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प्रधान सम्पादकीय 


साहित्य-शात्त् विषयक काव्य-प्रकाश नामक ्रन्यमें काव्यके उद्देधय बतराते हुए मम्मटाब्वार्यने 
कहां हैं-- 
काब्यं यशसेडथऊूले ब्यबहारबिदे शिवेतरक्षतथे । 
सथः परनिवृलये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


अर्थात्‌ काव्य-रचनाके हेतु है, यश व घन प्राप्त करना, लोक-व्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना व कराना, 
अमंगलको दूर कर कल्याणकी स्थापना करना, शीघ्र परमसुखकी अनुभूति प्राप्त करना और छोगोंको धर्म व 
नीतिका उपदेश कामन्‍्ताके समान मधुर वचनोंमें देना । काव्यके इन हेतुओंमें से धनाजंन करनेकी भावनाको 
छोड़ शेष सभी गुण प्रस्तुत महाकाव्यमें पाये जाते हैं। यहाँ पन्द्रहवें तीभ॑कर भगवान्‌ धर्ममाथका चरित्र 
वर्णित हैं। प्राचीन महापुरुषोके जोबनकी रूपरेखा तो परम्परागत पुराणों द्वारा सुनिश्चित है, किन्तु उसके 
पललवित करनेमें कविको अपनो प्रतिभानुसार कितना अवकाश है, यह प्रस्तुत महाकाव्यके अवलोकनसे भली 
प्रकार समझा जा सकता हैं। कविने यद्यपि यह नही बतलाया कि उन्होंने इस चरित्रको कथावस्तु कहसे 
लो है। तथापि यह निश्चित है कि उनके सम्मुख गुणभद्र “आचार्य द्वारा रचित संस्कृत उत्तरपुराणका ६१वाँ 
पर्व उपस्थित था, और सम्मवतः पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश महापुराणकी ५९वीं सन्धि भी उपस्थित रही होगी। 
इनमें धर्ममाथ तीर्थकरका चरित्र वर्णित हैं। इन पूर्व पुराणोंमें वणित चरित्रकी जब हम प्रस्तुत महाकाव्यसे 
तुलना करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस रचनामे कविकी मोलिकता और प्रतिभा कितनी विशाल 
रही है। उत्तर-पुराणमे एक एछोकमें मंगलाचरण करके दूसरे पद्ममें धघातकीखण्ड, पूर्वविदेह, वत्सदेश व 
सुसीमनगरका उल्लेख मात्र कर दिया गया है। तथा वीसरे व चोथेमे राजा दक्षरण और उनके राज्यका । 
अगले दो श्लोकोंगें ही उनके चन्द्रग्रहणकों देखकर वैराग्यकी बात समाप्त हो गयी है और फिर अगले एक 
इलोकमे ही उनके अपने पुत्र महारथकों राज्य देकर दीक्षा ग्रहणकी बात भी कह दी गयी है। आगे एक हो 
इलोकमें हो उनके ग्यारह अंगोंके अध्ययन व सोलह कारण भावनाओ द्वारा तीथंकर गोत्रवन्ध व समाधिमरण- 
की बात जा गयी' है ओर अगले ३ दलोकोंमें उत्के सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र पदका वृत्तान्त आ गया है । वहाँ 
अपनी आयु पूर्ण कर मनुष्य-लोक, जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्रके रतनपुर नगरमें कुस्वंशी काश्यपगोत्री राजा भानुकी 
रानी सुप्रभा द्वारा स्वप्न-दर्शन और फिर घर्मताथका गर्मावतरण वृत्ताम्त मात्र छह इलोकोर्मे पूरा हो गया 
है । तत्पश्चात्‌ उनके जन्म-कल्याणक, कुमारकाऊ व राज्यकाऊका वर्णन १२ पद्ोंमे पूर्ण किया गया हैं। 
और अगले ७ पश्चोंमें उल्कापात देखकर उनके बेराग्यका । वे अपने पुत्र सुधमंको राज्य देकर मुनि हो गये 
तथा मनःपर्यय ज्ञानको प्राप्तिकि पश्चात उन्होंने पाटलिपृत्रमें धनसेन राजाके यहाँ आहार ग्रहण किया, इसका 
विवरण अगले ५ इलोकोर्में समाप्त हो गया है । ओर फिर अगले ८ इलोेकोर्मे उनके केवलज्ञानकी प्राप्ति तथा 
अरिष्टसेन आदि गणधरों, सुब्रतादि आथिकाओं व श्रावक-श्राविकाओं सहित चतुविघ संघका वृसान्त ८ 
इलोकॉर्में जा गया है। ठत्पषचात मात्र एक इलोकर्मे उनके घर्मोपदेशका उल्लेख कर एवं ३ इलोकोर्मे शुक्लू- 
ध्यान तथा मोक्षकल्याणकका निर्देश कर अन्तिम र हलोकोंमें उतके दोनों जन्मोंके जीवनचरित्रका उपसंहार 
कर दिया गया है। हस प्रकार गुणभद्राचार्यने केवल ५५ इलोकोंमें घर्मनाथ तोर्थकरके पूर्व-जन्म, स्वर्गकान्न 
और तीर्थैकर-अवतारका विवरण समाप्त कर दिया हैं। इसी प्रकार यहो सब बृत्तान्त, कुछ अधिक सरसताके 
साथ, गाता उन्दोंमे|ं महाकथि पृष्यदल्तने अपने अवश्नंश महापुराणकों ५९वीं सन्धिके प्रथम ७ कडयकोंके 


8 घमशर्माभ्युद्य 


अन्तर्गत मात्र १४१ पंक्तियोंमें पूरा वणित कर डाला है। बात इतनी दो हैं। परन्तु इसका विस्तार आप 
प्रस्तुत महाकाव्यमे देखकर चकित हुए बिता नही रहेंगे । जितती बात सुसीमनगरके उल्लेखतक उत्तर- 
पुराणके २ इ्लोकोंमें आ गयी है वही यहाँ सुललित, मनोहर, अलंकारयुक्त शेलीमें विस्तारसे प्रथम सर्गके 
८६ इलोकौमे कही गयी है। फिर राजा दशरथ व उनकी रानी तथा उनकी पृत्र-प्राप्तिकों अभिलाषाके वर्णनमें 
इस महाकाव्यके द्वितीय सर्ममें ७२ इलोक रचे गये हैं। इसी प्रकार तीसरे सर्गके ७० इलोकोंमें उनके भुनि- 
दर्शनका तथा चतुर्थ स्गके ९३ इलोकोमे धर्मनाथके पूर्वमवका शेष वर्णन समाप्त हुआ है । फिर पाँचवें सर्गके 
९० इलोकोसे उनके गर्भकल्याणकका, छठे सर्गके ५३ इलोकोमें उनके जन्मकल्याणकके हेतु देवोंके आगमन- 
का वर्णन है। सप्तम सर्गके ६८ इलोकोंमे पांडुकबनका व आठवें सर्गके ५७ पद्चोंमें जन्माभिषेकका वर्णन है । 
बाल्यकाल व कुमारकाल तथा विदर्भ राजकुमारीके स्व्रयंबरार्थ विन्ध्य पंततक पहुँचनेका वर्णन नवें सर्गके 
८० पद्मोंमें होकर दसवें सर्गके ५७ पद्मोमें िरिका, ग्यारहवेंके ७२ पद्योंमे बर्तुका व बारहवें सर्गके ६३ 
पद्मों में उद्यानक्रोडा व पृष्पचयनादिका वर्णन है । तेरह॒वें सर्गके ७१ पद्योंका विषय राजाका जलविद्दार है । 
चोदहवें सर्मके ८४ इलोकोमे सन्ध्या वर्णन, पन्द्रहवेंके ७० पद्मोमे किन्नरोंकी रतिक्रोडा तथा सोलहवें सर्गके 
८८ इलोकोसे विदर्भकी नगरोमे पहुँचकर प्रभात-वर्णन किया गया है। सत्रहवें सर्के ११० एलोकोंमे 
स्वयंवरका वर्णन हैं। अठारहवें सर्गके ६७ इलोकों पे उनके राज्याभिषेकका वर्णन हुआ है और उल्लीसवें सर्म- 
के १०४ इलोकोमे युद्ध और पराक्रमका | तत्पश्चात्‌ बीसवें सर्गके १०१ इलोकोमे उनके उल्कापात-दर्शन, 
बैराग्य, दीक्षा, तप ओर केवलज्ञान प्राप्तिका वर्णन आया है और अन्तिम इक्कीसर्वें सर्मके १८५ इलोकोमे 
भगवान्‌को दिव्यध्वनि द्वारा जैत सिद्धान्तका निरूपण, उनके संघकी संझया तथा मोक्षणगमन होकर ग्रन्थका 
वर्णन पूरा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस चरित्रकों उत्तरपुराणमें ५५ इलोकोंके अन्तर्गत तथा 
अपभ्रंश महापुराणमें ७ कड़वकोकी १४१ पंक्तियोर्तें पूरा किया गया है उसे यहाँ हककीस सर्गोके अन्तर्गत 
१७५५ इलोकोमे विस्तृत कर वरणित किया गया है ! 

यह विस्तार किस आधारसे हुआ और उसमे कविका क्‍या हेतु रहा ? इसके दो आधार हमे स्पष्ट 
दिखाई देते है । संस्कृत एवं अपश्रंश महापुराणोमें सबसे अधिक विस्तारसे वर्णन आदिनाथ ऋषभदेवके 
जीवन-चरित्रका दिया गया है जिसमे संस्कृत आदिपुराणके बडे-बडे सेतालीस (४७) प् एवं अपभ्रंश महापुराण 
की संतीस (३७) सन्धियाँ पूर्ण हुई हैं। इनमें प्राय. वह सब वर्णन-वैचित्य पाया जाता है जो हमे प्रस्तुत काव्य 
में दिखाई देता है । किन्तु इनके अतिरिक्त यहाँ कविने अनेक प्रसंगो, घटनाओं, कल्पनाओं, उक्तियों व 
रसभाव वर्णनमें एवं उन्नोसवे सर्गके चित्रात्मक काव्यरचनामें जैनेतर महाकवि कालिदास, भारवि व माघादि- 
को रचनाओंका भी उपयोग किया है, यह भी हमे स्पष्ट दिखाई देता है। कविको महाकाव्यके उन गुणोंका 
स्मरण है जिनका साहित्यशास्त्रकार दण्डीने उल्लेख किया है। महाकाव्यमें चायकके चरित्रके प्रसंगानुश्ार 
नगर, उपवन, पर्वत एवं ऋतुओं, चन्द्रोदय, रतिविलासादि प्रकृतिकी विचित्रताओं एवं जीवनकी अनुभूतियोंके 
वर्णनका समावेश आवश्यक हैं। तदनुसार कविने अपनी प्रस्तुत रचनाको सभी दृष्टियोंते एक परिपुष्ट व 
सर्वाग्सम्पन्न महाकाव्य बनानेका प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्तोी महाकपियोंकी रचताओंते प्रेरणा 
अवश्य ग्रहण को हैँ । परन्तु जिसे काव्यकों चोरों कहा जा सके, ऐसा कार्य उन्होंने लहों किया। सभो 
सन्दर्भोमे उनकी मोलिकता अभिव्याप्त हैं। शब्द और अर्थकों गरिमा वैदर्भो-गीड़ी शैलियोंका यथोचित 
निर्वाह, रसो एवं भावोका संमोवेश एवं तदनुकूल अलंकारों और छन्दोका उपयोग प्रध्तुत महाकृविकी अपनी 
विशेषता हैं। इस रचनाके द्वारा महाकविने धर्मनाथ तोर्थकरके चरित्रकों भो गौरबशालो साहित्यिक रीतिसे 
प्रस्तुत किया है, और साथ हो साथ अपने उच्चस्तरोय कवित्व-शक्तिका भो भलीभाति परिचय दिया है। 
उनकी काव्य-प्रोढताका अन्य उदाहरण वह जोबन्धरचम्प्‌ मा है जो इसी ग्रन्यमालामें प्रकाशित हो 
चुका है । 

काव्यके अन्तमे ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति पायी जाती है। उसके अनुसार कवि तोमक बंशीय व्‌ कायस्थ 
जातिके थे, तथा उतके पिताका नाम आद्रदेव, माताका रथ्यादेवो या राषादेवी तथा छोटे भाईका सास 
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लक्ष्मण था। लक्ष्मणने घर-गृहस्थीका सब काम सँभाल लिया था । इसी कारण उनके बड़े आता हरिषन्द्र 
निष्चिन्त होकर अपने जोबनकों काव्य-साधनाम छगा सके । नोमकवंशका बर्थ सम्मवतः वही कुलनाम है 
जो आज भी कायस्थोमें निगमके रूपमें प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रशस्ति प्रस्तुत काव्यकी सभी उपलब्ध 
प्रतियोंमें नहों पायो जाती | इसका सम्भवतः एक कारण यह भी हो सकता है कि उसका कायस्थ नार्भांकित 
होना उन लिपिकारोंकों अच्छा वही लगा और इस कारण उन्होंने प्रथस्ति-को जानबूझकर छोड़ दिया हो ? 
किन्तु यही प्रशस्ति इस दृष्टिति बड़ी महत्त्वपूर्ण है कि उसके द्वारा सिद्ध होता है कि जैनधर्म किसो एक जाति 
कुछ वश या जनसमुदायमें सीमित नहीं था। सभो वर्गों व जातियोंके प्रबुद्ध छोग उसे स्वोकार करते थे, 
ओर उससे अपने को सम्बद्ध बतलछाते मे गौरवका अनुभव करते थे। निश्चित रोतिसे महाक्वि हरिचन्द्रका 
रचनाकाल ज्ञात नहीं है। किन्तु विद्वान सम्पादकने जो इसे यशस्तिरुकयम्प्के रचनाकाल विक्रम सं० 
१०१६ के पश्चात्‌ तथा इस ग्रन्थकों एक प्राचीन प्रतिमे उल्लिखित सं० १२८७ के मध्यवर्तों कालको रचना 
मनुमानित की है, वह ठोक प्रतीत्त होवा है । 

इस काव्यका प्रथम विवरण पोटर्सनमे अपनो एक संस्कृत ग्रन्थोंको खोज सम्बन्धों रिपोर्टमें दिया था 
भौर फिर बम्बईकों काव्यमाला सीरीजके अष्टम ग्रन्यके रूपमें इसका प्रथम बार प्रकाशन सन्‌ १८८८ में हुआ 
था । उसी सस्क्ररणकी और भो दो-तीन आवृत्तियाँ हो चुकी । फिर इधर अनेक वर्षोते यह ग्रन्थ दुर्लभ था । 
बड़े सौभाग्यको बात है कि इस पूर्व प्रकाशित संस्करणके अतिरिक्त सात अन्य प्राचोन हस्तलिखित प्रतियोंके 
आधारसे प० पन्मालालजी साहित्याचार्यने प्रस्तुत सम्पादन किया है, उन विविध प्रतियोंके पाठान्तर भी 
अंकित किये हैं तथा समस्त ग्रन्थका सुपाठय हिन्दो अनुवाद भो उपस्थित किया है| इसके अतिरिक्त उन्होने 
एक प्राचीन संस्कृत टोकाको भी शुद्ध कर एवं उसके खण्डित अंशोकी सुचारुरूपसे पूर्ति कर इस संस्करणमें 
समाविष्ट कर दिया है। उन्होने समस्त ग्रन्थके इलोकोंको वर्णानुक्रमणी, उसके सुभाषितोका संकलन तथा 
पारिभाषिक, व्यक्तिवांचक, भोगोलिक एवं विशिष्ट साहित्यिक शब्दोंकी वर्णानुक्रमणियाँ तैयार कर उन्हे प्रन्थके 
परिशिष्टोंके रूपमें जोड़ दिया हैं । अपनी प्रस्तावनामे उन्होंने अपनी आधारभूत प्रतियोका परिचय प्रन्धके 
विषयोका सर्गानुसार सारांश, प्रन्यकर्ताका उपलम्ध परिचय, काव्यकों साहित्यिक विशेषताओं एवं संस्कृत 
टीकाके विषयमे सारमर्भित विवरण भी दे दिया है । इस सब सामग्रीके द्वारा ग्रन्थ सर्वांगपूर्ण तथा पाठकों 
एवं बविद्वानोंको बहुत उपयोगी बन गया है। पण्डितजोकी संस्कृत भाषा एवं साहित्यमें प्रगाढ़ विद्वत्ता तथा 
उनके हिन्दो अनुवादोंके सौहवते इस ग्रन्यमालाके पाठक भलीमाँति परिचित हैं, क्योकि इससे पूर्व अनेक 
पुराण ओर काव्य उनके द्वारा सम्पादित व अनूदित होकर इसी प्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी 
इस देनके लिए प्रन्थमालाके प्रधान सम्पादक उनके बहुत अनुग्रहीत हैं तथा उनसे उन्हे भविष्यमें भी बड़ी 
आशाएं है । 

ये जो प्राचीन पघाहित्यकी महत्त्वपूर्ण निधियाँ आज ऐसे सुन्दररूपमें सम्पादित और प्रकाशित हो 
रही है, इसका भारी श्रेय भारतोय ज्ञानपीठके संस्थापक श्री शान्तिप्रसादजी तथा श्रोमती रमाजीको है जो 
हस साहित्योद्धारके कार्यमें अपनी पूर्ण उदारता और अभिरुचि दिखलाते है । और उनकी इच्छाको उतनी 
ही अभिरुचिके साथ कार्यान्वित करनेका श्रेय संस्थाके मन्त्री श्री लक्ष्मोचन्द्र जेनको है। जिनके हम बहुत 
आभारी हैं । 


हीराल्नाल जैन 
आ. ने. उपाध्ये 
प्रधात सम्पादक 


प्रस्तावना 


सम्पादन सामग्री 


धर्मशसाभ्युदयका सम्पादन निम्मांकित ९ प्रतियोंके आधारपर हुआ है-- 

१क-यह प्रति श्रो ऐलक पत्चालाल दिगम्बर जैन सरस्वतोभवन बम्बईकों है। श्रों पं० 
कुन्दनलालजो और सेठ निरंजनलारूजी कालाके सौजम्यसे प्राप्त हुई है। श्री मण्डलाचार्य ललितकोतिके 
शिष्य श्रो पं० यशस्कीतिके द्वारा रचित संस्कृत टोकासे युक्त है। इसमे १९६३ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १२ 
पंक्तियाँ है और प्रतिपंक्तिमे ५५-६० अक्षर हैं। पत्रोंकी साईज ११३८५ इंच है । «खन काल १६५२ 
संबत्‌ है। इसमें ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति नही हैं । अन्तमें पुस्तक लिखानेवालेकी रूम्बी प्रशस्ति है । यह पुस्तक 
लिखाकर आचार्य लक्ष्मोचन्द्रको प्रदान की गयो है । भन्तिम लेख इस प्रकार है-- 

'घुभभस्तु, श्री रस्तु, कल्याणमस्तु, श्रोस्वस्ति श्री सम्बत्‌ १६५२ वर्ष भाद्रपदमासे शुश्लपक्षे चतुर्थ्या 
तिथौ गुरुवासरे अम्बावतीवास्तव्ये राजाधिराज महाराज श्रोमान्‌ सिंहजी राजे श्रोनेमिताथचैत्यालये श्री- 
मूलसंघे नन्याम्नाये बलात्कारगणे, सरस्वतोगच्छे, श्रोकुन्दकुन्दाचरार्यान्‍वये भट्टारक श्री पद्मततर्दि देवास्तत्पट्ट 
भट्टा रक श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्रो प्रभाचन्द्रदेवास्तत्पट्र भट्टारक श्री चन्‍्द्रकोतिस्तदाम्ताये खण्डेल- 
वालान्वये गोघागोत्रें सा० पचा|हण, भार्या पुंहुसिरि तत्पुन्रो द्वी प्रथम सा० नूना द्वितोंय सा० पूनरा । नूतामार्या 
नूनमिरि, तत्पुत्राश्वत्वारः प्रथम सा० वोरदास, भार्या लौहुकन, द्वितीय सा० जिनदास, भायें हे प्रथमा 
स्वरूपदे द्वितीया लहुडो, तत्पुत्र: चिरंजो संगरा, तृतीयपुत्र: सा० विमल:, भार्या बहुरखु दे, तत्पुत्रास्त्रयः प्रथम 
सा० जीवा, भागे हे प्रथमा जीवलदे, तत्पुत्र, सा० दुर्गा, भार्या दुर्गादे, द्वितीया भार्या प्रतापदे, द्वि० पु० 
सा० डीडा. भार्या[स्तिस्र: प्र० दाडिमदे, तत्पुनश्न सा० रायमल, भार्या रायवदे, द्वि० भार्या सुहागदे, तत्युत्र 
जि० साहिमल, तृतीय भार्या धिगारदे, तत्पुश्र: सा० विमछा, तुतीयपुत्र सा० क्रैशव, भार्या कसमी रदे, तत्पुत् 
विरजीव दामोदर भार्या जूना, चतुर्थपुत्र सा० चोहथ भायें द्वे, प्र० भार्या चादणदे, तत्पुत्र सा० कौजू, भार्या 
कौतिगदे तत्पुत्री द्वो प्र० पु० चिरंजोब तरहरदास, द्वि० चि० देवसोी, द्वितीयभार्या लहुडो, तत्पुत्र चि० 
सलऊूहरी सा० पचाहण, द्वितीय पुत्र: सा» पूना भार्या पुनसिरि, तत्पुत्रो द्ो प्र० सा० मल्लिदास द्वि० सा० 
कफचरू, सल्लिदास भायें हें, प्रथमभार्या सलिसिरि तत्पुत्र सा० जादू, भार्या छाहुमदे, तत्पुश्न लि० नारायणदास, 
द्वितोयभार्या महिमादे, तत्युत्रास्त्रय: प्रथम सा० नेतसी, भाग हे, ५० नेसरूदे द्वितीयभार्या लहुडो सा 
महिमादे, द्वि० तत्पुत्र जिणदत्त भार्या जोणादे, तृ० पु० तेजपरालल सा० पूना द्वि० पु० सा कचछू, भायें दे प्रथम 
भार्या कौतिगदे द्वितीयमार्या कोडमदे, एतेषां मध्ये सा० नूना पुत्र ० सा० वोरदास भार्या ल्हौकन, भांदणदे 
सिगारदे ' एवामिमिलित्वा धर्मशर्माम्युदय काब्यस्य टीका लिखाप्य आचार्य लक्ष्मीचन्द्राय प्रद्ता, शुभ भवतु, 
कल्पाणमस्तु:। 'ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेत निर्भवो5मयदानतः । अन्नदानात्तुखी नित्य निर्ष्पधिर्भषजाद्‌ भवेत्‌ । 
लेखकस्य दुभम्‌ । 

२ ख--मगह प्रति जयपुरके किसी शास्त्रभाण्डार की है। डॉ० कस्तूरचन्द्रजी काप्ततीवालके सौजब्यसे 
प्राप्त हुई है । इसमें १० २ ६ साईजके १२२ पत्र हैं। प्रतिपत्रमें १० पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ३२-३८ तक 
अक्षर हैं। अक्षर बड़े तथा सुवाच्य हैं। प्रारम्मके ७ पत्रोंमें आजू-बाजूमें टिप्पण दिये गये हैं जो किसो 
झ्ध्येताके लगाये जान पढ़ते हैं। इसमें ग्रव्यकर्ताको प्रशस्तिकें इछोक नहीं हैं। लिपिकाल संबत्‌ १८३२ 
शकाब्द १६९७ है । अन्तिम लेख हस प्रकार है--- 

प्रस्ता०-२ 


१० घमशर्माम्युदय 


'संबत्‌ १८३२ शाके १६९७ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे उत्तममासे आसौजकृष्णपक्षे तिथी द्शम्यां 
भौमवासरे सवाई जयनगर मध्ये महाराजाधिराज श्रीसबाईस्यंघ ( सिंह ) राज्ये प्रवर्तमाने ह॒द॑ पुस्तक 
लिखापितभ्‌ । रामस्यंघ जी पौटणो तेरापंथी स्वपुत्रपतेचन्द्र पठनार्थ लिपीकृतम्‌। महात्मा सवाईराम । 
शुभ भवतु ।' 

पुस्तककी दक्शा अच्छो है । 

३ ग--यह प्रति पूज्यमाताजी श्व० चन्दाबाईजीके सत्प्रयत्तनते जैनसिद्धान्तमवन आरासे प्राप्त हुई 
है। इसमें १२१८६ साईजके १५७ पत्र हैं। प्रतिपत्रप्ते ७ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ३२:२७ अक्षर हैँ । 
बक्षर सुवाच्य है, आजू-बाजमें टिप्पण भो दिये गये है। इसमे ग्रन्थक्तृप्रशस्तिके इलोक नहीं है। सम्बंत्‌ 
१८८९ कारतिकशुक्ल ५ रचिवारकों लिखकर पूर्ण हुई है। दशा अच्छो है । 

४ घ--यह प्रति स्थाद्वाद महाविद्यालय वाराणसीके सरस्वतीमवनकी है । श्रीमान्‌ पं० कैलाशचन्द्- 
जी शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। हसमे १५०८६ साईजके ८३ पत्र हैं। प्रतिपश्रमे १० पंक्तियाँ और 
प्रतिपंक्तिमें ४८-५२ तक कक्षर हैं। अक्षर सुवाध्य हैं, दशा अच्छो है। १९५८ वि० सँ० की लिखी हुई है । 
यह निर्णयसागर प्रेत बम्बईसे प्रकाशित मूठ घर्मशर्माम्पुदधप रसे की गयी लिपि जात पड़ती हैं। पं० गंगाधर 
गौड़ने इसको लिपि की है । मुद्रित प्रतिको अशुद्धियाँ इसमे ज्योंकों त्यों अवतीर्ण हैं । 

५ $-यह प्रति श्रो पं० कुन्दनलालजो और सेठ निरंजनलालजो काला बम्बईके सौजन्यसे प्राप्त 
हुई है। ऐलक पन्नाछाल सरस्वतीभवनको प्रति है। इसमे प्रारम्भसे छेकर चतुर्थसर्मके ३२वें इलोक 
तकका भाग है जो १०१७ पत्रोंमें अकित है। दशा अच्छी हैं । प्रतिपत्रमे ९ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ३५- 
४० तक अक्षर हैं । अपूर्ण हामेसे इसका पूरा उपयोग नहां हो सका है । ऐसा लगता हैं कि यह इतना भाग 
सुविधाके लिए किसीने अलग बेष्टनमें बाँध रखा है, शेष भाग दुपरे वेष्टनमें बेधा हा और काल पाकर दोनों 
वेष्टन पृथक-पृथक्‌ हो गये हों । 

६ च-नयह प्रति भण्डारकर रिसर्च इंस्टोट्यूट पूनासे प्राप्त है। इसमें १० ८५ इंचकी साईजके 
५६ पत्र है, प्रतिपत्रमे १९ पंक्तियाँ है और प्रतिपंक्तिमि ४५-५० तक अक्षर हैं। अक्षर छोटे और सघन है । 
लिपि सुवाच्य है। दोनों ओर सुक्ष्माक्षरोंमे टिप्पण दिये गये हैं । ४७३ पत्रमे ग्रन्थ पूरा हुआ है। उसके 
बाद विशिष्ट इलोकोका टिप्पण हैँ। यह टिप्पण यशस्करीधि भट्टारककों टोकासे लिया जान पड़ता हूँ। प्रन्यमें 
लिपिकाल नही है पर कागजकी जोर्णवासे जाच पड़ता है कि पाण्डुलिपि प्राचीन है । 

७ छ- यह प्रति भण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूठ पूनासे प्राप्त है। इसने १२०८५ साईजके ११५ 
पत्न हैं । प्रतिपत्रमें १० पंक्तियाँ और प्रतिपक्तिम ३४-४० तक अक्षर हैँ । लिपि सुवाच्य है| पुस्तकका लिपि 
काल १५२५ सवत्‌ हैं। कविप्रशस्ति है तथा ग्रन्यके अन्तमे निम्न छेख हैं-- 

'सम्बत्सरे ज्ञानगुप्तिसयमपृथिवोमिते माघमासे सितेतरपक्षे दर्शतिथौँ श्रोमूलसंधे सरस्वतीग्रन्‍्छे 
बलात्कारगणे श्रोकृन्दकुन्दाचार्यास्थये खण्डेलबालान्वये भट्टारक शोमच्वन्द्रकोतिस्तत्पट्टे भद्वारक श्रीमहेदेन्द्र- 
कोतिस्ततपट्ट भट्टारक श्रमन्नरेन्द्रकीतिस्वव्छिष्याचार्ययय श्रामदुदयभषणस्तदन्तेवाति मतस्विश्नोमचुरूस्ी- 
वार्सलिलितमिद स्वण्येन दोक्षितत्रिलाकचन्द्रपठतायंम्‌ । श्रोमन्मालवदेशे कविलछासनाम्नि दुर्ग थरोमत्कृप्रास्थिय 
विभूषणराजा शक्लोमदमरपिहराण्ये प्रवर्तमाने श्रीचन्द्रधभजिनचैत्यालये चातुर्माल्यं कृतम्‌ । लेक्षक प्राठको 
चिरं जीवताम्‌ । श्री: ।! 

स्पाहीमें कोशोश्वका उपयोग अधिक होनेंसे बीच-बीचके पत्र गर यये हैं । 


८ ज--यह प्रति भण्डारकर रिसर्च इंस्टोटअ्ट पूनासे प्राप्त है। इसमें १४३८ ६ साईजके १९४५ पत्र 
हैं। प्रतिपत्रमे ८ पंक्तियाँ और भ्रतिपंक्तियें ३४-३८ तक अक्षर है। बोच-बोचमें टिप्पण दिये गये हैं । छिपि 
प्राचीन है, पड़ी सान्राओोंका प्रयोग किया गेया है। लिपिकाल संवत्‌ १५६४ बुधवातर है। भग्तिभ छेख 
हस प्रकार है-- 


प्रस्तावना पके 


पपंक्त्‌ १५३६४ वर्ष श्रावणलुदि बुधवासरे 
ओमान्‌ सरस्वतोगच्के मुछलझू महोसमा: । 
बलातकारगणोपेता यश्च सास्ति यतोश्यरा: ॥| 
जास्तावो थन्न सम्भूत: कुन्दकुन्दगणेशिनः । 
तत्रासीछुड बुद्धास्मा पश्मनल्दिगणान्रिपः ॥।* 

इस लेखके अतिरिक्त एक लेख और है--- 

“१८७१ माधशुक्छ १५ दिने भट्टारक श्रीविद्याभूषणजी तत्पट्टे भ० कर्मचन्द्रेण पं० शिवजीरामाबन 
व सूरतिबन्दरे ।' 

इस प्रतिके पत्र बड़ें है और उनपर रूगाया हुआ गत्ता छोटा रहा है इसलिए पत्रोके किनारे जीर्ण- 
प्राय हो गये है । 

९ म--यह निर्णयक्षागर प्रेस बम्बईसे प्रकाशित मुलमात्र प्रति है। इसके तीन संस्करण यहां से 
कप चुके हैं। सम्पादन श्रो १० दुर्माप्रसाददी और काशीनाथजों शर्माने किया है। निर्णयसामर प्रेस खुल्दर 
और शुद्ध छपाईके लिए प्रद्यात ह्‌ । जहाँ-तहाँ पादटिप्पण भी दिये हुए है । ये टिप्पण मशस्‍्कों तिभद्वारककी 
संस्कृत-टी कासे लिये गये हैं । 

इस प्रकार धर्मशर्माम्युदयका यह संस्करण उल्लिखित ९ प्रतियोंके आधारपर तैयार किया गया है । 
इसमें पाठ 'क' प्रतिके आधारपर रखे ग्रय हैं। शेष प्रतियोंके पाठ परादटिप्पणमें दिये गये हैँ । दक्षिण 
भारतके शास्त्र भाण्डारोमे भी इसको ताडपत्रोष बहुत सी प्रतियाँ है, इससे जान पड़ता है कि वहाँ भो 
इसका पर्याप्त प्रचार रहा है। उपलब्ध प्रतियोमे 'ब' प्रति सबसे अधिक प्राचोन है और उसके बाद दूसरे 
नम्बरपर “ज प्रति । इनका छेखन काल क्रमश: १५३२५ और १५६४ विक्रम सवत्‌ है। धर्मशर्मास्युदयकी 
सर्वाधिक प्राचीन प्रति पाटण ( गुजरात ) के संघवो पाड़।के पुस्धक भाण्डारमें १२८७ विक्रमसंवत्‌कों लिखो 
हुई है । दुःख है कि सम्पादतार्थ मैं उसे प्राप्त नही कर सका । 
महाकाव्य 'धसंदर्मास्पुदय' 

धर्मशर्माम्पुदय, महाकाव्यके लक्षणोंसे युक्त एक उच्चकोटिका महाकाध्य हैं। कोमलकान्तपदावछी 
और नवोन-नबीन अर्थ इस महाकाव्यकी सुधमा बढ़ा रहे है। इस काव्यका कवि, कल्यताके अस्तरिक्षमे 
उड़ान भरनेमे सिद्धहस्त है तो इसके अगाध सागरमें डुबकों लगानेमें भो अतिशय निपुण है । इसके प्रत्येक 
इलोकमें म।वका यह अनुपम माधुर्य प्रकट हो रहा है जिसे देख, काव्यमर्मज्ञका हृदय बासों उछलने लगता 
है । यह महाकाव्य २१ सर्गोमें समाप्त हुआ हैं जिनका विषय निम्त प्रकार है--- 

सर्ग १--लबणसमभृद्रके मण्यमें ठीक कमलके समान शोभा देंनेबाला जम्बूदोंप है। इसके बीचमे 
सुबरणमय मे पर्वत है । दक्षिणकों ओर भरतक्षेत्र है। उसके आर्यलण्डमे उत्तर कोसलऊ नामका एक देक्ष है 
और उस देदाम सुशोभित है रटमपुर नामका नगर । 

संगे २--रत्मपुरके राजा महासेम थे । महासेम, अपमनो महतो सेनाके कारण सचमुच ही महासेन 
थे । उनकी रानी थी सुत्रतं । सुबरवा, जहाँ शोल संयंस आदि गुणोंके द्वारा अपने नामकी सार्थक करती 
थो वहाँ सौन्दर्य सागरंकी एक अनुपम बेला भी थी वहू । अवश्या ढल गयी फिर भी सुब्ताके पुत्र उत्पन्न 
नहीं हुआ इसलिए राजा महासेनका सन चन्द्ररहित मबलके समान ध्यामूू रहने रूगा । पुत्रकें बिना राजा 
चखिन्ता-मिमरत थे, उसो समय वनसालोने वतमे थदण तामक मुनिराजके आगमनकी सू बता दी । मुनिआगसम- 
का सुखद समाचार पाकर राजाका सारा शरोर रोमांवित हो गया ठथा नेत्रोंसे हुषंके अश्रु बरस पड़े । 
| सर्गं ३--वबह रानी सुक्रताके साथ गजेन्द्रपर आरूठ हो मुनिदर्शनके छिए चल पड़ा । साथमे उसके 
गैगरयालिकोंकी बढ़ी मीड़ भो व्यवस्थितरूपते चल रही थो । वनके निकट पहुँचते ही राजाने राजकीय 
बैभमव--छत्र, चमर आविका त्याग कर दिया और पैदल ही चलकर मुत्राजके समोप पहुँचा। प्रवक्षिणा और 
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नमस्कारको प्रक्रियाको पूरा कर राजानें उनके मुश्ारविन्दसे धर्मका उपदेश सुना और अन्तमें सकुचाते हुए 
सुत्नताके पत्र न होनेका कारण पूछा । मुनिराजने कहा कि तुम्ह।री इस रानोंके गर्भपते तोर्थंकर पृत्र होनेवाला 
है। चिन्ता क्यों करते हो ? इतना कहकर उन्होंने तोर्थकरके पूर्वमवोक्ा भी निम्न प्रकार वर्णन सुनाया-- 

सगे ४-चरातकी खण्ड द्वोपके बत्स देशमे सुसीमा तामका मगर था। वहाँ राजा दशरथ राज्य 
करते थे। एक दिन रात्रिमे चन्द्ग्रहूण देखकर उतका भीझ मत संसार शरीर और भोगोंते विरक्त हो गया । 
उन्होंने राज्य-वैभवकों छोड़कर मुनिदीक्षा लेनेका विचार सभामें रखा । जिसे सुनकर बावकिमतका पक्षपाती 
सुमन्‍्त्र मन्‍्त्री परलोकका खण्डन करता हुआ राजाके प्रयत्तको मूर्खतापूर्ण बतलाने लगा | परन्तु राजाने सार- 
गर्भित यूक्तियो द्वारा सुमन्त्रको मन्त्रणाका निरसत कर विमलवाहून मुनिराजके पास दीक्षा घारण कर ली । 
घोर तपश्चर्या को और दर्श्षत विशुद्धि आदि सोलह कारण भाववाओंका विन्तनकर तीर्थंकर प्रकुतिका बन्ध 
किया । आयुके अन्तमें वे सर्वार्थविद्धि विमानमें अद्ठभिन्‍्द्र हुए । हे राजन्‌ ! छह माहके बाद उसी अहभिन्द्रका 
जीव तुम्हारी रानी सुत्रताके गर्भमें अवतीर्ण होगा और पन्द्र हर्वे धर्मनाथ तीर्थकरके रूपमें प्रसिद्ध होगा । 
मुनिराजके इत वचनोंते राजा महासेन और रानी सुब्रताको प्रसक्नताका पार नहीं रहा । अस्तमें मुनिराजको 
नमस्कार कर राजदम्पती अपने घर गये । 


सर्ग ५---एन्‍द्रकी आज्ञा पाकर श्रो, हा आदि देवियोंका समूह जिनभाताकी सेवा करनेके छिए गगन- 
मार्गसे पृथिवोतलपर अवतीर्ण हुआ और राजाकी आज्ञासे अन्त:पुरमे प्रविष्ट हो रानी सुत्रताकी सेवा क र्ने 
लगा । रानोने नियोगानुसार ऐरावत हाथो आदि सोलह स्वप्न देखे और राजा महासेनने उनका उत्तम फल 
सुनाकर उसे सन्तुष्ट किया । रानी सुब्रता गर्भवती हुई । 


सर्ग ६--गर्भावस्‍थाके कारण रानो सुक्षताके शरोरकी शोभा निराली हो गयी। माघशुक्ल 
त्रयोदशोको पुण्यवेलामे पुष्य नक्षत्रके रहते हुए धर्मताथ तोर्थकरका जन्म हुआ्ना । तोर्थंकरका जन्म होते ही 


समस्त लोकमे आनन्द छा गया। सोधर्भ इन्द्र, चतुविध देवोके साथ नाना प्रक्ारके उत्सव करता हुआ रत्तपुर 
नगर आया । 


सर्ग ७--छल्द्राणीने प्रसृतिकागुड़े स्थित जिनमाताकों ग्रोदणे मायानिभित बालककों रखकर 
जितबालकको उठा लिया तथा इन्द्रको सोप दिया। इन्द्र भी जिनबालककों लेकर ऐराबत हाथीपर सवार 
हुआ ओर देवसेनाके साथ-साथ आकाशमार्गमे सुमेझ पर्वतपर पहुँचा। सुमेझ पर्वतकी अद्भुत शोभा देख 
इन्द्रका हृदय बाग-बाग हो गया । देवोको सेवा पाण्डुक वनमे ठहर गयी । विक्रिया निर्भित हाथी, घोडे आदि 
अयनी विविध चेष्टाओंसे दर्शकोका मत मोहने लगो । पराण्डक बलमें ल्थित पाण्डक शिलाकों देखकर इन्द्र 
बहुत हो सन्‍्तुष्ट हुआ । ह ह 

सं ८--पाण्डुक शिलापर स्थित मणिमय सिंहासनपर इन्द्रने जिनथालकको विराजमान किया | 
कुबेर अभिषेककी सब तैयारियाँ करने लगा । अभिषेकका जल छातेके लिए देवोंकी पंक्तियाँ क्षीरसागर 
गयी । क्षीरसागरको अद्भुत शोभा देखकर देव बहुत ही प्रसन्न हुए। क्षीर सागरके जलसे भरे हुए एक 
हजार आठ कलुशोके द्वारा सौधरमेन्द्र तथा ऐशानेन्द्रने जिनवालकका अभिषेक किया। इन्द्रने भगवानूकी 
स्तुति की । इन्द्राणीने आभूषण पहिनाये। तदनन्तर वापस आकर जिनबालककों माताकी गोदमे सॉपकर 
हख्दते अद्भूत भृत्य किया और यह सब कर चुकनेके पदचात्‌ देव लोग अपने-अपने स्थानोपर चले गये । 

सर्ग ९--विक्रिया कद्धिसे बालवेषको धारण करनेवाले देवोंके साथ भगवान्‌ धर्मनाथ बालक्रीड़ा 
करने लगे। क्रम-क्रमते धर्मनाथने यौवन-अवस्थामें पदार्पण किया । उनके शरीरकी सुषमा यद्यवि जन्मसे ही 
अनुपम थो तथावि योवसको सधुर वेलामे पहलेसे पहलगृणो हो गयी। विदर्मदेशके राजा प्रतापराजने 
अपनी पुत्री शंगारवतीके स्वयंवरमे कुमार धर्मनाथको बुछानेके लिए खास दूत भेजा । पिताकी आज्ञा पाकर 


कुमार पर्मनाथ सेवा सहित विदर्भभी ओर चल पड़े। बोचमें गंगा नदी सिली, उसे पार करते हुए थे 
विन्ध्याचकूपर पहुँचे । 


प्रस्तावना १३ 


सर्ग १०--विन्ध्याचलके प्राकृतिक सौन्दर्यत्ते मुग्ध हो उन्होंने वहाँ निवास किया । प्रभाकर मित्रने 
विन्ध्याचलकी अद्भुत शोमाका वर्णन किया । किन्नरदेवने विक्रियासे सुस्दर आवासको रचना कर वहाँ 
ठहरनेकी प्रार्थथा की । 

सर्ग ११--उनके पृण्योदयते विन्ध्याचछपर एक साथ छहों ऋतुएँ प्रकट हो गयो जिससे वनको 
शोभा विचित्र हो ग्रयो । 

सर्ग १२--साथके स्त्री पुरुष वन क्रीड़ाके लिए वममें बिखर गये । पृष्पित पल्‍्लक्षित लताओके 
निकुजोंमें स्त्री पुरुषोंने विविध क्रोडाएँ की, पुष्पावचय किया । 

सर्ग १३--घकनेपर नर्मदाके नीरमें सबने जलक्रीड़ा की । जलशकुन्तोसे व्याप्त, लहराती हुई नमंदापें 
जलक़ीड़ा कर युवा-पुवतियोंने अपूर्व आनन्दका अनुभव किया । 

सर्ग १४--सायंकाल आया, संसारको अनित्यताका पाठ पढ़ाता हुआ सूर्य अस्त हो गया । रात्रिका 
सधन अस्धकार सर्वत्र फैछ गया, थोड़ो देर बाद प्राची-पुरन्ध्नोके लछाटपर सफेद चन्दन विन्दुकी शोभाको 
प्रकट करता हुआ चन्द्रमा उदित हुआ। चाँदनीकी रजत छायामे दम्पतियोंने मधुपान किया, स्थ्रियोंने नये-सये 
प्रसाधन धारण किये । 

सर्ग १६५--पान गोष्ठियाँ हुई, स्त्री-पुरुषोंने विविध प्रकारकी क्रीड़ाओंसे रात्रि पूर्ण की । 

सर्ग १६--पीरे-धीरे प्राचीमें उषाकी लाली छा गयी, प्रातः:काल हुआ और कुमार धर्मनाथने आगेके 
लिए प्रस्थान किया । नर्मदा नदोकों पार कर वे विदर्म देशमें पहुँचे । वहाँ कुण्डिनपुरके राजा प्रतापराजने 
उनका बहुत स्वागत किया । 

सगग १७--स्वयंवर मण्डपमे अनेक राजकुमार पहलेसे बैठे थे। कुमार घर्मनाथके पहुँतनेपर सबकी 
दृष्टि इनकी ओर आकृष्ट हुई । अपनी सखियोंके साथ राजपुत्री श्युंगारवती भी वहाँ आयी । सखीने क्रम-क्रम- 
से सब राजाओका वर्णन किया परल्तु शऋगारवत्तीकी दृष्टि किंसीपर स्थिर नहों हुई। अन्तमे धर्मनाथकी 
रूपमाधुरीपर मुग्ध होकर अंगारबतीने उनके गलेमें वरमाछा डाल दी । धर्मनाथने कुण्डिनपुरकी सडको- 
पर जब प्रवेश किया तब वहाँकी चारियों कुतूहलसे प्रेरित हो अपने-अपने कार्य छोड़ झरोखोमें आ डटी । 
धर्ममाथका विधिपूर्वक विवाह हुआ। उसी समय पिताका पत्र पाकर धर्मनाथ कुबेर द्वारा निर्मित विमान 
हारा अपने घर आ गये ओर सेनाकों सब भार सुषेण सेवापतिके अधीन कर आये । 

सर्ग १८--रल्तपुरमे कुमार धर्ममाथका बहुत सत्कार हुआ। इसी बीच उनके पिता महासेन 
महाराज संसारसे विरक्त हो गये । उन्होने युवराज घर्ंताथके लिए नोतिका उपदेश देकर . उनका राज्या- 
भिषेक कराया और स्वयं बनमे जाकर दीक्षा धारण कर ली। धघर्मनाथने राज्यका अच्छी तरह पालन 
किया । 

सर्ग १९--सुषेण सेनापति अपनो सेनाके साथ सकुशल वापस आ गया। एक दूतने अनेक राजाओं- 
के साथ हुए सुपेणके युद्धका वर्णन घर्मनायकों सुनाया । जिसे सुनकर उन्होंने सुपेणकी बहुत प्रशंसा की । 

सर्ग २०--दोर्घकाल तक राज्य करनेके वाद उल्कापात देखकर भगवान्‌ घर्ममाथका मन संसारसे 
विरक्त हो गया जिससे समस्त राज्यको तृणके समान छोड़कर वे वनमें दीक्षित हो गये । केवलज्ञान प्राप्त 
होनेपर इन्द्रकों आशासे कुबेरने समवसरणकी रचना की । उसके मध्यमें पिहासनपर अन्तरिक्ष विराजमान 
क्षीषर्मंनाथ भगवानूका अष्टप्रातिहायरूप दिव्य ऐश्वर्य सबको आकृष्ट कर रहा था । 

सर्ग २१--भगवान्‌ धर्मनाथने दिव्यध्वनिके द्वारा जैनसिद्धान्तका प्रतिपादन किया । अन्तमें सम्मेद- 
शिखरसे मोक्ष प्राप्त किया । 


कथाका आधार 


घर्मशर्माम्युदयकी कथाका आधार गुणभद्राचार्यका उत्तर पुराण जान पड़ता है। उसके ६४वें 
पद॑में घर्मनाथ तीर्घकरके पंच कल्याणात्मक वृत्तका वर्णन है परन्तु उसमें उनके माता पिताके नाम दूसरे 


न 
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दिये हैं। धर्मशर्मास्युदयर्म पिताका नाम महासेन और माताका नाम सुत्रता बतलाया है जब कि उत्तर 
पुराणमें पिताका नाम भानु महाराज और माताका भाम सुप्रमा बतलाया है। उत्तरपुराणमें स्वयंवरका 
भी वर्णन नहीं है । धर्मशर्माम्युदयके कविने काव्यकी शोभा या सजावटके लिए उसे कल्पता दिल्पिनिभित 
किया है। स्वयंवर यात्राके कारण काव्यके कितने ही अंगोंका अच्छा वर्ण बत पड़ा है। अम्तमें समवसरण- 
के मुनियोकी जो संख्या दी है उसमें भो जहाँ कही भेद मालूम पड़ता है । 


घर्मशर्माभ्युवयके कर्ता महाकबि हरिचन्द्र 


धर्मशर्माम्युदयके प्रत्येक सर्गके अन्तमे दिये हुए पुष्पिका वाक्यों तथा उद्नींसवें सर्गके ९८-९९ 
इलोकोंके द्वारा रचित षोडशदल कसमलबन्धपे सूचित 'हरिचन्द्रकृत धर्मजिनपतिक्रितम्‌! पदसे एवं उसी 
खर्गके १०१-१०२ इलोकोंसे नि्तित चक्रवस्धसे निर्मत 'आउंदेयसुतेनेद काव्य धर्मजिनोदयम्‌। रचित 
हरिफ्खेण परम॑ रसमग्दिर्भ! इस उक्तिसे और उसी सर्मके १०३-१०४ इलोकॉस मिमित चक्रबन्धसे 
निर्गत 'श्रीघसशमसस्थुदयः हरिचस्त्रकाब्यमू' इस उल्लेखसे सिद्ध होता है कि इसके रचयिता महाकवि 
हरिचन्द्र हैं) यह हरिचन्द्र कौन हैं ? किसके पृत्र है ? इसका पता पघर्मशर्माम्पुदगके अन्तमें प्रदत्त प्रशस्तिसे 
चलता हैं। यद्यपि यह प्रशस्ति सम्पादनके लिए प्राप्त सब प्रतियोंम नही है। “क' प्रति, जो कि संस्कृत 
टीकासे युक्त है उसमें भो यह प्रशस्ति नहीं है। इससे संशय होता है कि सम्भव हैं यह प्रशस्ति महाकति 
हेरिचन्द्रके द्वारा रचित न हो, पीछेसे किसोने जोड़ दी हो । किन्तु १५३५ स॑वत्‌की लिखी 'छ! प्रतिमें यह 
मिलती है इससे इतना तो फलित होता है कि यह प्रशस्ति यदि पीछेपे किस्तोने जोड़ो भी हैं तो १५३५ 
संबतके पूर्ण ही जोड़ी है। इसके सिवाय अपने विता “आद्रदेव' का उल्लेख प्रन्यकर्ताने स्वयं ग्रन्थमे किया 
हो है । प्रशत्तिके इ्लोकोको भाधा, महाकविकी भाषासे मिलती-जुछती है अतः बहुत कुछ सम्भव यही 
है कि यह ग्रन्थकर्ताकी ही रचना हो। प्रशस्ति प्रन्थान्तमें द्रष्टव्य हैं । 

उक्त प्रधस्तिस विदित होता है कि तोमकवंशके कायस्थकुलमे आर्द्रेव नामक एक श्रेष्ठ पुरुषरत्त थे । 
उनकी पत्नीका नाम रथ्या था। महाकथि हेरिचन्द्र इन्हीके पुत्र थे। प्रशस्तिके पंचम ध्लोकमे उपमालंकारके 
द्वारा इन्होंने अपने छोटे भाई लक््मष्णका भी उल्लेख किया है। जिस प्रकार रामचन्द्रजी अपने भक्त और 
समर्थ छोटे भाई लक्ष्मणके द्वारा निर्व्याकुल हो समुद्रके पारको प्राप्त हुए थे उसी प्रकार महाकवि हरिचन्द्रजी 
मी अपने भक्त तथा समर्थ छोटे भाई लक्ष्मणक्रे द्वारा! गृहस्थीके भारसे निर्याक्रुल हो शास्त्ररूपी समुद्रके 
द्वितीय पारको प्राप्त हुए थे । कबिने यह तो लिखा है कि गुरुके प्रसादपे उनकी वाणी निर्मछ हो गयी थी पर 
वे गुर कौन है यह नहीं लिखा। प्रतिपाद्य पदार्थोक्रे वर्णनसे विदित होता है कि यह दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुयायी थे । 


हरिचन्द्र नाभत्े: अनेक बिद्वान्‌ 


कर्पु रमंजरी' नाठिकामे महाकथि राजशेलरने प्रथम यवनिकाके अनस्तर एक जगह विदूषक्षक्रे द्वारा 
हरियस्द्र कविका उल्लेख किया है। एक हरिकम्द्रका उल्लेंख बाणमट्टने 'ओोहषंचरिंत' में किया है। एक 
हरितन्द्र विश्वप्र काश कोषके कर्ता महेश्व रके पूर्वज चरक संहिलताके टॉकाकार खाहसांकमपतिके प्रधान वैच 
भी थे | पर इत सबका घर्मशर्माम्युदयके कर्ता हरिचतद्रके साथ कोई एंकीमाव सिंद्ध नहीं होता | क्ष्योक्ि 
धर्मशर्माम्युदथ के २१वें सर्गके जैनलिद्धान्तका जो वर्णन है कहे यशहितेलकृचम्पू ओर चअन्द्रफ्रमचरितसे 


न 


१, विदृषक: ( कऋज्वेव तत्कि न भण्यते, अस्मार्क चेटिका हरिचनस्द्र-संदिचस्प्र-कोटिशहाल- 
प्रभुतीनामपि सुकविरिति ) 


२. पदबन्वोज्ज्वलो हारी कुतवर्णक्रमस्थिति:। 
सट्टा रहरिचन्द्रस्य गधवस्थो नुवावते ४ 


अह्यावभा कक 


प्रभावित है भवः उसके कर्वा आचाय सोमदेव और आचार्य वीरमन्दोते भरवर्ती हैं पूर्वकर्तों नहों। जब कि 
र्परमंजरी” के कर्ता राणशेखर ओर “श्रोहंचरित' के कर्ता आणमभट्ट पूर्दवर्तों है। 'जोवन्बरचम्पू' को 
प्रस्दावतामें धर्मवार्माम्युदय तथा जोषस्थरचस्पूके तुलमात्मक उद्धरण देकर मैंते यह सिद्ध करनेका प्रयास 
किया है कि धर्मशर्मास्थुदयके कर्ता हरिचन्द्र हो 'जीवन्धरचम्पू! के कर्ता हैं। जोवन्धरचम्पूका कृ्रावक 
जहाँ वादी मसिहसूरिकी क्षत्रवृडामणि ओर गद्धिस्तामणिश्ते छिया गया है वहाँ गृणभद्गाचार्यक्रे उत्तर- 
प्राणसे भी वह प्रभावित है भव: हरिचन्द्र गृुभमद्रते परवर्तो हैं। साथ हो इधमें भावकरके जो आठ मूछ 
शुभोंका वर्णन किया बया हैं वह यक्षस्तिलकचम्पूके रसबिता सोमदेषके सतानुसार है इसलिए सोषदेवसे 
परवर्ती हैं। सोमदेवने यशस्तिलकबम्पूको रबना १०१६ वि० सं० में पूर्ण को है। धर्मशर्माम्पुदयकी एक 
प्रति पाटणके संघवी पाडाके पुस्तक भंडारमे बि० सं० १२८७ की लिखो विद्यमान हैँ इससे यहू निश्रय 
होता है कि महाकवि हरिचन्द्र उक्त संबतूसे पूर्बबर्ती हैं। इस तरह पूर्व ओर पर अवधियोपर विचार करनेसे 
जान पड़ता है कि हरिचन्द्र ११-१२ शताब्दीके बिहान्‌ है । धर्मशर्माम्थुदयपर कालिदासके रघुवंश,, भारविके 
किराताजु नोय ओर माघके श्िश्ुपाक् वधको शैलोका प्रभाव है, इसका आगे विचार किया जावेगा । 


महाकबि हरिच्रन्द्रको रचनाएँ 


महाकवि हरिचर्द्र द्वारा रखित ग्रस्थोंमें धर्मशर्माम्युदय उनका निश्चर्त प्रस्थ है। “जीवन्धरवम्प्‌ कै 
विषयमे आदरणीय स्व॒० प्रेमोजोका खयाल था कि यह किसो दूधरे कविक्ो रचना है पर दो्शीके तुलनात्मक 
अध्ययनसे सिद्ध होता हैँ कि द्वोओों प्रन्योके रचयिता एक हो हरिचस्द्र है। आंग्छ विद्वान डॉ० कोथने भो 
हरिचन्द्रको ही जीवन्धरचम्पृका कर्ता मावा है । धर्ंशर्माम्युदय पाठकोंके हाथमें है और जोवन्धरचम्पू भो 
प्रकाशित हो चुका है। वास्तवमे जीवन्धरवस्पुको रचलामे कविने बड़ा कोशल दिखाया है । अलंकारकी 
पुट और कोमलकान्तपदाचली बरबस पाठकके मसको अपनो ओर आकृष्ट कर छेतो है । 


धममंशर्माम्पुदयका काव्य-वेभव 


पण्डित॒राज जगप्नाथनसे काव्यके प्राचीन-प्रानी#लर लक्षणोंका समन्वय करते हुए अपने रसगड्भाधर- 
में काव्यका रक्षण लिखा है--श्मणीयाथप्रतिपाएक/ शब्दः काज्यम्‌--रमणोय अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
दाबदसमुह फाब्य है। बह रमणोयता चाहे अलंकारसे प्रकट हो, याहे अभिषा, लक्षणा या व्यंजना से । 
मात्र धुन्दर शब्दोसे या मात्र सुन्दर अर्थशि काव्य, काव्य नहीं कहलासा, किन्तु दोनोंके संयोगते ही काण्ज, 
काव्य कहलाता है । मह्ठाकवि हरिचस्वने धर्मशर्मास्थुदयके अन्दर शब्द और अर्थ दानोकों बड़ो सुन्दरसाके 
साथ हँजोया है | थे छिखते हैं--- 
भले हो सुन्दर अर्थ कविके हृदयमें विद्यमान रहे परन्तु योग्य शब्दोेंके बिमा वह रचनामें चधुर 
नही हो सकता । जैसे कि कुत्ताको गहरेसे गहरे पानोमें भी खड़ा कर दिया जाबे पर जब भी वह पानी 
पोवेगा तब जीभसे चाँट-चाँट कर ही पीबेगा । अन्य प्रकारसे उसे पीना आता हो नहीं है ।' (१।१४) 
* “इसी प्रकार सुन्दर अर्से रहित शब्दावली ब्रिदानोंके भमको आनन्दित मही कर सकती। जैगे कि 
थषरप्ते क्षरती हुई दृूधको घारा तयनाभिराम होनेपर भो मनुष्योंके किए दमिकर नही होती । ( ११५ ) 
शब्द और अर्थके धन्दर्भसे परिपूर्ण बाणी हो वास्सवर्मे बाणो है और वह बड़े पुण्यश्े किसो विहले 
कविको ही प्राप्त होती है । देखो न, चन्द्रमाको छोड़ अन्य किसोकी किरण अन्धकारकों नष्ट करने वाली और 
अमृतको झराते बालो नहीं है | सूर्यकी किरणमें अन्धकारको नष्ट करनेको छ्क्ति है पर मोषण आतापका भी 
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१. देखो, भारतीय शानप्रोद वाराणरसीसे प्रकाशित जोक़रषर वम्पूकों पस्तावता पृष्ठ ३७-४० तक । 


$ 





बे धरंशमम्युद्य 
कारण हैं और मणिकी किरणें यद्यपि आतापका कारण नहीं हैं परन्तु सर्वत्र व्याप्त अन्धकारकों दूर हटानेकी 
क्षमता उनमें कहाँ है ? यह उभयविष्र क्षमता तो चद्धकिरणमें ही उपलब्ध होतो है । ( १।१६ ) 
उक्त सन्दर्भोका तात्पर्य यही है कि धर्मशर्माम्युदयमे शब्द और अर्थ, दोनोंका बड़ा सुन्दर सन्दर्भ 
बन पड़ा है । 
उपमालंकारकी अपेक्षा उद्परेक्षालंकार कविकी प्रतिमाको अत्यधिक विकसित करता है। हम देखते 
हैं कि धर्मशर्माम्युदयमें उत्प्रेक्ञालंधारकी धारा महानदीके प्रवाहकों तरह प्रारम्मते लेकर अन्त तक अजस्र 
गतिसे प्रवाहित हुई है। उपमा, रूपक, विरोधामास, इलेष, परिसंख्या, अर्थान्तरन्यास और दीपक आदि 
अलंकार भो पद-पदपर इसकी शोमा बढ़ा रहें हैं। उदाहरणके लिए देखे-- 
इलेष ( ११० ) 
लब्धात्मछाभा बहुधान्यबृद्धथे निमृझयन्ती घननोरसत्यम्‌ । 
सा मेघसंघातमपेतपह। शरत्सतां संसदपि क्षिणातु ॥ 
जिसने अनेक प्रकारके अन्नकी वृद्धिके लिए स्वरूप लाभ किया है, जो मेघोंमे जलके सद्भावकों दूर 
कर रही हूँ तथा जिसने कीचडको दूर कर दिया है ऐसो शरद्‌ ऋतु मंघोके समूहका नष्ट करे और जिसने , 
अनेक प्रकारसे दूसरोकी वुद्धिके लिए जन्म धारण किया हैं, जो अत्यधिक नीरसपनेको दूर कर रहो है तथा 
जिसने पापको नष्ट कर दिया है ऐसी सज्जनोकी सभा भी मेरे पापसमूहको नष्ट करे । 
उत्प्रेक्षा ( ११६३ ) 
संक्रान्तबिम्ब, स्रवदिन्‍्दुकाल्ते नुपालये प्राहरिकै: परीते । 
हता नचश्री: सुदर्शां चकास्ति काराष्टतो यन्न रुह लिवेन्दु: ॥ 
जिसमे चन्द्रकान्त मणिसे पानी झर रहा था तथा जो पहरेदारोसे घिरा हुआ था ऐसे राजमहलमें 
प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता हूँ मानों रित्रयोके मुखको शोभा घुरानेके कारण उसे जेकमें डाल दिया 
हो और इसोलिए मानो रो रहा हो । 
ओर भो ( २।३१९ ) 
प्रयाणलीलाजितराजहंसक विशज्वुक्लक्ञष्णिं वि।ज्गीयुवस्स्थितम्‌ । 
तदंद्विमाकोक्य न कोषदण्डसास्मियेव पद्म॑ जरूदुगसत्यजत्‌ ॥ 
जिसने अपनी सुन्दर चालसे राजहस पक्षोको जोत लिया है । ( पक्षमे जिसने अपने प्रयाणमात्रकी 
लोलासे बड़े-बड़े राजाओकी जीत लिया है) जिसकी एड़ी निर्दोष है (पक्षमे जिसकी रिजर्वसेना छलरहित- 
निर्दोष है ) तथा जो किसो विजयाभिलाषा राजाके समान स्थित हैँ ऐसे कमलने कुड्मल भौर दण्डसे युक्त 
होनेपर भी ( पक्षमे खजाना और सेनासे सहित होने पर भो ) उस रानोके पैरको देखकर भयसे हो मानो 
जरूखपी किलेको नहो छोड़ा था । 
रूपक और उपमाका संमिश्रण ( २।५९ ) 
क्निन्‍्धदन्तधु तिफेनिकाधरप्रवाछशालिन्युरुछो चनोत्पले । 
तदास्यलावण्यसुधादधा बस्चुस्तरह् मज्ञा हइव मम़ुराछकाः ॥ 
उत्तम्र दाँतोंकी कान्तिसे फेतयुक, अध२ रूपो प्रवारुसे सुशोभित ओर नेत्र रूपी बड़े-बड़े नीऊूकमलों- 
से सुशोभित उसके मुखके सीन्‍्दर्यखपी अमृतके समुद्रमें उसके घुंधुराछे बाल लहरोंको सन्ततिके समान सुशो- 
भित हो रहे थे । 
इलेषोपमा ( ४२३ ) है 
स्वस्थों हताच्छझ्मगुरूपदेश: श्रोदानवारातिविराजमानः | 
यस्यां करोल्लासितयज्धमुद्रः पौरो जनो जिष्णुर्शिवमाति ॥ 


प्रस्तावना १७ 


जिस नगरीमें तगरवासो छोग इन्द्रके समान शोभायमान हैं क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र स्वस्थ है-+- 
स्वर्गमे स्थित है उसी प्रकार नगरवासी छोग भी स्वस्थ हैं--नोरोग हैं, जिस प्रकार इन्द्र छलरहित गुरु-- 
बृहस्पतिके उपदेशको घारण करता है उसो प्रकार नगरनिवासों लोग भो छलरहित गृरुजनोंके उपदेशको 
घारण करत हैं, जिस प्रकार इन्द्र श्रोदानवारातिविराजमान--लक्ष्मोसम्पन्न' उपेन्द्रसे सुशोभित रहता है 
उसी प्रकार नगरनिवासी लोग भो श्रोदानवारा + अतिविराजधान---लक्ष्मीके दानजलसे अत्यन्त शोभायमान 
हैं और इन्द्र जिस प्रकार करोल्लासितवज्मुद्र--हाथपमें वज्ञायुधको धारण करता है उस्तो प्रकार त[र- 
निवासी लोग भो करोल्लासितवज्ञमुद्र--किरणोसे सुशोभित होरेको अंगूठियोंसे सहित हैं । 
अर्थान्तरन्यास ( ७४५३ ) 
स बारितों मत्तमरुदद्वपौध: प्रसह्य कामञ्ममशान्तिसिच्छन्‌ । 
रजस्वछा अप्यभ्जस्खवन्ती रहो भ्दान्घस्म कुतो घिवेक: ॥ 
जिस प्रकार कोई कामोन्मत्त मनुष्य रोके जानेपर भो बलात्कारसे कामश्रमको शान्तिको चाहता 
हुआ रजस्वला स्त्रियोका भी उपभोग कर बैठता है उसो प्रकार देवोंके मदोन्मत्त हाथियोका समूह वारितः 
-पानीसे अपने अत्यधिक श्रमको शान्तिको चाहता हुआ जबर्दस्तो रजस्वला--घूलिसे व्याप्त नदियोका 
उपभोग करने लगा सो ठोक हो हैँ क्योकि मन्दान्ध मनुष्यको विवेक कैसे हो सकता हे ? 
परिसंख्या ( २।३० ) 
निशासु नूनं सलिनाम्बरस्थिति: प्रगल्‍्मकान्तासुरते द्विजक्षति: । 
यदि क्विपः सवंधिनाशसंस्तव: प्रमाणशास्त्रे परमोहसंमव: ॥ 
यदि मलिताम्बर स्थिति--मलिन आकाशको स्थिति थो तो रात्रियोमें ही थी, वहाँके मनुष्योमें 
मलिनाम्बर स्थिति- मैले वस्त्रोको स्थिति नहों थो। द्विजक्षति--दातोके घाव यदि थे तो प्रौढ स्त्रीके 
संभोगमे हो थे, वहाँके मनुष्योमें द्विज-क्षति--ब्राह्मपादिका घात नहीं था। यदि सर्वविनाशका अवसर 
जाता था तो व्याकरणमें प्रसिद्ध क्विप्‌ प्रत्यममें हो आता था ( क्योकि उसीमें सब वर्णोका छोप होता है ), 
वहाँके मनुष्योमे किसोका सर्वताश नहीं होता था । और परमोह सम्भव--परम + ऊह उत्कृष्टव्याप्तिज्ञान 
प्रमाणशास्त्र--न्यायश्ास्त्रमें ही था वहाँक मनुष्योंग परमोहसंभव--दूस रोको मोह उत्पन्न करना अथवा 
अत्यधिक मोहका उत्पन्न होना नही था । 


विरोधामास ( २३३ ) 
महानदीनो 5प्यजढाशयो जगस्यनष्टसिद्धि: परमेश्वरो$पि सन्‌ । 
बभूच राजापि निकारकारणं विभावरीणामयमरुतोदय: ॥ 
यह राजा संसारमे महानदोन--महासागर होकर भो अजडाशय--जलसे रहित था, परमेश्वर होता 
हुआ सी अणिसा आदि आठ सिद्धियोसे रहित था और राजा--बन्द्रमा होकर भी विभावरो--रात्रियोके 
दुःखका कारण था। परिहार पक्षमें--बह राजा महानू--अत्यन्त उदार अदीन--दोनतासे रहित तथा 
प्रबुद्ध आाशयवाला था। अत्यन्त सम्पन्न होता हुआ अनष्ट सिद्धि घा--उसकी पसिद्धियाँ कभी नष्ट नहीं होती 
थीं और राजा--नृपति होकर भी वह अरीणां विभौ--शत्रुराजाओके दु.खका कारण था। इस तरह वह 
भद्भुत उदयसे सहित था । 


ओर भी ( ३५१ ) 
चित्रमेतज्जगन्सित्रे मेन्रमैश्नीं गते स्वयि । 
यस्मे ज़डाशयस्यापि पहुजात निमीकृति ॥ 
यह बड़ा आरचर्य हैं कि आप जगतु के मित्र सूर्य हैँ और मैं जडाशय--तालाब हैँ, आप मेरे नयन 
गोचर हो रहे हैं फिर भी मेरा पद्धूजात--कमलछ निमीलित हो रहा है। पक्षमें जगतके मित्रस्वरूप आपके 
दृष्टिगोचर होते ही मुझ मुखंका भी पापसमूह नष्ट हो रहा है । 
प्रस्ता ०-३ 


बे घमशर्मास्युद्य 


दीपक ( २७७३ ) 
नभो व्निेशेन नयेन विक्रमो वन रगेग्प्रेण निशीथमिन्दुना । 
प्रतापकक्ष्मोबछकान्तिशाकिना विना न पुन्नेण व भाति न; कुछम्‌ ॥ 
सूर्यके बिला आकाएा, तयके बिला पराक्रम, सिहके बिता वन, चन्द्रमाके बिता रात्रि और प्रताप, 
लक्ष्मी, बल तथा कान्तिसे सुशोभित पुत्रके बिना हमारा कुल सुशोभित नहीं होता । 


धसंशर्भास्युदयके कोतुकावह स्थल 
धर्मशर्माम्युदय अनेक कौतुकावह स्थलोसे परिपूर्ण हैं। महाकाव्यके लक्षणमें लिखा है कि कही कही 

प्रारम्भमें सज्जन प्रशसा ओर दुर्जनको निन्‍दा की जातो है। इस रूक्षणको दृष्टिगत रखते हुए प्रायः सभी 
गद्यपद्य काव्योमे सज्जन प्रशंसा और दुर्जननिन्‍्दाका प्रकरण रखा गया है परन्तु धर्मशर्माम्युदयका यह प्रकरण 
( प्रथमसर्ग १८-३१ संस्कृत साहित्यमे अपनी शानो नही रखता । गृहस्थ दम्पतीके हृदयमें पुश्रकी स्वाभा- 
बिक स्पृह् रहतो है उसके बिसा उसका गाहस्थ्य अपूर्ण रहता है। रघुवंशम कालिदासने राजा विलोपके 
पुषाभाव सम्बन्धो दुःखका वर्णन किया है। बाणभट्टने कादम्बरीमे इसका विस्तुत और मामभिक उल्लेख 
किया है ओर चन्द्रप्रमचरितमे महाकबि वीरनन्दीने भी इसकी चर्चा की हे पर धर्मशर्माम्युदयके द्वितीय 
सर्गके अन्तमें ( ६८-७४ ) महाकवि हरिचन्द्रते सुश्नतारानोके पुत्र न होनेके कारण राजा महसेनके मुखसे 
जो दुःख प्रकट किया हैं वह पढ़ते ही हृदयमे घर कर छेता है। उदाहरणके लिए उसके दो इलोक 
देखिए-- 

सहस्नधा सत्यपि गोन्नजे जने सुतं विना कस्य मन: प्रसीदर्ति । 

अपोदतारागहगर्मितं सवेहते विधोर्ष्यामछमेव दिरूमुखम्‌ ॥ २।७० ॥ 

न अन्दनेन्दीवरहारसष्टयो न चन्ह्रोचीषि न चाम्ृतच्छटा: । 

सुताजसंस्पशसुखस्य निस्‍्तुछां कलामयन्ते खल़ु पोडशीमपि ॥ २।७१ ॥ 

तृतीय सर्गभका वर्णन कविके वैदृष्यको वर्णन करनेमें अपनो शानी नहों रखता। इस प्रकरणके 

निम्नाड्ित इलोक देखिए और कविके इलेषविषयक वैद्ष्यकी इछाधा कीजिए-- 

कान्तारतरवों नैते कामोन्‍्मादुकृत: परम । 

अमयन्न: प्रीतये सोउ्प्युथन्मघुपराशयः ॥ २६ ॥ 

अनेकविटपस्पृष्टप|यो घरतटा स्वथस्‌ । 

चदस्युग्यानमालेयमकुछोनस्वमास्मन: ॥ २४ ॥ 

उल्लसरकेसरो रक्तपतलाश: कुम्जराजित: । 

कण्टोरष इवाराम' क॑ न व्याकुछयस्यसों ॥ २५ ॥ 

एवाः प्रवाछद्वारिण्यों मुदा भ्रम्तरसंगता: । 

मरुन्नतकतालेन नृत्यन्तोीच वने छता: ॥ ३७ ॥ 


चतुर्थ सर्ग ( ४१-४४ ) में चन्द्रगहणका जो कोतुकावहू वर्णन महाकवि हरिचस्ने किया है वह 
अन्यत्र नही मिलता । स्वर्गोय पूज्य क्षुल्लक श्री गरणशप्रसादजो वर्णीकों यह वर्णन बड़ा प्रिय था। वे चाहे 
जब बड़े हर्षसे निम्नांकित इछोकोंको सुनाया करते थे-- 
अथैकदा व्योस्नि निरअ्रगसक्षणक्षपाया क्षणदाधिनाथम्‌ । 
अनाथनारीब्यथबेनसेष स राहुणा प्रेक्षत गृह्ममाणस्‌ ॥०१३॥ 
कि ख्लीधुना स्फाटिकपानपात्रमिदं रजन्याः परिपृणमाणम्‌। 
चकलद्द्विरेफोच्चयशुम्बयमानमाक्रा श्गड्ास्फुटकेरव बा ॥७२॥ 


प्रस्वावना १९ 


ऐशावणसल्याथ करात्कथंचिच्च्युत: संपक्ो बिसकन्द एथ: । 
कि व्योम्नि नोछोपरूदर्पणामे सस्मश्र वक्‍त्र प्रतिविग्यित में ॥४३॥ 
क्षण वितक्यति स निश्चिचका 4 घर्दोपरागोष्यमिति क्षितीश: । 
दृष्मीकूनाविष्कृतचिसखेद्मचिस्तयव्चैवमुदारचेता: ॥४४॥ 
चर्दग्रहणका निभित्त पाकर राजाका चित्त संसार, शरोर और भोगोंते निविण्ण हो जाता है। उसी 
दह्षामें वह वृद्धावस्थाका भी चिन्तन करता है। वृद्धानस्थामें मनुष्यके दांत झड़ जाते हैं, बाल सफ़ेब हो जाते 
हैं, शरीरमें सिकुडनें पड जाती है और कमर झुक जातों है। इन सबका वर्णन महाकविके एाम्दोंमें देखिए 
कितना सुन्दर बन पड़ा है-- 
अन्य ड्वनासंगमलाछूसानां जरा हृतेष्यं व कुत्तोउ्प्युपेत्य । 
अक्वष्य केदीपु करिष्यते न: पदशप्रह्रेरिव दस्तभजञस ॥५थ॥। 
क्रान्‍्ते तबाह घक्तिमि: समन्ताजश्श्यत्यमक्ः किमसावितीय । 
बृद्धस्य कर्णान्तगता जरेय॑ हसस्युदश्व॒श्पकितच्छकेन ॥७५३॥ 
भाकर्ण पूर्ण कुटिखाछड। मिं रराज कापण्यसरो यद्े । 
चलिच्छछात्सारणिधोरणी मि: प्रवाह्मते तज्जरसा नरस्य ॥५८४ 
शसंभ्ृत मण्डनमम्न्यप्टन४्ट क्य मे यौबनरत्नमेतत्‌ । 
इतीब बुद्धो नवपूवकाय: पश्यक्नधो5घो भुवि बस्थ्रमीति ॥५९॥ ( चतुर्थ सर्ग ) 
चन्द्रप्रभचरितके द्वितीय सर्गका विस्तृत न्यायवर्णन काव्यके अनुरूप न होकर एक स्वृतन्त्र दर्शन 
शास्त्र सा हो गया है परस्तु पर्मशर्माम्युदपके चतुर्थ सर्ममें (६२-७६) जो चार्वाक सिद्धाम्तका सुमस्च मन्‍्त्रीके 
द्वारा मण्डन और राजा दशरथके द्वारा खण्डन किया गया है वह काव्यको भनुरूपताकों नहीं छोड़ सका है । 
सप्तम सर्गका ( २०-३८ ) सुमेर वर्णन कविके अनुपम पाण्डित्यको सूचित करता है। इस प्रकरणके निम्त 
इलोक द्रष्टन्य है-- 
मरुदृष्वनद्वशमनेकताल रसालसंमाधितमन्सबैकम्‌ । 
एतस्मरातझ्मिवाश्रयन्तं वर्न व गान च खुराड्गनानास्‌ ॥३०॥। 
विशालदन्तं घनदानवारं प्रसारितोद्यमकराग्रदण्डम्‌ । 
उपेयुषो दिग्गजपुरुगवस्य पुरो दधान प्रतिमलल्‍्कछीकाम ॥३२॥ 
अधिश्रियं नीरदमाश्रयन्ती नवान्नुदन्तीमतिनिष्कछामान्‌ । 
स्वनैभभुजर-गा०्छिखिनां दृधानं प्रगल्मवेश्यामिव चन्दनाछोम्‌ ॥३१॥ 
यहाँ देवोके वाहनोंके रूपमे आगत हाथियों, घोड़ों तथा बैलो आदिका स्वभावोक्तिमम वर्णन माधकी 
दौलीका स्मरण कराता है। भष्टम सर्ग व्यापी क्षी रसमुद्र एवं जन्माभिषेकका वर्णन मालिनी छन्‍्दमें बहुत ही 
सुन्दर बन पड़ा है । 


सवस सर्गका निम्नांकित पुत्रस्पशन वर्णन 


पुश्नस्य तस्याधू्गसमागमक्षणे निमीछयक्नेम्रयुर्ग नृूपो बमी । 
अन्त: कियद्गाढनिपीडनाहपुः प्रविष्टमस्थेत निरूपयक्ििव ॥३०॥ 
डस्सड गमारोप्य तमढःगर्ज नृपः परिष्व जन्मीक्षितलोचनों बसी । 
अन्तबिनिक्षिप्य सुख वपुणद्दे कपाटयोः संघट्यक्षिव दवयस्‌ ॥११॥ 
कालिदासके निम्नांकित वर्णनसे कहीं अधिक सुन्दर जात पड़हा है । 
तमझमारोप्य शरीश्योगंजः सुखेर्निधिन्वत्तसिवास्त स्वचि । 
उपान्तसंभीकितकोचनी मृपश्चिराध्सुतस्पक्ष रखज्तता यम्रो ॥९६॥ ( रचुवंश तृतीय सर्ग ) 


घमंशर्मा भ्युदय 


युवराज घर्मनाथ पघ्ूंगारबतोके स्वयंबरमें सम्मिलित होनेके लिए दक्षिण दिशाकी ओर प्रयाण कर 
रहें हैं उस समयका इलेषमय वर्णन देखिए-- 
ता नेश्रपैयां विनिशम्य सुन्दरी सुधामलंकासग्रमान उत्सुक: | 
क्रामन्नपाचीं हरिसेनया बतो बसों स काकुत्स्थ हवास्तवूषण: ॥९॥५१॥ 
ऐसा जान पडता है कि सुधाम्ं कामयमान' की मनोज्ञ सुरभि नैषधके जेतो नल कामयते मदीयं' 
तक जा पहुँचो है। नवम सर्गका ( ६६-७७ ) गंगावर्णन साहित्यिक दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोटिका है । दशम 
स्का माना छन्दोंमे रचा हुआ विन्ध्यगिरिका वर्णन माघके चतुर्थ सर्गमें व्यास नानावृत्तमय रैवतकगिरिके 
वर्णनका स्मरण कराता है। दोनों हो जगह यमकालंकारको अनुपम छठा छिटको हुई है । माघमे दारुक 
के द्वारा और इसमें प्रभाकर के द्वारा पर्वतका वर्णन कराया गया है । 


कालिदासने रघुवंशके नवम सर्गमे चतुर्थ पाद सम्बन्धी यमकके साथ द्रुतविलम्बित छन्दका अवतार कर 
काव्यसुधाकी जो मन्दाकिती प्रवाहित की है उसका अनुसरण माघके पष्ठ सर्ग तथा घर्मशर्माम्युदयके एकादश 
सर्ग सम्बन्धी ऋतुवर्णनमे भो किया गया है। जिसप्रकार नाकृपर पहने हुए मोतीसे किसी शुभ्रवदनाका 
मुखकमल खिल उठता है उसोप्रकार इस एक पादव्यापी दो पदोके ग्रमकसे द्रतविलम्बित छन्द खिल उठा है । 
बारहयथे सर्गकी वनक्रीडा छन्द और अलंकारको अनुकूलताके कारण माघकी वनक्रीडाकी अपेक्षा 
कही अधिक सुन्दर बन पडी है। समग्र त्रयोदश सर्ममें व्याप्त जलक्रोड़ाने भारविक्री किराताजुनीयके अष्टम 
सर्गमे व्याप्त जलक्रोडाको निष्प्रम कर दिया है। चतुर्दश सर्गका सायंकाल, रात्रि तथा चन्द्रोदयका वर्णन 
पराठककों आनन्दविभोर कर देता है । चन्द्रोदय होनेपर कमलोंकी लक्ष्मी चन्द्रमाके पास चली गयी इसका वर्णन 
देखिए कितना मनोरम है-- 
तावस्सती स्त्री प्र वमन्‍्यपुसों हस्ताप्रसंस्पर्शसहा न यावत्‌ । 
स्पृष्ठा कराप्रे: कमछा तथादि व्यक्तारविन्दामिथसार चन्द्रम्‌ ॥१४।५२॥ 


पचदश सर्गका मधुपान काव्यकी दृष्टिसे बहुत ही उच्चकोटिका हूँ। मदिराको नशामे जिसको आवाज़ 
लड़खड़ा रही है ऐसी एक स्त्रीका वर्णन देखिए कितना हुदयहारी है--- 
स्यज्यतां पिपिपिपिप्रिय पान दथितां मुसुसमुखासव एवं । 
इत्यमन्थरपदम्खलछितोक्ति: प्रेयसी मुदमदाइयितस्य ॥२२॥ 
पोडणश सर्मका प्रात कालका वर्णन माघके एकादश सर्मका स्मरण कराता है। माघके प्रातःकालके 
वर्णनमे मालिनी छन्दने यथ्यपरि अधिक शोमा ला दो है पर घर्मशर्माम्युदयकी कल्पनाएँ उसकी स्वभावोक्तियों 
की अपेक्षा अधिक सुन्दर जान पड़ती हैँ । देखिए, चन्द्रमा अस्तोन्मुख है, पू्व॑दिशामें अछुणको छाली छा रही 
है ओर दुन्दुभिका शब्द ही रहा है । इसका वर्णन धर्मशर्माम्युदयमें कितना हृदयहारी हुआ है-- 
राजानं जगति निरस्य सूरसूतेनाक्रान्ते प्रसरति दुन्दुमेरिदानोम्‌ । 
यामिन्याः प्ियतमविप्रयोगदु खेहंत्सन्तरेः स्फुटत इवोद्धटः प्रणाद: ॥१६॥८॥ 
इसी सोलहवें सर्गका सेना प्रस्थान माधके द्वादश सर्गम वर्णित श्रीकृष्णकी सेनाके प्रयाणका स्मरण 
कराता है । सप्तदश सर्गम श्इंगारवतोके स्वयंवरका जो वर्णन है वह कालिदासके इन्दुमतीके स्वयंवर बर्णनकों 
पोछे छाड देता है । स्वयंबर सभामें आते हो गश्यृंगारवती राजाओके मनमें प्रविष्ट हो गयी इसका इलेषात्मक 
वर्णन देखिए कितना कोतुकावह है ? 
पयोधरश्रीसमये प्रसपद्धारावछीशाडिनि रूप्रवृत्ते 
सा राजहँसीव पिश्युुद्धपक्षा महीभूर्ता मानसमाविवेश” ॥१७।१ ६॥ 
स्वयंवरके बाद खंगारबतीके साथ राजपथर्म जाते हुए घर्मनाथको देखनेके लिए स्त्रियोंका कोतूहुल 
यथार्थमें कौतृहछकी चीज बन गयो है । धर्मशर्भाम्युदयके इस वर्णनने कुमारसम्भव औौर रघुवंशके इस वर्णन- 
को पीछे छोड़ दिया है । विवाह दीक्षाके बाद घर्मनाथ मपनी दुलुद्दिन श्वृंगरवतोके साथ चौकके बोच 


प्रस्तावना २१ 


सुवर्णसिहासनको अलंकृत कर रहे थे उसी समय उन्हें पिताका एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर वे एकदम कुबेर 
निर्मित विमानपर धारूढ़ हो रत्नपुरकी ओर चल देते हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कविने रसका अकाण्ड- 
स्छेद कर दिया हो । पाठकके हृदपमें बहुतो हुई रसकी धारा असमयमें ही शुष्क होती जान पड़तो है । 
स्वयंबरके बाद होनेवाले युद्धसे मछता रखनेके लिए ही जान पड़ता हैं कविने घर्ममाथकों सीधा विमान द्वारा 
रत्तपुर भेजा है और युद्धका दायित्व सुषेण सेनापतिके ऊपर निर्भर किया है । 

झष्ठादश सर्गमें ( ६-४३ ) संसारकी माया ममतासे विरक्त हो राजा महासेन दीक्षा लेनेके लिए 
कृत संकल्प हैँ। थे युवराज घर्मनाथकों राज्याभिषेकके पूर्व जो उपदेश देते हैं वह कादम्बरीके शुकनासोपदेश 
भौर गद्यचिन्तामणिके आर्यनन्द्यपदेशका संक्षिप्त संस्करण सा जान पड़ता है। उन्होंने युवराज धर्मनाथके 
लिए गुणार्जनका जो उपदेश दिया है उसे देखिए, कबिने इलेषोपमाके द्वारा कितना आकर्षक बना दिया है-- 


खुश गुणानजय सदूगुणो जने: क्रियासु कोदण्ड इब प्रशस्यते । 
ुणच्थुतों बाण इवातिसोषण: प्रयाति बैक॒क्ष्यमिह क्षणादपि ॥१८॥१ ॥ 
उन्नीक्तवें सर्गमें बुद्धवर्णणके लिए कविने जो छन्द ओर चित्रालंकार चुना है वह रसके अनुकूल नहों 
हैं। यमक और घित्रालंकार कविके काव्यकौशलको परखनेके लिए कसौटोका काम देते है । महाकथि 
हरिचन्द्रका कौशल उनपर खरा उतरा है पर वीररसको धारा उससे अवरुद्ध हो गयी है। यद्यपि भारवि 
और माघने भी इस वर्णनके लिए अनुष्टुप्‌ छन्‍्द हो चुना है तथापि आगे-पीछेके सर्गोंमे अन्य छन्दोंके द्वारा 
वीररसका वर्णन होनेसे उसके प्रवाहमे न्‍्यूबता नहीं आ पायी है परन्तु घर्मशर्माम्थुदयमे बीररसके छिए वही 
एक सर्ग होनेसे अनुकूल छन्दके अमावमें उसकी घारा पूर्ण विकसित नहीं हो सकी है । 
बीसवें सर्गमें कविने धर्मनाथके राज्य, वैराग्य, तपशचरण और समवसरणका जो वर्णन किया है 
वह यद्यपि अपने-आपमें परिपूर्ण है तथावि ऐसा लगता है कि कवि, काव्यके इस प्रमुख कयानककों जल्‍्दों 
निपटाना चाहता है । इक्कोसवे सर्गका उपदेश विस्तृत और अनुरूप छन्दसे युक्त है। इसप्रकार धर्मशर्मा- 
भ्युदय, काग्यके वैभवसे युक्त उच्चकोटिका महाकाव्प है । 


संस्कृतटोका 

धर्मशर्माम्युदयकी यह 'सन्देहध्वान्तदोषिका' ' नामक संस्कृत टीका है जो मण्डलाचार्य छलितकोत्तिके 
शिष्य पं० यशस्कोतिके द्वारा रचित है । टीका यद्यपि संक्षिप्त है तो भो व्याल्येय अंशको उसमे कहो छोड़ा 
नही गया है। संस्कृत काव्योकी टीकाममें मल्लिनाथकी पद्धतिका विशेष समादर हैं क्योकि उसमें अध्येताओ 
के बुद्धि-विकासपर दृष्टि रखते हुए उन्होंने कोष, विग्रह, समास, व्याकरण आदि सभो उपयोगी विषयोंका 
स्पर्श किया है परन्तु इस संस्कृतटीकामें मात्र ग्रन्थका माव प्रदर्शित करनेका अभिप्राय रखा गया है । इस 
पद्धतिमें संक्षेप होता है पर अध्येताकी आवश्यकता पूर्ण नही होती । धर्मशर्माम्युदय जिस उच्चकोटिका काथ्य 
हैं उसकी संस्कृतटीका भी उसी कोटिकी होती तो अच्छा होता । मैं इसको संस्कृत टीका स्वयं लिखना 
चाहता था ओर १-६ सर्गकी लिख भी चुका था परन्तु आदरणीय डॉ० हौराछालजो को यह उक्ति मेरे 
हृदयमें घर कर गयी कि अपनेसे पूर्ववर्ती विद्वानोंके प्रयासको आगे बढ़ाना--प्रकाशमे लाना परवर्तों विद्ान्‌ 
का कर्तव्य है। फलतः मैंने नवोन टीका निर्माणकी योजना स्थग्रित कर दी और यह प्राचोन टीका सम्पादित 
कर प्रकाशमें लानेका उपक्रम किया । इतना अवश्य किया है कि कहीं-कही द्वथर्थक इलोकोंको टिप्पण तथा 
संक्षिप्त सुगम व्यास्याप्ते स्पष्ट करनेका प्रयास किया है। उस्नोसवें सर्गके कुछ इलोकोंकों संस्कृत टोकाकारने 

१. सन्देहृष्वान्तदीपिकाफे सिवाय इसपर देवर कविको एक टीका ओर है जिसको प्रतियाँ मूडबिद्री- 
के जैनमठमें विद्यमान हैं। इन टीकाओंके अतिरिक्त एक विषम पाद टिप्पणी भी है। इन्हें में देख नहीं 
सका हैं । 


श्२ धमशर्माम्युदय 


बीच-मीचमें छोड़ दिया है सम्भव है कि उन्हें सरल समझ कर छोड़ दिया हो परन्तु इससे व्यास्याको धारा 
झण्डित सी हो गयी है। जहाँ 'स्पष्टोउयम्‌' लिखकर छोड़ विया है वहाँ तो कोई बात नही है परन्तु जहाँ 
दो-चार इलोकॉंको एक साथ अवतोर्ण कर एककी व्याख्या कर बाकीकों छोड़ दिया है वहाँ व्याख्या खण्डित 
दिखती है । ऐसे स्थलोपर मैंने [|] इस कोष्ठकके भीतर स्वरचित पंक्तियाँ देकर व्यास्याकी कड़ी 
जोड़नेका प्रयत्न किया है और उसको सूचना टिप्पणमें दे दो है। इस संस्कृतटीकासे सारभूत अंशकों केफर 
किसीनसे टिप्पण तैयार किया है जो निर्णयसागर प्रेस बम्बईको काव्यमालामें मुद्रित घमंदर्माम्युदय मूलके 
साथ दिया गया है । हस संस्करणमें अविरल संस्कृतटोका साथमे रहनेसे टिप्पणकों सार्थकता नहीं रह 
गयी थी इसलिए उसे नहो दिया है । 

संस्कृदटीकाकार यशस्क्रीति कब हुए इसका मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका परस्तु पृष्पिका आाक्योंमें 
इन्होंने अपने-आपको मण्डलाचार्य ललितकीतिका शिष्य घोषित किया है । एक मट्टारक ललितकीति बह 
है जिन्होंने आदिपुराण और उत्तरपुराणपर संस्कृत टीका छिद्ती है वे काष्ठासंघस्थित माथुर गच्छ और 
पुष्करगणके विद्वान्‌ तथा जगत्कोतिके शिष्य थे। इन्होंने आदिपुराणको टोका संबत्‌ १८७४ के मार्गशीर्ष 
शुक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन समाप्त को है तथा उत्तर पुराणकी टीका संवत्‌ १८८८ में पूर्ण को है । 
संस्कृतटी काकार यदि इन्ही ललितकीतिके श्षिष्य हैं तो उनका समय भी यही ठहरता है । परन्तु सम्पादन- 
के लिए प्राप्त प्रतियोंगे श्रोएछक पन्नालाल सरस्वरतीभमवन बम्बईसे जो संस्कृतटीका सहित प्रति प्राप्त हुई है 
और जिसका सांकेतिक नाम 'क' दिया गया हैं उसका लेखन काल १६५२ संवत्‌ लिखा हुआ हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि धर्मशर्माम्युदयके संस्कृततोकाकार आदिपुराणके टीकाकार ललितकोतिके छिष्य न होकर अन्य 
किसी ललितकीतिके शिष्य हैं तथा १६५२ संवतूसे तो पूर्ववर्ती है हो । 


घमंदार्माम्युदयका यह संस्करण ओर आभार प्रदर्शन 


जैनकाब्योंमे धर्मशर्माम्यृदूय सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य है। इसकी लोकप्रियता जैनों तक ही 
सोमित हो सो बात नही, जैनेतर जनतामे भो इसका अच्छा आदर है। निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे इसको 
तीन-चार आवृत्तियाँ निकल चुकी हैं यही इसका प्रमाण है। छोटी अवस्थामें चन्द्रप्रभ काव्यका एक हिन्दी- 
अनुवाद पं० रूपनारायण पाण्डेयका देखा था उसकी सरल शैलीका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ा था। 
उसीके फलल्वरूप मैंने भो धर्मशर्माम्युदूयका एकमात्र हिन्दी अनुवाद लिखा था जो कि भारतीय ज्ञानपीछसे 
प्रकाशित हो चुका हैं । 


६ मई १९६० को मान्यवर स्व० देशरत्व डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी भूतपूर्व राष्ट्रपतिकों जब मैंने अपना 
साहित्य भेंट किया था तब धममंगर्माम्युदयके उस अनुवादको हाथमें लेकर उन्होने इच्छा प्रकट की कि इसका 
मूछ भी तो होगा ? अनन्तर संस्कृत और हिन्दी टीकासे अलंकृत जीवन्धर चम्पूका संस्करण देख बोडे कि 
यह पद्धति मुझे पसन्द आयी । इसी पद्धतिसे ग्रन्थ प्रकाशित होना चाहिए । मूलके बिना संस्क्ृतज्ञकों मात्र 
हिन्दी अनुवादसे तृप्ति नही होती और हिन्दीके जानकारको मात्र हिन्दी पढ़ छेने से मूलको जाने बिना सन्तोष 
नही होता । उन्होंने कहा था कि अब स्वतन्त्र भारतमे संस्‍्कृतके प्रति लोगोंकी निष्ठा बढ़ रही है। ऐसे 
संस्करण कोमोंकी अभिरुचिको बढ़ावेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ । 


राष्ट्रतिको अनुभवपूर्ण सम्मतिसे मेरे हृदयर्म जैन काव्योंके संस्कृतटोका और हिन्दो अनुवाद सहित 
संस्करण निकालने को उत्कट अमिलाषा जागृत हुई। उसोके फलस्वरूप धर्मशर्माम्युदयका यह संस्करण 
तैयार हुआ है । उसके मूलभागको ९ प्रतियोंके आधारपर शुद्ध किया गया है। मुद्रित प्रतिमें कह्दों-कष्दीपर 
इछोकोंका क्रम भो गड़बड़ हो गया है, हस्तलिखित प्रतियोके आधारछे वह इस संस्करणमें ठोक किया गया 
है । मर शलोकोंके मीचे संस्कृतटीका और उसके बाद हिन्दी अनुबाद दिया गया हैं। खास-लास्व॒ स्थशोपर 
टिप्पण भी दिये गये हैं। परिशिष्टमें पद्यानुक्रमणिका, और आवद्यक शब्द कोष भी संकलित किये थे हैं । 


भ्रस्तावना श्दे 


इस तरह बुद्धिपूर्वक इसे सर्वोपयोगो बनाने का प्रयास किया है। संस्कृत टोफाके अविकल अवलोकन और 
संशोधित पाठोंको उपलब्धिमें यत्र-तत्र हिन्दी अनुवादमें भो संशोधन किया गया है। प्रारम्भके कुछ इलोकोंमें 
संस्कृदटीकाकारने सखींच-तान कर कितने हो अन्य अर्थ निकाले हैं उनका समावेश हिन्दी अनुवादमें नहों हो 
सका है, जिज्ञासु संस्कृत टोकासे हो उस भावको ग्रहण करें। समूचे ग्रन्थमें बहुत स्थल तो ऐसे हो हैं. जहाँ 
संस्कृत और हिन्दी टोकाका भाव एक सदृश है परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी है जहाँ दोनोंके भावमें कुछ भिन्नता 
है । मूल ग्रन्थ पाठकोंके सामने है उससे वे यथार्थभावको प्रहण करनेका प्रयास स्वयं करें । 

इस काव्यका प्रकाशन उदारचेता श्रोमान्‌ सेठ शान्तिप्रसादजीके द्वारा संस्थापित भारतीय ज्ञानपीठ 
वाराणसीसे हो रहा है इसलिए में उसके संचालकोंके प्रति विनम्न कृतशता प्रकट करता हूँ । उनके ओऔदारयंके 
बिना इन बडे-बडे ग्रन्थोंका प्रकाशन दुर्भर था। जैनकाव्यग्रन्थोंम अब भी अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं जो भाधुनिक 
रीतिसे प्रकाशित होनेके योग्य हैं ॥ सोमदेवका यशस्तिलकचम्पू, हस्तिमल्‍लके नाटक, वीरनन्दीका चन्द्रप्रभ- 
चरित, अर्हृह्ासका पुरदेव चम्पू, अजितसेनका अलंकारचिन्तामणि, वार्मटका वास्मटालंकार तथा बादीभ- 
सिहका क्षत्रचूड़ामणि आदि ग्रन्थ सुसम्पादित होकर यदि प्रकाश ं लाये जायें तो उनसे जैन संस्कृत 
साहित्यकी गरिमामे अवश्य ही वृद्धि होगो । आशा है ग्रन्थमालाके संचालक इन ग्रन्थोंकी ओर भी अपनों 
उदार दृष्टि अपित करेंगे । 

मैं बुद्धिपूर्वक तो यहो प्रयास करता हूँ कि जिनवाणीकी सेवामें मेरे द्वारा कहीं श्रुटि न रह जाये-« 
पुरातन आचारयों और कवियोका भाव कुछ-का-कुछ प्रकट न हो जाये फिर भी अल्पज्ञताके कारण अनेक 
त्रुटियोंका रह जाना सम्भव है । उन त्रुटियोके लिए मे विद्वानोसे क्षमा प्रार्थी हूँ । 
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हुआ और अभिषेक करनेके लिए सुर-असुरोंके साथ सुमेरुकी 
ओर चला 

मार्गमें देबसेनाका वर्णन, सुमेरुपर्वतका वर्णन, सुमेरुपर्वतपर देव- 
सेनाओंके दहरनेका वर्णन, तदन्तर्गत हाथी घोड़ा आदिका 
वर्णन 


अछस सर्ग 
इन्द्रने सुमेरपर्वतके मस्तकपर स्थित मणिमय सिहासनपर जिन- 
; बालफकको बिराजमान किया । देवोंने अभिषेकको तैयारो को 
क्षीर समुद्रका वर्णन 
देव छोग जज़से बरे हुए कलश लेकर आकाशमार्गसे सुमेरुपर्वतपर 
' पहुँचे । इम्द्ने एक हजार करूशोंसे जिनब्रालुकका अ्रभि- 
षेक दिया 
इन्द्रादि देवोंने भगवान्‌का स्तुति की। अभिषेकके बाद इन्द्र भगवान्‌- 
को लेकर सुरसेनाके साथ वापस आया। माताकी गोदमें 
जिनबालकको सोंपकर तथा जन्मोत्सव कर इन्द्र सुरसेना 
सहित स्वर्य श्वला गया 


है 


८9-९० 


१-१२ 


१३-१९ 


२०-२८ 


२९-५३ 


६-१९ 


२०-६८ 


१-११ 
१२-२७ 


२८-४२ 


४३०५७ 


श्७ 


९५- ९६ 


९६-०१०० 


१००-१०२ 


१०२-१०४ 


१०४-१११ 


११२ 


११३-११५ 


११५-१२७ 


१२८-१३१ 
१३१-१३५ 


१२६९-१३९ 


१३९-१४३ 


श्ट घमशर्भाग्युदय 


नवस सर्गं 
धर्मनाथकी बाल्यावस्थाका वर्णन , ै> ४ १४४-१४६ 
घर्मताथके यौवनका वर्णन १५-२७ १४६-६४६ 
“यौवराज्य प्राप्तिका वर्णन २८-३० श४ड९ 
विदर्भ देशके राजा प्रतापराजने अपनी पृत्री श्रृंगारवतोके स्वयंवरमे 
कुमार धर्मनाथको बुलानेके लिए दूत भेजा ३१-३२ १४९ 
दूतने प्यृंगारवतीका चित्रपट दिखाया ३३-३५ १४९-१५० 
राजा महासेनकी आज्ञासे धर्मनाथ, सेनाके साथ विदर्भ देशके प्रति 
गये इसका वर्णन ३६-६७ १५०-१५६ 
मार्गमें गंगा नदीका वर्णन ६८०८० १५६-१५९ 
ददाम से 
विन्ध्याजलका विविध छन्दों द्वारा वर्णन १-५७ १६०-१७४ 
एकादश सर्ग 
कुमार धर्मताथने विन्ध्यगिरिपर निवास किया उनके सम्मानके लिए 
छह ऋतुओंका आगमन हुआ १- ६ १७५ 
वसन्‍्त ऋतुका वर्णन ७-२९ १७६-६१८० 
ग्रोष्म ऋतुका वर्णन ३०-३१ १८० 
वर्षाऋतुका वर्णन ३२-४४ १८०-१८२ 
. शरदूऋतुका वर्णन ४५-५२ १८२-१८४ 
हेमन्तकऋतुका वर्णन ५३-५६ १८४ 
शिक्षिऋतुका वर्णन ५७-६२ १८४-१८६ 
यमकालंकार द्वारा पट्ऋतुओंका पुन संक्षिप्त वर्णन ६३-७२ १८६-१८८ 
द्ाददा सर्ग 
वनक्रोडा, पुष्पावचय आदिका वर्णन १-६३ ९६८९-२०० 
अयोवधा सर्ग 
नर्मदा नदीमे जलूक्रोडाका वर्णन १-७१ २०१-२१३ 
चतुर्देश सर्ग 
सायंकालका वर्णन १-२० २१४-२१७ 
अन्धका रका वर्णन २१-३१ २१७-२१९ 
चन्द्रोदयका वर्णन ह ३२-५२ २१९-२२३ 
स्त्रियोंके प्रसाधत--साजश्ृंगारका वर्णन ५३-६० २२३-२२४ 
दूतीप्रेषण आदिका वर्णन ६१-८४ २२४-२२९ 
पत्नदद सर्गं 
पानगोष्ठोका वर्णन १०-२७ २३०-२३४ 


रतिक्रोडाका वर्णन २८-७० २३५-२४२ ५ 


विषयाजुक्रमणिका 


बोड्द सर्ग 
प्रभात और मागधोंकी जागरणवाणीका वर्णन 


१- ४१ 


युवराज घर्मनाथको यात्रा तथा नर्मंदाको पारकर विदर्भ देश पहुँ- ' 


चनेका वर्णन 

विदर्भ देशका वर्ण... 

विदर्भ देशके क्रुण्डिपपुर नगरमें वहाँके राजा प्रतापराजके साथ 
समागंमका वर्णन 


सप्तदश सर्गं 


कुमार धर्मनाथने स्वयंवर मण्डपमें प्रवेश किया 

कन्याने स्वयंवर मण्डपमें प्रवेश किया । कन्याके शरीर सौष्ठवका 
वर्णन 

प्रतिहारी द्वारा राजाओंका वर्णन 

कन्याने युवराज धर्मनाथके कण्ठमें स्वयंवरमाला डालो इसका वर्णन 

युवराज धर्मनाथका नगर प्रवेश, तथा स्त्रियोंकों बेष्टाका वर्णन 

युवराज धर्मनाथके विवाहका वर्णन 

पिताके पाससे युवराज धर्मनाथको बुलानेके लिए दृत आया इसलिए 
वे सेनाका सब भार सेनापतिको सौपकर विमानसे वधूसहित 
अपने नगरमें वापस आ गये इसका वर्णन 


अष्टादश सं 


रलपुरतगरमें युवराज धर्सनाथके वापस आनेपर पिता राजा 
महासेनने बहुत उत्सव किया तथा माता-पिताने परमसुखका 
अनुभव किया 

राजा भहासेनने युवराज धर्मनाथके लिए पृथिवीका भार सौपनेको 
इच्छासे सदुपदेश दिया और स्वयं दोक्षा लेनेका भाव 
प्रकट किया 

धर्मनाथके राज्याभिषेकका वर्णन 

राजा भहासेनको दीक्षाका वर्णन 

राजा धर्मनाथके राज्यका वर्णन 


एकोनविश सर्ग 


सुधेण सेनापतिका अनेक राजाओंके साथ जो युद्ध हुआ उसका 
जित्रालंकार द्वारा वर्णन 


विश सर्ग 
पाँच छाख वर्षतक भगवान्‌ने राज्य किया। तदनस्तर एक दिन 
उल्कापात देखनेसे वैराग्य उत्पन्न हुआ । वैराग्यका वर्णन । 
लौकान्तिक देवोंने स्वर्गते आकर भगवान्‌की स्तुति को 


४२- ६६ 
६७- ७२ 


७३० ८८ 


१-० १० 
११- ३१ 
३२- ७९ 
८०- ८२ 
८२-१०४ 

१०५-१०५ 


१०६-११० 


६- ४३ 
४४- ५३ 


५५- ६७ 


१०१०४ 


१- २६ 


१९ 


२४३-२५० 


२५१-२५५ 
२५५-२५६ 


२५६-२५९ 


२६०-२६१ 


२६१-२६५ 
२६५-२७४ 
२७४-२७४५ 
२७५-२७८ 
२७९-२७९ 


२७९०२८० 


२८१ 


२८२-२८९ 
२८९-२९० 
२९० 

२९०-२९३ 


२९४-३ १३ 


३१४-३१८ 


० भमझमभ्युद्य . 

पृन्रकों राज्य देकर भंगवानने माध शुक्ला त्रयोदशीकों अपराहृ- 

कालमें दीक्षा धारण की । देवोंने दीक्षा-कल्याणकका उत्सव 

किया ! दीक्षाके बाद प्राट्लीपुत्रके राजा पन्मसेनके धर 

भगवान्‌का प्रथम आहार हुआ २७-« ३४ 
भगवानके तपश्चरणका वर्णन । एक वर्धतक छसस्थ अवस्थामें 

विद्वर करनेके बाद माघ शुक्र पूणिमाके द्विन उन्हें केवल- 

ज्ञान प्राप्त हुआ । देवोंने शञानकल्याणकका उत्सव किया ३५- ६८ 
कुबेर हारा निभित समवसरण सभाका वर्णन, अष्ट प्रतिहायोंका वर्णन ६९-१० १ 


एकविश सर्ग 
गणघरने भगवानूसे तंत्त्वका स्वरूप पूछा उसके फलस्वरूप दिव्य- 
ध्यनिके द्वारा भगवानका उपदेश हुआ। तदन्तर्गत जैन- 


सिद्धान्तका वर्णन १-१६६ 
भगवान्‌के विहारका ब्र्णन १६७-१७५ 
भगवान्‌के शरीरको ऊँचाई, वर्ण तथा गणधर आदिको संख्या- 
का वर्णन १७६-१८५ 
प्रन्थकत्‌ प्रशवस्ति १- १० 
परिशिष्ट 
१. चित्र 
२, श्छोकानुक्रम 
३. सुभाषित 


४. पारिभाषिक शब्दकोष 

५, व्यक्तिवाचक शब्दकीष 

६, भौगोलिक शब्दकोष 

७. विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोष 


३१८०-१९ 


३१९-३२६ 
३२७-३ ३२ 


३३३-०३५० 
३५०-३५१ 


३५१-३५२ 


३५३-२५४ 


३५५-३५६ 
१७५७-रै७२ 
2७२-२७४ 
३७५-२३७८ 
३७९ 

३८० 

३८१-२९० 


धर्मशर्माभ्युद्यम्‌ 


3“नमों वीतरागाय 


श्रीधर्मशमरभ्युदयं महाकाव्यम्‌ 
[ प्रथमः सर: ] 


श्रीनाभिसूनोश्चिर मंहियुग्मनखेन्दव: कौमुदमेधयन्तु । 
यत्रानमन्नाकिनरेन्द्रचक्रचुडाश्मगर्भ प्रतिबिम्बसण: ।। १॥ 
[ संस्कृतटीका ] 
जयति जगति मोहध्वान्मविध्वंसदीषः स्फुरत्कनकमूर्तिध्यानलोनो जिनेन्द्र । 
यदपरि परिकीर्णस्कन्धदेशा जटाली विगलितसरलान्त कज्जलाभा विभाति ॥ 
जयति शिवपुस्स्त्रीस्मेरनेत्रावपातस्तवक्तिवपुरुच्चैर्नाभिसूनुजिनेन्द्र । 
सरसविकसितास्मोजातपूजोपचार कृतसरसिजमालामन्तरेणावि यस्य ॥ 
गक्तिश्पस्थितं ज्ञान येन संक्षिप्तसृत्रवत्‌ । विस्तार्यानन्‍्तता नीत॑ तस्मै सदगुरवे नम ॥ 
हारिचन्द्रं महाकाव्यं गम्भीरार्थमनेकश । विवुणोमि यथाब॒द्धि मन्दबुद्धिविबुद्धये ॥ 
तत्रादाविष्टदेवतानमस्कारार्थ साधुसमाचारप्रतिपादनार्थ निविध्लेन ग्रन्थसमाप्त्यर्थमनन्तपुण्योपार्जनार्थ च 
वृत्तमिदमुच्यते---श्रीनाभी ति--एधयन्तु । के कर्तार । अंहियुग्मनखेन्दव , नखा एवं इन्दवो नखेन्दवश्चन्द्रमम', 
अष्ियुग्मस्य नखेन्दबस्ते तथाविधा । कि कुर्वन्तु ॥ कौ पृथिव्या मुददं हर वितन्वन्तु॥ कस्य । नाभिसुनोरादि- 
तीर्थकरस्य चरमकुलब्रतनुजस्य । श्रीशब्दो मज्जलाभिधायी । यदि वा श्री सर्बसम्पत्‌ तया उपलक्षितों नाभि- 
रादीक्ष्वावुवद्भू क्षत्रियविशेष । चिरं सर्वकालम्‌ | उत्तरार्द्धत नखानामिन्दोश्च साम्यं प्रतिपादयन्राह--यत्र 
येपु एणों मृगो वर्तत इत्यध्याहार्यम्‌ । किमेण । आनमन्नाकिनरेच्धचक्रचूडाब्मगर्भप्रतिबिम्बम्‌--नाकिनो देवा- 
स्‍्ते च नरेन्द्राशव तेषा चक्रं समृह आ सामस्त्येत नमच्च तन्नाकिनरेन्द्रचक्रं च तस्य चूडा मकुट्ट तत्राश्मगर्भ 
मरकत॑ तस्य प्रतिबिम्ब तत्तथाभूतम्‌ । ननु सर्वपार्षदत्वान्महाकाव्यस्य जैनैकपर्षदीयस्य युगादिदेवस्थैव नमस्कार- 
विधानमनुचितमिवोपलम्यते । महाकाव्यस्य च श्वृज्ञाराल्यव्यवहारमूलत्वात्‌ । श््भारस्सव्यवहारस्तु काममूल- 
स्तस्याप्यत्र नमस्कारयोग्यता । नि कामाना हि महाकाव्ये रचनानादरात्‌, तेपां शान्तरस एवं परिणाम । न 
वाच्यमित्थमू अब्र हि. हरिहरप्रभूतिसकलसुरसार्थज्येइस्प कमलवसते इलेषोल्लेखेत नमस्कारप्रतिपादत- 
मुद्भाव्यते तथाहि नाभिर्मध्यं, श्रील॑क्ष्मीनॉभौ मध्ये यस्य तत्‌ श्रीनाभिकम् तस्य सूनु. कमलभूरित्यर्थ । 
यदि वा श्रिया उपलक्षिता नाभि: श्रीनाभिस्तस्या सूनुर्नाभिजात इति प्रसिद्ध 'ब्रह्मापि नाभिजात' इति इलेष- 
वचनात्‌ तथा कामस्यापि श्रीर्लक्ष्मीस्तस्या इस स्वामी श्रीनों नारायणस्तस्याभि सामस्त्येन सूनु: 'कामो विष्ण- 


्प के [ हिन्दी अनुवाद ] 
श्री नाभिराजाके सुपुत्न - भगवान्‌ वृषभदेवके वे चरणयुगल सम्बन्धा नखरूपी 
चन्द्रमा चिरकाल तक प्रथिवीपर आनन्दको बढ़ाते रहें, जिनमें सब ओरसे नमस्कार करने- 
बाले देवेन्द्रों और नरेन्‍्द्रोंके मुकुटॉमें संछग्न मरकत मणियोंका श्रतिबिम्ब हरिणके समान 


कली ल ८ अन्‍न्‍ीजध व डी > लत ता + 


१. मंह्ठि ख, ग, झ, छ, च, ज। २. बिभति क० । 
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२ घमशर्माभ्युदये [ १.२० 


अन्द्रप्रभं नौमि यदीयभासा नूनं जिता चान्द्रमसी प्रभा सा। 
नो चेत्कथं तहि तदंह्लिलग्नं नवच्छलादिन्दुकुटुम्बमासीत्‌ ॥२॥ 
दुरक्षरक्षो इधियेव धात्रयां मुहुमु हुघृश्छछाटपट्टा | 
य॑ स्वर्गिणोज्नल्पगुणं प्रणेमुस्तनोतु नः शर्म स धर्मंनाथ' ॥१॥ 


| पुत्र ' इति पौराणिका । अभिन्नब्दों निरर्थक इति चेत्‌, तन्न अभिशब्दः परिच्छेदको वा एक एवं सूनु.। 


यदि वा वाक्यालंकारे यथा सुमेरु सुपुत्र इति। एतेनेतदुक्त भवति श्रीनाभिसूनोरादिनाथस्य कमलवसतेर्वा 
चरणयुगलनखचन्द्रा भूमौ हर्प विस्तारयन्तु इति तात्पर्यार्थ'। नतु कुशब्देन मध्यभुवनमेव लम्पते नोध्वभुवन 
नाधोभृवनं वा तत ऊर्ध्वाधोभुवनाभ्या किमपराद् येनेदमुच्यते। सत्यमेबोक्तम्‌ | तथापि भगवतों युगादिदेवस्य 
जन्मकन्याणादिमहोत्सवे भुवनत्रयलोकस्याप्येक्सलवास । यदि वा मध्यभुवनमेव चतुर्भपरुषार्थशाधनस्थान 
मोक्षहेतुत्वात॒ सकलभव्यपइक्तेश्च । अथ चोक्तिलेश' । अन्येषपि ये किल चन्द्रा भवन्ति ते कौम॒दं कुम॒दाना 
ममृहमुल्लासयन्ति | कामचरणनखेन्दवो5पि कौमदमेधयन्तु पृष्पायुधत्वात्तस्य । यदि वा श्रीनाभिसूनोरादि- 
जिनस्वामिनवचरणद्रयनखचन्द्रा ए विष्णों मुर्द हरहरिरिव्युक्तिभरानुस्पृतानुस्मरणप्रवाहिका प्रीति कौ 
पृथिव्या धयन्तु पिबन्तु समूलकाष कपन्त्वित्यर्थ । कस्य नाम मगवच्चरणसंदर्शने हि हरिहरहिसण्यगर्भादिषु 
मन प्रमोदम॒द्रहति । यदुक्‍्तम्‌ मन्‍्ये “ बर॑ं हरिहरादय एवं दृष्टा' इत्यादि । एतेन मिथ्यात्वनिरसनद्वारेण 
सम्यवत्वमुद्रो झ्िद्राणाशसनात्‌ू सकलजगज्जन्तुनामात्ममश्व मुक्तिश्रीकृचकुम्मस ड्रसुभगमन्यतावाप्ति राशसिता 
भवतीति तात्पर्यार्थ । इन्दव इति अहुबचनत्वादत्र एणप्रतिबिम्बेडपि बहुबचन प्राप्नोतीति चेतू, तन्न, जाति- 
वाच्यत्वात्‌ यथा 'सपन्नो यव इति । नखानामिन्दुरूपकता सुवृत्तत्वात्कान्तिमत्वात्तापापहारकत्वादाह्माद- 
कत्वाच्च । अतन्राशीद्वरिण नमस्क्रियानिर्देश । अन्रावसरगर्भो रूपकोश्यमलंकार । चिरकालमितिपदोपादानेन 
व्यतिरेकाभासोडपि नखा एवं चिरमेध्यन्तु न चन्द्रा इति ॥१ ॥) घस्द्प्रसभमिति--तौसि समरकरोमि । कम्‌ । 


२० चन्द्रप्रभभ्‌ अष्टमतीर्थनाथम्‌ । यदीयभासा यस्य कान्तिकलापेन, जिता पराभूता। कासौ । प्रभा। कस्य 


२५ 


३० 


रेप 


सबन्धित्वेत । चन्द्रमस हय चान्द्रमसी । सा गीतत्वाह्वादकप्रकाशकादिप्रभावप्रसिद्धा । ननु सितत्वाभिधायक- 
विद्येषणमन्तरेण नैनल्लम्यत इति चेतू, तम्न, चन्द्रस्य प्रभेव प्रभा यस्‍्पेति विशेष्पब्पन्पत्तिद्वारेणव सिद्ध- 
साध्यत्वात्‌ । नूत निश्चित नोचेदित्याक्षेपतचनम्‌ । चेद्वदि नैतत्पू्षोक्त घटत इत्यनुमानेन दृंढयब्नाहू--कथ 
केन प्रकारेण । तहिं तद्‌ इन्दृकुटुम्ब चन्द्रगोत्रम आसीदभवत्‌ तदंहिलस्न तत्पादप्रणतितत्परं नखच्छलादु- 
दवृत्तकान्तिमन्नखव्याजात्‌ । अनेनेव इलोकेन शम्भोरपि नमस्क्रिया । तथाहि अन्द्प्रभ चन्द्रेण चूडामणिस्थानों 
येन प्रभातीति चन्द्रप्रभ चन्द्रमौल्िम्‌ । यदि वा चन्द्रस्येव प्रभा यस्य से चन्द्रप्रभस्तस्य भस्मावधूलितत्वात्‌ 
शुद्धस्फटिकवर्णत्वाच्च त तथाभूतम्‌ । यदीयभासा यस्य तेजसा जिता। का। प्रभा, किंविशिष्टा । चान्द्रमसी 

चर्द्रं मस्थति मित्रत्वाह्षिजकायें परिणामयति चन्द्रमस कामस्तस्य “चन्द्रों मित्रम्‌' इति प्रसिद्धि । यस्येय चान्द्र- 
भसी कान्दर्षी । अलीकमिति चेत्‌ । कथ तहि कामदाहप्रस्तावे तत्प्रणामेकरसिकचन्द्रकुटुम्बं तथासीत्‌ । अनु मानो5- 
यमलकार: ॥२॥ दुरक्षरेति--स प्रसिद्धों धमंनाथ पह्चदशतीर्थकर । शर्म सौख्यं तनोतु विस्तारयतु । केपाम्‌ । 


सुशोभित होता था ॥९॥ मैं उन घन्द्रप्रभ स्वामीकों स्तुति करता हूँ, जिनकी प्रभासे चन्द्रमा- 
की वह प्रसिद्ध प्रभा - चाँदनी मानो जीत छी गयी थी, यदि ऐसा न होता तो चन्द्रमाका 
समस्त परिवार नखोंके बहाने उनके चरणोंमें क्यों आ छगता ॥२॥ दुष्ट अक्षरोंकों नष्ट 


१ तदहिलरन ख, ग, ड़, घ,च, ज। २. प्रत्तेशय क०। ३. अ. वासुदेवो विष्णु रित्यर्थ: । अशब्दस्य 
सप्तस्पेकवचने 'ए' इति रूपम्‌ । ४. 'मन्ये बर हरिहरादय एवं दृष्ट दृष्टेयु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । कि 
वीक्षितेन भवता भुवि येत्न तान्य करिचिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेष्प ।” भक्तामरस्तोत्रे मानतुडुस्य । 
५. इन्द्रवञोपेद्रवजयोमेंलनादुपजातिवृत्तम्‌ 'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि सौ जगी ग:” “उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततों गौ' 
अनन्तरोदीरितलक्मभाजो पादौ यदीयाबुपजातयस्ता:” इति लक्षणात्‌ । 


-ई ] प्रथमः खगः ईै 


संप्रत्यपापा: सम इति प्रतीत्ये बह्लाविधाह्वाय मिथः प्रविष्टा: । 
य्रत्कायकान्ती कन्रकोज्ज्वलाया सुरा विरेजुस्तमुपैमि शान्तिम्‌ ॥४॥। 
भूयादगाध: स विबोधवार्धिवीं रस्य रत्लत्रयरूब्धये वा । 
स्फ्रत्पयोबुद्बुदबिन्दुमुद्राभिदं यदन्‍्तस्त्रिजगत्तनोति ॥५॥ 
निर्माजिति यत्यदपडुजानां रजोभिरन्त'प्रतिबिम्बितानि। 

जनाः: स्वचेतोमुकुरे जगन्ति पद्यन्ति तान्तौमि मुदे जिनेन्द्रान्‌ ॥६॥ 


नोधस्माकम्‌ । अनल्पगुण प्रभूतानन्तगुणम्‌ । य॑ स्वर्गिणो देवा महेन्द्रा , प्रणेमुर्नमश्चक्र । तेषां विशेषणद्वारेण 
भक्तिभार द्ंबन्नाह--कथभूता: । घृष्टललाटपट्टा अतिशयसश्लिष्टभालतटा. | कथम्‌ । मुहुर्मुहुर्वा रवारम्‌ । 
कस्याम्‌ । धातन््या पादपीठपृथिव्याम्‌ । अतदचोत्प्रथ्यते-दुरक्षरक्षोदधियेव दुष्टदेवाक्षरविनाजाभिप्रायेण । नहि 
परमेश्वरपादपी ठघर्षणमन्तरेण भालपट्टलिखितदेवदुष्टाक्षराणा तिर्मार्जनमित्यभिप्राय, । ननु दारिद्रभादि- 
दृ'खोपद्र॒तमनुजातामेघ देवलिपिव॑र्ण्यते न सुखादतप्राप्ताना देवानाम्‌ । न वाच्यमेतत्‌ ससारित्वमंब तेषा दैवलिपि- 
रिति । याद वा सधर्मनाथ सह धर्मेनंबनवतियज्ञे्बर्त्तत इति सधर्मों बलि. त नाथते याचते इति सधमंनाथों 
विष्णु । शर्म तनोतु य॑ देवा प्रणेमु' किमर्थमित्याह-दुरक्षरेत्यादि-दुष्टोइक्ष, सघातों येपा, तानि च तानि 
रक्षासि च तानि धति शातयतीति । सा चासो धीदच तयेव सज्ञयेव । तत्तद्भयाद्‌ भूमिघृष्टलछाटपट्टस्पष्ट- 
सज्नयेति कथयन्तो5त्र भूमौ ये रक्ष सधातास्तान्‌ निजहतीति तात्पर्यम्‌' ॥३॥ खंप्रतीति--शान्ति पोडशतोर्थनाथम्‌ 
उपमि आश्रयामि । यत्कायकान्ती यस्य देहप्रभाया कनकोज्ज्वलाया सुवर्णभासुराया सुरा देवा विरेजु 
शुशुभिरे । अर्थत॒ प्रतिबिम्बिता इति गम्यते, अतद्चोत्प्रेक्षतरे वह्माविवाग्ताविव ज्वालाकलाप इब प्रविष्टा , 
मिथ परस्पर प्रतीरत्यं शुद्धिदानाय, अक्लाय शीघ्षम्‌ अशुद्धों हि काल क्षेपयति । इतिशब्दो हेत्वथें सप्रति साम्नतं 
भववद्ूर्णनमारम्य अपापया सम परापदोपनिर्मृकता बर्तामहे ॥४॥ सयादिति--स प्रसिद्धों महानगाधो& 
लब्धमध्यो वीरस्थास्तिमतीर्थनाथस्य विबोधवार्डिज्ञनिसमुद्रो भूयात्‌ प्रवरतिपीप्ट प्रभवत्विति साथत्‌ । केपाम । 
वो युप्माकम्‌, कस्ये । रत्लत्रयलूब्भये, रत्नानीव रत्नानि सागरतारतम्यविश्रान्तिमृलत्वात्सम्य्दर्शन- 
ज्ञानचारित्रलक्षणान तेषा त्रर्य रत्नत्रय, 'समुद्रसेवा हि रत्नार्थमिति लछोकानुवाद:। अगाधधर्मत्व॑ 
दृढ्यन्वाह--यदल्तर्यन्मध्ये इदं त्रिजगत्‌ त्रिभुवत कर्तू, तनोति बिभत्ति, काम्‌ । स्फुरत्पयोबुद्दुदबिन्दुमुद्रा 
स्फुरन्तव्च ते पयोवुद्रदबिन्दवश्च तेषा मुद्रा मृतिस्तामु विलसज्जलबुद्गदपय॑न्तसूथ्मबिन्दुच्छायाम्‌ । ननु ज्ञानस्य 
तिभुवनमेव शेयम्‌, तद्॒हिभूत ज्ेयमपि नास्ति तत्कथ ज्षेयव्यतिरेकेण ज्ञानाधिक्य दर्शितवान्‌ | सत्यं, न 
नाम दीपस्थैकघटप्रकाशिकेव शक्ति. किन्तु यावत्संभवद्धटप्रकाशिका तथा भगवतो४पि ज्ञान ब्रिभुबन- 
दातसहस्रप्रकाशकमेब ततस्तस्यक त्रिभुवतशैय॑ न किचिदित्यर्थ, । रूपकावसरगर्भोईतिशयालंकार, ॥ ५॥ 
निर्माजित इति--नौसि नमामि, कानू । जिनेन्द्रान्‌ जयन्ति कर्मारातीनू जिना गणधरदेबादयस्तेषामिन्धरा 
परमैट्वर्ययुक्तास्तान्‌ । कस्ये । मुदे अनन्तप्रमोदाय । तेषा १रमानन्द्रभावत्व स्थापयन्नाहू--जना भव्यलछोका 


करनेकी भावनासे ही मानो जिन्होंने प्रथिवीपर बार-चार अपना छटाटतट घिसा है, ऐसे 
देवछोक, जिन बहुगुणधारी धर्मनाथकों नमस्कार करते थे, वे धर्मनाथ हमारे सुखको बढ़ावें 
॥ ३ ॥ जिनकी सुबणके समान उज्ज्वछ शरीरकी कान्तिके बीच देवछोक ऐसे सुशोभित होते 
थे मानो इस समय हम निर्दोष हैं. ऐसा परस्पर विश्वास करानेके लिए अग्मिमें ही प्रविष्ट 
हुए हों--अग्नि परीक्षा दे रहे हों में उन शान्तिनाथ भगवानकी शरणको त्राप्त होता हूँ ॥0॥ 
श्री बद्धमानस्वामीका वह सम्यरझ्ञान रूपी गहरा समुद्र तुम सबकी रत्नत्रयको प्राप्तिके 
लिए हो जिसके भीतर यह तीनों छोक प्रकट हुए पानीके बबूछेकी झोभा बढ़ाते हैं॥ ५॥ 
जिनके चरणकमछोंकी परागसे साफ किये हुए अपने चित्तरूपी दपंणके भीतर प्रतिबिम्बित 
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१. उम्रेक्षालंकार । २. उत्प्रेक्षालंकार । 
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$ घरसशम म्युदये [ १.७- 


रत्नत्रयं त्तज्जननात्तिमृत्युसपंत्रयीदर्पहर॑ नमामि। 

यद्भू षणं प्राप्य भवन्ति शिष्टा मुक्तेविरूपाकृतयोअ्प्यभीष्ठा. ॥॥॥ 
त्व:द्भक्तिनत्नं जनमाश्रयाव' साक्षादिति प्रष्टुमिवोपकर्णम्‌ । 
चन्द्राइ्मताटड्ूपदात्पदार्थों यस्या: स्थितौ ध्यायत भारती ताम ॥८॥ 
जयन्ति ते केडपि महाकवीना स्वर्गप्रदेशा इत वाम्िलासा. | 
पीयूषनिस्यन्दिषु येषु हष केषा न धत्ते सुरसार्थलीका ॥९॥ 


जगन्ति भुवनानि पश्यन्ति अवछोकयन्ति । किविशिष्टानि । अन्त प्रतिबिम्बितानि अन्‍्तर्मब्ये प्रतिफलितासि। 
कब । स्वचेतोमुकुरे स्वमात्मीय चेत स्वचेतो यत्तदेव मुकुरस्तस्मिन्‌ । कथंभूते । चिर्माजिते निर्म लीकृते पवित्रिते । 
के । रजोभि पासुभि । केषाम्‌। यत्पदपदड्भुजाना यच्चरणकमलानाम्‌ । अथ चोक्तिलेश: अग्यस्मिन्तपि मकुरे 
रजोनिर्माजिते यथावद्रस्तु प्रतिफकलति । ननु चेतो [चेतमो] अपूर्तत्वाद्रजसव्च मूतिमत्त्वात्कथ शीध्यशोधकभाव- । 
न वाच्यम्‌, न नाम भगवत्पादाना रजोउपि घटते गगनगामित्वात्‌ । पदाना कमलूरूपकतया रज प्रस्ताव कबिधर्म- 
त्वास्नेष दोष । कि च ज्ञानकूप भगवन्तं चेतसि ध्यायन्तों जना ज्ञानिनों भवस्तीत्यर्थ । खण्डरूपफोप्यमलकार 
॥ ६ ॥ रल्नत्रयमिति--तमामि नप्रस्करोंमि । किमू । तत्‌ तत्प्रसिद्ध रस्‍्नत्रय सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणम्‌ । 
किविशिष्टम्‌ । जननाततिमृत्युसर्त्रयीदर्पहर जनन जन्म, आचि सासारिकी पीडा मृत्युमंरण त एवं सर्पास्तिया 
त्रयी तस्था दर्पो मदस्त हरलि विनाशयतीति तन्‌ तथाभूतम्‌ । तन्माहात्प्र वर्णय्नाहु--यड्ू पण यहत्नश्रयम- 
लकरण प्राप्य शिष्टा महाब्रतधारिण साधवों मकतेर्मोक्ष लक्ष्म्या विर्पाकृतयोडपि अभीष्ठा वल्‍्लभतमा भवन्ति । 
अथ च विगता नष्टा रूपाकृतियेंषा ते विम्पाकृतव सिद्धा । अथवा तद्‌ रत्लत्रयमह ते मामि न परिच्छेतच शक्‍नोमि 
यत किविशिष्टम्‌ । जननात्तिमृत्यून्‌ सर्पति जननातिमत्युसर्पा सा चासौ त्रयी च तस्था दर्पोह्जकारस्तं हरतीति 
तत्तथाभूतं ससारमार्गस्थैकान्तवादिदपहरमित्यर्थ । विविधा कपालकमण्डलयज्ञोपवीतादिभिरुपलक्षिता रूपाकृति- 
येंपा ते तथाविया मिथ्यादृष्टयोउपि यद रत्लत्रयभूषणं नवाद्भु तप्रभाव॑ प्राप्य लब्ध्वा शिक्षा सन्‍्तो मुक्तेरभीष् 
भक्न्तीत्यर्थ । यदि वा यस्य भूय॑द्ू बद्भुवि ऊपण यद्भू पर्ण रोगित्वमरोचकत्वमिति यावत्‌ । न मुक्तिरमुक्ति 
शिष्टैस्तत्ववेदिभिरभिहितामुक्ति शिष्टामुक्तिस्तस्था. शिष्टामुकी' ससारस्य अभीष्टा भवस्ति तद्रिपयमरों- 
खकत्वं प्राष्य विविधवेषमतानुसारिण. संमारिणों भवन्तीत्यर्थ" ॥७॥ स्वद्धक्तीति--ता भारती सरस्वती यूय॑ 
ध्यायत स्मरत यस्या उपकर्श श्रवणसमोीपे पदार्थों पर्द चार्थड्च पदार्थों स्थितो। कस्मात्‌ । चन्द्राश्मताटड्भुपदात्‌ 
चन्द्रकान्तकुण्डलव्याजात्‌ू । कि कर्नुमिव । प्रष्डुमिव आलोचयितुसिव, कथम्‌ । साक्षात्‌ मूर्तिमत्वेन । “इतिशब्द. 
समाप्त्यर्थ | हे भगवति ! आवा पदार्थों त्वद्भ[क्तिनम्न त्वदाराधनावनत जनम्‌ आश्रयावो5धिष्ठावः तद्शवतिनो 
भवाव इस्यर्थ । अनेन श्रियोर्षप नमस्या प्रतोयते ता लक्ष्मी भरतस्याद्चचक्रवर्तिन इय भारती तां चिन्तयत 
यत्या' कर्णसमीपे पदार्थों स्थितो पर्द चक्रवतित्वलक्षण अर्थों तवनिधानचतुर्दशरत्नादि । शेप॑ पूर्ववत्‌, उ््रेक्षा- 
लंकार ॥८॥ जयन्तीति---जयन्ति ननन्‍्दल्ति ते केईपि अनिर्वाच्याजिन्त्याद्भुतप्रभावा. । महाकवीनां बाम्बिलासा: 


: तीनों छोकोंको मनुष्य अच्छी तरह देखते हैं--जिनके चरण प्रसादसे मनुष्य स्वज्ञ हो 


जाते हैं मैं आनन्द प्राप्तिके छिये उन चतुर्विशति तीर्थकरोंकी स्तुति करता हूँ॥६। मैं जन्म, 
सांसारिकी पीड़ा ओर मृत्युरूपी तीन सर्पोके मदकों हरनेबाले उस रत्नत्रय--सम्यग्दर्शन, 
सम्यरक्षान ओर सम्यकचा रित्रको नमस्कार करता हूँ, जिसका आभूषण प्राप्त कर साधुजन 
विरूप आकृतिके धारक होकर भी मुक्तिरूपी स्त्रीके प्रिय हो जाते हैं ॥»॥ तुम्हारी भकिसे 
नम्रीभूत मनुष्यका हम शरण लें, यद्द साक्षात्‌ पूछनेके छिए ही मानो जिसके कानोंके समीप 
चन्द्रकान्तमणिनिमित कर्णाभरणोंके बहाने शब्द और अर्थ उपस्थित हैं, उस सरस्व॒तीका 


ध्यान करो ॥4॥ स्वर्ग प्रदेशकी सुपमाको धारण करनेबारे महाक्वियोंके वे कोई अनुपम 


१. रूपकालकार । 


न्प२ प्रथमः समः ज्‌ 


लब्धात्मलाभाबहुधान्यवुद्धथे निर्मुलयन्ती घननीरसत्वस्‌। 

सा मेघसंघातमपेतयद्डा शरत्सतां संसद क्षिणोतु ॥१०। 
वियत्यथप्रान्तपरीक्षणाद्य._ तदेतदम्भोनिधिलद्धूनादा । 
मात्राधिक॑ मन्दधिया मयापि यद्वण्यंत्त जेनचरित्रमत्र ॥२१॥ 
पुराणपारीणमुनोन्द्रवाग्भियंद्रा ममाप्यत्र गतिर्भवित्री। 

तुड्ध भप सिध्यत्यधिरोहिणीभियंद्वामनस्थापि मनोईभिलाष: ॥१२॥ 


सहजप्रतिभोक्तिभज्ञा: । अत' सभाव्यते स्वर्गप्रदेशा इब स्वर्गभूमिप्रदेशा इव । तेषामुभयेषा साम्य॑ निरूपयन्ताह-- 
येपु पीयूपनिस्थन्दिषु अमृतनिर्ञरेष्वाधारभूतेषु या सुरसार्थलीला रसब्चार्थड्च रसार्थों सुललितौ च तौ रसा्थों 
च तयोलीला सौभाग्यभड्जी सा केषा चतुराचिन्तामणीना हर्ष न धत्ते न पृष्णाति अपितु पृष्णात्येब । द्वितीय- 
पक्षे युरा देवास्तेपा साथ समूहो लीयते यस्या'सा सुरसार्थडीका । यदि वा देवसार्थस्य छीला प्रसिद्धा । 
ब्लेपोपमालकृति' ॥९॥ लछब्धेति--सा विदितलक्षणा सता साधुना संसत्‌ सभा में मम हरिचन्द्रस्थ अघसधातं 
दोषयसमुच्चय क्षिणोतु निहन्तु । त केवछ सा शरदपि सा शरद मेघलघात जलदपटलम्‌ | वर्णइलेषेण साम्यमाह--- 
या कथ्भूता । लब्धात्मलाभा लब्धात्मप्रतिष्ठा । किमर्थम्‌ । बहुधा अनेकप्रकारेण अन्यवुद्धये परोपकाराय सता 
हि जन्म परार्थ मिति सिद्धान्त । कि कुर्वन्ती । निर्मुलयन्ती घननीरसत्व नोरसों मूर्खस्तस्य भावों नीरसत्वं घन 
च तप्नी रसत्वं च तथाविध, घनाना बहुना वा नीरसत्व, घन क्रियाविज्वेषणं वा बहुजाइचमित्यर्थ । अपेतपडूत 
गतदोधा । शरत्पक्षे बहुधान्यवृद्ध्य प्रचुराप्नवर्दनाय घना मेघास्तेषां नीर जल॑ तस्य सत्वमस्तित्वम, नष्टकर्दमा । 
बइलेपालकार' ॥१०॥ वियदिति--अत्रास्मिन्‌ भरतक्षेत्र कलिकालकलड्धितेईप यज्जैनचरित्र मया हरिचन्द्रेण 
बर्ष्पते बिस्तार्यते मन्द्रधिया अल्पधिया अल्पबुद्धिविभवेन। तदेतत्‌ कथम्‌। मात्राधिक मात्रया कलूयाधिक 
मात्राधिक सविशेषतरम्‌ अशकक्‍यानुष्ठानम्‌ । कुत । अम्भोनिधिलड्डनात्‌ समुद्रतरणात्‌, यदि या समुद्रोडषि सुतर 
किमनेन । वियत्पथप्रान्तपरीक्षणाद्‌ वियतो गगनस्थ पन्‍्था वियत्पथस्तस्थ प्रान्तं तस्य परीक्षण तस्माद्वा 
आकाशान्तदर्शनादप्येतद्गरीय इत्यर्थ. । अन्न वा शब्दावनियमार्षों | व्यतिरेकालकार ॥ ११ ॥ पूर्वोक्तस्या- 
गकक्‍्यानुष्टानत्वं सक्षिपन्नाह-- पुराणेत्ति--यहे त्युपायस्मरणे । मम हरिचद्धस्याप्यत्र चरित्रे गति प्रवृत्तिभंवित्री 
भविष्यति । कामसि. । पुराणपारगताश्च ते मुनीन्द्राश्व ते तदिधास्तेषा बाचस्तामि. । अमु्भेवार्थ दृशन्तेन 
दृढ्यन्नाह--यचस्माद्धेतोर्वासनस्थ खर्वशाखस्यापि सनोशभिलाषश्चित्तेच्छा सिध्यति सिद्धि याति । क्‍्य विषये । 
तुझ्लेंडपि दुरारोहेषपि उच्चतरप्रासादश्युड्भेणपि। कामि:। अधिरोहिणीभिनिश्रेणिकामि, । दृष्टान्तोध्यमलंकार 


बचनोंके विछास जयवन्त हैं जिन अम्तग्रवाददी बचनोंमें उत्तम रस और अर्थकी छीला किन 
पुरुषोंको आनन्द उत्पन्न नहीं करती। पक्षमें-देवसमूहसे युक्त भूमि अथवा देव समूहकी 
लीला किन्हें आनन्दित नहीं करती ॥९॥ विविध धान्यकी बृद्धिके लिए जिसने स्वरूप छाभ 
किया है, जो मेघ सम्बन्धी जलके अस्तित्वको दूर कर रही हे और जिसमें कीचड़ नष्ट हो 
गया है बह शरद्‌ ऋतु मेघोंके समूहको नष्ट करे। साथ ही जिसने सुविधानुसार अन्य 
पुरुषोंकी बृद्धिके लिए जन्म धारण किया है, जो अत्यन्त नीरसपनेको दूर कर रही हे और 
जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिये हैं, बह सज्जनोंकी सभा भी मेरे पापसमूहको नष्ट करे 
॥१०॥ मन्दबुद्धि होनेपर भी मेरे द्वारा जो इस भरतक्षेत्रमें जिनेन्द्र भगवानका चरित्र बर्णित 
किया जाता है वह समुद्रको छाँघने अथवा आकाश मार्गके अन्तके अवलछोफत्रसे भी कुछ 
अधिक है--उक्त दोनों काये तो अशक्य हैं ही पर यह उनसे भी कुछ अधिक अशक्य है॥११॥ 
अथवा पुराण-रचनामें निपुण महामुनियोंके बचनोंसे मेरी भी इसमें गति दो जायेगी; क्योंकि 
सीढ़ियोंके द्वारा लघु मनुष्यकी भी मनोभिछाषा उत्तुज़्भवनके शिखरके विषय पूर्ण हो जाती 


१. अगश्ञ प्रकृताप्रकृतयोरेकत्रस्थापनात्तुत्ययोगितालंकार: स चर दलेषानूप्राणितः । 


१० 


१५ 


र५ 


१० 


| ५ 


हि 


श्५ 


३० 


३५ 


४ धमदार्माम्युदये [.१.१६- 


श्रीधर्मनाथस्य तत- स्वशकक्‍्त्या फिचिच्चरित्रं तरलो5पि वक्ष्ये । 
बक्‍तु' पुनः सम्यगिदं जिनस्थ क्षमेत नो बागधिदेवतापि ॥१३॥ 
अरे हृदिस्थेर्षप कविरन कव्चित्रिग्रन्थिगी गुम्फविचक्षण: स्यात्‌ । 
जिद्दाल्चलस्पर्णमपास्प पातु इबा नान्‍्यथाम्भो घनमप्यवेति ॥१४॥ 
ह॒द्याथ॑वन्ध्या पदबन्धुरापि वाणी बुधानां न मनो घिनोति। 

न रोचते लोचनवल्‍लभाषि स्नुही, क्षरत्क्षीरसरिस्नरेभ्य: ॥१५॥ 
वाणी भवेत्कस्यचिदेव पुण्य: शब्दार्थंसन्दर्भविशेषगर्भा | 

इन्दु' बिना न्‍्यस्थ न दृश्यते चत्तमो घुनाना च सुधाधुनोव ॥१६॥ 


६६०» 


॥ १२ ॥ छब्धप्रवेशोपाय प्रारम्यं निवेदयप्नाह--श्रीत्ति---ततस्तस्मात्‌ स्वशकक्‍त्या निजबुद्धिप्रागल्स्येत किचिदु- 
ल्लेखमात्र तरलो।पि चपलबुद्धि रपि तोक्ष्णमतिर्वा वक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये । उत्तरा्धेन चरितगाम्भीर्योक्तिभजूचा 
आत्मानं समावयन्नाह--पुनरित्याक्षेपकत्तने । इद जिनस्थ चरित्र सम्यग्‌ यथार्थ च वक्‍तु प्रतिपादयरितु' वागधि- 
देवता वाचि शब्दब्रह्मणि अधिष्ठिता या देवता सा सरस्वत्यपि न क्षमेत न समर्था भवेत्‌ जायेत | विषमोः्यम- 
लकार' ॥१३॥ मन्दकवीस्प्र त्याक्षिपन्नाह--अथ इति--कश्चित्कविरथें वाच्ये हृदिस्थे मनसि संकल्पितेशषप न 
गुम्फविचक्षण स्थात्‌ न रचनाचतुर स्थात्‌ । यतोथ्सौ निम्नन्थिगीग्रेन्थिलवाग निब्चितों भ्रन्थियस्था सा निप्नन्थि 
सा गीर्यस्य सतथराविध । यदि वा ग्रन्थाः शास्त्राणि विद्यन्तेषस्था' सा ग्रन्थिनी, निर्मता प्रन्थिनी गीर्वाणी 
यस्य स तद्धिथ असमग्रशास्त्रवागित्यर्थ । अथवा निग्रन्थिर्चासौ गीर्गुम्फश्च तस्मित्‌ विचक्षणः सरलसूक्तर- 
चनाचतुर । सरलवाचमन्तरेण कविहृदय एवार्थस्तिष्ठतीति दृष्टान्तयति--इवा सारमेय अम्भ पानीय घनमपि 
हस्तिबटार 7 7: उप पातुमास्वादितुम्‌ अन्यथा नावेति न जानाति। कि कृत्वा । जिह्लाञ्चलूस्पर्शमपास्य 
जिद्दाग्र ३ -' । दृष्टान्तोष्यमलकारः ॥१४॥ कवीन्‌ कटाक्षयब्राह--हम्रेति--वाणी पदबन्धुरा 
शब्दोखूटा बुध।न। रमग्हम्यविदुर्षा मनो न घिनोति न प्रीणयति यतो हृथार्थवन्ध्या विचारक्षमार्थशुन्या । 
अस्थार्थस्य दृष्टान्तमाह-- स्नुही वद्यो लोचसवल्लभा स्पृहणीयघवलिमप्रकाशिकापि न रोचते न प्रतिभासते, 
क्षरतृक्षी रसरित्‌ निर्यद्दुग्धनदीकापि नरेम्य ४ ॥ १५॥ सरससरलललितगम्भीरार्थवाणी दुर्लभेति प्रतिपादय- 
बझाह--बाणेति--वाणी शब्दार्थसन्दर्भविशेषगर्भा शब्दार्थथी सदर्भो रचना गर्भे मध्ये यस्या सा तद्विधा, 
कस्यचित्‌ कृतिन कवे. शतसहस्रकवियु मध्ये निर्धारितस्य पुण्येरंव पूर्वभवाजितशुमैर्भवेत जायेत न सर्वेषामित्य- 
भिप्राय' । अमुमेवार्थमुत्तराद्धेन दृढ़यन्नाहु--इन्दु चन्द्र विना तान्यस्य राश्तेजस्विनो झुद्दीसिदू ब्यते, तमो घुनाना 


है--बोना मनुष्य भी सीढ़ियों-द्वारा ऊँचा पदार्थ पा छेता है ॥१२॥ यद्यपि मैं चंचल हूँ तथापि 
अपनी शक्तिके अनुसार श्री धर्मनाथ स्वामीका कुछ थोड़ा-सा चरित्र कहूँगा | श्री जिनेन्द्र 
देवके इस चरिन्रको अच्छी तरह कहनेके लिए तो साक्षात्‌ सरस्वती भी समर्थ नहो 
सकेगी ॥११॥ जिसे रचना करना नहीं आता ऐसा कवि अथंके हृतयस्थ होनेपर भी रचनामें 
निपुण नहीं हो सकता सो ठीक ही है, क्‍योंकि पानी अधिक भी भरा हो फिर भी कुत्ता 
जिहासे जलका स्पर्श छोड़कर उसे अन्य प्रकारसे पीना नहीं जानता ॥१४॥बाणी अच्छे-अच्छे 
पदोंसे सुशोभित क्‍यों न हो परन्तु मनोहर अर्थसे जुन्‍्य दहोनेके कारण विद्वानोंका सन 
सन्तुष्ट नहीं कर सकती; जैसे कि थूबरसे झरता हुआ दूधका प्रवाह यद्यपि नयनप्रिय होता 

“देखनेमें सुन्दर होता है फिर भी मनुष्योंके छिए रुचिकर नहीं होता ॥१५॥ बड़े पुण्यसे 
किसी एक आदि क॒विको ही वाणी शब्द ओर अर्थ दोनोंकी विशिष्ट रचनासे युक्त होती है। 
देखो न, चन्द्रमाको छोड़कर अन्य किसीकी किरण अन्धकारको हरने और अमृतको झराने- 


१ निर्ग्न्थिमीर्गुम्फ म० । ग्रन्‍्थ--च, छ। २. सुधाघुनी च म० । ३. अथवा, स्‍्नुह्या वज्ञच्या [ 'थवर' 
इति प्रसिद्धाया: | क्षरन्ती निःसरन्ती वा क्षीरसरित्‌ पयोधारा सा। ४. जमेम्य:, दृष्टान्तोह्यमरूंकार: । 


|| 
२०] . प्रथमाः सगः ७ 


श्रव्येषपि काव्ये रचिते विपश्चित्कश्चित्सचेता: परितोषमेति। 
उत्कोरक: स्यात्तिलकश्चलाक्ष्या: कटाक्षभावेरपरे न वृक्षाः॥ १५॥ 
परस्य तुच्छेषप परोउ्तुरागों महत्यपि स्वस्थ गुणे न तोषः। 
एवंबिधो यस्य मनोविवेकः कि प्रार्थ्यते सोउत्र हिताय साधु: ॥ १८ ॥। 
साधोविनिर्मागविधौ विधातुदच्युता: कथ॑चित्परमाणवों ये। 

मन्ये कृतास्तैरपका रिणो5न्ये पाथोदचन्द्रद्रमचन्दनाद्या ॥ १९ || 
पराइ्मुखो5्प्येष परोपकारव्यापारभारक्षम एवं साधु । 

कि दत्तपृष्ठोईपि गरिष्ठधात्रीप्रोद्धारकर्मप्रवणो न कूर्म;॥ २० ॥ 


ध्वान्तं निम लगती सुधाधुनीव गड्ेवः पक्षे तम' पाप॑ं। तुल्ययोगितेयमलंकृति ॥१६॥ समाने5पि वैदृप्ये 
काव्यतत्वपरीक्षकों विरल इति निरूपयक्नाह--श्रब्य इति--यथोक्तस्वस्ययुक्त( क्ते ) काव्ये रचिते निर्मापिते“्प 
कश्चित्‌ असार्वत्रिक सचेता' विशेषज्ञी विपश्चित्‌ सुधी परितोष॑ परित प्रमोदम्‌ एति याति न सर्वोष्पीत्यर्थ । 
अस्यैव प्रतिच्छन्दकमाह-- चलाक्ष्या' कटाप्षैर्वक्रावलोकितरसेस्तिलक एवं तिलकवृक्ष एव उत्कोरक स्थादुद्गत- 
कल्ठिक स्थात्‌ नासन्‍्ये वक्षत्वसामान्या घवखदिरपाशादय । अन्न दुष्टान्तच्छाया प्रतिवस्तृपसेशश्रंकृति ॥१७ ॥ 
पाणिडित्यैकान्तक्ठानाक्षिप्य सहजशुद्धसरलमतीनुल्लासयश्नाह--परस्पेति--यस्य साधोरेब तर . (५ 7 पिाशने- 
कप्रकारों मनोविवेकश्चेतोविचार' । एवं किमिति पूर्वार्धेन कथयति परस्थान्यस्थ तुच्छेषपि गुण जता: (स्थोग्येपि 
पर आत्मपणालिकसद्शोउनुराग आदराधिबपं स्वस्थ आत्मीयस्य गुणे महत्यपि अनन्यसाधारणेश्पि न तोषो न 
हष॑' से साध कि प्रार्थ्यत किमस्यर्थ्यती हितायाभिमताय न किचिदित्यर्थ' । यज्जनाभीए्ठं तत्कर्तुमेव सता 
शीलमित्यभिप्राय' । परिवत्तिगर्भाक्षेपोश्यमलकार ॥ १८॥ साघुजीलेनाभिनन्दतस्तानेव स्तुवन्नाह-- 
साधोरिति--साधो. सज्जनस्थ निर्माणविधी घटनकर्मणि विधानुर्श्ृद्मीणः सकाशात्‌ ये परमाणव" 
मृक्मतमलवा कथचिदविभावितप्रकारेण च्युता अ्रष्टास्ततश्ब मन्ये संभावयामि तैरेव स्वल्प्तरपतिताणुभिरन्ये 
प्रचुरोपकारिण छृता । के ते ? इत्यत आह--पाथोदेत्यादि, पाथोदा मेघास्ते चर चन्द्राश्च द्रमाव्च चन्दनाश्च 
ते आद्या येषा तथाविधा । अनुमानगर्भोथ्यमृत्प्रेक्षालंकार ॥ १९ ॥ अनुपकुर्वतामप्युपकाराधिकारों महतामेवेति 
दर्शवनज्नाह--परा#मुख इति---एष परोपकारैकान्तप्रत्यक्षीकृततिजस्वरूप पराड्मुखो5पि अन्तरीकृतकार्योअपि साधु- 
रेव, परोपकारव्यापारभारक्षम, परोपकार एवं व्यापासस्तत्र क्षम समर्थ । एतदथें दृष्ान्तवति--किमित्याक्षेप- 
बचने दत्तपृष्ठीएपि कृर्म कमठराज । गरिष्ेत्यादि--धात्रो पृथ्वी तस्या प्रोद्धार' अतिशब्रेन समुद्धार कर्म 





धाली नहीं दीखती ॥ १६ ॥ मनोहर काव्यकी रचना होनेपर भी कोई विरला ही सहृदय 
विद्वान सन्‍्तोषको प्राप्त होता है सो ठीक ही है; क्योंकि किसी चपलछलोचना ख्रीके कटाक्षोंसे 
तिलकबृक्ष ही फूछता है अन्य वृक्ष नहीं ॥ १७॥ दूसरेके छोटेसे छोटे गुणमें भी बड़ा अनुराग 
और अपने बड़ेसे बड़े गुणमें भी असन्तोष, जिसके मनका ऐसा विवेक है उस साधुसे हितके 
लिए क्या प्रार्थना की जाये ? वह तो प्रार्थनाके बिना ही हितमें प्रवृत्त है| १८॥ सजन 
पुरुषोंकी रचना करते समय त्ह्याजीके हाथसे किसी प्रकार जो परमाणु नीचे गिर गये थे 
मैं मानता हूँ कि मेघ, चन्द्रमा, वृक्ष तथा चन्दन आदि अन्य उपकारी पदार्थोंकी रचना उन्हीं 
परमाणुओंसे हुई है।। १९।! यद्यपि साधुपुरुष कारणबश बिमुख भी हो जाता दे तो भी 
परोपकारी कार्यॉका भार धारण करनेमें समर्थ द्वी-रहता है । माना कि कच्छप प्रथिवीके प्रति 


१. पीयूषप्रवाहिनी च। २, अत्राय॑ प्रासज्भिकः श्लोक:--- 
'स्ज्ीणां स्पर्शात्प्रियइगुविकसति बकुलः सीधुगण्ड्बसेकात्‌ पादाघातादशोकस्तिलककुरतकौ वीक्षणालिज्जनाभ्याम्‌ । 
मन्दारो नर्मवाक्‍्यात्यट्मूदुहुसनाच्चम्पको वक्‍त्रवाताल्बूतो गीतान्नमेशविकसति च पुरो नर्तनात्‌ कणिकारः ॥/ 


१७० 


१५ 
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३५ 


८ धमशर्मामस्युदसे [ १.२१- 


निसमग॑शुद्धस्य सतो न कश्चिच्चेतोविकाराय भवत्युपाधि: । 
त्यक्तस्वभावो5पि विवर्णयोगात्कथथं तदस्प स्फटिकोःस्तु तुल्यः ॥२१॥ 
खल॑ विधात्रा सूजता प्रयत्नात्कि सज्जनस्थोपकृतं न तेन । 

ऋते तमांसि द्युमणिमंणिवाँ विना न काचे। स्वगुणं व्यनक्ति ॥२२॥ 
दोषानुरक्तस्य खलस्य कस्याप्युलकपोतस्थ च को विशेष: । 

अद्वीव सत्कान्तिमति प्रबन्धे मलीमसं केवलमीक्षते यः |॥२३॥ 

न प्रेम नम्नेडपि जने विधत्से मित्रेषपि मेत्री खल नातनोषि। 

तदेष कि नेष्यति न प्रदोषस्त्वामञ्जसा सायमिवावसानम्‌ ॥ २४ ॥ 


क्रिया, गरिष्ट महत्तरं च तद्भाती प्रोद्धारकर्म व तत्र प्रवणों कि न भवति ? अपि तु "भवस्येब । अथ च 


[| 


द्कत्तपृष्ठिन न क्रिमपि कार्य सार्यतेी! इति लोकानुवाद । दृष्टान्ताक्षेपोष्यमलंकार ॥२०॥ दुर्जन॑ 'सुजनो5पि 
दौज॑न्य॑ नीयत इति निराकुर्वश्नाह--निमरगेति--सत साधोनिसर्गशुद्धल्य स्वभावतिर्मलस्य कश्चिदृपाधि' 
को5पि बाह्योपरब्श्लेतोविकाराय मन'क्षोभाय ने भवति, शतशोब्लीकवादिभि. प्रणोदितोषपि से तदबस्थ 
एवेत्यर्थ । तस्वैतल्लक्षणस्थ कथ्थ केन प्रकारेण शुश्राक्षमणिरपि तुल्य' सद्शोस्तु मा भूदित्यर्थ । अतोष्सौ 
विवर्णयोगादन्यजपादिवर्ण प्रस ड्रात्त्यक्तस्वभावस्त्यक्तसहजच्छाय: । आशक्षेपर्भो व्यतिरेकालंकार ॥२१॥ 
आक्षेपणीयनिरपेक्षं हि वस्तु नात्मग्वमपि लभत इति निवेदयन्नाह--खलमिति--तेन विधात्रा ब्रह्मणा खल 
दुर्जन॑ सृजता निर्मापयता कि प्रयत्नात्‌ महतादरेण सज्जनस्य नोपकृतम्‌ अपि तूपक्ृतमेव तरय सौजन्य तेन 
स्थापितमित्यर्थ । केन दृष्टान्तेनेत्याह--द्युमणिरादित्य स्वगुणं स्वस्थात्मत प्रभाव॑ न व्यनक्ति न प्रकटयति । 
कथम्‌ । तमासि ऋटते ध्वान्तव्यतिरेकेण मणिर्वा रटन॑ था का्चैविना न स्वगुणं व्यनक्ति। अर्थान्तरस्पासो६- 
लंकार ॥ २२॥ असदोषोद्धाविनो दुर्जना इति स्पष्टीकुर्ब श्नाह-- दोषेति--कस्याप्यगृहीतनामभेयस्य खलस्य 
उलकपोतस्यथ घृकबालस्य च को विशेष । का परिच्छित्ति । न कोथीत्यर्थ । द्वयोरपि वर्णश्लेपेण 
साम्यमाह--दोषानु रक्तस्य दोषेष्वनु रक्त आसक्तस्तस्थ पक्षे दोषा रात्रि.॥ ये खल केवल मलीमसं 
दोषमेवेक्षत्रे पव्यति । क्व । प्रबन्धे व उक्तसम्‌च्चये, सत्कान्तिमति प्रवास्तेकास्तित्नरक्षणयुक्ते । कस्मिन्निव । 
यथा सत्कान्तिमति सुप्रकाश दिवसे घूको ध्वान्तमेव वीक्षते तथा सोथ्पीत्यर्थ, | खण्डडलेघोपमा ॥२३॥ 
अदोषे दोषो:्भावाग्राहिणों दुजनानाक्षिपन्नाह--न प्रेमति--हे खल ! स्वभावमत्सरित्‌ | नम्नेईनुद्धतेषपि जने न 
प्रेम स्नेह त्व॑ं विधस्से करोधि तथा मित्रेषपि निजरहस्यकथकेइपि न संत्री प्रीतिमातनोषि विस्तारयसि । किमि- 


दक्तप्र॒श्ठ है--बिमुख है फिर भी क्या वह गुरुतर प्रथित्री के धारण करनेमें समर्थ नहीं है ? 


अवश्य है ॥२०॥| सज्जन पुरुष स्वभावसे ही निर्मल होता है अतः कोई भी बाह्य पदार्थ उसके 
चित्तमें विकार पैदा करनेफे लिए समर्थ नहीं हे । परन्तु स्फटिक विविध बर्णवाले पदार्थोंके 
संसगंसे अपने स्वभावको छोड़कर अन्य रूप हो जाता हे अतः वह्द सज्जनके तुल्य कैसे 
हो सकता है ?॥२१॥ प्रयत्नपू्वक दुर्जनकी रचना करनेवाले विधाताने सज्ननका 
क्या उपकार नहीं किया ? क्योंकि अन्धकारके बिना सूथे और काँच के बिना मणि 
अपना गुण प्रकट नहीं कर सकता॥२श। दोषोंमें अनुरक्त दुजेन और दोषा--रात्रि में 
अनुरक्त किसी इल्लूके बच्चेमें क्या विशेषता हे? क्योंकि जिस प्रकार उल्लूका बच्चा 
उत्तम कान्तिसे युक्त दिनमें केबल काछा काछा अन्धकार देखता दे उसी प्रकार दुर्जन 
उत्तम कान्ति आदि गुणोंसे युक्त काव्यमें भी केवछ दोष दी दोष देखता है।२३॥ 
रे दुजन, तू नम्न मनुष्यपर भी प्रेम नहीं करता और मित्रमें भी मिन्रताको नहीं बढ़ाता 


१. स्वजनोधपि क० । २. इलेष: प्रसाद: समता समाधिर्माधुर्यमोज: पदसोंकुसायम्‌ । अर्थस्य च व्यक्तिरदारता 


ले कान्तिश्च काब्यार्थगूंणा दर्शते ॥ साटयशास्त्रे अ० १६ इलोक ९० | 


9 
न्श्ड ] प्रंथमः सग:ः न 


श्रव्यं भवेत्काव्यमदूषणं यश्न निगु णं क्वापि कदापि मन्‍्ये | 
गुणाथिनों दूषणमाददानस्तत्मज्जनाददुरंन एवं साधुः॥ २५॥ 
अहो खलस्यापि महोपयोग: स्नेहदरहो यत्परिशीलनेन । 
आकर्णमापूरितपात्रमेता: क्षीरं क्षरन्त्यक्षत एवं गाव: ॥ २६॥ 
आ: कोमलालापपरेःपि या गा: प्रमादयन्‍्तः कठिने खले स्मिन्‌ । 
शेवालशा लिन्यूपले छलेन पातो भवेत्केवलदु खहेतु: | २७ ॥ 
आदाय शब्दार्थभली मसानि यद्दुर्जनोईसौ बदने दधाति । 

तेनैव तस्याननभेव क्रृष्णं सतां प्रबन्ध: पुनरुज्ज्वलोड्भूत्‌ ॥ २८॥ 


हज >> ४ जजजेलनेर सम 


त्याक्षेपे तत्तस्मादेष प्रत्यक्ष. सर्वोपतापातिणय पचेलिमपापफलविशेष, प्रदोष प्रकटदोषस्त्वा दोरष॑+ंग्राहरसिक 
किमवसान विनाज्ं नेष्यति प्रापग्रिष्यति अपि तु नेप्यत्येव । किमिव । सायमिव यथा प्रदोपों रजनीमुखं साय॑ 
दितावसान नेप्यति तथा त्वामपीत्यर्थ । खण्डस्लेषोपमा ॥२८॥ आत्मगुणकान्तमयत्वेन निराकृतान्स्तुतिद्वारेण 
दुर्जनानुपहसज्ाह--श्रव्यपिति--यत्काव्यमदूषण निर्दोष तदेव श्रव्य श्रवणाह भवेत्‌ न निर्गुण गुणरहित क्वापि 
कस्मिप्तपि बुधसनिधाने कदापि कस्मिन्‌ प्रस्तावे४षपि। तत्तस्मादहमेव मन्‍्ये इति विमृशामि, गृणाथिनों गुण- 
ग्राहकात्सज्जनाद दुर्जन एवं साधु प्रदस्यतर । यतोउसौ शब्यरूप दृषणमाकर्षन्‌ काव्यमपादेग करोतीत्यर्थ । 
अभ्स्तुतप्रशसेयमलंक़ृति ॥ २५॥ भद्लूथन्तरेणापि पिशुनानेवोपहसब्नाहु--अहो इति--अहो इति वितर्को- 
पहासे । स्नहृद्रह स्नेहबिनाणकस्य दुर्जनस्थ महानुपयोगो गृरूपकार' | यस्य परिशीलनेन यदुपच्रणन क्‌ 
उपयोग । इत्याह--एताः कवीना गाबों बाच , अक्षतमभिलूपिताधिकममृतमेव वर्षन्ति । कथम्‌ । यथा भवति 
उपचितरसभाजनजनम्‌ । आकर्ण कर्णावभिव्याप्य दुर्जनाभिशड्रूया कवय भाव्यं इलाध्यतम विदधतीत्यर्थ । अत्र 
च पिष्याकरय स्नेहत्यक्तस्पोपयोगेन गावों धेनव द्वीर वर्ड्धयन्त्याकण्ठ भृतदोहनीकमित्यर्थ । अर्थब्लेपोज्पमा- 
लछकार ॥ २६ ॥ बचनमाघुर्यमात्रपिहितान्तर्दृष्टल्व दुर्जनाना प्रतिपादयन्नाहु--आ इति--आ इति तदगुण- 
स्मरणानुतापे अन्तदुष्ट दुर्जेज विश्वासं मां गा मा गम । कस्तदवस्थ एवं सगच्छत इत्याह--मधुरवचन- 
प्रकाशकेःपि तत्र प्रमादं गच्छता कि फल स्थादित्याह--यथा जम्बालजठिले शिलातडझे छछेत कोमलो:यमिति 
व्याजेन संचरता यत्फर्ल स्यात्तदेवेत्यर्थ । खलोपछयों शेवालकोमलालापयोमरुपमानोपमेयभाव । तुन्ययोगिते- 
यमलंकृति ॥ २७ ॥ पिशुनजनपैशुल्य॑ वितर्कयन्नाह--आदायेति--शब्दार्थावेव तयोर्वा मलीमसानि दृषण- 
मपीरूपाणि मुहोत्वा यदसों मुखमारोपयति । अतशचोस््रेक्षते-तेन दोषमलावलेपेन तस्थानन तद्विध साधना 


अतः तेरा यह भारी दोष तुझे क्या उस प्रकार नाशको प्राप्त नहीं करा देगा जिस प्रकार 
कि रात्रिका प्रारम्भ सन्ध्याकाल को; क्योंकि सन्ध्याकाल भी न नम्न मनुष्य के साथ प्रेम 
करता है ओर न मित्र के--सूर्य के साथ मित्रता बढ़ाता है ॥| २४ ॥ यतश्व दूषणरहित काव्य 
ही सुनने योग्य होता है और निगुंण काव्य कहीं भी कभी भी सुनने योग्य नहों अतः 
मेरा विचार है कि गुणग्राही सज्जनकी अपेक्षा दोषग्राही दुजन ही अच्छा है।|२५॥ 
बड़े आइचरयकी बात हे कि स्नेहहीन खल--दुजेनका भी बड़ा उपयोग होता हे; क्योंकि 
उसके संसर्गसे यह रचनाएँ बिना किसी तोड़के पूर्ण आनन्द प्रदान फरतो हैं । 
[ अप्रकृत अर्थ ] कैसा आइचय है कि तेलरहित खलीका भी बड़ा उपयोग होता है क्योंकि 
उसके सेवनसे यह गायें बिना किसी आधघातके बतंन भर-भर कर दुूध देंती हैं। २६॥ 
अरे! मैं क्या कह गया! दुजन भले ही मधुर भाषण करता हो पर उसका अन्तरंग 
कठिन ही रहता है, अतः उसके विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए; क्योंकि शेबारूसे सुशो- 
मिंत पत्थर के ऊपर धोखे से गिर जाना केवल दुःख का ही कारण होता है ॥ २७॥ 
यतश्ध दुजैन मनुष्य शब्द और अथ के दोपोंको ले-लेकर अपने मुख में रखता जाता 


१. प्रमोद-छ । 
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व्‌ घमशरमम्युदये [ १.३९० 


गुणानधस्तान्नयतो5प्यसाधुपञ्मस्य यावहिनमस्तु' लक्ष्मी: । 

दिना वसाने तु भवेद्गतश्री राज: स्मासंनिधिमुद्रितास्य' ॥ २९ ॥| 
उच्चासनस्थो5पि सता न किचिन्नीच: स चित्तेषु चमत्करोति। 
स्वर्णाद्रिश् ड्राग्रमधिष्ठितो८पि काको वराक: खलु काक एवं ॥ ३०॥ 
वृत्तिमंरुद्द्वीपवतीव साधो' खलस्य वेवस्वतसोदरीब ) 

तयो: प्रयोगे  कृतमज्जनो वः प्रबन्धबन्धुलंभता विशुद्धिम ॥ ३१॥ 


प्रन्यविस्तरम्तु गतदोपत्वान्षिर्भल कान्तिमानेब बभूवेत्यर्थ' | अब च परगुणदर्शनामर्पादुदुर्जनवदन कृष्णसेबेलि 
जनानुवाद. । उत्प्रेक्षेममलकृति ॥ २८ ॥ निजसमयावष्टम्भेन दुर्णनो गृणानधिक्षिपत्न चिर॑ ननन्‍्दतीति 
सूचयप्नाह--गुणानिति--असाधुरेव प्योथ्साधुपद्मस्तस्थ यावहिन शभदशावधि लक्ष्मी. प्रभुत्वसम्पत्तिरस्तु । 
कीदृशस्य । गुणानत्र कुर्वतोअपि शुभदशाप्रागल्म्येन यथेष्ट चेष्टतामित्यर्थ । अस्वैव दृधिरूसितस्य फल दर्शयन्नाह-- 
पुष्यदशान्ते तु गतप्रतिष्ठो मीलितमुब॒ स्थान्नूपतेरधिसभप्त्‌ )॥ अथ चाधोनालकाण्डे तस्तूम्‌ मुजतो निन्धपद्मस्य 
दिवसमधिविकासो:स्तु । साय॑ तु चन्द्रम कास्तिसंनिधौ संकुचितकोणों विच्छाय इत्यर्थ । लपकब्लेपालंदौर ॥१२९॥ 
वाक्चापलचातुरोचुञ्चवोशप तोचा न सता परत प्रतिभान्तीति निवेदयश्नाह--उच्चेति--सोः्थमाधमों नीच 
सता वित्तेष्वनेकगुणगरिममहिमगम्भीरेप किचिन्मनागपि न चमत्करोति न विशेषवत्तयात्मान निवेशयतीति । 
कि तदवस्थ इत्याह--उच्चासनस्थो४प अविशेषज्ञजनैर्महागुणिपद स्थापितो5पि । अममेवार्थ मर्थान्तरद्रा रेण 
दृदयति--मेरेशिवरकोटिगधिरूढो४पि ध्वाइक्षो निश्चयेन स तादुश एवं ते हि नाम बाह्याधारगुण बत्वेना- 
धेयस्यापि गुणवत्त्वमिय्यर्थ । अर्थान्तरन्यासोडलंकार ॥३०॥ यथा स्वरूपेण सुजनदु्जनवत्तिवर्ण ते सक्षिप्नाह-- 
वृत्तिरिति--साधो सज्जनस्थ वृत्तिश्चारित्र मस्दद्रीपवतीव गज्जेव निर्मलस्वात्कलडूसापापहारकत्वाल्ज । 
खलस्य दुर्जनस्य चवृत्तिवस्वतमोदरीव यमुनेब मलिनच्छायत्वाड्भयोत्पादकत्वाच्च | तयो स्व | सु | जन- 
दुर्जनवृत्तिग ड्रायमुनयो प्रयोगे संगमे कृतमज्जन कृतावतारों नोइस्मार्क प्रबस्ध एवं बन्धु प्रबस्थवन्धुर्भव- 
विपन्समुद्धरणधी रत्वात्सकोतिविभवोत्पादनसहायत्वा च्चास्य बन्धुता । विशद्धि निर्मंछता छमता प्राप्नुयात्‌ ! 


है--मुख-द्वारा उच्चारण करता है अत. उसका मुख काला द्ोता है और दोष निकर जानेसे 
सज्जनोंकी रचना उज्ज्यल--निर्दोष हो जावी है || २८ ॥ गुणोंका तिरस्कार करनेवाले अथवा 
सणालके तन्तुओंको नीच ले जाने वाले दुजेन रूप कमलकी शोभा तबतक भछे ही बनी रहे 
जबतक कि दिन हे अथवा पुण्य है परन्तु दिनका अवसान होते ही जिस प्रकार कमल 
चन्द्रमाकी किरणोंके सम्पकसे मुद्रित बदन--निर्मोढित होकर शोभा हीन हो जाता है 
उसी प्रकार दुजन मनुष्य दिन--पुण्यका अबसान होते ही किसी न्यायी राजाकी सभामें 
मुँह बन्द हो जानेसे शोमाहीन हो जाता है।| २९५ || नीच मनुष्य उच्च स्थानपर स्थित होकर 


: भी सज्जन मनुष्योंके चित्तमें कुछ भी चमत्कार नहीं करता। सो ठीक हो है; क्योंकि कौआ 


सुमेरु पर्बत के शिख्वरके अग्रभाग पर भी क्‍यों न बैठ जावे पर आखिर नीच कौआ कौआ 
ही रहता है ! ॥ ३०॥ यतश्व सब्जन मलुष्यका व्यवहार गंगा नदीके समान है और 
दुजनका थमुनाके समान, अतः उन दोनोंके संगभरूप--प्रयाग क्षेत्र अवगाहन करनेवाला 
इमारा काव्यरूपी बन्धु बिशुद्धिको प्राप्त हो। [ जिस प्रकार प्रयागमें गंगा और यमुना 
नदीके संगममें गोता छगाकर मनुष्य गुद्ध हो जाता है उसी प्रकार सजञन और दुर्जनकी 
प्रशंसा तथा निन्‍्दाके बीच पड़कर हमारा काव्य विशुद्ध-निर्दोष हो जावे ]॥ ३१॥ 


१. दिनें दिवस पुण्यं च। २. राज्ञों नुपतेइ्चस्द्वस्यथ च “राजा प्रभौ नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियशक्रयों: ।” इति 
कोष. । ३, असाधुपक्षे समासंनिधि--इत्येकं पद प््मपक्षे सइति पृथक पदम्‌ । ४, अर्थान्तरमंक्रमितवाक्थों 
ध्वनि: । ५. प्रयागे-म० । 


>३६ ] प्रथम: सगे ११९ 


अथास्ति जम्बूपपद: पृथिव्यां द्वीप: प्रभान्‍्यकक्ृतनाकलोक: । 

थो वृद्धया मध्यगतो5पि लक्ष्म्या द्वीपान्तराणामुपरीब तस्थो ॥| ३२ !। 
क्षेत्रचछदेः पूवेविदेहमुख्य रध:स्थितस्फारफणीन्द्रदण्ड: । 

चकास्ति रुक्माचलकर्णिको यः सप श्रिय: पद्म इवाब्धिमध्ये ॥ ३३ ॥ 
द्वीपेषु यः को४पि करोति गर्व मथि स्थितेः्प्यस्तु स मे पुरस्तात्‌ । 
इतीव येन ग्रहक ड्डण। छल हस्तो ध्भ्यूदस्तस्त्रिदशाद्रिदम्भात्‌ ॥ ३४॥ 
पश्यन्तु ससारतमस्यपारे सनन्‍्तश्चतुवंगंफलानि सर्वे | 

इतीव यो द्विद्विदिवाकरेन्दुव्याजेन धत्ते चतुर: प्रदीपान्‌ ॥ ३५॥ 
अवाप्य सर्पाधिपमोलिमेत्री छत्रद्यति तन्वति यत्र वत्ते । 

धत्ते समुत्तेजितशातकुम्भकुम्भप्रभा कांचन काञ्वनादिः ॥ ३६॥ 


संगमकृतस्नानजना शुद्धधन्तीति प्रसिद्धि ॥ ३१ ॥ अभिमतदेवस्तुत्यादिक सक्षिप्य प्रस्तुतावतास्माह--- 
अग्रेति--अथानन्तरं जम्बूद्ीपोपपदी जम्बूशब्दपूर्वों द्वीपोडस्ति जम्बूद्ीप इत्यर्थ । प्रभाषराभूतस्वर्गलोको 
यो द्वोपान्तराणामन्यद्रीपाना मध्यगतो5पि नाभिभूतो£पि उपरि शिरसीबव तस्थों आसाचतक्रे। कयेत्याहु-- 
वृद्धयाददुभुगप्रभावया लक्ष्म्या । इतरमेरूच्चतरसुदर्शनादिविभूत्या । अथ च यो मध्ये भवति स कथमपरिस्थ 
स्यथादिति विरोधालंकार ॥ ३० ॥ तस्परैव स्वरूप वर्णयन्नाह--प्षेत्रेति--्षेत्राण्यव छदानि पत्राणि ते , कानि 
तानीत्याह--पूर्व विदेहमुख्य पुर्वस्या विदेहनाम क्षेत्र पूर्वविदेह स एवं मुख्य प्रथानं येषा तानि तैस्तथाविधै. । 
पद्मरूपकता परिपृर्णयन्नाह--अध स्थितस्फारस्तदनुरूप फणीन्द्र' शेषाहिरेब दण्ड नाल यत्र स तद्रिध । पुन 
कीदुक । झक्माचलकर्णिक. सुवर्णाचल एवं करणिका वीजकोशों यत्र स । अत पहासाधर्म्यात्‌ सपझ गुहं 
श्रिय पद्मजासाया । शुद्धह्पकोठ्यमछकार ॥ ३३ ॥ तस्थेव महिमगाम्भीर्य वर्णयन्नाह--द्वीपेष्थिति-- 
भय्यपि जम्बूद्वीपे स्थिते ऊध्वंद्वीपेपु मध्ये य को5पि गर्व करोति स में पुरस्ताद आविर्भवतु इति गर्वोद्ुख्वारेणेब 
येन हस्तोःम्युदस्तो बाहुरूध्वीक्तस्त्रिदधाद्रिदम्भान्मे वब्याजातू । ग्रहा एवं कड्डूणानि तान्‍्येवाद्भोउभिज्ञानं 
यत्र स तादुक पर्यल्तअमत्सोमसूर्यादिमणिकटक इत्यथ । उत्प्रेक्षालकार' )| ३४ ॥ पहयनिस्विति--सर्वे साध- 
बोः्पारेप्नन्ते ससारतमसि भवध्वान्ते चतुर्व्गफलानि चत्वारइच ते वगर्श्चि पुमुषार्थकाममोक्ष लक्ष णास्तेपा 
फलास्युपभोगस्वरूपाणि पश्यन्तु विभावयन्तु इतीव हेतोरिव यह्चतुर प्रदीपान्‌ थत्ते उज्ज्बलयति। करेनेत्याह 

दिद्विदिवाकरेन्दुब्याजेन द्वौ दिवाकरो द्रौ व चन्द्री तेषा ब्याजेत | अनन्ततमसि न किमपि कार्य प्रवर्तत इत्यर्थ 
॥ ३५ ॥ तस्य छत्ररूपकता निहूपयज्नाह--अवाष्येति--यत्र काज्चनाद्रिमेंट, समत्तेजितशातकुम्भकुम्भ- 
प्रभाम उज्ज्वलितसुवर्णललशशोभा काचनानन्यत्र दुष्टा धत्ते धारयति। क्व सति। वृत्ते जम्बृद्वीपपरिधि- 


इस प्रथिबीपर अपनी प्रभाके द्वारा स्वगंछोकको तिरस्‍्कृत करनेवाला एक जम्बूद्वीप हे जो 
यद्यपि सब द्वीपोंके मध्यमें स्थित हे फिर भी अपनी बढ़ी हुई लक्ष्मीसे ऐसा जान पड़ता है 
मानो सब द्वीपोंके ऊपर ही स्थित हो ॥| ३२।| यह द्वीप पूर्वविदेह क्षेत्र आदि कलिकाओंसे 
युक्त है, उसके नीचे शेपनागरूपी विज्ञाल मृणालदण्ड हे और ऊपर कर्णिकाकी तरह सुमेरु- 
पंत स्थित है अतः ऐसा सुशोभित द्वोता हे मानो समुद्रके बोच लक्ष्मीका निवासभूत 
कमल ही हो।॥ ३३ ॥ मेरे रहते हुए भी द्वीपोंके बीच जो अहंकार करता हो बह मेरे सामने 
हो ऐसा कहनेके छिए ही मानो उस जम्बूद्वीपने सुमेर पव तके बहाने प्रहरूप कंकणसे चिह्नित 
आयना द्वाथ ऊपर उठा रखा है.।। ३२४॥ अपार संसाररूप अन्धकारके बीच सभी सज्जन 
एक साथ चतुर्व्गके फलको देख सके->इसलिए ही मानो यह द्वीप दो सूथे और दो 
खन्द्रमाओंके बहाने चार दीपक धारण करता हैं ॥३५॥ यह बतुछाकार जम्बूद्दीप 


बजाज 


१. उपमागर्भो रूपकालंकार: । २. हस्तो व्यूदस्त-म० । ३. नाकि-म० । 
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१२ घभ्दार्माम्थुदये [ १.३७- 


सम्यक्त्वपाथेयमवाप्यते चेदुजुस्तदस्मादपवर्गंमार्ग : । 

इतीब लोक निगदत्युदस्त गैलेन्द्रहस्ताडुलिसज्ञया य. ॥ ३७ ॥ 
पातु बहिमस्तम डुमुप्लक्ष्मीलसत्कुड्भुमपद्भुपीत' । 

तदन्तरुख्धिद्य महीमहीनामभ्युत्यितों चाथ इवास्ति मेरु ॥ ३८ ॥ 
चकास्ति पर्यन्तपतत्पत ज्रे यत्राम्बरं दीप इवोपरिष्ठात्‌ । 

कयापि शज्जाग्रधनाञ्जनाना जिधृक्षया पात्रमिव प्रदत्तम्‌ ॥२९॥ 
द्यावापुथिव्यों पृथुरत्तरे य. कृतस्थिति: स्थुलरथाज्ुकान्त्यों, । 
युगानुकारिधुवमण्डलश्रीरूध्वों रथस्याक्ष इवावभाति ॥४०॥ 


मण्इले, कि कुर्वति । तन्वति विस्तारयति, छत्रद्य तिमातपत्रविस्तारम | दण्डधटनामाह--कि कृत्वा । अवाप्य 
रब्ध्वा सर्वाधिपमौलिमेत्री सरलशेपाहिमस्तकस्थितिमू । अन्न दण्डोपमा झोषस्थ, छत्नोपमा द्रीपमण्डलस्थ, 
वृत्तविदेषणादनुक्ताप्यत झल्लरीस्थितिर्जेया समुद्रस्य, कुम्भोपमा सुमेरोरित्यर्थ ॥ २६ ॥ तस्य मुक्तिताधत- 
स्थानत्व निरूपयप्माह--सम्यकवमिति--यो जम्बूद्वीपो निगदति कथयतीव । कया । उदस्त्शलेब्वहस्ताडु लि- 
सज्ञया शलेन्द्र एवं हस्ता ज्लुलिस्तस्या सजा तया ऊध्वितमेरतर्जनीसमभिजानेन, छोकेम्य , कि तद्‌ । इत्याह-- 
अस्मादतों भूमिभागादपवर्गमार्गों मोक्षपण ऋणजु सुप्राप । चेतू, कि चेद्वदि सस्यकत्वपाथेय॑ रत्लत्रय 
सम्बल प्राप्यते । मानुपोत्तरबहिर्भूतिष्वमंख्यातद्रीपीप न मोक्ष इति वाक्या्थ । खण्डरूपोप्प्रेज्ञा ॥ ३७ ॥ 
तन्नादिभूत मेरुरिति ख्यापयन्नाह--पातुमिति--तदत्तस्तस्मध्ये मेरू झाश्वत सुवर्णणैलोस्त । अत्चोत्पे- 
क्षती--अहीना फणिना नाथ शेष इब । कुतो>्त्र तस्थ सभावनेत्याह--मही पृथ्वीम्‌ उद्धिद्य ऊर्ध्व भित्त्वा 
अभ्युत्यित ऊध्व॑ंम्राजगाम । कि कर्तुमित्याह--पातु बहिर्माम्त बराह्मवायुपानाय | तस्य स्वेतत्वप्रसिद्ध कथ 
पीतत्वमित्याह--अड्जू सुत4मी लस-कुइकुमपड्टूपोत अड्डे, सुत्ता चासौ लक्ष्मीब्ब तस्या लसनू विगलन्योथ्सो 
कुडूमपड़ूस्तेव पीत पिज्जर तन्पीभूतशेपाइूशायिका हि लक्ष्मीरिति ॥ २८ ॥ चकास्तीति--यत्र मेंरावु- 
परिष्टादूर्ध्वमम्बरमाकाश चकास्ति शोभते । सुवर्णमयत्वादतश्चोस्प्रेक्यते--दीप इब उपरि कपापि तद्दीषयोग्यया 
स्त्रिया प्रदत्त स्थापित पात्रमिव। दीपसाम्य समर्थयन्नाह--पर्यन्ते पतन्‌ अआम्यन्‌ पतज़ सूर्यो बस्‍्थस 
तस्मिस्तथाबिध पक्षे पतज्ञ शलभ । किमर्थमित्याह-जिधघृक्षया ग्रहीतुमिच्छया, श्ृज्भाग्रे घना मेघा 
एवाझअजतानि तेपाम्‌, प्ले पत बहुलम्‌। श्लेपोपमा ॥३९॥ द्यावेति--यों मेर कृतस्थिति कृतनिवेशोःन्सरे 
मध्ये पृथुरुपचितों द्यावापृथ्िव्योगंगनमण्डलयो, । अतद्चोत्प्रध्यते--रथस्य स्थन्दनस्थाक्ष इब मुख्यावयव इंव । 
अक्षसास्यमद्रावयति--स्थुलरथाज़ुकान्त्यों. स्थृलूचक्रसदृशयोर्यगानुकारिध्‌ बमण्डलश्नीयंत्र स॒ तंधाविध, । 


शेषनागके फणकी मित्रता प्राप्त कर--डसपर स्थित हो किसी छत्रकी शोभा बढ़ाता हैं और 
सुम्रेर पंत उसपर तपाये हुए सुबर्ण-कछशकी अनिवंचनीय शोभा धारण करता है ॥ ३६॥ 
यह जम्बूद्वीप ऊपर उठाये हुए सुमेरुपवतरूपी हाथकी अह्ृृलिके संकेतसे लोकमें मानों 
यही कहता रहता है कि यदि सम्यरदर्शनरूपी सम्बल प्राप्त कर लिया जावे तो यहाँसे मोक्षका 
मार्ग सरल हो जाता है ॥२८॥| इस जम्बृद्वीपके ब्रीचमें सुमेर पर्वत है जो ऐसा जान पड़ता है. 
मानो गोदमें सोयी हुई लछक्ष्मीके निकलनेबाले केशरके द्रबसे पीला-पीछा दिखाई देनेबाऊा 
शैेषनाग ही बाहरकी वायुका सेवन करनेके लिए प्रथिबीकों भेद कर प्रकट हुआ हो ॥ ३८ ॥ 
जिसके चारों ओर पतंग--सूयय प्रदक्षिणा दे रहा है ऐसे सुमेर पर्वतके उपर आकाश 
ऐसा मालूम होता दे मानो शिखरके अग्रभागपर रंगे हुए मेघरूपी अंजनको ग्रहण करनेकी 
इच्छासे किसी स्त्रीने जिसके चारों ओर--पतंग--शलम घूम रहे हैं ऐसे दीपकपर बर्तन ही 
ओंधा दिया हो ॥३०॥ प्रथिवी और आकाश किसी रथके स्थूछ पहियों की तरह सुशोभित 
हैं और उनके बोव उन्नत खड़ा हुआ सुमेरु पर्बत उसके ठीक भौंरा की तरह जान पड़ता 
है। इसके पास ही जो धुवताराओंका मण्डल है बह युगकी शोभा घारण करता है ॥४०॥ 


४४ ] प्रथमः सभेः डे 


तह॒क्षिणं भारतमस्ति तस्थ क्षेत्र जिनेन्द्रागमवारिसेकात्‌। 

स्वर्गादिसंपत्फलशालि यत्र निष्पच्चते पुण्यविशेषसस्यम्‌ ॥४१॥ 

यत्सिन्धुग ज्रान्तरवत्तिनोच्चे: शेलेत भिन्‍न॑ विजयार्धनाम्ना । 

भारेण लक्ष्म्या इव दुररहेन बभूव पट्खण्डमखण्डशोभम्‌ ॥४२॥ 

'तत्रायंखण्डं त्रिदिवात्कथंचिच्युत निरालम्बतयेव खण्डस्‌ । ५ 
ललामवन्मण्डयति स्वकान्त्या देशो महानुत्त रकोशलाख्यः ॥४३॥ 

अनेकपद्याप्सरस। समन्‍्ताथ्स्मिन्नसख्यातहिरण्पगर्भा: । 

अनन्तपीताम्बरधामरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान्‌ ॥४४)॥ 








ऊरध्वोषितिर्यग्ल्प , अन्यस्थाक्षस्थ चक्रद्॒यं वामदक्षिण स्थादस्य तु न तादृक्‌ किन्त्वत् ऊध्ब॑म । अतएवं ऊध्वं इति , 
भाव । रूपकोस्प्रेक्षा ॥ ४० ॥ तम्मप्ये विशेषस्थानं निर्द्धस्यन्राह--तददक्षिगसिलि--तस्य मेरोक्षिण १० 
दक्षिणदिगभागस्थे भारत नाम क्षेत्रमस्ति । क्षेत्रमिति शब्दसाम्यादर्थभपि स्थापयन्नाह--यत्र कि यत्र । 
पुण्यविशेषसस्यं धान्य निष्पच्नते स्वर्गादिसंपत्फलशालि स्वर्गादिसंपदेव फर्ल तेन सश्रीकं शोभते तद तद्रिध 
जिनेन्द्रागमवारिसिकान्‌ जिन्रतामुलवर्पात्‌ । इलेपरूपकम्‌ ॥| ४१ ॥ तस्थ संस्थान निरूपयश्नाह--ग्दिति-- 

यद्‌ विजयाद्ध नाम्ना शैलेन भिन्नं विभक्त पट्खण्टं पदभाग बभूव । कथमित्याह--सिन्धुगज्भात्तरवर्तिना 
सिन्धुग द्वानययों तयोरस्तरे मध्ये बर्तते तेन पूर्वापरप्रवृत्तिनदीदन्द्ममध्यगेनेत्यर्थ । अतश्च ज्ञायते--लक्ष्म्मा १५ 
आत्मसपदो दुर्वद्न भारेण पट्खण्ठता गतम्‌, अखण्डशोंभ परिपूर्णशोभम्‌ । अथ च यत्‌ पट्खण्ड भवति 
त्कथमवण्डशोभमिति विरोध ॥४८॥ तस्य क्षेत्रस्थ पट्खण्डाना मध्ये शुभखण्ड निरूपयन्नाहु--त शैति--- 

तंत्र भरतक्षेत्रे उत्तरकोग्लाख्य उत्तरकोशलसज्ञो देशो मण्डयत अलकरोति ललामबत्तिक॒क इब | कि मण्ड- 
यतीत्याह---आर्यखण्डनामधेय भरतविभागम्‌ । अतहइचोट्प्रेश्यतें--त्रिदिवात्स्वर्गात्‌ ब्युत खण्डमिव । कया। 
निरालम्बतया अनाधारतया । कथंचिदनज्ञातप्रकारेण । ४३ ॥ देशवैभवमुख्भावयन्नाह--अनेकेंति--यस्मिन्‌ देशे २० 
ग्रामास्त्रिदिवप्रदेशान्‌ स्वर्गभागात्‌ जयन्ति पराभवन्ति । ग्रामाणा स्वर्गाधिक्य स्थापयन्नाह--अनेकपओम्पलक्षिता 
आपो येपु तानि अनेकपओाम्पि तथाभूतानि सगंसि येप ते तथाविधा । असंख्यातं हिरण्य सुवर्ण शर्भे येपा 
तथाविधा । अनन्त पीत॑ पिहितमम्बरमाकाण यैस्तानि, पीताम्बराणि व तानि धामानि च। अनन्त- 
पीताम्बरेधामभि कमनीया , पश्ने पौद्मा लक्ष्मीरप्सरसो देवाज्भना, एकया उपलक्षिताप्सरसों येप तथाविधा 


उस अम्बूद्वीपके दक्षिण भागमें स्थित बह जम्बूद्वीप हे जो कि वास्तबमें किसी क्षेत्र-खेतकी २५ 
तरह ही सुशोभित है ओर जिसमें तीथकरोंके जन्मरूपी जलके सेचनसे स्वर्ग आदिकी 
सम्पत्ति रूपी फलसे सुशोभित पुण्यरूपी विज्येष घान्य सदा उत्पन्न होता रहता है॥ ४१॥ 
अखण्ड शोभाकों धारण करनेवाछा वह भरत क्षेत्र सिन्धु ओर गड्ढा नदीके मध्यवर्ती 
विजयाध नामक उँचे पबरृतसे विभाजित होकर छह खण्डबाला हो गया है; उससे ऐसा 
मालूम होता हे मानो लक्ष्मीके भारी बोझसे ही चटक कर छह दृूक हो गया हो॥ ४२॥ ३० 
उस भरत क्षेत्रमें एक आयखण्ड है जो ऐसा जान पड़ता है मानो निराधार दोनेके 
कारण आकाशसे गिरा हुआ स्वगंका एक ठुकड़ा दी हो। उस आयंखण्डको उत्तर कोशछ 
नामका एक बड़ा देश आभूषण की तरह अपनी कान्तिसे सुशोभित्त करता रहता है ॥ ४३ ॥ 
इस देशके गाँव स्वगंके प्रदेशोंकों जीतते हैं, क्‍योंकि स्वर्गके प्रदेशोंमें तो एक द्वी पद्मा . 
नामक अप्सरा है. परन्तु उन गाँबोंमें अनेक पद्मा नामक अप्सराएँ हैं [ पक्षमें कमलछोंसे २५ 
'उपलक्षित जलूके सरोवर हैं ], स्वरके प्रदेशोंमें एक द्वी दिस ण्यगरभं--अ्क्मा है परन्तु वहाँ 
असंख्यात हैं [ पक्षमें असंख्यात--अपरिमित हिरण्य--सुबर्ण उनके गर्भ--मध्यमें हैं ] ओर 


१. यत्रार्य-ग० । 


१० 


१४ 


धमश्सम्युदये 

यन्त्रप्रणाछी चषके रजसूमापीय पुण्ड्ेक्षुरसासवोधस । 

मन्दानिलान्दोलितशालिपूर्णा विघूर्णते यत्र मदादिवोर्वी ॥४५॥ 
विस्ताय॑ं तारा रभसान्निशि दो: पुनः पुनर्यहिवसे प्रमाष्टि। 
उत्पण्डरीके किल यत्मरोभि' स्व लब्धसाम्यं तदमन्यमाना ॥४६॥ 
उत्पालिकाभ्रुस्तिमितेस्तडागचक्षु सहस्न॑ रिव विस्मयेन । 
यद्वेभवं भूरपि वीक्ष्य धत्ते रोमाव्चमुश्चत्कलमच्छेलेन ॥ ४७ |। 
जने प्रतिग्रामसमीपमुच्चे: कृता वुषाद्यवरघान्यकृटा:। 
यत्रोदयस्ताचलमध्यगस्य विश्वामशेला इव भान्ति भानो' ॥ ४८ ॥ 
तोरन्तरात्तप्रतिमावता रास्तरा्डिणीनां . तरबस्तटेपु | 
विभान्ति यत्रोध्व॑ंगतारक॑तापात्कृतप्रयत्ता इब मज्जनाय ॥ ४९ ॥ 


[ १. ४७०० 


स्वर्गा । सख्यात परिच्छित्त एक एवं हिग्ण्यगर्भो येपु ते तद्रिधा । असंख्यात अन्तपरिच्छिन्न एकपीताम्बरस्थ 
धाम प्रतापो येप्‌ तथाविधा । प्रामेष स्वर्गस्थानाना प्राचुयसिति भाव इलेपव्यतिरेक 
यन्त्रेति--यत्र यस्मिन्‌ देशे उर्वी पृथिवी मदादिवापानोद्रेकादिव विषूर्णते सलील दोलायते । कधमित्याह-- 
मन्दानिलेतान्दोलित शालिभि शालिक्षेत्र पर्णा। आपीयास्वाद्य पुण्डेक्षुरम क्ृष्णेशुरस मदिराप्रवाहं कै. 


॥ ४४ ॥ 


१५ पात्ररित्याह-न्यस्त्रत्रणालीचपर्क पानकप्रणालीकोशर्क | ॥ ४५ ॥ विस्तायेति--न्औौर्गगन निशि रात्रौ तारा 


नक्षत्राणि विस्तार्थ पुन पुनरनवरत यहिवसे प्रमाष्टि भनक्ति तदहं 
रदगतसिताम्बुज॑ सह स्वमात्माल लब्धसास्यम्‌ अमन्यमानातर्कयन्ती उत्पुण्डरीकलडागसादश्यावाप्तयेउ्यस्थ- 
तीत्यर्थ । गगनसरसोस्तारापुण्डरीकयोश्चोपमानोपप्रेयभाव, । अनुमानोध्यमलंकार ॥४६॥ उत्पाल्िकिति-- 
यस्य देशस्थ वैभव विभवाण्चर्य वीक्ष्य भूरपि रोमाण्व धत्ते । 5 केनेस्याह--उद्गच्छत्कलमा इ कुरव्याजेन । 


मन्‍्ये यस्थ देशस्य सरोभिम्त्पुण्डरीक- 


२० कैबॉद्येत्याह--तडागचक्षु सहखे कींदृश । उच्चपालिबन्धभ्रूनिन्‍्चले | ४७ ॥| जनैरिति--यत्र देशे धान्यकूदा 
धान्यराणयो जने कृता आरोपिता वृषाद्य पृण्योपचिते सवृषन्नैर्वा प्रतिप्राम ग्रामाणा सीमामभिव्याप्य । 
अतइचोत्प्रेधयते-भानो रादित्यस्य विधामशैला इब विशान्तिपर्वता इद उदयास्‍्ताचलमध्यगस्प उदयबच अस्तं च 
तावचलौ तथोरम॑ध्यगतस्य । उदयास्ताचलसदृशा धान्यराशय इति भाव ॥ ४८ ॥ नीरान्तरेनि---तर्राज्भजणीना 


नदीना तटेगू तरवों वृक्षा विभान्ति नोरमध्यगृहीतप्रतिविम्बावतारा, । अनश्चोस्प्रेक्यन्ते--मज्जनाय स्नानाय 


२५ स्वगके प्रदेश एक ही पोतास्बर--नारायणके धाम-तेजसे मनोहर हैं. परन्तु गाँव अनन्त 


३० 


३५ 


पीताम्बरोंके धामसे मनोहर हैं. [ पक्षमें अपरिमित उत्तु्ञ भवनोंसे सुशोभित हैं ] ॥ ४४ ॥ 
मन्द-मन्द बायुसे हिलते हुए धान्यसे परिपूर्ण बहॉकी प्रथिबी ऐसी जान पड़ती है. मानो 
यन्त्रोंके पनाले रूप प्यालोंके द्वारा पोड़ा और इछओंके रसरूपी मद्रिकों पीकर नशासे 


ही शूम रही हो॥४०॥ यतइच आकाशञ्ञ रात्रिके समय ताराओंको सहसा फेछा देवा 


हे और दिनके समय उन्हें साफ़ कर देता दै--मिटा देता हे इसलिए ऐसा जान 
पड़ता है मानो वह फूले हुए कमलोंसे सुशोभित उस देशके सरोवरोंके साथ प्राप्त हुई 


अपनी सदृशताको स्वीकृत न कर ही मिटा देता है॥०६॥ बन्धानरूपी भौंहों तक निश्चल 
तालाबरूपी हज़ारों नेत्रोंके द्वारा जिस देशका वैभव देखकर प्रथिबी भी डगते हुए 
धान्‍्यके बहाने आश्वयसे मानो रोमांच धारण करती है ॥४७॥ जिस देझमें प्रत्येक 


गाँवके समीप छोगोंके द्वारा रूगाये 
उदयाचर और अस्ताचलके बीच 

धर्मात्माओंके द्वारा बनाये हुए विश्राम 
_जलके भीतर प्रतिबिम्बित हो रहे हैं. 


१. रूपकोस्प्रक्षाककार । २, रूपकोस्ेक्षालंकार, | 


हुए धान्यके उे-उँचे ढेर ऐसे जान पड़ते हैं. मानो 
गमन करने घाले सूय्यफे विश्रामके लिए किन्हीं 
पर्वत ही हों॥ ४८॥ जहाँ नदियोंके कितारेके वृक्ष 
ओर उससे ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो ऊपर स्थित 


“५३ ] प्रथमः सगः १५ 


सस्यस्थलीपालकबालिकानामुल्लोलगीतश्रुतिनिश्वलाज़म । 
यत्रेणयूथं पथि पान्थसार्था' सल्लेप्यलीलामयमामनन्ति ॥ ५०॥ 
आस्कन्धमुज्वी तदनल्पपन्रप्रसुनशाखावलया द्रुमाली। 
मयूरपत्रग्रथितातपत्रश्रीय॑स्थ देशाधिपतित्वमाह ।। ५१ ॥ 
ग्रत्राल्मिलास्थलपडूजाना सौरम्यलोभादभितों भ्रमन्ती। 
विभाति लोलाध्वगलोचनानां बन्धाय सिद्धायसघ्द्भेलेव ।| ५२॥ 
य॑ तादृशं॑ देशमपास्य रम्यं यत्क्षारमब्धि सरितः समोयु:। 
बभूव तेनेव जलाशयानां तासां प्रसिद्धं किल निम्नगात्वम || ५३ ॥ 
भूकण्ठलोल ब्वपुण्डरीकस्रग्बन्धुरा' गोधनधोरणी या । 

सा यस्य दिड्मण्डलमण्डनाय विस्तारिणी कीतिरिवावभाति ॥५४॥ 


कृतप्रयत्ना इवोद्ध्वंगतार्कतापात्‌ उपरिस्थितादित्यतापात्‌' ॥ ४९ ॥ सस्येति--यत्र पास्थसार्था पथिकसमूहा 
एणयूथ॑ मृगकदम्बर्क सल्लेप्यलीलामय सद्वर्णोज्ज्वलपस्तकम्मंघटित॒मिव आमनन्ति वितर्कयन्ति | निश्चलकारण- 
माह--उल्लोलगीतभ्रतिनिश्चला ड्र तारगम्भी रगीतश्रवर्णकाग्रचित्त सस्यक्षेत्ररक्षकबालिकानाम्‌ । अ्रान्तिमान- 
लकार ॥ ५० ॥ आस्कन्धसिति--यस्य देशाण्पितित्व देशराजत्व द्रमाली आह ब॒ते । मयूरपत्रग्नथितातपत्रश्नी: 
मयूरपत्ररमयूरपिच्छैर्ग्रथितं यदातपत्र॑ तस्येब श्रीराक्ृतिर्यस्या सा तथाविधा । कथमित्याह--आसस्कन्धमृज्वी स्कन्‍्ध॑ 
व्याप्य सरला दण्डब्त्‌ स्कम्च यावस्सरलेत्यर्थ । तदनस्पेत्यादि--तैर्नीलिमकास्तिप्रसिद्धर्नल्ते. प्रचुर पत्र: 
प्रसुनेश्च विचित्रपुष्पैमपलक्षित शाखामण्डल यस्या सा तथाविधा ॥ ५१॥ यशफ्लेति-यत्र स्थलूपडूजसौरभ- 
तृष्णयाभित सर्वतो अ्रमन्‍्ती इतस्ततो विचड्चुर्ममाणालिमाला विभाति । अनश्चोत्प्रेध्यने---बचलपधिक- 
लोचनाना बन्धाय नियन्त्रणाय आयसश्ृद्धलेव सिद्धा लोहहिज्जीरवन्निष्पनश्ना । स्वलनलिनखण्डोपरिभ्राम्यद- 
अमरपइक्तिदर्शनस्सनिनिमेया पथिका इति भाव । असंगतिनामायभलकार ॥ ५२ ॥ गभिति-वय तादुश- 
मनस्यसामान्यप्रभाव देशमपास्य त्यक्तवा रम्यमनेकगुणगभीर क्षारमब्धि नामाख्यातगुण यत्‌ सरितो नद्य समीयु' 
समाजग्मु तेनेव हेतुता तासा निम्नगेति यथार्थाभिधान प्रसिद्धि ख्याति गतम्‌। विशेषणेन कारणमख्भाववति-- 
जलाहयाना जलूमयोना पक्ष मन्दाभिप्रायाणा किलेति मम्भाव्यते। उत्प्रक्षागर्भोड्यमनुमानालकार ॥ ५३ ॥ 
भूकण्ठेति--या गोधनथो रणी गोवुन्दावली भूमिगललोलन्नवपुण्डरीकमालासद्शी सा यस्य देशस्य साक्षात्कीति- 


सूर्यके सन्तापसे व्याकुछ होकर स्नानके लिए ही प्रयत्न कर रहे हों। ४०५ ॥ जिस देशके 
मार्गमें धानके खेत रखानेबाली लड़कियोंके अल्दड़ गीतोंके सुननेसे जिसका अंग निम्वल 
हो गया हैं ऐसे सगसमूहको पथिक छोग उत्तम मिद्टीसे निर्मित-सा मानते हैं ॥ ५० ॥ 
नीचेसे लेकर स्कन्ध तक सीधी ओर उसके बाद बहुत भारी पत्तों, फूलों ओर शाखाओं 
के समूहसे बतुलाकार फैली हुई व्ृक्षोंकी कतार मयूरपिच्छसे गुम्फित छत्नोंक समान जान 
पड़ती थी और मानो बह कह रही थी कि यह देश सब देशोंका राजा है ॥ ५१ ॥ जिस देशमें 
गुलाबोंकी सुगन्धिके लोभसे चारों ओर घूमती हुई अ्मरों की पडिक्त ऐसी जान पड़ती थी 
मानो पथिकोंके चंचछ लोचनोंको वाँधनेके छिए प्रकट हुई लोहेकी जंजीर ही हो ॥ ५२॥ 
नदियाँ, ऐसे सुन्दर देशकों छोड़कर जो खारे समुद्रके पास गयी थीं उसीसे मानो उन 
मूर्लाओंका छोकमें निम्नगा नाम प्रसिद्ध हुआ है ॥५३॥ प्रथिधीरूपी वनिताके कण्ठमें लट- 
कती हुई नवीन सफ़ेद कमलोंकी मालछाक्री तरह मनोहर जो गायोंकी पंक्ति सचंत्र फेल रही 
१. सल्लेप छ, ख | २ जडाशयाना म० | जलम्‌ आशये मध्ये यासा तासाम्‌, पक्षे डलयोरमेदात्‌ जडो मन्द आश- 
योषभिप्रायो यासां तासाम । ३ नीचैर्गामित्व पक्षेड्प् स्थानगामित्वं नदीत्वमिति यावत्‌ । ४ लोठब्लव भ० २ । 
५, भुवः कण्ठ भूकण्ठं तंत्र लोलन्ती चलन्‍्ती या नवपुण्डरीकस्रग नूतनध्वेतकमलमाला तद्वदूबन्धुरा मनोहरा । 
६. उत्प्रेक्ञालंकार. । 
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कल्पद्ुमान्कल्पितदानशीलान्‌ जेतु किलोत्तालपतत्रिनादे: । 

आहूय दुराद्वितरन्ति वृक्षा: फलान्यचिन्त्यानि जनाय यत्र ॥५५॥ 
तत्रास्ति तद्गत्वपुरं पुर यद्वारस्थलीतो रणवेधिमध्यम्‌ । 
अलकरोत्यकंतु रढगपड्िक्त: कदाचिदिन्दीव रमालिकेव ।॥५६॥ 
मुक्तामया एव जना: समस्तास्तास्ता: स्त्रियों या नवपुष्परागाः । 
वज्ञ द्विपां मृध्नि नुपो5षि यस्य वितन्वते नाम विनिश्चिताथंम ॥५७॥ 
भोगीन्द्रवेब्मेदमिति प्रसिद्धधा यद्रप्रवेषच: किल पाति शेष: । 
तथाहि दोर्घान्तिकदीधिकास्य निमुक्तनिर्मोकनिभा विभाति ॥५८॥। 
समेत्य यस्मिन्मणिवद्धभूमों पोरा ड्नानां प्रतिबिम्बदम्भात्‌ । 

मन्ये न रूपामृतलोलुपाक्ष्यय पातालकन्या: सविध॑ त्यज्न्ति ॥५९॥ 
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रिवावभाति । बिस्तारिणी प्रसरणोला, किमर्थमित्याह--दिक्चक्रार्लकरणाय ।।५४॥ कल्पेति--यत्र देशे वक्षा 
जताय फडानि वितरन्ति ददति अनिन्त्यानि मनोरथाधिकानि आहुय दूरात्‌ आकार्य पतत्रिनादे पक्षिकोलाहलैः 
क्रिमर्थमाहथाबिन्त्यानि ददतोत्याइ--कल्पद्रमान्‌ जेतु पराभवितुं चिन्तितमात्रदायिन. । आकारणाचिन्तिताम्या- 
मधिकदानग्णन कल्पद्रुमेभ्यो वृज्ा अतिशायिन इति व्यतिरेक ॥५५॥ द्ीपक्षेत्रबण्टदेशवर्णनक्रमेणापतिल तगर- 
वर्णनमुद्भावयन्नाह--तब्रेति--तत्र देशे तत्थ्सिद्ध सत्लपुरतामनगरमस्ति बद्द्रासस्थलतोरणवंदिमध्य यस्य प्रतोली- 
तोरणस्तम्भिकामध्यम्‌ अर्कतुरब्पद्क्त सूर्वरथास्वश्रेणी मूपयति कदाचिन्मध्याह्ले । इन्दीवरमालिकेव नीलोत्पल- 
वन्दनमालेव मध्याद्वे तोरणस्तम्भिकान्त समायाता तुर झ्भपद्िक्तर्तोलित्वाठन्दनमालेव प्रतिभातोत्यर्थ । पर्यायोक्ति- 
रलंकृति ॥५६॥ मुक्तामग्रेति--यस्य रत्लप्रस्थ नामाभिधान विनिश्चितार्थसार्थकमिति यावत्‌ । एसे वितन्वते 
कुर्वन्ति, के । इत्याह--मक्तामया मृक्तरोगा जना , समस्ता' सर्वास्तास्ता स्त्रियों या किम | ने वुषि शरीरे4- 
रागा अश्रीका । राजापि गत्रणा मस्तके कुलिश पक्ष मक्तामया मक्तामिनिवृत्ता नत्रपृष्परागा नवीनपृष्पमणिरागा 
वज्ज हीरक मक्तापण्परागही रकैभू तमिवेत्यर्थ ॥५॥ सोगीन्द्रेति--शेप फरणिपतियन्नगरं पाति रक्षति बप्रवेध 
प्राकार्याज । इतिशव्दो हेल्व्थे किलेति संभावतायाम्‌, भोगोन्‍्द्रा. फणीश्वरस्तेषा वेश्स स्थान मोगीन्द्रा 
बिलासिन । तथाहीति प्रत्यक्षासिधानदर्ण ते । अरय शालस्य समीपे परिखा द्वाधीयसी निम्ुक्तनिर्सोकतिभा विपर्थ- 
स्तकज्चुकसदुशी । अन्न घवलप्राकारशेपयों परिखानिर्मोकयोइचोपमानोपमेयभाव ॥५८॥ समेस्थेति--यत्र नगरे 


थी बह ऐसी जान पड़ती थी मानों समम्त दिशाओंको अलंकृत करनेके लिए उस देशकी 
कीति ही फेल रही हो ॥/५७॥ जिस देशके वृश्ष पक्षियोंके उत्कट झब्दोंके बहाने संकल्पित दान 
देनेवाले कल्पवृक्षोंकों जीतनेके लिए हो मानो दूर-दूरसे बुला कर छोगोंको अचिन्त्य फछ देते 
रहते हैं. ।।५०॥। उस उत्तरकोशल देझ़में वह रत्नपुर नामका नगर है. जिसके गोपुरकी तोरण- 
वेदिकाके मध्यभागकों कभी-मध्याह्के समय सूयके घोड़ोंकी पंक्ति, नीलकमरकी माछाकी 
भाँति अलंकृत करती है ॥५६॥ उस नगरके समस्त जन मुक्तामय थे-मोतियोंके बने ये 
[ पश्नमें आमय--रोगसे रहित थे ], वहाँ वही स्त्रियाँ थीं जो नूतन पुष्पराग मणिकी बनो 
थीं [ पक्षमैं--शरीरमें रागरहित नहीं थीं] और वहाँका राजा भी शन्रुओंके मस्तकपर वश्च 
था-हीरा था [ पक्षमें बक्चन--अद्शनि था ] इस प्रकार सत्री, पुरुष तथा राजा--सभी उसके 
रत्नपुर नामको साथक करते हैं ।५७॥ ऐसी प्रसिद्धि है. कि यह भोगीन्द्र-शेषनागका भक्त 
है [ पक्षमें बड़े-बड़े भोगियोंका निवासस्थान है ] इसीलिए शेषनाग प्राकारका बेप धारण 
कर उस नगरको रक्षा करता है और रुम्ब्री-चौड़ी परिखा उसकी अभी ही छोड़ी हुई कॉंचली 
की तरह सुशोनित होती है |५5॥ उस नगरकी मणिखचित भूमिमें नगरबासिनी ख्ियोंके 


१. ततोग्रे इतिदेशवर्णनम्‌ ख़० ग० ड० च० घ० ज०। २ 'भोगी भोगान्बिते सर्पे प्रामण्यां राज्ि नापिते' 
इति विष्कलोचन ) 





बह | प्रथम: सगेः १७ 
प्रासादशड्भरेष निजप्रियारत्त्या हेमाण्डकप्रान्तमुपेल्य रात्रो | 
कुव॑न्ति यत्रापरहेमकुम्मश्रमं ब्रुगज्भाजलचक्रवाका: ॥ ६० ॥| 
शुश्रा यदर्शभ्नलिहमन्दिराणा लगना ध्वजाग्नेपु न ता: पताकाः। 
कितु त्वचों धट्टनतः भित्तांज्षो्नोचेत्किमन्तब्रंणकालिकास्थ ॥ ६१ ॥ 
कृताप्यधों भोगिपुरी कुतो5भूदहीनमभूषेत्य तकोपकम्प्रम्‌ । 
यज्जैतुमेतामिव खातिका म्भरछाया छलात्क्रामति नागलोकम्‌ ॥। ६२ ॥ 
संक्रान्तबिम्ब: स्रवरदिन्दुकान्ते नृपालयरे प्राहरिके. परीते। 
हृताननश्रो: सुदृ्शां चकास्ति काराधृतों यत्र रुइतिवेन्दु' ॥ ६३ ॥ 


पौराजुताना सविध समीप॑ पातालकन्या न मच््चन्ति । कि कारणम्‌ । इत्याह--रूपामृतलोलुपाध्य' रूपमेवा- 
मृत तस्मिन्‌ लोलपे हूम्पटे अक्षिणी यासा तास्तथाभूता' | मणिवद्धभूमौ रत्नमयोत्तानपट्टपृथिव्या समेत्य 
आगत्य प्रतिविम्वदम्भात्‌ । सहचारिप्रतिबिम्थपातालकन्ययोग्पमानोपमेयश्ावः । निजजातेरपि रूपावलोकन- 
तृष्णातिरेक इत्यतिणयाभास' ॥५०॥ प्रासादेति--यत्र नगरे स्वर्गनदीचक्रवाकाः द्वितोयक्राज्चनकलश- 
आन्तिमृत्पादयन्ति--प्रासादश्य ज्लेष. हेमाण्डकप्रान्तमपेत्पय. अग्रेतनसुवर्णकुम्भसमीपमागत्य. निजश्रियार्त्या 
चक्रवाकीयमिति विस्हपीडया ! प्रान्तिमानलंकार: ॥ ६० ॥ शुआ इति--यस्याश्रकषप्रासादाता केतुकोटिषु 
णुआ्आा या शुभ्रूपा लग्ता अहमेवं मन्‍्ये न ता पताका' तहिं कास्ता इत्याह--किन्तु निर्धारण सिताशोश्चन्द्र- 
मसस्त्वच कृत्तयों घट्रतत उपरिगमनधर्षणाल्लग्ना नो चेदाक्षेपे, अस्य चन्द्रस्यान्तर्मध्ये श्रणकालिका लाज्छना- 
भरिधेसप्रसिद्धा कि कृतों बभूव। उत्तुद्डध्वजाग्रोपरिगमनोच्चटितत्वगास्थानमस्थ क्रष्ण विभाति। 
अपनहृ्वति ॥ ६१ ॥ कृताप्यघो-इति--थन्नगरं खातिकाम्मच्छायाछलात्‌ परिखाजलान्तर्गतप्रतित्िम्बब्याजा- 
ज्ञागलोकमधोभवन क्रामति गच्छतीव | कि कतुंम्‌। इत्याह--जेतुमेता भोगिषुरी झेषराजधानीम्‌ । यत्‌ 
कथभ्तम्‌ । अति उत्कट. कोपस्तेन कम्प्रमू। अतिकौपकारणमाह--हथय भोंगिपुरी अध कृतापि शतझों निर्जितापि 
कृनोपहीनभूषा बभूब । अहीना अधिका भूपालकरणं यस्या सा तथोक्ता, अधिकप्रभावेत्यर्थ । पक्ष अहीनामिन. 
स्वामी अहीनस्तेन भूपा यस्या' सा तथा। अध क्ृता तले कृता । अथ च्र खातिकाजलमध्यनगरप्रतिबिम्बं 
स्वभावतरलमेत कम्पमानमित्र सभाव्यते ॥ ६२ ॥! संक्रान्त इति--यत्रेन्दुइचन्द्रमा रुदत्निव चकास्ति काराधृतों 
गुप्तिक्षित । किमित्याह--सुदृशा मुगाक्षीणा हताननश्रो्मुषितमुखलक्ष्मीको, घटनामाह--नुपालये राजधामनि 
यतः खबदिस्दुकान्ते व्चोतत्चन्द्रकान्ते संक्रास्तबिम्बः प्रतिफलितपमृति । चन्द्रकान्तमयराजगृहे चन्द्रकरस्पर्श- 


प्रतिबिम्ब पड़ रहे थे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पाताल-कन्याएँ सौन्दयरूपी अमृतमें 
लुभा कर उन ख्रियोंकी निकटता नहीं छोड़ रही थीं ।॥॥५६॥ उस नगरमें रात्रिके समय 
आकाशगज्जाके जलके समीप रहनेवाले चक्रवाक पक्षी, अपनी स्त्रियोंके वियोगसे दुःखी होकर 
मकानोंके शिखरोंपर स्वणकलशोंके समीप यह समझकर जा बैठते हैं कि यह चक्रबाकी 
है और इस तरह वे कलशोंपर लगे हुए दूसरे स्व कलझोंका भ्रम उत्पन्न करने छंगते हैं।॥६०॥ 
उस नगरके गगनचुम्बी महलोंके ऊपर ध्वजाओंके अग्रभागमें जो सफेद-सफेद वस्तुएँ छूगी 
हुई हैं वह पताकाएँ नहीं हैं. किन्‍त संघर्षणसे निकली हुई चन्द्रमाकी त्वचाएँ हैं । यदि ऐसा 
न होता तो इस चन्द्रमाके बीच श्रणकी कालिमा क्‍यों होती ?॥ ६१॥ जिस भोगिपुरीकों 
मैंने तिरस्कृत कर दिया था [ पक्षमें नीचे कर दिया था ] वह उत्तम आभूषणोंसे युक्त [ पक्षमें 
शेषनागरूप आभूषणसे युक्त ] केसे हो गयी ? --इस प्रकार अन्यन्त क्रोधसे कम्पित होता 
हुआ जो नगर परिखाके जलमें प्रतिबिम्बित अपनी छायाके छलसे मानों नागछोककों 
जीतनेके छिए ही जा रहा हो ॥ ६२॥ जिसके चन्द्रकान्त मणियोंसे पानी झर रहा है ऐसे 
पहरेदारोंसे घिरे हुए उस नगरके राजभवनमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा ऐसा सुशोभित होता 
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विभाति रात्रौ मणिकुद्रिमोर्वी संजाततारा प्रतिमावतारा। 

दिदक्षया यत्र विचित्रभूतेरुतानिताक्षीव कुतृहलेन ॥ ६४॥ 

दृड्निनिमेषा द्यूसदां पतन्ती दोषाय मा भूदिति यस्य राग्या | 

उत्ताय॑ते मृध्नि जितामरस्य नौराजनापात्रमिवेन्दुबिम्बम्‌ ॥ ६५ | 

दंदह्ममानागुरुधमर्वात प्रवर्तिते व्योम्नि घनान्धकारे। 

सौधेपु यत्रोदध्वनिविष्टहेमकुम्भप्रभा भाति तहिल्लतेव ॥ ६६॥ 

यत्रोच्चकेब्चैत्यनित्रे तनाना कृटस्थलीढ जिमकेसरिम्य- । 

रात्रिदिवं भीत इवान्तरिक्षे भ्राम्यत्यूपातंकमृगो मृगाद्वू ॥ ६७ | 

यत्रोच्चहम्येपु पतत्सपद्मव्योमापगापू रसहुखश ड्वाम्‌ । 

वितन्वते काञवनकुम्मज्ञोभा संभाव्यमाना सितवेजयल्त्य: ॥ ६८ | 
सथोगेन समनन्‍्ततों द्रवति तस्मध्यप्रतिबिम्बितश्चन्द्रों रुदन्निव प्रतिभातीति भाव । चौरग्रहो४पि प्राहरिकपरीते 
राजगृहे भवति नान्यत्रेति ॥ ६३॥ विभातोति-यत्र रात्रौ मणिकृट्रिमोर्वी रत्ननिवद्धा भू. सजाततारा- 
प्रसिमावतारा सजातस्ताराप्रतिमानामवयारोठब्यारोपों यस्था सा तथाविधा । अतड्चोप्रेक्ष्यते --कुलृहलेनेव 
उसानिताक्षी प्रसारितनिरनिमेषद्लोचता । किमर्थमित्याह-- विचित्रभूतेरनेकश्रियों दिदृक्षया ।। ६४ ॥| रॉकिति-- 
मस्य नगरस्येन्दृबिम्बं चन्द्रमण्डल नीराजनापात्रमिव श्ृत्रट॒क ( ? ) शरावसम्पुटमिव, रात््या रजन्या मूध्नि के 
उत्तार्यते । किमथंमित्याह--श्ृसंदा देवाना निनिरमेषा निर्मेपरहिता पतन्ती दंग दृष्टिदोपाय माभून्माभवतु । 
देवदृष्टिदोषका रणमाह---जितामरस्य जितस्वर्गस्थ ॥ ६५ ॥ दंददह्यमानेति--यत्र नगरे सौधेषु उपरिस्थित- 
सुवर्णकुम्भदी प्िस्तइल्लतेवविद्य॒न्मालेब भाति, व्योम्नि गगने घनान्धकारे सति बहुलान्थकारे मेघान्धकारे च, 
अत्यर्थ दह्ममानागुर्धमशिवोत्यादिते ॥| ६६ ॥ यत्नेति--मुगाडुव्चन्द्र उपात्तकमृग उपात्तों गहीत एक 
सर्वस्वस्थान मृगो येन स तहिध । अन्तरिक्षे आकाशे आम्यति, क्िमित्याहइ--दंवगृहाणा शृद्ध भूकृत्रिमसिहेम्यो 
भील इव रामिदिवमनवरतं, देवगहसिहान्‌ मजीवानिव मन्यप्तानस्तत्क्रमावपालभया च्रकत्र तिहतीति भाव । 
अआरन्तिमानलकार ॥ ६७ | यज्नेति-यत्र सितवैजयन्तयों धवलूघ्वजपटा हैमकलणणोंभास श्लिप्यमाणा 
बितन्बते जनयन्ति | का वितन्वत इत्याह--परतदित्यादि--सह परद्मैबर्तत हति सपद्या सा चासौ व्योमापगा 
गज्जा च तस्या प्रसहस प्रवाहसहस्रमू, गतच्च तत्‌ सपक्मव्योमापगापूरसहर्स च तम्य शद्भा भ्रम सन्देहमिति 
बभूव तत्तचाभूतम्‌ । अन्न ध्वजपटव्योम्तापगापूर्या काझचनगकुम्भपत्मयोश्वोपमानोपसेयभाव, ॥ ६८ ॥॥ 


है मानो स्त्रियोंके मुखकी शोभा चुरानेके अपराधसे जेलखानेमें बन्द किया गया हो और 
इसी दुःखसे रो रहा हो ६३॥ उस नगरकी मणिमय भूमिमें रात्रिके समय ताराओं के 
प्रतिजिम्ब पड़ते हैं. जिससे वह ऐसी जान पड़ती है. मानो वहाँकी अद्भुत विभूतिको देखनेकी 
इच्छासे उसने कुतृहलबश आँखें ही खोल रखी हों।॥ ६४॥ देवताओंकी टिमकार रहित 
पड़ती हुई दृष्टि कहीं दोष उत्पन्न न कर दे--नजर न लगा दे--यह सोचकर ही मानो रात्रि 
स्वग लाफको जीतनेवाले उस रत्नपुर नगरके ऊपर नीराजनापात्रकी तरह चन्द्रमाका 
मण्डल घुमाती रहती हे ॥ ६५।॥| उस नगरमें बार-बार जलती हुई अगुरु चन्दनकी धूम- 
बर्तिकाओंसे आकाझमें घना अन्धकार फेल रहा है ( अथवा मेघरूप अन्धकार व्याप्त हो 
रद्दा है ) ओर उस अन्धकारके बोच मकानोंके शिखरके अग्रभागपर लगे हुए सुबर्णकलशों 
की प्रभा बिजलीकी तरह मालूम होती हे ॥ ६६।॥ उस नगरके उँे-उँचे जिनमन्दिरोंके 
शिखर प्रदेशमें जो कृत्रिम सिंह बने हुए है उनसे डरकर ही मानो स्वस्वभूत एक सगक़ो 
धारण करनेबाला चन्द्रमा रात-दिन आकाशमें घूमता रहता है ॥ ६७। उस नगरमें ऊँचे 
के हल ऊपर सुबणमय कछझोंसे सुशोभित जो सफेद-सफेद पताकाएँ फहरा रही हैं 
प्रावतित ब७ ॥ 


हू 
-७२ ] प्रथमः सगः १५९ 


यत्राव्मगर्भोज्ज्बलवेब्म भित्तिप्रभाभिराक्रान्‍्तनभस्तलाभि: । 
दिवाधि वापीपुलिने वराकी रात्रिश्नमात्ताम्यंति चक्रवाकी ॥ ६० ॥ 
मरुच्चलतकेतुकराज़ुलीमि सतर्जितानीव सिपेविरे यत्‌ । 
अतुच्छशाखानग रच्छलेन चनुदिगन्ताधिपयत्तनानि ॥| ७० ॥ 
रत्वाण्डके: शुभ्रसहस्नकूटान्या मान्ति यस्मिश्जिनमन्दिराणि | 
तद्द्रप्टुमुर्वीतलूनिर्गताहिभर्ता कृतानीव वपूषि हर्षात्‌ ॥ ७१ ॥ 
उर्देति पातालतलात्सुधाया: सिरासहस्र सरसीपु यत्र । 

मन्ये ततस्तासु रसाबिकत्वं मुब्चत्युपान्तं न च भोगिवर्ग ॥। ७२॥ 
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यत्नेति--यत्र चक्रवाकी राज्रिश्रमात्ताम्यत्ति व्याकुलायते, बरगकी मुग्धमानसा दिवापि दिवसे:पि, कामि- 
रिव्याह--अश्मगर्भेव्यादि--म रकतमयोज्ज्वलगेहमित्तिदोमिभिर्याप्तकाशाज़णामि, । हरिन्मणिकिरणदिनमपि 
राजिमन्य विलोक्य गहदीबिकापुलिनस्था रथाड्ञों खिद्यात इति भाव ॥ ६९॥ मरूदिति--यद्वलपुरं 
चतुर्दिगन्ताविपपत्तनानि इन्द्रदक्षिणेशवरुणवनदनगराणि सिपेविरे उपासाज्चक्रिरे । केनेत्याह--अतुच्छशाला- 
नगरच्छलेन प्रचुरपर्यल्तोपनमरब्याजेन सततातितानीव । काभिरेत्याह--मरुच्च॒रूत्करेतुकराइगुलीभिवातलोल- 
ध्वजतर्जती मि ॥ ७० ॥ रत्नाण्डकैरिति--यस्मित्‌ जिनमन्दिराणि जिनग्ृहाणि शुश्रसहस्नकूटरानि शुश्राणि 
सहस्रसस्यानि शिखराणि येपा तानि तथोक्तानि । आभान्ति, के. रत्नाण्डक रत्नकलश । अतष्चोत्रेक्यन्ते-- 
तत्वुर द्रष्ठमिव हर्पात्प्रमोदाद्‌ वर्षुपि घरीराणि कृतानि। केत इतानीत्याह--उर्वीतलनिर्गताहिभर्त्रा रसातल- 
निर्गतशेपराजेन । एकस्थानस्थेन एकेन शरीरेण तद द्रष्ट न पायंत इति शोपेण बहुशरीराणि क्ृतानीति। 
अत्र रल्नाण्डर्ब, सहानुर्तःरपि ग्ेपमणिभिमंन्दिरेस्तु अेषशरीराणा साम्यभिति भाव ॥ ७१ ॥ उर्देतीति--यत्र 
सरसीप गरम्भी रतडागेप सुधाया अमृतस्यथ सिरामहस्त्रम्‌ अक्षीणधारासहलमुदेति निर्याति । कुत । पाताछतलछाद- 
मृतस्थानकुण्डात्‌ । ततो53 मन्ये3नुमासि, तासु रसान्रिकत्वं रसविश्ेपप्रभावत्व तत एवं भोगिवर्गों विलासि- 
समूह उपान्त समीप न मुज्वति । अश चोक्तिकेश, -यत्रामृतसम्भावना तत्रव रसाधिक्य न नामामृतवदनादपि 


वे ऊपरसे गिरनेवाले कमरों सहित आकाशमगंगाके हजारों ग्रवाहोंकी शंका बढ़ा रही हैं ॥६८॥ 
उस नगरमें इन्द्रनी०ठ मणियोंसे बने हुए मकानोंकी दीवालॉको प्रभा आकाश तक फेल रही 
है जिससे वापिकाके किनारे रहनेवाली बेचारी चकबी दिनमें ही रात्रिका श्रम होनेसे 
दुःखी हं। उठती हे ॥ ६५।॥| उस नगरके चारों ओर बड़-बड़ उपनगर हैं. उनके बहाने ऐसा 
मालूम होता है मानो वायुसे कम्पित पताका रूप अंगुलियोंसे तर्जित होकर चारों दिक्पालोंके 
नगर ही उसकी सेवा कर रहे हों ॥ «० ॥ सफद-सफेद हजारों शिखरोंसे युक्त उस नगरके 
जिनमन्दिर अपने र॒त्नमय कलशझोंसे एसे जान पड़ते हैं. माना उस नगरको देखनेके लिए 
पृथिवीतलछसे निकले हुए शेष नागके द्वारा हषंसे बनाये हुए अनेक शरीर ही हा।॥ ७९॥ 
जिस नगरके सरोबरोंमें पाताछतलसे अम्ृतकी हजारों अक्षीण धाराएँ निकलती हैं. इसलिए 
मैं समझता हूँ कि उनमें रस--जऊर [ पक्षमें रसविशेप ] की अधिकता रहती है और 
इसीलिए भोगिवगं--भोगीजनोंका समूह ([ पक्षमें अष्टकुल नागोंका समूह ] उनकी 
निकटताको नहीं छोड़ता है। भावार्थ-ऐसी प्रसिद्धि हे कि पातालमें अम्रतके कुण्ड हैं. और 
उनकी रक्षाके छिए भोगी अर्थात्‌ अष्टकुल नागोंका समूह नियुक्त हे जो सदा उनके पास रहता 
है। रत्नपुरके सरोबरोंमें उन्हीं अमृतके कुण्डोंसे अमृतकी हजारों अक्षीण धाराएँ निकलती 
हैं इसलिए उनमें सदा रस अर्थात्‌ जलकी अथवा असृतोपम मधुर रसकी अधिकता रददती 
है. ओर इसीलिए भोगिबगे--बिछासी जनोंका समूह डनके उपान्त भागकों नहीं छोड़ता 
हे--सदा उनके तटपर क्रीड़ा किया करता है। [ पक्षमें उनमें अमृतकी धाराएँ प्रकट होनेसे 
डनके रक्षक भोगियोंका |--छुछ--ना गोंका समूह उनके उपान्त भागकों नहीं छोड़ता है ॥७२॥ 
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हर धम्मशर्माम्युदये 5 


मन्थाचल। मलविलो इितान्तलेब्घैकसत्कौस्तुभदृश्सार: ) 
रतताकर: स्थाज्जलधि' कृतस्तत्सेवेत नैतत्परिखामिषाच्वेतू ॥ ७३ ॥ 
अतीवभ।/स्तम्भिनकौस्तुमाना स्तूपानिरूप्य ज्वलता मर्णानाग । 
आक्रीडशलानिव यत्र छक्ष्म्याः प्रत्येति दूरापणिकोंडपि लोक ॥ ७४ ॥ 
पदे पदे यत्र परार्थनिष्ठा रसस्थिनि कामपि नाटयन्त्य:। 
बाच: कवोनामिव कस्य नोच्वेब्चेताम्‌दं कन्दलूयन्ति वेग्या' ॥ ७५ |। 
मंगीतकाम्मग्सन्मद डा कैछासभासों वलभीनिवेशा । 

बन्‍्दानि यत्र ध्वनदम्बदानामनम्बशअाणि विडम्बसस्ति ॥| ७६ 
रणज्ञणत्कि डिणिका रवेण यभाष्य यत्राम्वस्मार्ग खिन्नस्‌ । 
मरच्चलस्केतनतालबन्नैर्वम्यावली वीजयतीव मित्रम ॥| ७७ ॥ 


सुरसमस्तोति । तत्रत ले भोगिवर्गा रक्षानिगक्तोः्टकुलनतागसम्‌ह ॥ ७२ ॥ मन्थेति--चेद्याद एतन्नगर 
जलनिधिर्न मेबेत नोपासीत परिखामिपरात्‌ खातिकाह्छलात्‌ तस्मात्‌ कुत कारणाज्जलबि रत्नाकरो 
रत्तालय स्थात्‌। रत्नास्तित्व निराकुर्वन्नाह--सन्‌ प्रशस्थ कौस्युभ संत्कौस्तुभों लब्बेकसत्कौस्तुभन दष्ट 
सार कोशवछ यस्यस , मन्याचछेन मत तछ याबद विलोडित गाहितसस्लसंध्य यस्य से । एककीसतुभा- 
करस्य रत्माकरत्व तत्पुरोपासनयेत्यर्थ ॥ ७३ ॥ अतीवेति-- ओर 

पद हति--यत्र नगरे वेब्या विलासित्य कस्य चेतोमुद ने कन्दलूखन्ति विस्तास्थन्ति । कबवीना बच इत्र 
परदे पद्े स्थाते स्थाने परा्थ।नठ्ठा परद्रव्यतत्परा, पक्ष उतमवाच्ययुक्ता, । कार्माप अनुभवेकसाध्या रसस्थिलि 
नाटयस्त्य. प्रकटयरूय ॥ ७५४ ॥ संगीतकेति--यत्र वलभीनिवेशा अरखिदिका भभागाः कैलासभास 
शभ्रदीधितय सगातकारम्भरसन्मदड्भा प्रेश्नणरस्भवाद्ममानमर्दला । एबबिधगर्जन्मेधाना पटलान्यनुकुर्दन्ति । 
अनम्बशअआएणि गारदानीत्यर्थ ॥ 3६ ॥ रणज्ञणद्ति-यत्र हर्म्यावठी गहपतिक्तमिद्रसित मित्र सूर्य 


सन्दरगिरि-द्वारा मूठ पयन्त मन्‍्थन करनेपर भातरसे प्राप्त हुए एक कोस्तुभ मणिस जिसकी 
घनवत्ता कूती जा चुकाह एप्ता समुद्र यदि परिखाके बहाने इस रत्नपुर नगरकी संचा 
नहीं करता तो रत्नाकर केसे हा जाता ? एक कोस्तुभ मणिके निकलनेसे थीड़ हीं। ग्त्नाकर 
कहा जा सकता हैं॥ ७३ ॥ अपनी उत्कृष्ट प्रभासे कोस्तुभ मणिकों तिरस्कृत करनेवाले 
देदीप्यमान सणियोके उन ढेरोंको जोकि लक्ष्मीके क्रीडामिरिके समान ज्ञान पड़ते हैं 
देखकर बाजारसे दूर रहनेबवाल छोग भी उस नगरकों पहिचान छेते हैं॥ ७४ ॥ जो पद- 
पदपर दूसरोंके घनमें आम्था रखती हे [ पश्चमे प्रत्यक पदमें उत्कृष्ट अथंसे पूण हैं ] और 
किसी अनुभवेकगम्य स्नेहकी म्थितिका अभिनय करती है [ पक्षमें शंगारादि रसको प्रकट 
करती ह ] ऐसी वेहयाएँ उस नगरमें कवियोंकी भारताीकी तरह किसके हृदयका आनन्द 
नहीं बढाती  ॥ ७५ ॥ जिनमें संगीतके प्रारम्भमें सदंग बज रहे हैं एसी केलासके समान 
उज्ज्वल उस नगरकी अट्वरालिकाएँ पानीके अभावमें सफेद-सफद दिखनेवाले--अरद ऋतके 
गरजते मेघोंके समूहका अनुकरण कर रही हैं. ॥ ७६ ॥ उस नगरके मकानोंकी श्रेणी, रुन- 


१, इतीव म०। २. रणद्धणत्‌ ग० ।३. अस्य उलोकरय व्याख्या समपलब्धटीकापस्नके त प्राप्ता। अतो व्याख्या- 


न्तर दीयते--अती वेति--अती व भासा सानिशयदी प्ल्ण स्तम्भितस्तिरस्कृत कौस्तुभो मणिविशेषों येस्तेषा ज्वलत्ता 
देदीप्यमानाना मणीना रत्ताना लक्ष्य्या क्षिया आक्रोडशलानिव उद्यानपर्बृतानिव 'पमानाक्रीड उद्यान राज साधारणं 
वनम्‌ इत्यमर, । स्लूपान्‌ रामीन्‌ निरूष्य विलोक्य दृगपणिको5पि हट्टाद दूखर्त्यपि छोकों जनः प्रत्येति 
प्रत्यभिजानीते यदिति गेण. । झ्लिष्टोपमालकार ॥ ७८॥ ४. पद॑ स्थाने विभकत्यन्ते शब्दे वाक्यकबस्तुनों | 


जाणे पादे पादचिद् ने व्यवसायापदेशयो ' | इति हैम । ५. परइचासावर्धश्च परार्थ. भ्रेष्टवाज्यस्तस्य निष्ठा 
यासु ता. पक्ष परेषामस्येषा पुंसामर्थ धने निष्ठा यासा ता: । 


-<$ ] प्रथतः सगः २१ 


हारावछीनिर्श रहारितुड़मबाप्य कान्‍्तास्तनशेलदुगंस । 

यत्र त्रिनेत्रादपि निविशद्धू' शड्भू स्मरो भूत्रयदुर्घरो$भूत्‌ ॥ ७८ ॥। 
केजेपु भद्धस्तरलत्वमदणों: सरागता केवलमोष्ठयोइच | 

मुक्त्वा तदास्य॑ सुदुशा न यत्र दोषाकरच्छायमवेमि किचित्‌ ॥ ७९ ॥ 
रात्री तम.पीतसिलेत राश्मवेश्माग्रभाजामसिताशुकानाम्‌ । 

सत्रीणा मुखेर्यत्र नवादितेन्दुमालाकुलेव क्रियते नभःश्रीः ॥॥ ८० ॥ 
मद्वाजिनों नोध्वंधुरा सेन प्राकारमारोदुममु क्षमन्ते। 

इतीव यल्लद्ठूयित दिनेश: 'श्रयत्यववाचीमथवाप्युदो चीमु ॥| ८१॥ 


बीजयतीयव वातप्रचारेण सुखीकरोति । के । मरुच्चरूत्केतनतालबुस्तर्बातधुयमानथ्वजव्यजन. । अम्बरमार्ग- 
खिन्न॑ं गगनपथश्नान्त, कि कृत्वा । ससाष्य प्रियमालछाप्य, केन । रणज्ञणत्किड्विंणिकारबेण ।। ७७ | हारेति+- 
यत्र नगरे समर कामो भूतयदुव रो3भूत अबनत्रयजित्वरों बभूब । कथम्‌ । इत्याहू -तुद्भ दुरसिभवं कान्‍्तास्तन- 
शैलदुर्ग कामिनोस्तनपर्वतदुगम्‌ अवाष्य लब्ध्या हारावछोनिर् रहारि मुक्ताबलोनिर्म॑रमनोहरम्‌ । अहमेव शड्ूं 
ब्रिनेव्रादप विपमलाचतादप चिविशद्धों बोरोदुरा । अब च यथा कश्चित्तोयपरिपूर्ण परानभिभूत दुर्ग प्राष्य 
शब्रोनिविशड्धु। विशेषनजत्वरा भर्वात | तहदबाबीति भाव ] ॥ ७८॥ केशेष्विति-यत्र नगरें सुदृशा 
मुगाक्षीण। तत्पसिद्धमास्य मवमपरास्य व्यकत्वा अन्यन्न किचिद दोषाकरच्छायं चत्द्श्नीकमहमवंसि जानामि 
पक्ष दोपोत्पत्तिददूशता | केंशप्वलकेंयू भज्भा वक्रता नास्यत्र नगरादों भज्ञ इत्यर्थ । तरलत्व चज्चलत्व- 
मक्ष्णोलेचिनयारव नान्यत्र पुरयादों । केंवट सरागता आछ्योरेव लान्यशत्र पुरुषादों परस्पर ह्वषिभाव, । 
परिसस्येयमलक्ृति ॥ ७९% ॥ रात्राविति-नयत्र स्त्रीणा मुखेनंभ.श्रीराकाशलूष्मी. क्रियते | किविशिष्टा । 
ह्याह--ववो दिलेखुमालाकुलेब अदृष्टपूर्वोदृगतचन्द्रपदृक्तिव्यातेव । यदि वा निष्कलद्ूत्वान्नवीनत्वम्‌ । तासा 
शगोराशपत्चवमाह--असिताणुकाता कृष्णवाससा राज्रौ तम पीतसितेतराइ्मवेव्माग्रभाजा ध्वान्तपिहितनोंल- 
मणिगेहाग्रस्थितानाम्‌ । गेहवस्त्रादेस्तमोरूपत्वान्मुखेन्दव एव दृश्यन्ते इति भाव ॥ ८० ॥ मद्दाजिन हृति-- 
दिनेश आदित्यों यज्नगर लड्ठयितुमवात्री दक्षिणामुदोचोमुत्तरा वा श्रयति । कथ सन्मुखीमेव पश्चिमा 
नाक्रामति । इत्याहु-इति हूतोर्मंनसि चिन्तयश्निव । सद्राजिनों समाध्या अप प्राकारमत्यूध्व॑त्वादारोदू 
ने क्षमस्ते न समर्था भवन्तीति । केनेत्याह--रथेन स्थन्दनेन ऊर्ध्वंधुरा उत्तुज्जिताग्रभागेन । अथ च दक्षिणायन- 


झुन बजती हुई क्षद्रघण्टिकाओंके झब्दों-द्वारा आकाशमार्गमें चलनेसे खिन्न सूर्यके साथ 
[ पक्षमें मित्रके साथ ] सम्भाषण कर बायुसे हिलती हुई पताकारूप पंखोंके द्वारा उसे 
हवा करती हुई सी जान पड़ती है ॥ ७७9॥ ऐसा जान पड़ता है. कि द्वारावली रूपी झरनोंसे 
सुन्दर एबं अतिशय उन्नत वहॉकी स्त्रियोंके स्तनरूपी पहाड़ी दुगकी पाकर कामदेव महादेव 
जीसे भी निभय हो त्रिलछोकविजयी हो गया था| ७८॥ उस नगरमें यदि कुटिलता है 
तो स्त्रियोंके केशोंमें ही ह अन्य किसीके हृदयमें कुटिलता [ माया ] नहीं है और सरागता 
( छालिमा ] है तो स्लियोंके ओठोंमें ही हे अन्य क्रिसीके हृदयमें सरागता [ विपय ] नहीं है । 
इसके सिब्ाय मुझे पता नहीं कि उन स्लियोंक मुखको छोड़कर और कोई वहाँ दोपा- 
करच्छाय--चन्द्रमाके समान कान्तिबाछा [पक्षमें--दोषोंको खानरूप छायासे युक्त] है ॥७०॥ 
उस नगरमें रात्रिके समय अन्धकारसे तिरोहित नील्मगियोंके मकानोंकी छतपर बेठी हुई 
नोलबस्र पहननेवाली स्रियोंके मुखसे आकाशकी झोभा ऐसी जान पड़ती हे मानों नवीन 
उद्वित चन्द्रमाओंके समूहसे व्याप्त हो हो रद्दी हो ॥ ८० ॥ जिसकी धुरा बिलकुल ऊपरको 
उठ रही है ऐसे रथके द्वारा हमारे घोड़े इस प्राकारको झाँपनेमें समर्थ नहीं हें--यह 


१. श्यत्यपात्ती ज०, ख० ।॥ 
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"त्तोलाइमलीलावलमीषु जालव्यालम्बमानेनिशि चन्द्रपादें:। 
प्रतारिता यत्र न मुग्धवध्वों हारावचुलेष्ब्पि विश्वसन्ति ॥ ८२॥ 
उपयंपारू ढवधमुखेन्दूनुदीक्ष् मन्दाक्षमुपैति नुनम्‌ । 
यत्रोच्चसौघोच्चयचूलिकाभ्यों नम्रोभवन्निन्दुरत' प्रयाति ॥ ८रे ॥ 
प्रालेयशेलेन्रविशालश।लश्रोणीसमालम्बितवारिवाहम्‌ । 
विराजते निर्जरराजधानीमुड्डोय यज्जेतुमिवात्तपक्षम्‌ ॥ ८४॥ 
अगुरुरिति सुगन्बिद्रव्यभेदे प्रसिद्धि. 
सततमविभवो<पि प्रेध्यते मेप एवं। 
फलसमयविरुद्धा यत्र वृक्षानपास्य 
क्वचिदपि न कदाचित्केनचित्केषपि दुष्टा ॥| <५॥ 


मत्तरायण वा. सूर्मस्पेति ॥ ८१॥ नीछाइमेति--यत्र मग्बवध्दो हारावचुलेष्वाप मक्ताकलापेष्बापि न विश्व॒- 
सन्ति न हस्तास्पसार्यान्‍्त । कि विशिष्टा । इत्याह--प्रतारिता विप्लाविताइचन्द्रपादेश्चन्द्रकि रणदण्डेर्जा ल- 
व्यालम्बमानजालिकान्तरेण... प्रसराद्धू । नोलाश्मलीछावछभीपु. नीलमणिक्रीटागृहमित्तिपु ॥ ८२॥। 
डपरीति--यत्र नगरे इन्दृष्चन्द्रों मन्दाक्ष त्रपामुपैति याति । कि कृत्वेत्याह--उदीक्ष्य ऊर्ध्व वीक्षय । कान्‌ । 
उपर्युपार्डवधमुखेन्दून॒ उपस्चिटितकामिनीमुखचन्द्रान । अत कारणान्नम्नीभवन्निम्त व्रजन्‌ इन्द प्रयाति 
पलायते । काम्वब । इत्याह--उच्चसोधोंच्चयचूलिकाम्य उदग्रश्नासादसमूहकोटिभ्य । अस्यो5पि सर्वदाघ - 
कुतानपरिस्थानवलोक्य छज्जमान उच्चासतादवरुह्म परिणण्यतीति भाव ॥ ८३ ॥ प्रालेयेति-- यत्नगरमन्त- 
रिक्षमाकाशामुतलुत्य निर्जरराजधानी देवपुर जेतुमिव बिराजते । आखूठपक्ष गृहोतपक्षम्‌ । प्रालेब्रेत्यादि-- 
प्रालेयस्य हिमस्य बोल' प्राछेयशलो हिमाचल इत्यर्थम्तद्विशालश्वासा शालश्च प्राकारस्तस्य श्राणी प्राग्भारस्तत्र 
समालम्बिता वारिवाहा मेघा यत्र तत्तथाभूत प्राकारभित्तिललमेघपक्ष सुस्पुरीजिगीययोग्पित्सुरिवेन्यर्थ ॥॥८४८॥ 
अगुशरिति--यत्र नगरे अगुरुरिति प्रस्िद्धि सुगन्धिद्रव्यमेर । अन्य, सर्वोर्पप सगुरुगोरवाधि४छितो वा । अवेमेंपा- 
खूबतीति अविभवों मेष एवं जनर्च सश्नोक एवं प्रेब्यते । फलसमये विभि ; पक्षिभों रुद्धा व्याप्तास्तद्विधा 
वुक्षा एवं। पक्ष फलसमये विरुद्धा केंप न। तान्वक्षानपास्य त्यक्त्वा क्रचिदपि प्रदेशे कदाखित्काले केनचिद 


विचार कर ही मानो सूथ उस रत्नपुरको लाँघनेके लिए कभी तो दक्षिणकी ओर जाता है 
ओर कभी उत्तरकी ओर ॥ ८१॥ उस नगरमें रात्रिके समय नीलमणिमय क्रीड़ाभवनोंमें 
झरोखोंसे आनेवाली चन्द्रमाकी किरणों-द्वारा छकायी हुई भोली-भाढी ख्रियाँ सचमु चके 
हारों में भी विश्वास नहीं करती ॥ ८९॥ उस नगरमें मकानोंके ऊपर बैठी हुईं ज्लियोंके 
मुखचन्द्रको देखकर चन्द्रमा निश्चित ही लज़ाको प्राप्त होता है । यही कारण है कि व 
बहके मकानोंको चूलिकाके नीच-नोचे नम्र होता हुआ चलता हे ॥ <३॥ उस रह 
हिमालयके समान बिशज्ञाल कोटके मध्यभागमें मेघ आकर ठहर जाते है जिससे ऐसा 
पड़ता है मानों उड़कर देवोकी राजधानी--स्वर्गको जीतनेके लिए उनमें पंख ही 285७ 
कप व उस पे किक प्रकारकी प्रसिद्धि एक सुगन्धित द्र॒ब्यमें ही है 
है अगुरु [ छ्द्र ) नहीं है, यदि बहाँ कोई अविभव [ मेषसे हे खा 
जाता है तो भेप ही देखा जाता है अन्य कोई अविभ हम की 
ओर इसी प्रकार बहा वृक्षोंकी छोड़कर अन्य कोई हक 30338 5० 
£ ट हकर अन दाथ कहीं भी फल समय 
3 83: हज ही फल रूगनेके समय विपक्षियों--द्वारा रुदु--ब्याप्त होते कब 
नुष्य फल मिलनेके समय कभी भो विरुद्ध--विपरीत प्रद्त्तिबाले नहीं देखे जाते ॥८५॥ 


१ नीलाश्ममिरनिभिता छो जि ५ 
भता लाछावलस्पस्तामु । २, जालेपु वातायनपु व्यालम्बन्त इति जाझूव्यालम्बमानास्तै, । 


-<६ ] प्रथमः सर: २३ 


अन्त.स्थितप्रथितराजविराजमानों 
"यत्परान्तभूवलूयित: पृथुमालबन्धः । 
प्रत्यधिनागपिशुन: परिपुर्णमूति-' 
रिन्दोरुदा रपरिवेश इवावभाति ॥८६।॥। 


“इति महाकवि-भी-हरिचन्द्रविरचिते धमशर्माम्युदये महाकाब्ये ५्‌ 
नगरवर्णनो नाम प्रथमः सग: ॥१॥। 


दिदृुक्षणा केषपि न दृष्टा ॥८५॥ अन्तरिति--यन्नगरमिन्दोब्चन्द्रसस” परिवेष इब उपाधिबहिर्मण्डल- 
मिवावभाति । अन्त स्थितप्रधितराजविराजमानो मध्यप्रतिष्ठितविश्यातन॒पतिशोभमान: पक्षे राजा चन्द्र:। 
प्रान्तभुवऊुयितों बाह्मपृध्बीमण्डलीकृत पक्षे प्रकृष्टमन्त यस्या सा प्रान्तभूस्तस्या वछूगरितो दृश्यमान. । पृथुर्महान्‌ 
शालबन्धो यस्थ से तथाविध । प्रत्यथिनाशे पिशुन शरत्रुनाशकथन' परिपूर्णमूतिरखण्डावयव:। नगरपन्ने १९ 
नप्सकन्‍्व विशेषणानि ॥ ८६ ॥ 


हति श्रीमन्‍्मण्डलाचाय-श्री-ललितकीति शिष्यपण्डित श्रीयश की र्ति-विरचितायां 
सदेहध्वान्तदीपिकायां धमशर्माम्युदयटीकार्यां प्रथमः सर्ग: ॥१॥॥ 


अपने भीतर स्थित प्रसिद्ध राजासे [ पश्नमें चन्द्रमासे ]) ओभायमान एवं समीपचर्ती भूमिको 
चारों ओरसे घेरनेबाला बहाँका विज्ञाल प्राकार ऐसा मालूम होता है मानो झत्रओंके नाशको १५ 
सूचित करनेबाला, पूर्ण चन्द्रका विशाल परिवेष ही हो || ८६ ॥ 


१ यः प्रान्त--स० घ० ज० । २. मूति ग० । ३. इति समाप्त्यर्थक. इति स्वर्ूपे सांनिध्ये विवक्षानियमें5पि 
च। हेतौ प्रकारप्रत्यक्षप्रकर्षष्बवधारणे । एवमथें समात्तौ स्थात्‌' हृति हैम. । 


१७ 


१५ 


२० 


र्प्‌ 


ड्े6 


द्वितीयः सगे: 


अभूदथेक्षवाकुविज्ञाल्वंशभू: स तत्र मुक्तामयविग्रह. 'पुरे। 

नपो महासेल इति स्वमेव ये. कुल हिपन्मू्परोप्यमपथत्‌ ॥ १॥ 

गतेःपि दग्गोचरमत्र शत्रवः स्त्रियोंडपि कदर्यमपत्रपा दधु'। 

किमजूत "वद्घृतपश्चसायके यदद्रवन्सगरसंगताः क्षणात्‌ ॥२॥ 

न केवल दिग्विजये चलच्चमुभरश्रमद्भूवलगेःस्थ जन्म.) 

घिताहितत्राणकलइूशडितेरिव स्थिसेस्यदकम्पि भधरं, ॥ ३ ।। 

अभूदिति--अथानन्तर तत्र तसम्मिन्तगरे स भुवनवलग्रोत्लमितत्रतागी मंदासिन इसि लथों बभूव। 

इक्ष्वाकृविशालबशभरिश्वाकुरेव विशालों महान्‌ वंशोःस्तयस्लत्र भववीति। मततामस्रत्रिग्रहस्त्थक्तरोंगवर्षु । 
ये कि चक़ारेयाह--य स्व निज कुल गोत्रममूगरयदलमकरोंत्‌ । हिपन्मर्धपदों:पि ड्िपता शब्णा मष्नि पर 
चरणों यस्य तथाविधो5पि | अथ च वंशोडूबं मुक्तामय मोक्तिकस्वरूण दिपस्मर्थस्थ स्वस्थानमेव मषयति ने 
स्थानकान्तरमिति व्यतिरेफाभास ? ॥ १ ॥ गले5पे ति--अवास्मित राजि दग्गोतच्र दष्टिपण गते प्राप्ते शत्रव 
प्रतिपक्षा कमहंकार दर्प्य दधजिभरावभूवर्न कम्रपोत्यर्थ । स्त्रियोटपि का भिन्यों ठग कादर्ण काम अपबपा निरर्गला 
निर्लज्जा एबविधा । 'सम्मिन्‌ प्रवर्तमाने तरिक्रमद्भुत किमाइचर्प, ध्ृतपण्वगायों गृहीसपण्चाबणे यदद्ववन्‌ 
पलायामासु सगरसगता समरप्राप्ता पन्ने आविर्भूतस्मरे यदद्रवन्‌ रसरहस्यममचन संगरस रतभाव प्राप्ता , 
यस्मिन्‌ दृष्टेडपि निरहंकारा' अत्रवस्तस्मिन्‌ धृतास्त्रे सश्यन्ति स्मेति कि चित्रमू। पे यस्मिन्‌ दष्टमात्रे 
तिर्लज्ञा, कामावस्था नाटग्रन्ति तस्मिन कामातुरे द्रवन्लि रसेति किसाउइचर्थसितलि भाव ॥२॥ न केत्रछमिति--- 
ने कैवलमस्य दिग्विजये विजिगीपयात्राया जज्भमर्भूधरे पुथ्वीपनिभिरदकम्पि उच्चदम्गे स्थिरैरपि पर्वतैरपि 
चलच्चमभगभञ्रमदभूवठये विवज्चर्यममाणमेनाभारकम्पमानभगण्टके । अनस्चोस्प्रेद्यते--श्रिताहितत्राणकलक- 


उस रत्नपुर सगरमें इक्ष्बाकु नामक विश्याल वंतमें समुत्पन्न मुक्तामय [नीरोग] शरीरके 
धारक वह महासेन राजा थे जो कि शत्रुओंके सम्तकपर स्थित रह कर भी [ पक्षमें झश्रओंके 
मस्तकको पदाहन करते हुए भी ] अपने ही कुलको अर्ंकृत करते थे॥ १ ॥ इस राजाके दिखते 
ही शत्रु अहंकाररहित हो जाते थे और स्त्रियाँ कामसे पीडित हो जाती थीं । श्ञत्र सवारियाँ 
छोड़ देते थे और स्त्रियाँ छल्जा खो बैठती थों। जब दिखनेमें ही यह बात थी तब पाँच 
बाणोंके धारण करने पर युद्ध में आये हुए अत्रु क्षणभरमें भाग जाते थे इसमें क्या आइचर्य 
था| इसी प्रकार जब यह राजा स्वयं कामको धारण करता था तब स्त्रियाँ समागमक्क रसको 
प्राप्त होकर कषणभरमें द्रवीभूत हो जाती थीं इसमें क्या आउचर्य था ॥ २ ॥ चलती हुई सेना- 
के भारसे जिसमें समस्तभूमण्डछ कम्पित हो रहा है ऐसे महाराज महासेनके दिग्विजयके 
शमय केवल जज्ञम भूधर--राजा ही कम्पित नही हुए थे। किन्तु शरणागत शत्रुओंकी रक्षा 


१ तद्वत--म० घ० । २ मुक्ताना वशैप्‌ समुत्पत्तिकोकप्रसिद्धा। तथाहि-- दविपेल्दजी मुतवराहुशद्धमन्स्था- 
हिशुकत्युद्भ॒ववेणु जाति । मूक्ताफछानि प्रथितानि छोके तेषा तु गुक्त्यु्भूवमेव भूरि' इन्यगस्त्य: । ३. प्रारस्भ- 
तश्वतु:मप्ततिवस वृत्त यावत्‌ वय्स्थवृत्त 'जती सु बृशस्थमुदीरित जरी' इति लक्षणात्‌ । 


ह 


न्‍न्कतु है दिवीयः समः श्ष 


तदज रूपामृतमक्षिभाजनैयंदुच्छयासेचनक पपु: स्त्रिय: । 
प्रमातुमन्तस्तदपा रयन्मनाड्मुदश्ुदम्भान्निरगादिवा जूत: ॥ ४॥। 

कुलेषपि कि तात 26 अप 3:४४ श्री सभास्वपि त्यजेत्‌ । 
तदद्ुलीलामिति ययावुपालब्धुमिवास्थ वारिधिम्‌ ॥। ५॥ 
तदा तदुत्तुज़तुरज्भमक्रमप्रहा रमज्जन्मणिशडकुसंहितास । 

न भूरिवाधाविधुरोध्प्यपोहितु' प्रगल्मतेड्यापि महीमहीश्वर: || ६॥ 
विभान्त्यमी शत्रुनिमज्जनोत्थितास्तदादि' तस्यासिजलस्य बिन्दव:। 

न तारका व्योम्नि कुतोध्न्यथा भवेज्ञ्षप: कुलोरों मकरदच तास्वषि |! ७॥ 


दांकितिरिय कन्दरादिस्थितशत्ररक्षणराजद्विष्टदोषशंकितेरिव' ॥ हे ॥ तदज्लेति--तदजू रूपामृतं तस्थाज़- 
लावण्यसुधारसं स्त्रियः पपुरनुबभूबु' । कैरित्याह--अक्षिमाजनैर्नयनशिप्रापुटे: । यद्च्छया अभ्र तिहतप्रसरम्‌ 
आसेचनकमतृप्तिकारणम्‌ बाहुल्यपानप्रीतिमाह । तथदुच्छया पोत॑ रूपामृतमड्जान्रिरगाप्तिग्गलत्‌ मुदश्षुदम्भाद्‌ 
हर्षवाष्पव्याजात्‌ । अन्तर्मध्ये प्रमातुं संमातुमपारयद्‌ असमर्थ सत्‌ ! यथा केतचित्सुतृप्तेन मात्राधिक किमपि पीत॑ 
तुख्छरधानत्वान्निर्यातीति तथा ॥ ४ || कुक्छेईपीति--अस्य कीतिवारिपिं समुद्रमु पालब्थुमुपाछमनायेव ययौ 
जगाम । कया । ई्यंया, साप्यभिमानेन, किमुपालब्धुमित्याह--है तात, समर्यादोपमान। तवापि कुछे 
भवतो5पि गोत्रे, ईदशी लज्जामर्यादावहि कृता स्थितिराचारता, किम्‌ । यदात्मजा भवत्पुन्नी लक्ष्मी सभास्वपि 
महावद्ध ब॒धपरिषत्स्पपि तदडु,लीला तस्य महासेनस्थार्दधातनोत्सड्डक्रीडां न त्यजेतू न जह्यात्‌ । पर्यायोक्तिर- 
लड्कृति ॥ ५ । तद्देति--अद्यापि फणीश्वर: शेषराजों महीमपोहितुं त्यक्तु न प्रगल्भते न समथ' स्थात्‌ । 
भूरिबाधाविधुरोषपि शिर.शूलमहापीडाव्याकुलो5पि । कि कारणमित्याह--तदुत्त ड्रेत्यादि--तस्थोत्तु जूतुरज़- 
मास्तेषा क्रमप्रहारा, खुराभिषातास्तैमंज्जयन्तों ब्रृडन्तश्च ते मणिश ड्भूवः शिरोरत्नकीलकाइच ते. संहिता प्रोता 
ता तथाविधाम्‌ं ॥ ६ ॥ विसान्तीति--अमी प्रत्यक्षदृदयमाना व्योम्नि गगने तस्य महासेनस्थ असिजल्स्य 
खज्जजलस्य बिन्दव पृषतों विभान्ति । शत्रु निमज्जनोत्यिता: शत्रुझ्म्पापातोच्छलिता' । न तारका न नक्षत्राणि। 
अथ तारका एवं नतामो बिन्दव कथमिति चेदाह--कुतोप्त्यथा तासु तारकासु मध्ये शक्षौों मीनः कुछीरः 
कर्को मकरदचैते दृश्यन्ते। जलं बिना जलचरा न भवन्तीति भाव . ॥ ७ ॥ वितोर्णेति--स राजा कस्य 


रूप अपराधसे शंकित हुए स्थिर भूधर--पर्षेत भी कम्पित हो उठे थे ॥ ३॥ स्त्रियोंने ठृप्ति न 
करनेवाले राजाके शारोरिक सौन्दयरूपी झम्ृतको अपनी इच्छासे नेश्ररूपी कटोरोंके द्वारा 
इतना अधिक पी छिया था कि वह भीतर नहीं समा सका ओर हृषोश्रुओंके बहाने उनके 
शरीरसे बाहर निकल पड़ा ॥ ४॥ दे तात ! क्या तुम्हारे भी कुछमें ऐसी रीति है कि पुत्री 
रूषमी सभाओमें भी उनके गोदकी क्रीड़ा नहीं छोड़ सकती--ऐसा उलाहना देनेके छिए ही 
मानो इस राज़ाकी कीर्ति समुद्रके पास गयी थी ॥०५॥ उस समय राजा महासेनके ऊँचे-ऊँचे 
घोड़ोंकी टापोंके प्रहारसे पे सणिरूपी कीलछमें प्थिवी मानो खचित हो गयी थी; यही 
कारण है कि शेषनाग भारी बाधासे दुःखी होनेपर भी उसे अब तक छोड़नेमें असमर्थ बना है 
॥६॥ यह जो आकाहमें चमकीले पदार्थ दिख रहे हैं. वह तारा नहीं हैं किन्तु झत्रु ओंके डूबने- 
से उचटी हुई मद्दासेन राजाको तलवारकी पानीकी बूँदे हैं यदि ऐसा न द्वोता तो उनमें सीन, 


१. तदा तत्समयमारम्य, तदाहितस्य ग० च०। २. उत्प्रेक्षा । ३. 'तदासेचनकं तृप्तेर्तास्यन्तों यस्य 
दर्शानात' । ४. रूपकोत्प्रेक्षा । ५. अब्रायमन्यकवीनामुत्प्ेक्षाप्रकार:--लग्नं रागावृताड्भधा सुदृढमिह ययै- 
वासियष्टधारिकप्ठे । मासज्ानामपीहोपरि परपुदर्षर्या च दृष्टा पतन्‍्ती 2 न किचिद्गणयति विदित॑ 
तेज्लस्तु तेवास्मि दसा । भृत्येस्य: श्रोवियोगाद्गदितुसिति गतेवाम्बुधि «१7 $; अतिशयोक्तियमकयोीः 
संसृष्ति:। ७, अपहनुतिरलुकारः इलेषानुसंबलितः । हक कया 


हु कु ;बध 
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१६ धमशर्माम्थुदमे | [ ३.८० 


वितीणंमस्मभ्यमनेन घंयुगे पुनः कुतो लब्धमितीव कौतुकात्‌। 

स कस्य पृष्ठ न नतारिभूभुज: कराग्रसंस्पशंमिपाद व्यलोकयत्‌ ॥ < ॥। 
न मन्त्रिणस्तन्त्रजुषो5पि रक्षित क्षमा: स्वमेतद्भुजगादसेः क्वचित्‌ । 
इतीव भीता शिरसि द्विषो दधुस्तदंहिचज्चन्नवरत्नमण्डलम्‌ ॥ ९॥। 
अतुच्छमाच्छाद्य महो महस्विनां पयोदकाले तदसो समझते । 
नवाम्बुधाराविनिपातजर्जरन॑ राजहसेन॑ पलायित जबवात्‌ ॥ १०॥ 
समुल्लसत्खज़ुलतापहस्तितक्लम धरित्री समवाप्य तदभुजम्‌ । 
विषाग्निगर्भ: शवसितैरिवाकुला मुमोच मेत्री फैणिचक्रवतिनः ॥ ११॥ 


नतारिभूभुज प्रणतशनत्रपृचिवीपते: पृष्ठ न व्यकोकयत्‌ नापह्यत्‌ अपि तु सर्वस्थेव दृष्टवान्‌ हस्तदानव्याजात 


इति कौतुकाद्‌ विस्मयादिव ! सयुगे संग्रामे वितोणं दत्त पुन कुतों लब्धम्‌ । द्ं वस्तु दातार परित्यज्य 
तिष्ठति एतच्च तदवस्थमेवास्य दृष्यत इति” ॥ ८ ॥ नेति--द्विष छत्रव इतीव ह्रेतोस्तदंह्लिचअचन्रवरत्नमण्डल् 
तस्याह्ली तदद्ठी तयोश्चअ्न्चन्तो देदीप्यमाना नखा एवं रत्नानि तेधा मण्डल दशक शिरसि मस्तके दधुविभरा- 
बभूव, । भीता अछ्ब्धान्यप्रतोकारा । किविशिष्टा सन्त हत्याह-- एतद्भूजगादस्य दोर्दण्डस्थादमे खद्बात 
स्वमास्मान रक्षितु गोप्त न क्षमा न प्रभविष्णय । मन्त्रिणोएपि पझव। ज्रूमस्त्रकाविदास्तेस्वजुपोप प्रकृत्यादि- 
सर्वा ज्ञीपनिता अपि। अथ यथा केचिन्मन्श्रिणो गारुडविद्याम्यासिनोउपि तम्त्रजुषोषषि महौपधरप्रयोगिणो5पि 
शुजगादात्मान रक्षितृमपारयन्तों विपापहारस्त्नमण्डल शिरसि दधतीति भाव ॥ ९॥ क्षनुच्छमिति-- 
तदसो तत्वज्ले समुग्यते उत्तम्भिते पयोदकाले मेघश्यामले न ने राजहस समरणोौण्डीर॑ पलछायितम्‌ अपि तु 
दुतमेव द्रुतम्‌ । नवाम्बधाराविनिपातजर्जर नवेनाम्ब॒ना तेज प्रभावेण तेनोपलक्षिता धारा तस्या विनिपातों 
वेगतपातस्तेन जर्जग शतवाखण्डितास्तैस्तद्िय । कि कृत्वा समदते इन्याह--आच्छांद्र महस्विना प्रतापोद्ध- 
टाना महस्तेजो5तुच्छ परानमिभूतम्‌ । अथ महभ्विना चन्द्रादित्यादीना महस्तेज पराभूव प्रयोदकाले समुश्ते 
समुन्नते प्रथमशरधारासंपातस्तिमितहर्स्यथा पलाय्यते ॥ १० ॥ समुल्लसदिति---तद्भज तदोद॑ण्ड लब्ध्वा 
धरित्री फरणिचरक्रवर्तिनोफ्ीश्वरस्थ मंत्री फणशयनप्राति मुमोच तत्याज। कि कारणमित्याह--आकुलेव 


कक और मकर--ये जलके जीव [पश्षमें मौनादि राशियाँ] क्यों पाये जाते ॥ ७ ॥ अरे ! यह 
पीठ तो इसने युद्धमें मुझे दे दी थी, [ग-ठ दिखा कर भाग गया था] पुनः कहाँसे पा छो--इस 
कौतुक से ही मानों बहू राजा अपने हाथके स्एश के बहाने किस नमश्न राजाकी पीठको नहीं 
देखता था ॥८॥ इसकी भुजामें स्थित तलवारसे [ पक्षमें तलबाररूपी सर्पसे ] अपने-आपकी 
रक्षा करनेमें न मन्त्री [पक्षमें मन्‍्त्रवादी] समर्थ हैं और न तनत्री, [पक्षमें औषध अथवा टोठका 
करने वाल ] एसा सोच कर ही मानो भयभीत हुए क्षत्रु इसके चरणोंमें झोभायमान नख- 
रूपी र॒त्नमण्डलकों सदा अबने मम्तकपर धारण करते हैं--चरणोंमें नमस्कार कर सदा इसे 
प्रसन्न रखते हैं ॥९.। राजाका तलबारफपी बर्षोकाल बढ़े-बड़े तेजस्वी पुरुषों [ सूय-चन्द्रमा 
आदि ] के विशज्ञाल तेजको आच्छादित कर ज्योंह्ी डद्यत हुआ त्योंही नूतन जलूधाराके 
पड़नेसे तितर-ब्रितर हुए राजहंस पक्षियोंकी तरह बड़े-बड़े राजा लोग नवीन पानीसे युक्त 
घाराके पड़नेसे खण्डित होते हुए वेगसे भाग जाते थे ॥१०॥ प्रथिबी विषरूपी अग्निसे मिले 
हुए शेषनागके इबासाच्छूवाससे व्याकुठ हो उठी थी | अतः ज्योंही उसे चमकीली खद्नलतासे 
१ भन्त्रजुषोधपि ज०। २ तदद्धघ्रि म०घ० । ३ फण छ० | ४ उत्प्रेक्षा । 


हलक है ५ एतस्थ भुजं बाहुँ गच्छती- 
दृभुजगस्तस्माद्‌ एतद्वाहुरिथतादित्यर्थ., पक्षे भृजगात्सपंरूपादसे खज्बातू । ६ मन्त्रिण: सचिया. पक्षे 


तत्त् कु ट्म्बकूत्य स्‌ न्त | चौः पध गोत्तमे त् मेंदिन री हे इले। पानु ि ण़ः तख्पको ए्ः । 


्ड्ज ] द्वितीय: सगः २७ 


नियोज्य कर्णोत्पलवज्जयश्रिया कृपाणमस्योपगमे समिदगहे । 
प्रतापदीपा: शमिता बिरोधिनामहों सलज्जा नवसंगमे स्त्रिय: || १२॥ 
असक्तमाकारनिरीक्षणादपि क्षणादभीशर्थक्ृताथिता थिन' । 
कुतश्चिदातिथ्यमियाय कर्णयोर्न तस्य देहीति दुरक्षरद्रय्र ॥। १३ ॥ 
उपासनायास्य बलाभियोगत प्रकम्पमाना: कुलपर्बता इव। 
समाययुर्द्धारिमदाम्बुनिर्ज॑ रा: क्षितीश्वरोपायनगेल्धदन्तिन' ॥| १४ ॥ 
निपीतमाततड्भघटाग्रशोणिता हठावगूढा सुरताथिभिभंटे: । 

किल प्रतापानलमासदत्समित्समुद्धमस्थासिलतात्मशुद्धये ॥ १५ | 


संतापितेव श्वसितैविषानलमिश: । तत्नापि भुजे कश्चिद्ोषो भविष्यतीति तन्निराकरणार्थमाह-- समुल्लसत्खज्- 
लतापहस्तितक्लमं समुल्लसन्ती अनन्योपमेघछाया सा चासौ खड़लता च तया अपहस्तितों निराकृत. बलमस्तापो 
यत्र स त॑ तथाविध॑ विशेषतस्तापापहमित्यर्थ . ॥। ११ ॥ नियोज्येति--जयश्रिया जयलक्ष्म्या अस्य क्रृपाणं 
खड़े नियोज्य मेलपित्वा विरोधिनां द्विषा प्रतापदीपा शमिता विध्यपिताः समिदगृहे संग्रामगृहे उपगमे प्रथम- 
संगमे स्त्रिय. [ सलज्जा: सत्रपा: ] अथ यथा काचिब्नवोढा समिद्गृहे विवाहगृहे कर्णोत्पलेन प्रदीपान्‌ 
विध्यापयति' ॥ १२ । असक्तमिति--तस्य देहीति दुरक्षरद्रयं दुष्टाक्षस्युग्मं कर्णयोरातिध्य विषय न इयाय ना- 
जग़ाम । कुतश्चित्‌ कस्मादपि असक्तमनवरतं किविशिष्टस्येत्याह--अभीष्टार्थकृताथिताथिन. अभीष्टार्थरमि- 
लपितार्थें कृताधिता कृतार्थक्रता अथिनों याचका येन तस्य तथाविधस्य आकारनिरीक्षणादपि दर्शनमात्रादपि । 
कल्पवुक्ष इव मनसि चिन्तिते ददातीति भाव ॥ १३ ॥ डपासनायेति--अस्य द्वारि क्षितीश्वरोपायनगन्ध- 
दन्तिन समाययु सजम्मिरे | अतब्चोत्प्रेथ्यन्ते--अस्योपासनाय सेवनाय बलाभियोगत' सेनोपमर्दात्‌ प्रकम्पमाना. 
कुलपर्वता इब मदाम्बुनिर्शरा मदवत्सेनासंपर्काच्छधामलं यदम्बु तेनोपलक्षिता निर्श्रा येपा ते तदृविधा  ॥१४॥ 
निपीतेति--किलेति सभावनायाम्‌ अस्यासिलता खड्जर्यष्ट  प्रतापानलमासदत्‌ प्रविवेश । समिदा मंग्रामेण 
समृद्धमुपचितम्‌ । किमर्थमित्याह--आत्मशुद्धये स्वनिर्मलछताये । अशुद्धे कारणमाह--निपीतेत्यादि--मातज्जा. 
इवपचास्तेपा घटा: कुम्भा निपीतं मातज्ूघरटेष्वग्रशोणितं यया सा तथाविधा पक्षे निपीतहस्तिघटाग्ररक्ता. । 
पुनः कोदूगू । हठावगृढा बलात्कारालिज्विता भटी. खिज्जविट सुरताथिभिमेंथुनोद्यर्त. पक्ष भट्ट सात्त्विकशूरै- 
समस्त खेदकों दूर करनेबाली महाराज महासेनकी भुजाका संसर्ग प्राप्त हुआ त्योंद्दी उसने 
शेषनागकी मित्रता छोड़ दी ॥१९॥ युद्धरूपी घरमें कणोभरणकी तरह तलवारकी भेंट देकर 
ज्यों ही विजयल्छमीके साथ इस राजा का समागम हुआ स्योंड्टी शत्रुओंके प्रतापरूपी दीपक 
बुझ् गये सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियाँ नवीन समागमके समय लज्जायुक्त होती ही हैं ॥१५॥ 
यतश्च यह राजा क्षण भरमें ही अभीष्ट पदार्थ देकर याचकोंको कृतकृत्य कर देता था अतः 
दिेहि! [ दो ] ये दो दुष्ट अक्षर किसी भी ओरसे उसके कानोंमें सुनाई नहीं पड़ते थे मानो 
उसकी सूरत देखनेसे ही डरते हों ॥१३॥ जिनके गण्डस्थल्लसे मद्जलके झरने झर रहे हैं ऐसे 
राजाओंके द्वारा उपहारमें भेजे हुए मदोन्‍्मत्त हाथी निरन्तर इसके द्वार पर आते रहते थे जो 
ऐसे जान पड़ते थे मानो बलाक्रमणसे काँपते हुए कुछाचल ही इसकी उपासनाके रिए आ 
रहे हों ॥१४॥ इस राजाकी तल्वाररूपी छताने हस्ति-समूहके अग्रभागका रुधिर पिया था 
ओर देवपदके इच्छुक योद्धाओंने इसका बछात्‌ आलिंगन किया था अतः बह आत्मशुद्धिके 
ढछिए युद्धमें बढ़े हुए इस राजाके प्रतापरूपी अग्निको प्राप्त हुई थी। [ जिस स्त्रीने किसी 
चाण्डालके घटसे रुधिरपान किया है तथा संभोगके इच्छुक परपुरुषोंके द्वारा जिसका बढात्‌ 
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१. मत्त म० घ०। २. उठोक्षा । ३. समासोक्तिएपकार्थान्तरन्यासा. । ४. आका रस्पाकृतेर्दीर्धाकारस्प च । 
५, संन्यप्रयोगाच्छक्तिप्रयोगादा । ६. उत्प्रेक्षा । 
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२८ धघमधार्माम्थुद्ये [ २.११- 


ततः श्रुताम्भोनिधिपा रदृश्वनो विशद्धुमानेव पराभवं तदा। 
विशेषपाठाय विधृत्य पुस्तक कराज्न मुज्चत्यधुनापि भारती ॥ १६॥ 
बभुस्तदस्त्राहतदन्तमण्डलात्समुच्छलन्तो हुतभुक्कणा' क्षणम्‌ । 

; सरक्तवान्ता बरवेरिवारणब्रजस्य जीवा इव सद्भराजिरे ॥ १७॥ 

५ थुत॑ च शील॑ च बल च तत्‌ त्रयं स सवंदौदायंगुणेन सदधत्‌ । 
चनुध्कमापु रयति सम दिग्जयप्रवृत्तकीत्ते: प्रथमं सुमज़लम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदीयनिस्त्रिशलसद्विधुतुदे बलादूगिलत्युद्यतराजमण्डलम्‌ | 
निमज्ज्य धारासलिले स्वमुच्चकेदंदुद्विजेभ्य: प्रविभज्य विद्विष. ॥ १५॥ 


देंवत्वाथिभि. । तत्लज्भसंपुखाहता हि स्वर्ग ब्रजन्तीति । यथा काचिल्लता कुलकन्यका प्रतापानल दीप्ताग्ति- 
१० भमिन्धनौघसमुद्धमन्त्यजसंपर्कदुराचारेण सतीत्वलोपदोषेण च जनापवादिता प्रविशतीति भाव ॥ १५॥ 
तस इति-- ततो राशन. पराभवं विशद्वूमानेव भारती करात्पुस्तकमद्यापि न मुख्चति । विशेषपाठायानम्यस्त- 
शास्त्रास्यसनाय । कर्थ तेत भारती पराभूयत इत्याह--श्रुताम्भोनिधिपारदृर्वनः श्रुतसमुद्रपारमुपेयुष. 
श्रुताभ्यासेन ममास्य च सादृश्य ततो विश्येषमम्यस्थामीति तदा पुस्तकमादृत्याभ्यासपतितमिदमद्यापि ने 
जहातोति भाव. । अतिशयोक्तिरलंकृति. ॥ १६ ॥ बमभुरिति--उच्छलन्त ऊद्धृ्व विशरारवों हुतभुक्कणा 
१५ अनलस्फुलिड्रा बभु' शुशुभिरे। कुत इत्याह--तदस्त्राहददन्तमण्डलात्‌ तस्यास्त्राणि खड्भपरणुप्ुखुयानि 
तैराहतं॑ दन्तमण्डल तहून्तदम्भोलिबन्धस्तस्मात्‌ । अतश्च शायन्ते--वरवैरिवारणब्रजस्थोद्धतशत्रुहस्तिघटाया 
जीवा हव। कर्थ तेपा रक्तत्वमित्याह--सरक्तवान्ता: सप्राणाभिषाताब्छोणितै: सह सिर्गंता, | १७ ॥ 
श्रतमिति--स चतुष्क मड्भूलं स्वस्तिक पूरयति सम रचयाश्चकार | प्रथममादिमं सुमज्जल प्रस्थान शकुन॑ 
स्थादित्याह--दिग्जयप्रवृत्तकीर्तेदिग्विजयस्थितयश प्रभूते । स कि कुर्वन्रित्याह--संदधत्‌ संगमयन्‌ श्रुत॑ सर्वशास्त्र 
२० छीलमुचिताचरणं बल शक्तिमत्ता । एतत्तयमोदार्यगरुणेन गम्भीरोदात्तत्वगुणेन । तस्य श्रुतादयों गुणा उदारा 
अनन्यसाधारणा कीतिविस्तारजन्महेतव इत्यर्थ:: ॥ १८ ॥ तदीयेति--द्विष: शत्रवः स्वमात्मानं विभज्य 
भागीक्ृत्य द्विजेम्य पक्षिम्यों ददुवितेर' । निमज्ज्य पतित्वा घारासलिले खद्भुधारावारिणि अस्त्रसंघाते वा । 
क्व सतीत्याह--तदीयों निस्त्रिश स एवं लसद्रिधुतुदः प्रसपंद्राहुस्तस्मिन्‌ तद्विथे । कि कुर्वेति। उद्यतराजमण्डल 
प्रतापिनुषत्रक्रं गिलति सहरति बलादाताशक्तिप्रभावेण । अथ यथा निस्त्रिशक्ररराहौ उद्यत राजमण्डलमुदित- 


२५ आलिज्लन किया गया दे ऐसी स्त्री जिस प्रकार आत्मशुद्धिके लिए इन्धनसे भ्रदीघ्त प्रकृष्ट तापसे 
युक्त अग्निमें प्रवेश करती है. उसी प्रकार राजा की तलवारने भी आत्मगद्धिके लिए प्रतापरूपी 
अग्निमें प्रवेश किया था ॥१५॥ उस समय शास्त्ररूपी समुद्रके पारदर्शो राजा मद्ासेनसे 
पराभचकी आशंका करती हुई सरस्वतीने विशेष पाठके लिए ही मानो पुस्तक अपने हाथमें 
छी थी पर उसे वह अब भी नहीं छोड़ती ॥१६॥ युद्धके आँगनमें राजाके शस्प्रोंका आधात 

३० पाकर शत्रुओंके बढ़-बड़े हाथियोंके दाँतोंसे अग्निकी चिनगारियाँ निकलने लगती थीं और जो 
क्षणभरके लिए एसी जान पड़ती थी मानो रक्तके साथ उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ॥१७॥ 
बह राजा श्रुत, शी ओर बरछ इन तीनोंको सदा उदारता रूप गुणसे युक्त रखता था मानो 
दिग्विजयमें प्राप्त हुई कोर्तिके लिए मंगलरूप चोक ही पूरा करता था ॥१८॥ जब राहु हृठात्‌ 
चन्द्रमण्डलको प्रस लेता हे तब लोग किसी नद्दी आदिके जलूमें स्नान कर द्विजों-ब्राह्मणोंके 

३५ लिए जिस प्रकार कुछ स्व-धनका विभाग कर देते हैं. उसी प्रकार इस राजाके तलवाररूपी 
राहुने जब हृठात्‌ राजाओंके समूहरूपी चन्द्रमण्डलकों भ्रस लिया तब शन्रुओंने तछबारकी 
घारके पानोमें निमग्न हो अपने-आपका विभाग कर--टुकड़े-टुकड़े कर द्विजों-पशक्षियोके 
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१. यत्मयं म० घ० । २, उद्रेक्षा । ३. परिणामालंकार: । 


-१४ ] द्वितीय: स्गः रे 


उदकंवक्रां बनितास्वभावतों विभाव्य विश्रवम्भमधारयन्निव । 
व्यशिश्रणद्वेरिकुलादबलाहुतां स्वसंमतेभ्यो बहिरेव स श्रियम््‌ ॥ २०॥ 
विदारितारिद्विपगण्डमण्डलीसमुल्ल सल्लोलशिलीमुखच्छलात्‌ | 

कचेषु खड़: क्रमकिद्धुरीमिव क्रूधा चकर्षास्य जयश्रियं रणे | २१ ॥ 
जगत्त्रयोत्तंसितभासि तद्यशः समग्रपीयूषमयूखमण्डले । 

विजुम्भमाणं रिपुराजदुर्यशों बभार तुच्छेतरलाडछनच्छविम्र ॥| २२ || 
वमन्नमन्दं रिपुवर्मयोगतः स्फुलिज्भजाल तदसिस्तदा बभो । 
वपन्निवासुग्जलसिक्तसंग रक्षितौ प्रतापद्रमबीजसंततिम्‌ ॥ २३ ॥ 
अवाप्तवाअ्छाभ्यधिकार्थसंपदोन्नतेषु संक्रान्त इवानुजीविषु । 

मदस्य लेशो5पि न तस्य कुत्रचिन्महाप्रभुत्वेडपि जनेरदृश्यत ॥ रे४॥ 


चन्द्रमण्डल ग्रसमाने सति संगमे स्तात्वा स्वं द्रव्य॑ द्विजेम्पो ददतीति भाव: ॥ १९ ॥ डद॒केंति---स बैरिं- 
कुलात शत्रकुलात्‌ हठादधुता बलादाक्ृष्टा लक्मो स्वसम्मतेभ्यों भृत्यादिभ्यों व्यशिश्रणत्‌ अदात्‌ बहिरेव बहि'-- 
प्रदेशे नानीवा च। उदर्कवक्राम आयातविषाकविक्रियाकारिणों स्वभावतों विभाव्येति विश्रम्भ॑ विश्वास- 
मधारयल्निव अकुर्वन्चिव । शत्रुलक्ष्मी: तत्पक्षं पुरा पुष्णातीति मत्वा स्वसेवकेम्यो बहिरेव ददाति स्मेति 
भाव: ॥ २० । विदारितारीति--अस्य खड़ु: समरे जयलक्ष्मीमाजग्राह क्ेष्वाम्नायदासीमिव । कया रिस्ये- 
त्याह--विदारितेति, विदारिता द्विधाहता चासौ रिपुद्धिपगण्डमण्डलो च तध्ष्या: सकाश्ात्समुल्लसन्त इतस्ततः 
पर्यटन्तों लोला शिलीमुखाइच चलालयस्तेषा छलातू । श्त्रुगजमदलिप्त: खज़ः सौरभेणालिश्रेणीमाकर्षन्‌ 
जयलब्ष्मीवेणिमिवाकर्षतीति भाव. ॥ २१ ॥ जरदिति--रिपुराजदुर्यशः शत्रुराजापकीतिपटर्ल विजृम्भमार्ण 
प्रवर्द्धभात॑ बहुललाझछलशोभां बभार पुष्णाति स्म। कस्मिप्रित्याह--तद्यश.समग्रपीयूषमयूखमण्डले तस्य 
यश पूर्णचन्द्र मण्डछे, जगत्त्रये उत्तंसिता महार्ध्यतां गता भा दीप्षियंस्थ तत्तवाविधे । तस्य यहा परिपूर्ण चन्द्र- 
मण्डले कूँद्णत्वाद्रिपुदुर्यशो लाजञ्छतमिवेत्यर्थ. ॥ २२ ॥ बमश्चिति--तदसिस्तत्खज़: स्फुलिड्जालमग्निकणश्रेणो 
रिपुवर्मयोगतः शर्रुसन्नाहभिधाताद वमन्नुद्गिरन्‌ असन्दं मन्दभयजनक बभौ विरराज | अतदचोस्प्रेष्यते-- 
प्रतापद्रमबीजसंत्ति वपश्निवारोपयप्निव | कस्यामित्याह--असृग्जलसिक्तसंगरक्षितो रक्तसलिलप्लावितसंग्राम- 
क्षेत्र, ॥ २३ ॥ अवाप्तेति--तस्य नृपस्य मदलेशोश््यहंकारलवोअपि जनैर्नादृष्यत | बब सति महाप्रभुत्वेशप 
अतिशयाहड्भा रकारणेईपि । तहिं बब गतो मद इत्याह--अनुजीविषु भृत्येषु उद्घुरकन्धरेपु संक्रान्त इवावतीर्ण 


लिए दे दिया था ॥१०।॥ यह छक्ष्मी स्त्री जैसा स्वभाव रखती हे अतः फलकालमें कुटिल 
होगी--ऐसा विचार कर विश्वास न करता हुआ वह राजा शत्रुओंके कुलसे हठपूर्वक छाई 
हुई छक्ष्मीको बाहर ही अपने मित्रोंको दे वेता था ॥२०॥ युद्धके मेदानमें शत्रु-इस्तियोंके चीरे 
हुए गण्डस्थछसे जो चंचल भौरे उड़ रददे थे उनके छछसे ऐसा जान पड़ता था मानों इस 
राज़ाका खज्न क्रोधसे विजयलक्ष्मीको चरणदासोके समान बाल पकड़कर ही घसीट रहा 
हो ॥२१॥ त्रिभुवनको अलंकृत करनेवाले उस राजाके यशरूपी पू्णचन्द्रमाके बीच झत्रुओंका 
बढ़ता हुआ अपयश विशाल कलंककी कान्तिको घारण कर रहा था ॥२२॥ शत्रुओंके कबचों- 
का संसर्ग पाकर बहुत भारी चिनगारियोंके समूहको उगछता हुआ उस राजाका कृपाण उस 
समय ऐसा सुशोभित होता था मानो खूनरूपी जछसे सिंची हुई युद्धकी भूमिमें प्रतापरूपी 
वृक्षके बीजोंका समूह दी यो रहा हो ॥२३॥ इतना बड़ा प्रभाव होने पर भी उस राजाके 


१. समुल्छसल्छोल ख० ड० ग० ज०। २-३. उत्प्रेक्षा । ४. यशसः शुक्लत्य॑ दुर्शशसरच कृष्णत्व॑ कवि- 
समयसिद्ध॑ “मालिन्य व्योम्नि पापे यशसि धवलता वर्ष्यते हासकोर्त्यों:', हत्युक्तत्वात्‌। ५. उपमालंकार:। 
६. रुपकोप्प्ेक्षे । 
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द्विषत्सु कालो धवलः क्षमाभरे गुणेषु रक्तो हरितः प्रतापवान्‌। 
जनेक्षणे. पीत इति द्विषां व्यधादनेकवर्णोपि विवर्णतामसी ॥ २५ ॥ 
प्रतापव्नौ किल दीपिते ककुप्करीन्द्रभस्त्राकरसू त्कृतानिल. । 

स काञचनाभा कटक॑ जगत्पुटे दधानमावतंयति सम विद्विषाम्‌ ॥ २६॥। 
अवापुरे के रिपव. पयोनिधे परे तु वेलां बलिनों5स्थ भूभुज । 

ततो5स्य मन्ये न कुतो “प्यपूर्यतत प्रचण्डदोविक्रमकेलिकोतुकम्‌ ॥ २७ ॥। 
भयातुरत्राणमयीमनारतं महाप्रतिज्ञामघिरूढवानिव । 

ने भूरिशदु।वियुरे रिपावपि क्वचित्तदीयासिरचेष्टता हितम््‌ ॥ २८ ॥। 
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हुव । कयोन्नतेषु । अवाप्तवाञ्छाम्यधिकार्थसपच्च तया तद्विधया । मनो रथातिगदानतोषाहं कारिण पदातय 
एवं, नस इति भाव ॥ २४॥ द्विपहस्वपीति--इति स द्विपां झत्रणा बहुविधवर्णोपपि विवर्णता मालिन्य॑ 
व्यधादकार्पीतू । कथमनेकवर्णत्वमित्याह--डिपत्सु कालो यम इव, धवल उद्धारधी रः क्षमाभरे भूभारे, 
गुणेषु रक्त आसक्‍्त , हरितों हरे हरित इस्द्रास्मूर्याद्रा वेजस्वी, जनेक्षण्ण. पीतो४पि निरनिमेषमबलोकित: । 
अथ च्‌ स्वयं पञ्चवर्णोषपि विवर्णता वर्णहोनता विदधातीति विरोध: । वर्णविश्लेषविरोधो3यमलंकार: ॥ २५ ॥ 
प्रतापेति--विद्विषा शत्रणा कटक शिविरम्‌ आवर्तयति सम विपील्याञ्चकार । दीपिते जाज्वल्यमाने प्रतापवक्नौ 
तेजोहनो । कैदीपित इत्याह--करुब्ित्यादि--ककुप्करिणो दिश्शजास्तेपा भस्व्राकारा' शुण्डादण्डास्तेषा 
सृत्कृतानिले सुत्कारवातः दिग्गजशुण्डघ्मात्रीस्फूत्कार । कस्मिन्नारोप्य इत्याह--जगत्पुटे द्यावाभूमीमुखा 
सपुदे काज्चताभा निर्वाच्यामाभा वलयसम्पत्ति बिश्राण । यथा कविचित्सुवर्णकार: काञ्चनाभा दघान॑ कटकंमा- 
भरणविद्येपमावर्तयात दिग्गजादयोअप तत्पक्षस्था वात्रुसघातं घ्लन्तीति भाव." ॥ २६ ॥ अवापुरिति--अस्य 
प्रचण्डदोविक्रमके लिकौतुक नापूर्यत न संयेदे प्रबलभुजदर्पक्री डामनोरथों युद्धकौनृहलमनोरथ इति यावत्‌ । कुतो 
नापूर्यत इत्याह--एके रिपव समुद्रस्य वेला समुद्रोपकण्ठवनालोम्‌ अवापुजंगृहु. । अपर शेपा बेला [ समीप ] 
बलितो बलयुद्धिका दधतो:स्य भूभुजस्तत केन सा युध्यत दति भाव ॥ २७॥ मभय्ेति--महाभयकम्पमाने 


अहंकारका छेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था। ऐसा मालूम होता था मानों उसका वह 
अहंकार इच्छासे अधिक सम्पदाके द्वारा उन्नतिको प्राप्त हुए सेवकोंमें संक्रान्त हो गया था 
॥२७॥ वह राजा शत्रुओंके लिए कालू-यम था [ काछा था ], क्षमाका भार धारण करनेमें 
धवल-बृषभ था [ सफेद था], गुणोंमें अनुरक्त था [ छारू था ], दरित-इन्द्र अथवा 
सूयसे भी अधिक प्रतापी था [ हरितवर्ण तथा प्रतापी था] और भनुष्योंके नेत्रों द्वारा 
पीत-अवलछोकित था [ पीछा था ] इस प्रकार अनेक वर्ण-यश्ञ [ रंग ] से युक्त होने पर 
भी अझत्रुओंकों वर्णरहित-नीच [ रंगरहित ] करता था ॥२०।॥ जिस प्रकार कोई स्वर्णकार 
धोंकनीसे प्रदीषित अग्निके बीच किसी बतेनकी पुटमें रखकर स॒बर्णके कड़को चछावा 
है उसी प्रकार वह राजा दिग्गजोंके भस्‍्त्रारूपी झुण्डादण्डको फुंकारसे उत्पन्न वायुके द्वारा 
प्रदीषित अपने प्रतापरूपी अग्निके बीच किसी अद्भार आभाकों धारण करनेवाले शत्रुओं- 
के कटक-सेनारूपी कड़ेकों ससाररूपी पुटमें चछाता हे--इधर-उधर घुमाता है ॥२६।॥ 
कितने ही शत्रु भागकर समुद्र-तटको प्राप्त होते थे और कितने ही छौट-लछौट कर इस बल- 
वान्‌ राजाके समीप आते थे इससे जान पड़ता है कि इसकी शक्तिशालिनो भुजाओंके परा- 
क्रमका क्रीड़ाकोतुक कहीं भी पूर्ण नहीं होता था ॥२७॥ मित्रकी बात जाने दो, भारी भय- 


१. फूल्कतानिलं: घ० म०। २ उसोक्षामूलफो विशेषोक्तिरठकार । ३, कटको:स्त्री राजधान्या सानो 


सेनानितम्बयों, । बलये सिन्धुूवणे दन्तिदस्तविभूषण ॥' इति विद्वलोचन. । ४. रूपकालड्2भार: इलेपानु- 
प्राणित. । ५. केथिच्छत्रवों भोत्या पयोषितोर॑ प्रजम्मु: केचिच्वान्यत्र शरणमलरब्ध्वा तस्वैव समीपमाजम्मुस्ते- 
नास्य भृजपराक्रमक्रीडाकोतुक कुतो$पि ल पूर्ण बभवेति भाव: । ६. उल्लेक्षा । हु 


-है१ ] द्वितीयः सभे: ३१ 


स को5पि चेदेकतमेन चेलसा क्षमेत संचिन्तयितु' फणीहबरः | 

तदा तदीयान्‌ रसनासहस्रभूदगुणानिदानीमषि कि न वर्णयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

निशासु नूत॑ मलिनाम्बरस्थितिः प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षति:। 

यदि क्विप: सर्वविताशसंस्तव: प्रमाणशास्त्रे परमोहसंभव: ॥| ३० ॥ 

धनुधंराणां करवालशून्यता हिरिण्यरेतस्यविनीतता स्थिता। 
अभूज्जगद्बिश्नति तत्र केवल गुणच्युतिर्मागंण एव निश्चलमु । ३१ ॥ [युग्मम्‌] 
निरञ्जनज्ञानमरीचिमालिन जिनेन्द्रचन्द्रं दर्ाति प्रमादतः। 

न तस्य चेतस्यखिलक्षमापतेस्तमो5वकाश: क्षणमप्यलक्ष्यत ॥ ३२ ॥ 
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शत्रावषि न तसय खड़ी वधादिकं चकार। कि क.रणमित्याह--महाप्रतिज्ञामलहुथन्नतमिव श्रितवान्‌ । 
अनारतं यावज्जोब॑ भयातुरत्राणमयी बिभ्पद्रक्षणकशीलाम्‌ । एतेन धर्मविजयत्वमुक्तम्‌ ॥| २८ ॥ स इति-- 
स को5पि प्रसिद्धिगृही तस्वरूप फणीश्वर' शेषाहिस्तदीयात्‌ गुणान्‌ कि न वर्णयेत्‌ । साम्प्रतमपि कि न स्तवीतु । 
रसनाता सहस्र' बिभर्तीति स तथाविध । यदि किम्‌ । यश्ञेकेन चेतसा पटुतमेनापि सचिन्तयितुमबंधारयितुं 
प्रगल्‍्भेत । जिल्लासह्लाणीव यदि चेतस सहसाणि भवन्ति तदा शेषसदुशेन तद्गुणा वर्ण्यन्त इति भाव, । 
कक्षेपरालकार ॥ २९ ।॥ निशास्विति--तस्मिन्‌ राशि भुवनं पाति सति कि किमभूदित्याह--निशिचितं 
रात्रिष्वेत मलिनाकाशस्थितिरन्य कोपपि न मलिनवस्ञ्र' । वाणिनीसुरतोत्सव एवं दन्तब्रणों न धर्मलिड्ि- 
विधात । यदि सर्वविनाशसस्तव सर्बलछोपता दृश्यते तदा लक्षणनियुक्तक्थिप्प्रत्ययस्थेव । यदि परमोहसभव- 
स्‍्तदा प्रमाणशास्थ्रें तर्कग्रन्थे परमश्चासावृहद्च तस्य संभव' । तान्यत्र परमोहसंभवोःन्यविप्रतारणरिथति: । 
शरयोधाना खद्न शन्‍्यता नान्‍य खण्डितहस्तो मण्डितशिरा वा । अविना मंषेण नीयते य उद्यते तस्य भावोई- 
स्नावेव । अन्यस्तु विनयतत्पर । गुणाज्ज्याबनस्थाच्च्यवम गुणच्युतिर्मार्गण एवं शर एवं अन्यस्तु सर्वोषपि गुण- 
ग्रामणी रित्यर्थ परिसंख्येयमलंकार' ॥ ३०-३१ ॥ निरश्ननेवि--तस्य सर्वभूपतेमनसि तमो$वकाश कोपप्रवेशो 
मोहावकाशों निर्मेषमपि नादृश्यत। कि कुर्वतीत्याह--मोहादिजेतारमेवेन्दू बहमाने केवलज्ञानकिरणाव- 
भासिनम। अथ चन्द्राधिष्ठित न ध्वान्तेन परिभूयत इति भाव । अथ चोक्तिलेश“--केयलज्ञानिनं जिन॑ 


से पीडित शत्रुके ऊपर भी उसकी तलछ॒वार नहीं चलती थी, मानो बह 'भयसे पीडित मनुष्यकी 
रक्षा करूँगा' इस महाप्रतिज्ञाको ही धारण किये हो )।२८॥ यदि वह फणिपति अपने एकाम्र- 
चित्तसे उस समय उस राजाके गुणोंका चिन्तवन कर सका होता तो हज़ार जिह्माओंको 
धारण करनेवाल्ा वह उन गुणोंको अब भी क्‍यों नहीं वर्णन करता ॥२०॥ जब राजा 
मदहासेन जगतका पालन कर रहे थे तब मलिनाम्बरकी स्थिति-मलछिन आकाशका सद्भाव 
केबल रात्रिमें ही था, अन्यत्र मल्िन बस्त्रका सद्भाव नहीं था, द्विज क्षति-दन्ताघात केवल 
प्रौढ स्त्रीके संभोगमें ही था अन्यत्र ब्राह्मणादि वर्णों, पक्षियों अथवा धर्मवेषियोंका आघात 
नहीं था, सर्व॑बिनाशसंम्तव-सर्वापहारि लछोप क्विप्‌ प्रत्ययका ही था अन्य किसीका समूल 
नाश नहीं था, परमोह संभव-उत्कृष्ट तकेका सद्भाब न्यायश्ञास्त्रमें ही था अन्यत्र अतिशय 
मोहका सद्भाव नहीं था, करवालशुन्यता-तलबारका अभाव धनुधोरियोंमें ही था, अन्यत्र 
हाथों और केशोंका अथवा हाथोंमें स्थित बालकोंका अभाव नहीं था अविनीतता-मेपष- 
वाहनता केवल अग्नि्में ही थी अन्यत्र उदृण्डता नहीं थी और गुणच्युति-डोरीका त्याग बाणमें 
ही था अन्यत्र दया आदि गुणोंका त्याग नहीं था |!३२०-३१॥ यतश्व वह राजा अपने हृदयमें 
बड़े आनन्दके साथ निर्मल ज्ञानरूपी किरणोंसे समुद्भासित जिनेन्द्ररूप चन्द्रमाको धारण करता 
था अत: उसके हृदयमें करणभरके लिए भी अज्ञानरूपी अन्धकारका अबकाश् नहीं दिखाई 
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१. दधत: म० घ० | २, साम्प्रतमपि वर्ण य्रितुमशक्तस्ततो ज्ञायते तदा चिन्तयितुमपि चेतसा न समर्थोथ्भूदिति 
तात्पर्यम्‌ 
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महानदीनोष्प्यजडाशयो जगत्यनष्टसिद्धिः परमेश्वरो5पि सन्‌ । 

बभूव राजापि निकारकारणं विभावरीणामयमद्भुतोदय। ।। ३३ 0 
तरज्िताम्भोधिदुकूछशालिनीमखवंपूर्वापरपर्वतस्तनीमू । 

वरोरुदेशे स निधाय कोमल कर बुभोजेकवधूमिव क्षितिम्‌ ॥ ३४ ॥। 


५ अथास्थ पत्नी निखिलावनीपतेबंभूव नाम्ना चरितेश्च सुब्रता । 
स्थितेः्वरोधे प्रचुरेषपि या प्रभोरभूत्सुधाशोरिव रोहिणी प्रिया ॥ २५॥। 


सुधासुधारश्मिमृणालमालतीसरोजसारेरिव वेधसा कृतम्‌। 
दाने: शने्मग्ध्यमतीत्य सा दधो सुमध्यमा मध्यममध्यमं वयः ॥ ३६ |। 


धघ्यायतो5खिलक्षमापते सर्वसहिष्णोस्तपस्विनों मोहाबकाशों न संभाव्यत इति । इलेषस्वभावोक्तिरलंकृति.. 
१० ॥ ३२॥ महेति--सो<रोणा विभो शत्रुसमर्थे निकारकारणं परिभवस्थानं सर्वशत्रुविगाशको बभूवेत्यर्थ:। अथ 
ते राजा चन्द्रोषपि सन्‌ विभावरीणा पराभवस्थानमिति विरोध:। महानदीनामिन. स्वामी तथाविधो४पि अजडा- 
शयोःतोयमध्य पक्षे महान्‌ गुरुरदोनों धीरोदात्तगम्भीरप्रकृतिरप्यजडाशयो ज्ञानहृदय परमेव्वरोः्प्यनष्टसिद्धि- 
ने नष्टा सिद्धिर्यस्थासावनष्टसिद्धि:। ईए्वरश्चाष्टसिद्धिरष्टावणिमादय. सिद्धयों यस्य स तद्रिथि । अनेन 
प्रकारेणायं नृपोषचिन्त्यप्रभाव ॥ ३३ ॥ तरझख्तिति--स क्षिति पृथ्वीमेकवधूमिव सतीस्त्रीमिव बुभोज सिषेवे । 
१५ वर्धूधर्मान्‌ स्थापयन्नाह--सरज्भित तरलीकृतमम्भोधिरेव दुकूलं तेन शालिनी । पूर्वपर्वतश्वापरपर्वतश्चाखर्वों 
उत्तुज्ी पूर्वापरपर्वताविव स्तनौ यस्या: सा तद्विधा ताम्‌ । कि कृत्वेत्याह--कोमल सुखदेयाशं वरोरुदेशे वरा- 
नदीमातुका उरवो विस्तीर्णा ये देशास्तेष निधाय क्षिप्त्वा पक्षे कदछोगर्भकोमले गुरूरुदेशें कोमल सुखस्पण्श हस्त 
निधाय ॥ ३४ ॥ अथास्येति--राजवर्णनानन्तरं महिषीवर्णनमाह--अस्य चक्रवर्तिन कलम सुदतेति बभूव | न 
केवल नाम्ना चरितश्च शीलप्रभावश्च । यानेकशोःन्त:पुरे स्थितेषप तत्प्रिया रहस्यस्थानं यथा चन्द्रस्य रोहिणी 
२० ॥३५॥ सुधेति--सा सुमष्यमा तनूदरी बाऊभावमतिक्रम्य, मध्यमं मौवनमध्यं योवनभरमित्यर्थ, वयों द्वितीयावस्थ॑ 
प्रपेदे । यद्‌ बयो विधिना निर्मितम्‌ । कैरित्याह---सुधेत्यदि--सुधामृतं सुधारश्मिक्चन्द्रों मुणाल॑ विसलता 


देता था ॥३५। वह राजा यद्यपि महानदीन-महासागर था तो भी अजडाशय था- 
जलरहित था [ पक्षमें-मह्ान अदीव--बड़ा था, दीनतासे रहित था, बुद्धिमान था ], 
परमेशवर-शिव द्ोकर भी अनष्ट सिद्धि-अणिमादि आठ सिद्धियोंसे रहित था [ पक्षमें 
२५ परमेश्वर द्वोकर भी सिद्धियोंसे युक्त था] और राजा चन्द्रमा होकर भी विभावरीणाम्‌- 
रात्रियोंके दुःखका कारण था [ पक्ष में अरीणां विभौ-राजा होकर भी शत्रु राजाओंके 
दुःखका कारण भरा ])--इस प्रकार वह आश्रयकारी उदयसे युक्त था॥३३॥ वह राजा 
छहराते हुए वस्त्रसे सुशोभित और पूर्वाचछ तथा अस्ताचलरूप पीनस्तनोंसे युक्त 
प्रथिवीका किसी सुन्दरी स्त्रोकी तरह उपजाऊ देशॉमें थोड़ा-सा कर छगा कर [ पक्षमें 
० उत्कृष्ट जाँघोंके बीच कोमल हाथ रखकर ] उपभोग करता था। ३४।॥ समस्त प्रथिवोके 
अधिपति राजा महासेनके सदाचारिणी सुब्रता नामकी पत्नी थी | यह सुब्रता बहुत 
भारी अन्तःपुरके रहने पर भी राजाको उतनी ही प्यारी थी जितनो कि चन्द्रमाको 
रोहिणी ॥३५॥ सुन्दर कमरबाली उस सुत्रताने धीरे-धीरे मौग्ध्य अबस्थाको व्यतीत कर 
शक्या-हवारा अस्त, चन्द्रमा, मृणाल, माकती ओर कमछके स्थस्वसे निर्मितकी तरह सुकुमार 


१ नृषतिचेतसि तमो5नवकाशत्वे जिनेन्द्रचन्द्रधारणस्य 
समुत्थापित' । 
यौवनमित्यर्थ: । 


ल्‍्प्ज 


हेतुत्वात्‌ काव्यलिज्रमलंकार: स च॑ इल्ेषरूपक- 
* उपमालझूर:। हे. अथवा मध्यम्‌ अमध्यमम्‌ हतिच्छेद: अमध्यमं श्रेष्ठ मध्य वयो 


३५ 
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स्मरेण तस्था: किल चारुतारसं जनाः पिबन्त' शरजर्जरीकृता: । 

स पीतमात्रोषपि कुतोउन्यथागलत्तदड्भतः स्वेदजलच्छलादब हि: ॥ ३७ ॥ 
इत: प्रभृत्यम्ब न ते मुखाम्बुजश्रियं हरिष्ये-हमित्तीव चन्द्रमा:। 
प्रतोतयेष्स्या: सकुटुम्बको लखच्छलेन साध्व्याश्चरणाग्रमस्पुशत्‌ ॥| ३८ 
प्रयाणलीलाजितराजहंसक॑ विशुद्धपार्णिणं विजिगीपुवल्स्थितम्‌ । 
"तदंहिमालोक्य न कोशदण्डमाग भियेव पद्म॑ जलदुगंमत्यजत्‌ ॥ ३९ ॥॥ 
सुवृत्तमप्राप्तजडोरुसंगर् तदीयजद्धायु गलं विलोमताम्‌ । 

तथा दधावप्यनुयायिनं जनं चकार पञ्चेषुकदथितं यथा ॥ ४० ॥ 


मालती जाती सरोजमब्जं च तेषा सारे. सारभूते. परमाणुभि: ॥ ३६ ॥ स्मरेणेति--जनास्तस्था लावष्यामृर्त 
पिबन्तः स्मरेण रक्षानियुक्तेनेव शरै' सर्वा््र छिद्रिता अलोकोक्तमिति चेदित्याह--स लावण्यरस. पानानन्तर- 
मेव तेषाम ज्ञात्कथमगलदक्षरत्‌ । सास्विकभावोद्गतस्वेदजलच्छलात्‌ ॥ ३७ ॥ इहत इति---एतस्या' पतिब्रताया 
इन्दु: पादौ नखच्छलादस्प्राक्षोत्‌ । प्रतोतये विधवासशपथास सकुटुम्बक सलक्षत्रक' | कैय॑ प्रतीतिरित्याह--हे 
अम्ब, जगज्जननि । तव मुखलक्ष्मी न हरिष्ये न स्पद्धिष्ये | इतो योवनादारम्य तारुण्ये मुखच्छायया चन्द्रोष्ष- 
कृत । अलिनखाश्चन्द्रत्‌ सकान्तिका बमूवुरित्यर्थ-£ ॥ ३८ ॥ प्रयाणेति--तस्थाश्चरणमवलोक्ष्य भीतमिव 
समुकुलनाल कोकनदं जलदुग्गं नोज्झ्ाञ्वकार । कि भीते कारणमित्याह --विजिगीषुवत्स्थितमू, विजिगीषु- 
धर्मानारोपयन्नाह --गतिविलासपश्चात्कृतकलहंंसस मूह विजुद्धपाष्णि यथोचित॒पश्चिमभाग पक्षे यात्राजितराजक॑ 
विशुद्धपाष्णि विशुद्धा संघानमागता पाश्णिग्राहा राजानों यस्थ स तड्िध ।+ अन्यो5पि कोशदण्डभाग भाण्डागार- 
सैन्यपरिवृतों विजिगीषुभयाद्‌ दुर्ग नोज्ञति ॥ ३९॥ सुकसमिति--तदीसजद्भापुगरल सुबृत्त वृत्ततयानुपूर्षम्‌ 
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तामण्य अवस्थाको धारण किया ॥३६॥ जो भी मनुष्य उसके सौन्द्य रसका पान करते थे 

कामदेव उन सबको अपने बाणों-द्वारा जजेर कर देता था। यदि ऐसा न होता तो बह 
सौन्दर्यरस पीते दी के साथ स्वेदजलके बहाने उनके शरीरसे बाहूर क्‍यों निकलने छगता ९ 
॥३७॥ हे माँ | मैं आजसे लेकर कभी भी तुम्हारे मुबकम लकी शोभाका अपहरण न करूँगा-- 
मानो यह विश्वास दिलानेके लिए ही चन्द्रमाने अपने समम्त परिवारके साथ नखोंके बहाने 
उस पतिब्रताके चरणोंका स्पश किया था ॥३८॥ जिसने अपने प्रयाणसे बड़े-बड़े राजाओंको 
जीत लिया है और जिसके सहायक निष्कपट हों ऐसे किसी बिजिगीषु राजाको देखकर 
जिस प्रकार जन धन सम्पन्न राजा भी अपना दुग छोड़ कर बाहर नहीं आता इसी प्रकार 
अपने गमनसे राजहंस पक्षियोंको जीतनेबाले एवं निर्दोष पार्ष्णि--एड़ीसे युक्त उस सुष्रताके 
चरणको देख कर कमर यद्यपि कोष ओर दण्ड दोनोंसे युक्त है फिर भी अपने जलरूपी दुर्ग 

को नहीं छोड़ता ॥३०॥ उस सुत्रताके जंघायुगल यद्यपि सुबृत्त थे--गोल थे [ पक्षमें सदाचारी 
थे ] फिर भी स्थूल ऊरुओंका समागम प्राप्त होनेसे [ पक्षमें मू्लोंका भारी समागम प्राप्त 
होनेसे ] उन्होंने इतनी विलोमता--रोमशन्यता [ पक्षमें विरुद्धता] धारण कर ली थी कि 
जिससे अनुयायी मनुष्यको भी कामसे दुःखी करनेमें न चकते थे [ पक्षमें पाँच छद्द बाणोंसे 
पीड़ित करनेमें पीछे नहीं हटते थे ], [ कुसंगतिसे सज्जनमें भी परिवतन हो जाता है ] ॥४०॥ 


जता 5  ++-८ जज मन 


१ तदहित्य घ० म०। २ उत्प्रेक्षालंकार'। ३. तदोयलावण्यमबलोक्य कन्दर्पपीडितानां जनानां शरीरात्‌ 
स्वेदो निःसरति स्मेलि भाव. । 'स्तम्भः स्वेदोई्य रोमाझ्च स्वरभज्जीोज्य वेपथु । वैवर्ण्यमश्रुप्रछय हत्यष्टी 
सात्विका: स्मृता. ॥। इति सात्विकभावाः तेषु वपुर्जलोदगम स्वेदरों शतिघर्माश्रयादिभि: इति स्वेदलक्षणम्‌ ! 
अपक्लवोखेक्षाऊंकार' । ४. उत्प्रेक्षा । ५ तदोयप्रसुतायुग 'जद्धा तु प्रसुता समे' इत्ममर. । ६ सुवृत्तमपि 
सुवर्तुल्मपि पके शोभताचारसहितमपि । 
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छ् घमशर्माम्युदये [१,४३० 


उदज्चदुच्चेस्तनवप्रशालिनस्तदज कन्दर्पविलासवेश्मन: । 

वरोरुप॒स्म॑ नवतप्तकाअ्वनप्रपब्चितस्तम्भनिभ व्यराजत ॥| ४१॥ 

जद गुरूकृत्य नितम्बमण्डल स्मरेण तस्या. किल शिक्षितं कियत्‌। 
तथाप्यहों पश्यत सर्वतो5मुना बुधाधिपानामपि खण्डितों मद' ॥ ४२ | 
गभी रनाभिह्नदमज्जदुद्धुरस्मरप्रभिन्नद्विपगण्डमण्डलात्‌ । 

संमुच्छलन्तीब मधुत्रतावलिबंभो तदीयोदररोममज्जरी ॥ ४३ | 
मुहृत्तमावेकत उच्नतो स्तनी गुरुनितम्बो5्प्ययमन्यतः स्थित: । 

कर्थ भजे कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्मध्यमतीव तानवम्‌ ॥ ४४ ॥ 


>आप्तजडोरुसं गर्म गृहीतरसभावादरोस्सश्रय॑ तथा “नैलॉम्यं बभार यथा सहचर पति 'कामकदर्थित॑ व्यधात्‌ 
यथा कश्चित्सुणी लोःपि प्राप्तमूर्सेश्वस्संसर्गों विपरोतता तथा दधाति यथा स्वजनमनेकशस्श्रकर्दाथितं करोति 
॥ ४० ॥ उदब्नदिति--तस्या ऊरुयुग्म नववप्तकाञम्चनमयस्तम्भशोभा बभार । कस्येत्याह- तदजूकन्दर्प- 
विलासवेश्मतस्तद हू मेव कन्दपंविलासवेब्म तदगात्रकामचित्रशालिकाया । कथम्भूतस्य | उदष्ज्वदुल्वैस्तन- 
वप्रशालित उदग्रषयोधरप्राकारराजिव । अच्यदपि बिलासिगृह यदुच्चैस्ततेत वप्रेण शालते तदगे तोरणेन- 
भाव्यमिति । रूपकोउ्यमलकार ” ॥ ४१) . जड़मिति--तस्या नितम्बमण्डल जर्ड लावण्यरसस्वभाव 
गुरूकू य विस्तीर्ण कृत्या किलेति सम्भावनाया स्मरेण तत्‌ कियत्तन्मात्रमेवाभ्यस्त तथापि ह्तोक्कलाकौशले- 
धप्यहों आश्चर्य बधाधिपरानामपि कलाकछापक्रोविदानामपि निरस्तोप्हकारः। अथ चर जडगूरों शिष्येण 
किचिज्जेन सर्वविदा मंदों निरख्यत इति चित्रमू ॥ ४२ ॥ गभीरेति -तदोया उदस्रोममण्जरी रराज 
उद्गच्छन्ती भ्रमरश्रेणीव । कुत इत्याह--गरभीरस्तादवस्वरूप, स चासौ तामिछुदस्च तत्र मज्जन्‌ जलकेलयन्‌ 
उद्घुरस्मर एवं प्रमिन्नो गत्तो द्रिपस्तस्‍्य गण्डमण्डल तस्मान्नाभिक्नदरनिमस्तत्वेनादृश्यमानकामेभस्य कटोडडीना 
अमरक्रेणिरिव दृशमते || ४३ ॥ सुहत्तराविति--तस्या सध्यप्रदेश कृशत्वं॑ शिश्षाय । चिन्तयेव, का 
चिन्तेत्याह-- एकत ऊद्ध्वभागे मुहृत्तमों मनोहरो सदुन्नतौ स्तनौ, अन्यतो5ध प्रदेशों ' नितम्बो गुरुविस्तीर्ण । 
तत पर्यन्तयोरत्यप्नतत्वात्‌ समवल्‍्लभाज्ेन साद्ध सपर्कों नास्ति। अथ यथा काचित्कुलबालिका एकत: 
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उस सुझताके उत्कृष्ट ऊमयुगल स्तनरूपी उन्नत कूटसे शोभायमान उसके शरीररूपी काम 
क्रीडाग्रहके नूतन संतप्त स्वणनिर्मित खम्भोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥४१॥ कामदेवमे 
सुब्नताके जड़-म्थूल [ पश्नमें मूख ] नितम्ध मण्डलकों गुरु बनाकर [ पक्षमें अध्यापक बनाकर ] 
कितनी-सी शिक्षा ली थी फिर भी देखो कितना आश्चर्य है कि उसमे अच्छे-अच्छे विद्वानोंका 
भी मद खण्डित कर दिया ।|४२॥ उसके चउदरपर प्रकट हुई रोमरराजि ऐसी सुशोभित हो 
रही थी मानो नामिरूपों गहरे सरोवरमें गोता लगानेबाले कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके 
गण्डम्धछसे उड़ती हुई भ्रमरोंकी पंक्ति ही हो । (४३॥ इघर एक ओर घलिष्ठ मित्रों [ अत्यन्त 
सटदश | की तरह स्तन विद्यमान है ओर दूसरी ओर यह गुरु तुल्य [ स्थूछ ) नितम्बमण्डल 
स्थित है इन दोनोंके बीचमें कान्तिरूपी प्रियाकी किस प्रकार सेवा करूँ? भानो इस चिन्ता 


१ समुच्चलत्तीव भ० घ० । २ काक्ति द्ाप्ति प्ले स्त्रीलिज्वसाम्यादवल्कभा च । ३ आम प्राप्तो जडाभ्या 
ईास्यापरम्या सक्धम्या सह संगमों येन तत्‌ क्ले प्राप्तवरतजनविशालसमागम सत्‌ । ४ रोमराहित्यं 
प्रतिकूलता ते । ५ प्श्नादागच्छन्त पक्षेप्नुकूलर्माप। ६ परूच पञ्चसख्याका इषवों बाणा यत्य सः 
सर काम _ नल उक्षणया पझ्च पड़ वा वाणास्त कदथित पीडितम | ७ इलेघाछुएइर, । ८ रूपको 
ले । | अल्पज्ञन बहुज्ञाना पराभवों विस्मयात्पादकोस्स्तोति भाव । तस्या स्थृलनितम्बबलय दृष्टवा बृधाधिषा 
अपि कामेन पीड़िता अजायन्तेति रहस्यम्‌ । विभावनालंकार, | १० रूपकोत्प्रे्ष । ११ ९ यथा किये 
गुरुमित्रजनसमीप मन्दाक्षा ्वल्ञभामलभप्रानश्चिन्तया दिन॑ दिन॑ दुर्बलो भवति तथा तन्मध्यमपीति तात्पयंम्‌ ।॒ 
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सती च सीन्दर्यवती च पुंवरप्रसूद॒च साक्षादियमेव भूजये। 

इतीव रेखात्रयमक्षतस्मयों विधिश्चकारात्र वलित्रयच्छलात्‌ | ४५॥। 

गुरोनितम्बादिह कामिक गतः स नाभितोर्थ प्रमथ्ेशनिजित: । 

समुल्लसल्लोमलरूतारुरुच्छवि: स्मरस्त्रिदण्ड त्रिवलिच्छलाहघो ।। ४६ || 

कृतो न चेत्तेन विरज्चिना सुधानिधानकुम्भो सुदुश' पयोधरौ। 

तेदन्तलग्नो5पि तदा निगद्यतां स्मरः परासु' कथमाशुजीवित' ॥| ४७ ॥। 

सुरस्रवन्तीकनका रविन्दिनीमृुणालदण्डाविव कोमलो भुजो | 

करो तदग्रे शुचिकडुणाद्ितो व्यराजतामब्जनिभो च सुश्रुव ॥ ४८ ॥ 

स पाञचजन्यः कररुक्मकद्धूणप्रभोल्वण:ः स्याद्यदि केटभटद्ठिष । 

स्फुरन्त्रिरेखाड्ितकण्ठकन्दलं तदोपमीयेत न वा नतशअ्रुवः ।। ४९५ ॥ 
स्व जनावन्यतों गुरु पितरमवलोक्‍्य कान्तोपभोगचिन्तया तन्‍वी भवतीति भाव ॥ ४४ ॥ सतीति--अस्या मन्यत्र 
तद्गुणनिवृत्त्यर्थ विधि: स्रष्टा रेखात्रय॑ चकार । अक्षतस्मय उद्धुराहंकार । सतोत्व॑ सोन्दर्य पुरुषरत्नप्रसवनत्व॑ 
चेति गुणत्रय मत्कृतावेव विधे. शिल्पसीमकीतिरिवेत्यर्थ, ॥ ४५ ॥ गुरोरिति---भ्रिवलिच्छलात्कामस्त्रिदण्ड- 
धारकब्रतमिव स्वीचकार । अन्योपकरणान्याहु--समुल्लसल्लोमलतारुरुच्छवि. समुल्लसन्ती लोमलतेव रुसुण्छवि- 
मृंगाजिनं यस्य स तहिध. । नाभितीर्थंगत. कामिक कामप्रमद पृथुलनितम्बात्‌ । तपशचरणकारणमाह-- 
प्रमथेशनिजितो विषमाक्षेणाप्रमाणित. । यथा कश्चिन्ना पुरुषः शत्रुनिजितोउभितोर्थ याति गुरोनितम्बात्‌ 
जनकस्याडूात्‌ पित्रादिप्रतिषिद्धोपीत्यर्थ , | यदि वा गुरोस्तीर्थ, गुरुरपि यत्र तीर्थे तरस्तपस्यतोति भाव 
॥ ४६ ॥ कृताविति--तस्या मुगाक्ष्या: स्तनौँ विधिना सुधाहेवधिकुम्भौ कृतो न चेद्रधर्थसम्भावनायामुपपत्ति- 
माह--तदन्तस्पर्शमात्रेण परासु: शम्मुना भस्मसात्कृत काम. कथ तत्क्षणाज्जीवित. सहसा प्रादुर्बभूव । 
मृतस्योज्जीविका शक्तिरैमृतेनवेति प्रसिद्धि ” ॥ ४७ ॥ सुरेति--तस्या मृदुबाहुलते ग्रड्भास्वर्णपत्मिनोंविस- 
किसलयाविव भुजयोरप्रेपु हस्तो पद्मकोशसदृशों शुशुभाते शुचिकड्गुणाड्वितो अनर्धकड्डुणालंकृतो, अब्ज हि 
पानीयसपृक्त भवति ॥ ४८ ॥ स इति--तस्पा' सुआुवो रेखात्रयाड्वित॑ कण्ठकन्दलमुपमा लभेत । यदि 
कि स्थादित्याह--यदि विष्णों शद्भ. करकनककद्धूणप्रभापति' स्थात्‌ । अन्यथा स्वर्णकन्दलसद्शस्प 


से ही उसका मध्यमाग अत्यन्त ऋूशता को बढ़ा रहा था ॥४४॥ यह सुब्नता ही तीनों छोकोंमें 
साक्षात्‌ सती है, सुन्दरी है, और तीथंकर जैसे श्रेष्ठ पुरुषको उत्पन्न करनेवाली है--यह 
विचार कर ही मानो अखण्डित अभिमानकों धारण करनेवाले विधाताने त्रिवछिके छछसे 
उसके नाभिके पास तीन रेखाएँ खींच दी थीं ॥४५॥ ऐसा जान पड़ता है मानो कामदेवने 
महादेवजीसे पराजित होनेके कारण उस सुब्नताके स्थूल [ पक्षमें गुरुू्प ] नितम्बसे दीक्षा ले 
नाभि नामक तीथ स्थानपर जाकर रोमराजिके बहाने कृष्णस्रगकी छाछ और त्रिवलिके 
बहाने त्रिदण्ड द्वी धारण कर लिया हो ।|४६॥ यदि विधाताने उस सुलोचनाके स्तनोंको अमृत 
का कोष कलश न बनाया होता तो तुम्हीं कद्दो उसके समीपमें लगते ही मृत कामदेव सहसा 
केसे जी उठता ? ॥9७५॥ उस सुन्दर भोह्दों बाढी सुन्नताकी भुजाएँ आकाश गल्जाकी सुवर्ण 
कसडिनीके रूणाऊ दण्डफे समान कोमल थीं और उनके अग्रभागमें निर्मल कहक्ृणों [ पक्षमें 
उज्ज्वल जलके छीटोंसे ] से युक्त दोनों हाथ कमछोंकी तरह सुशोभित होते थे ॥१८॥| यदि 
विष्णुका वह पांचजन्य नामका श्ञंख उन्हींके हाथमें स्थित स्वर्ण-कंकणकी प्रभासे व्याप्त हो 
१ तदखूलस्नोएपि ख० ग० घ० १० चु० छ० ज० म०। २ समासोक्तिगर्भात्प्रेक्षा । रे वलित्रयं सतीत्वा- 
दिवितयसूचकरेखात्रितवरमिवावकादिति भाव: । उत्प्रेक्षा । ४ यथा को<5पि केनापि पराजितो भूत्वा 
कुतश्चिद्ग्रोदीक्षा ग्रृहीत्वा किचित्पष्पक्षेत्र प्राप्य तत्र मुगाजिनं विश्वाण. संन्यासिचिक्नभूत त्रिदण्ड बिभरति 
तथा स्मरोशञीति भाव. । उत्प्रेक्षा । ५. स्पर्शमात्रेण मृतमदनस्य जोवनात्तस्थाः कुचकलशयो, पोयूषनिधान- 
कलदत्वमनुमीयत इति भाव:। अनुमानालंकारः। ६. उपमालकार: । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३े५ 


१० 


२० 


३५ 


६६ धमंशर्माभ्युदये 


कपोलहेतोः खलु लोलचक्षपरों विधिव्यंधात्यूर्णसुधाकरं द्विधा । 


[ १-५०- 


विलोक्यतामस्य तथाहि छाउछनच्छलेन पदचात्कृतसीवेनब्रणम्‌ ॥ ५० ॥ 


प्रवालबिम्बीफलविद्रुमादय समा बभूवु: प्रभयव केवलम्‌ । 


रसेन तस्यास्त्वधरस्य निश्चितं जगाम पीयूषरसो5पि शिष्यताम ॥ ५१॥ 


अनादरेणापि सुधासहोदरी मुदी रयन्त्यामविकारिणी गिरस्‌ । 
हियेव काप्त्वमियाय वल्‍लकी पिकी च क्ृष्णत्वमधा रयत्तराम्‌ 
ललाटलेखा शकलेन्दुनिगलत्सुधोरुघा रेव घनत्वमागता । 
तदीयनासा द्विजरत्नसंहनेस्तुलेब कान्त्या जगदप्यत्तोलयतू ॥ ५ 
जितास्मदुत्तंसमहोत्पले' युवा क्व याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव । 


॥ ५२ ॥। 


३।। 


उपात्तकोपे इव कर्णयो सदा तदीक्षणे जम्मतुरल्तशोणताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


कण्ठस्य कथमस्थिपाण्डुरेण शबझ्लेनोपमानोपमेयभावः | नवेत्युपमानाशक्यसभावनायाम्‌ । अतिशयोपमालकार: 
॥ ४९ ॥ कपोलेति--अस्याइचऊचलाक््या: कपोलो निमित्सुविधी राकाचन्द्ब द्विधा बिभेद | करथ्थ ज्ञातमिति 


चेत्‌ । तथाहोति प्रत्यभिज्ञानेन अद्भृ्याजेन पुन सधानसन्धिदृश्यतामिति । द्वाम्या 


चन्द्रलण्डाभ्यामेतत्कपो लौ 


करोमीति पश्चाद्‌ दृष्टदोपो तो सदधाविति। चद्राधिकेन केनचिल्लावप्पद्रब्येण कपोलनिर्मितिरिति भाव दर 
॥ ५० ॥ प्रवाछेति--तस्या अधरस्य प्रथम पल्‍्लछवबिम्बबिद्रमादयों वर्णन सदृश्ला आसन्‌ रसेन पुन 
सुघारसोध्यन्तैवासितामाप । माघुर्यममृतरसस्यापि तस्या अधरादेब संक्रान्तमिति भाव । व्यतिरेकालंकारः 
॥ ५१ ॥ अनादरेंगापीति--तस्या स्वभावेनंव सुधाधारासदृशी वाणीमुच्चरन्त्या वल्छकी काएत्वमाजगाम, 
पिकी कोकिला च क्ृष्णत्व बभार लज्जयेव। अथ काष्ठमयत्वं कृष्णत्वं व प्रसिद्धमेव । अथ विद्षेषणुणदर्शके 
कस्मिन्‌ केचन मूकत्वं विच्छ/यत्व च भजन्तीति * ॥ ५२ ॥| रूछाटेति---तस्या नासा दन्तरत्नसमुख्चयस्य तुलेबव 
कान्त्या सौभाग्येत भुवनमप्यधश्वकार । या कर्थंभूता ललाटलेखैब शकलेन्दुरदेन्दुस्तस्माप्ति्गलन्ती या सुधा 


महाधारा सेव घनत्वमांगता गस्त्याना' || ५३ ॥ जितेति--तस्या ईक्षण अन्तरक्ततामी यतु 


.। अतब्चोस्रेक्ष्यते-- 


उपात्तकोपे इब गृहीतामर्षे इब्र । क प्रतीत्याह--कर्णयों । किमपराद्ध श्रवणाम्यामित्याह--गमनप्रतिषेधकयों: । 
इति शब्दों हेत्वर्थे, युवा नयने क्‍्व गच्छथ' | किविशिष्टे युवाम्‌ । जितास्मदुत्तसमहोत्पले जिते आवयोरुसंस- 
महोत्पले कर्णोत्पले यक्राम्या ते तथाविधे । तन्नयने त्रिधा रकते कर्णान्त यावदिति भाव: । अन्यो«४॑पि जेतुकामो 


* शजज>ण>+ ० +- - 


जावे तो उसके साथ नत भौहों वाली सुन्नताके रेखात्रयविभूषित कण्ठफी 


एठकफी उपमा दी जा 


सकती है अन्यथा नहीं ॥४६॥ ऐसा छगता हैं मानो विधाताने उस चपलछोचलाके कपोल 
बनानेके लिए पूर्णचन्द्रके दो टुकड़े कर दिये हों। देखो न, इसीलिए तो उस चन्द्रमामें 
कलंकके बहाने पीछेसे की हुई सिलाईके चिह्न मौजूद है ॥५०। किसछय, बिम्बीफल 
ओर मूँगा आदि केवल वर्णकी अपेक्षा ही उसके ओठके समान थे। रसकी अपेक्षा तो 
निश्चय है कि अमृत भी उसका शिष्य दो चुका था ॥५१॥ बह सुत्रता, संगीतकी बात 
जाने दो, यूँ ही जब कभी अम्ृतके तुल्य विकारहीन वचन बोलती थी तब वीणा रूज्जाके 
मारे काठ हो जाती थी और कोयल पहलेसे भी अधिक काछिमा धारण करने लगती थी 
॥५२॥ उसकी नाक कया थी मानो लछाटरूपी अ्भचन्द्रसे झरनेबाली अमृत्की धारा ही जम 
कर हृढ़ हो गयी हो। अथवा उसको नाक, दन्तरूपी रत्नोंके समूहको तोलनेकी तराजू थी पर 


उसने अपनी कान्तिसे सारे संसारको 
हमारे भूषण स्वरूप कमलकों जीवकर 
वाले कानोंपर कुपित हुए की तरह उस 


तोल डाछा था--सबको हलका कर दिया था ॥५१॥ 
आप लोग कहाँ जा रहे हैं ? इस भ्रकार मार्ग रोकने- 


48228: के नेत्र अन्त सागमें कुछ-कुछ छाली धारण कर रहे थे 


१ सेवनब्रण क०। ३ महोत्यले म० घ०। ३. प्रकृतकलद्डुप्रतिषेधेन पर्चात्तृतसीवनत्रणस्थापनाद 
नुत्यलकार: । उाक्षा वा। ४, उद्प्ेक्षा। ५ उपमा। 


पह- 


+५९ ] द्वितोष: सग। ७ 


इमामनाछोचनगोचरां विधिविधाय सूष्टे: कलशापंणोत्सुक: । 

लिलेख बक्त्रे तिलकाडुमध्ययोर्शुवोमिषादोमिति मज्भुलाक्षरम्‌ ॥ ५५॥। 

उदीरिते श्रीरतिकासन्तिकीतिभि: श्रयाम एतामिति मौतवान्‌ विधि: । 

लिलेख तरस्यां तिलकाडुमध्ययोर्श्रवो भिषादोमिति संगतोत्तरम्‌ ॥ ५६॥ 

कपोललावण्यमयाम्बुपल्‍्वले पतत्सतृष्णाखिलतेत्रपत्रिणाम्‌ । 

ग्रहाय पाशाविव बेधसा कृतो तदीयकर्णों पृथुलांसचुम्बिनौ ॥॥ ५७॥ 

स्मरेण कालागुरुपत्रवल्छि मल्‍्ललाटलेखामिषतो नतश्रुवः । 

अशेषसंसा रविशेषकै गुं णेजं गत्त्रये पत्रमिवावलूम्बितस्‌ ।॥ ५८ ॥ 

अनिन्धदन्तयुत्तिफेनिलाधरप्रवालशालिन्युरुलोचनोत्पले । 

तेदास्यलावण्यसुधोदवो बभुस्तरज्भूमज़ा इव भडगुरालका' ॥ ५९ ॥ 
जंतव्यपक्षीयेण रुद्धोबन्तशोणताम्‌ अन्ताय विरोधकविनाशाय शोणता याति ॥ ५४ ॥ इमामिति--भालफलके 
विधि प्रणवर्मोंकारमालिलेख । असरलअ्रवल्लरीब्याजात्‌ । तिलकादुःमध्ययो तिलक सरत्लचित्रकम्‌ तेन। 
उदीरित हृति--अलंकृतं मध्य ययोस्तयोस्तथाविधयो: । इमामनालोचनगोचरामचिन्त्यप्रभावा विधाय 
सृष्टेनिजसर्गस्थ कलशार्पणोत्सुक, कलशस्यारपणं रोपण तत्रोत्सुक उत्ताल.। प्रासादादौ प्रथम॑ मज्भलकलश- 
घ्वजाप्रणवप्रभूतीनि मद्जलाक्षराणि लिख्यन्त इति प्रतिष्ठाचार्या: । तयव बरह्मण सृष्टी रमणीया ॥ ५५-५६ ॥ 
कपोलेति--तस्या' कर्णों पाशाविव विधिना कतौ । ग्रहाय बन्धनाय केषामित्याह--पतन्तः सतृष्णा' साभिलाषा 
अखिललोकाना नेज्राण्येव पतत्रिण पश्षिणस्तेषा यदि वा अखिलानि निश्चितानि निर्निमेषाणि तेषा तद्रिधाना 
कपोललावण्यमयाम्बुपल्वले कपोललावण्येन निर्वुत्तं यश्नीरपल्वल तस्मिन्निति। अथ सर.प्रदेशे पक्षिवागुरा 
रच्यत इति ॥ ५७ ॥ स्मरेणेति--स्मरेण कामकान्तवादिनेव भुवनत्रये पत्रमिव प्रदत्त गुण. सकलसंसार- 
तिलकभूत॑: । कामगुणरहितों हि संसारोइसार एबं। कुत इत्याह--तस्याभड्गुरअआुव । क्ृंष्णागुरुपत्रबल्ली- 
चित्रितललाटलेबाव्याजात ॥ ५८ ॥ अनिन्धेति--तस्या मुखलावप्यसमुद्रे कुटिलालकास्तरज्भभज़ा इब 
शुशुभिरे । समुद्रत्व स्थापयन्नाह--उरुछोचनोत्पछे उरूणि तादूबप्रभावाण लोचनान्येव उत्पकानि यत्र 
तस्मिस्तथाविधे । अनिन्या' कुन्दसदृशा ये दन्तास्तेषा द्युतिज्योत्स्ता तया फेनिल' फेनशोभायुक्तों योड्सावधर- 
पल्लवस्तेन शालते तस्मिन्‌ पक्षे प्रवाछो बिद्युम'" ॥ ५९ )| तवेति--हे चनल्रध, तस्या मुखचन्द्रस्य तुरझा 


॥५४॥ इस निरवद्य सुन्दरीको बना कर विधाता रृष्टिके ऊपर मानो कलछशा रखना चाहते थे 
इसीलिए तो उन्होंने तिकसे चिह्नित भोंहोंके बहाने उसके मुखपर '3/' यह मज्नलछाक्षर 
लिखा था ॥५५॥ हम इस सुत्रताका आश्रय छें--इस प्रकार श्री, रति, कान्ति ओर कीर्तिने 
प्रद्याजीसे पूछा पर चूंकि अ्ज्लाजीके मौन था अतः उन्होंने इस सुब्रताके तिलक चिह्नित भौंहों- 
के बहाने “35” ऐसा संगत उत्तर लिख दिया था ॥५६॥ स्थूछ कन्धों तक छटकते हुए उसके 
कान क्या थे ? मानो कपो्ोंके सौन्दयरूपी स्वल्प जलाइयमें प्यासके कारण पड़ते हुए समस्त 
मनुष्योंके नेत्ररूपी पक्षियोंको पकड़नेके लिए बिधाताने जाल ही बनाये हों ॥५»॥। कुटिल 
भोंहों वाली उस सुत्रताके छछाटपर कालागुरु चन्दनकी जो पत्र युक्त छताएँ बनी हुई थी 
उनसे ऐसा जान पढ़ता था मानो कामदेवने समस्त संसारके तिछक स्वरूप अपने श्रेष्ठ गुणोंके 
द्वारा प्रमाण पन्न ही प्राप्त कर लिया हो ॥५८॥ दाँतोंकी उज्ज्बल कान्तिसे फेनिल, अधरोष्टरूपी 
मूँगासे सुशोभित और बड़े-बड़े नेत्ररूपी कमछोंसे युक्त उसके मुखके सोन्दर्य सागरमें घुँघुराले 
बार लहरोंकी तरह सुझोभित हो रहे थे ।५६॥ रे चन्द्र ! उस सुत्रताके मुखचन्द्रकी तुलनाको 


3 िलबल ली जल थ >2+-+>->++ज लि जज+>++जतह५>+त3 ५० ने 


१. श्रीरतिकीतिकान्तिभि, ख० ग० घ० स० छ० ज० म०। २. वल्लिवल्ललाट ख० गर० घ० ड० च० छ० 
ज० । ३. तस्या नयने कर्णान्तायते रक्तकोणे च बभूबतुरिति भाव:। उद्पेक्ञालकार:। ४ पूर्वइलोकटीका- 
गतेत-- तिरक॑ सरत्मचित्रकं तेन' दृति पदेन संबन्ध: । ५, रूपकोत्प्रेक्षेी । ६. अपहृवोत्परेक्षे । ७. रूपकोपमे । 
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तदाननेन्दोरधिरोहता तुला मृगाद्ुवित्ते्णप न लज्जितं त्वया। 
यतो5सि कस्तत्र पयोधरोत्नतौ स मूह यत्राभ्यधिक व्यराजत ॥ ६० ॥ 
समग्रसौन्दर्यविधिद्विषों विधेर्धुणाक्षरन्यायवशादसावभूत्‌ | 

तदास्य जाने निवुणस्वमीदृशीमनन्यरूपा कुरुते यदापराम्‌ ॥ ६१ ।। 
सरस्वतीवाथंमनिन्धलक्षणा गुणान्विता चापलतेव धन्विनम्‌ । 

विभेव भास्वन्तमतीव निर्मला तमेकभूपालमलचकार सा | ६२) 
अथैकदान्त:पुरसा रसुन्दरीशिर:लज॑ तामवलोक्य तत्पति'। 

इति स्थिरोत्तानितनेत्रमथिनामचिन्त्यविन्तामणि रप्यचिन्तयत्‌ ॥॥ ६३ ॥। 
चकार यो नेत्रवकोरचन्द्रिकामिमामनिन्या विधिरन्य एव स' । 
कुतोञन्यथा 'वेदनयान्वितात्ततोःप्यभूदमन्दद्युति रूपमीदृशम्‌ ॥ ६४ | 


सदृशता गच्छता भवता स्वमनस्यपि न रूज्जितम्‌ ! कि कारण छज्जाया इत्याह--य्त. कारणात्‌ तस्‍्यां 
मेघोप्नतौ कस्त्वं भवसि । मे कोप्पीत्यर्थ । मुखबन्द्रोषष तज्न तादक्ष एवंति निराकुव॑न्नाह--स मुखचन्द्रो हे 
मूढ़, आत्मपरविभागानभिज्ञ, अभ्यधिकश्रीक प्रतताप । पक्षे पयोधरोन्नतो स्तनभारसंहत्याम्‌ अथवा मृगस्य 
पशोरद्धा यस्य स भृगाड्डो मृगराद्ववान्‌ स च निष्कलड्भू इत्थवि लण्जास्थानम्‌ ॥ ६० ॥ खमश्रेति--असो 
विधे' सकाझात्‌ घुणाक्षरन्यायेन प्रादुबभूव । कथ ब्रह्मणोध्प्यशक्यानुष्ठानमित्याह --समग्रगौन्‍्दर्गविधिद्विष, 
समग्र सोन्दर्यविधिमेकस्मिन्स्थाने ढेष्टीति स तथाविधस्तस्मात्‌ । अस्थाच सर्वोष्प्यमावारणगणग्रामों दृष्यत एवं। 
तदास्य ब्रह्मण शिल्पिकौशल निश्चिनोमि यदेद्शोमपरा करोति ॥| ६१ ॥ सरस्थसीति--तं महासेन साभूष- 
यत्‌ यथा वाच्यं भारती अनिन्यलक्षणा शुद्धसंस्कृता पक्षे प्रशस्यस्त्रीरत्नलक्षणोपेता । यथा धनुर्यश्टियोधिं 
गुणान्विता समौर्वीका पक्षे गुणाइचातुर्यादय । आदित्य निर्मला दीप्षिरिब पक्ष सतीव्रतोपेता । बहूपमा- 
लकृति.” ॥ ६२॥ श्रथेति--अथ कदाविन्महिपीचक्रचुडामणि ता निरीक्ष्य तस्था पतिश्चिन्तर्यांच्रकर । 
कृथम्‌ । यथा भवति स्थिरोत्तानितनेत्रं निश्वलनिरनिमेषलो चनं सादर्राचन्तायाह्मतत्स्वभावात्‌ । विभवादिविन्ता- 
निराकरणार्थमाह--याचकानासबिन्त्यचिस्तामणिश्चिन्तिताधिकदातापी व्यर्थ: ।। ६३ ॥ चकारेति--एता भुवत- 
नयनजीवनज्योत्स्ना य' ससर्ज सोध्पर एवं घाता स्रष्टा | प्रस्तुतविधे करणाशक्तित्वमाह--महापीडाकदर्थिता- 


प्राप्त दोते हुए तुझे चित्तमें लब्जा भी न आयी ? जिन पयोधरों [ मेघों; स्तनों ] की उन्नतिके 
समय उसका मुख अधिक श्योभित होता है उन पयोधरों [ मेघों ] की उन्नतिके समय तेरा 
पता भी नहीं चढता ॥ ६० ॥ ऐसा छूगता हे कि मानो समस्त सोन्द्यसे दष रखने वाले अश्मा 
जी से इस सुत्रताकी रचना धुणाक्षरन्यायसे हो गयी है । इनकी चतुराईको तो तब जाने 
जब यह ऐसी ही किसी अन्य सुन्दरीको बना दे ॥ ६१॥ जिस प्रकार अनिन्यलक्षणबाली 
[ व्याकरणसे अवृषित ] सरस्वती अर्थकों अलंकृत करती हैं, गुण--प्रत्यंचासे युक्त घनुलंता 
धनुर्धारी बीरको विभूषित करती है और निर्मल प्रभा सूयंकों सुशोभित करती है, उसी प्रकार 
उत्तम लक्षणोंसे युक्त, गुणोंसे सुशोभिव ओर दोषोंसे अदूपित सुब्रता महाराजा महासेनको 
अलंकृत करती थी ॥ ६२॥ महाराज महासेन यद्यपि याचकोंके लिए स्वयं अचिन्त्य चिन्ता- 
मणि थे तथापि एक दिन अन्तःपुरकी ज्येष्ठ सुन्दरियोंकी मस्तकमाछाकी तरह अत्यन्त ज्येष्ठ 
उस सुबताको देख कर निशचलनेत्र खोलकर इस प्रकार बिचार करने रंगे | ६३॥ जिस 


विधाताने नेत्र रूपी चकोरोंके लिए चॉदनीतुल्य इस सुब्रताकों बनाया है. वह अन्य ही है 


१ बेदनया वार्धक्यज्नित्तपीड्या पक्षे ज्ञानेन अन्वितात्सहितात्‌ 'बेदता ज्ञानपीडयो.' इति विश्वलोचन । 
२. अये मृगाडु, त्वं यत्र पयोपरोश्नतो विलुप्तो भवसि स तत्नाधिकं चकासामास । अतस्तस्थ तुलारोहणे त्वया 


चेतसि छज्जितव्यमिति भाव । व्यतिरेकालकार. । ३. अत्र ब्रह्मणस्तदुत्पत्तिसबन्धेईपि तदसबन्धवर्णनादतिश- 


योक्तिरलंकार. । ४.मालोपमा । ५. यो हाथितामबिन्त्यविन्तामणि. स कथ विन्तयामासेति विरोधो5पिना दोत्यते । 


“१५९ ] द्वितीयः सर्गः १९ 


द्रमोत्पलात्सौरभमिक्षुकाण्डत: फल मनोज्ञां मृगनाभित: प्रमाम्‌ । 
विधातुमस्या इव सुन्दर वपु: कुतो न सारं गुणमाददे विधि: ॥ ६५ ॥ 
वुर्वेयोवेषविवेकवाग्मिताविलाशवंसब्रतवेभवादिकम्‌ । 

समस्तमप्यत्र चकास्ति तादुश न यादुशं व्यस्तमपीक्ष्यते क्वचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
न नाकनारी न च नागकन्यका न च प्रिया काचन चक्रवर्तिन' । 
अभूडूविष्यत्यथवास्ति साध्विमां यदड्भकान्त्योपमिमीमहे वयसु ॥ ६७ ॥ 
असारसंसारमरुस्थली भ्रमक्लमात्तंहन्नेत्रपतत्रि्ा मुदे। 

मृगीदृश. सिक्त इवामृतप्लवेरहो प्रवुद्धो नवयोवनद्रुम: ॥ ६८ ॥। 

फल तथाप्यत्र यथर्तुगामिनः सुताह्वयं नोपलभामहे वयम्‌ । 
अनन्यसक्तावनिभारखिन्नवन्निरन्तरं तेन मनो दुनोति न' ॥ ६९ ॥ 


त्ततः प्रसिद्वाद्‌ ब्रद्मण ईदृशं स्पष्टतमविज्ञानसाध्यं परमकान्तिक॑ रूपं न जायते। पक्षे वेदमार्गप्रयुक्तात्‌। चकोरा- 
इचन्द्रकलोपजी विन. पक्षिविशेषा । व्यतिरेकालंकार ॥ ६४ ॥ ब्रमेति:-विधिरेना सिसुक्षु कुत' पदार्थात्‌ 
सार गुण नो जग्राह । अपि त्वाजग्राहेव । दुमोत्पलछात्‌ं श्ाल्मछीकवृक्षात्‌ सौरभम्‌ इक्षुबनात्फलम्‌, कस्तूरिकाया 
वर्णकान्तिम्‌ । यदि न हुतास्तदेतेष्वेते गुगा कि न दृश्यन्त इति भाव । अन्‍्त्यक्रिया दीपको3यमलंकार. छा 
॥ ६५ ॥ वधुरि,त--अस्या समस्त समुदित तादृशं लोकोत्तर तथा प्रतिभासत इत्याह--बपु शरीर वय- 
स्तारुष्यं बेप श्यज्भारश्रो विवेको विदर्त्रता वाग्मिता वाकसौभाग्य विछासो मन्मथचातुय्य॑ वंशोअ्वयशुद्धि: व्रत 
सतीत्व॑ बैभवं सर्वश्रोसंपत्ति । एतत्सवंमपि परमप्रकर्षप्राप्तं दृइ्यते तान्‍्यत्र | समुक्चय ॥ ६६ ॥ नेति--- 
इमा घुन्नता यस्या अद्भप्रभया उपमिमीमहे बय सदृशीकुमं. सा न देवाज़भूना, न पातालकन्या, न काचिच्यक्र- 
वर्तिमहिषी । भुवनत्रये नास्तीति भाव । अभूदूविष्यतीत्यनेनातीतभविष्यत्कालयोरपि प्रतिषेध' ॥ ६७ ॥ 
असारेति---अध्या योवनद्रमस्तारुण्यतर प्रवुद्ध, पृष्पादमहीत्सवैरुज्जुम्भते । सुधाप्रवाहरभिषिक्त इव । अहो 
रसातिरेके । किमर्थमित्याहु--म दे हर्षाश्रयाय । असारेत्यादि--आसारा अनाश्रयणीया या संसार एव मरुस्थली 
महभूमिस्तस्था श्रमकक्‍्लम पर्यटनतापस्तेनातता, पोडिता ह॒न्दि हृदयानि तानि च नेत्राणि च तान्येव पतत्रिण. 
पक्षिणस्तेपा तह़िधाना तद्निमर्शनदर्शनेनेव जनहृदयनयनाना जन्मसाफल्यमिति भाव । जाड्जलस्थलीमधि- 
रूढतरु' पथिकपक्ष्यादीना महोत्सवाय ॥ ६८ ॥ फलरूमिति--तथाप्यत्र तनूजसज्ञ फल ताप्नुम । यथतुंगामिन 
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अन्यथा बेदनयान्वित--वेद ज्ञानसे सहित [ पक्षमें वेदनासे सहित ] प्रकृत अ्ह्मासे ऐसा 
अमन्द कान्ति सम्पन्न रूप कैसे बन सकता है | | ६४ ॥ ऐसा जान पड़ता है कि विधाताने 
इसका सुन्दर शरीर बनानेके लिए मानो कनेरसे सुगन्धि, इक्षसे फल और कस्तूरीसे मनोहर 
रूप ले छिया था, अथवा किससे क्या सारभूत गुण नहीं छिया था ॥ ६५॥ शरीर, अवस्था, 
वेष, विवेक, वचन, विलास, वंश, शत्रत और वैभव आदिक सभी इसमें जिस प्रकार सुशो- 
भित हो रहे हैं, उस प्रकार कहीं अन्यत्र प्रथक-प्रथर्‌ भी सुशोभित नहीं होते॥ ६६॥ न 
ऐसी कोई देवाह्ना, न नागकन्या और न चक्रवर्तीकी प्रिया ही हुई है, होगी अथवा हे 
जिसके कि शरीरकी कान्तिके साथ हम इस सुत्रताकी अच्छी तरह तुलना कर सके॥ ६७॥ 
असार संसार रूपी मरुस्थरमें घूमनेसे खेद-खिन्न मनुष्योंके हृदय और नेत्र रूपी पक्षियोंको 
आनन्द देनेके लिए इस मगनयनीका यह नवयौवन रूपी वृक्ष मानो अस्रृतके प्रवाहसे सींचा 
जाकर ही वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥ ६८ ॥ यद्यपि हम ऋतुकालके अनुसार गमन करते हैं फिर 


१. अञब् तत्संबन्धेप्प्पसबन्धदर्शनादतिशयोक्तिरलका र: । तुलना--अस्या. सर्मनिधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु 
कान्तिप्रद' श्युद्भारैकरस. स्वय नु समदनो मासों नु पुष्पाकर:। वेदाभ्यासजड कथ॑ं. नु विषयव्यावृत्तकौतृहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिद॑ रूप॑ पुराणों मुनिः ॥ ( विक्रमोवरश्याम्‌ )। २. कणिकारकुसुमात्‌ 'अथ द्रमोत्पल । 
कणिकार: परिव्याध:' इत्यमर:। हे. उत्प्रेक्षा च । ४. सर्वधोपमानपदातीतेय॑ सुन्दरीति भाव, । ५. रूपकालंकार:। 
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ए० धमंशर्माम्थुदये [२.४०- 


सहस्रधा सत्यपि गोत्रजे जने सुतं बिना कस्य मनः प्रसीदति ) 

अपीद्धताराग्रहगरभितं भवेदृते विधोर्ध्यामलमेव दिड्मुखम्‌ ॥| ७० ॥। 

न चन्दनेन्दोवरहारयष्टयो न चन्द्ररोचीषि न वामुतच्छटा' । 

सुताजूमंस्पशंसुखस्य निस्तुला कछामयन्ते खलू षोडशीमपि || ७१ ॥ 

असावनालोक्य कुलाइकुरं मम स्वभोगयोग्याश्रयभ ह्ूद् ड्िनी । 
विश्योषयत्युच्छवसितेरसंशय मदन्वयश्री: करकेलिप ड्रूजम्‌ ॥। ७२ | 

नभो दिनेशेन नयेन विक्रमो बन॑ मुगेन्द्रेण निशीथमिन्दुना । 

प्रतापलक्ष्मीबलकान्तिशालिना विना न पुत्रेण च माति नः कुलम्‌ ॥ छरे ॥ 


कऋतोरनतिक्रमेण यथनुंगामिन चतुर्थदिवसस्नानतीर्थोपसेविनोईपि । तेन चित्तमस्मान्थ्यथते निरन्तरं सततम्‌ । 
अनन्यसक्तावनिभा रसिश्नवत्‌ नान्यस्मिन्‌ सक्त' संस्थित, स चासाववनिभारश्च तेन खिन्न पीडितमिव । पुत्र 
विता मस्येकस्मिन्नेव पृथ्वी भार इति भाव ॥ ६९ ॥ सहस्रध्रेति--सहस्रप्रकारे स्वजने विद्यमानेपि सुतं बिना 
कस्य पितृणामधमर्णमाजनस्य पूस्ो मन, प्रसोदति तपोवनाय व्यवतिष्ठते न कस्यापीत्यर्थ:। य्रथा चन्द्र बिता 
पवंदिश्भाग सात्यत्मस एवं स्थात्‌ । इद्धताराग्रहगर्भितमपि इद्धा दीप्ताइच ते तारा नक्षत्राणि ग्रह. शुक्रादयश्च 
तेरग्ित व्याप्तमपि । अब विधुसुतयोरतारागोश्रजयोर्मनोदिड्मु खयोश्चोपमानोपमेयभाव * ॥ ७० ।। नेति-- 
तनूजा ड्रसइछेषसुखस्येते निःछला सम्यका्रकारा पोडशी पोडशाशभक्तामपि कला विभागविच्छित्ति न 
प्राप्तुवन्ति | के ते । हत्याह--चन्दनचेन्दोवराणि च हारयष्टयदच तास्तद्विधा, न केवल. ताइचन्द्रपादा $ 
न केवल ते, सुघरासाराइव ॥ ७१ ॥ असाविति--असावनेकर्पर्यायागता ममास्वयलक्ष्यी करक्रीडापद्म म्लाप- 
पति । के । उच्छ्वसिनेश्चिन्तादाहजनितोष्णनि'व्वा्स कुछाइकुरं कुलवर्धनोपाय तनूजमद्ष्ट्वा । अतइच हेतों 
स्वभोगयोग्पाधयभ ज्रणडिनी आत्मविलासोचितनूपविनाशवितकिका । आयुष प्रतिक्षणविनाणयत्वान्महा- 
गेनस्थ पथ्चान्मम याग्याश्सों तास्‍्तीति शोकातुरेव ॥ ७२ ॥ नमन इति---अस्माक कुल पुत्रेण विना न शोभते । 
किमिवेत्याह--नभस्थलमिव प्रतापादित्येन विना, यथा सलक्ष्मीकों विक्रमो न्यायेन बिना, यथा बलबता सिंहेन 
विन्ारण्यं, यथा नक्त सकान्तिना चर्द्रण विना । यर्थते प्रतापादिना एकैकेन गुणेन तथा प्रभावप्रतापलक्ष्मीबल- 
कान्तिशालिता सवंगुणसमन्वितेन सुतेनेति । अव्ययप्रत्ययदीपकर्गाभितोःन्त्यक्रियादीपको5लंकार ।। ७३ ॥ 


भी इस सुब्रतासे नवयोवन रूपी बृक्षमें पुत्रनायक फलको नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यही कारण 
है कि हमारा मन निरन्तर दुखी रहता है मानो उसे इस बातका खेद है कि यह प्रथिवीका 
भार जोबन पयन्त मुझे ही धारण करना होगा ॥ ६९॥ हजारों कुटुम्बियोंके रहते हुए भी 
पुत्रके बिना किसका मन प्रसन्न होता है। भले ही आकाश देदीप्यमान ताराओं और प्रहोंसे 
उक्त हो पर चन्द्रमाके बिना मलिलि दी रहता है || ७० ॥ पुउके शर्रीरके स्पर्णसे जो सुख होता 
है बहू स्वधा निरुपस है, पृर्णक बात जाने दो उसके सोलह भागकों भी न चन्द्रमा पा 
सकता हे, न इन्दीबर पा सकते हैं, न मणियोंका हार पा सकता है, न चन्द्रमाकी किरण पा 
सकती हैं और न अमृतकी छटा ही पा सकती है ॥ ७१ ॥ यह मेरे कुछकी लक्ष्मी कुलाबइकुर- 
पुत्रकी न देख कर अपने भोगके योग्य आश्रयके नाझकी झंका करती हुई निःसन्देह गरम- 
गरम जाहोंसे अपने हाथके कीड़ाकमछको सुखाती रहती है ॥ ७४२॥ जिस प्रकार सूर्यके 
बिना आकाझ, नयके बिना पराक्रम, सिंहके बिना वन और चन्द्रमाके बिना रात्रिकों शोभा 
नहीं उसी प्रकार प्रताप, लक्ष्मी, बल और कान्तिसे शोभायमान पुत्रके बिना हमारा कुल 


१ मे चामृतलच्छटा क८ ख 6 ग७ घ० म० च० छ० | २ अर्थान्तरर 


॥|' | पास । हे. सुतशरीरसमाइलेबसमुद्भूत॑- 
सुख सवधासदशमेवास्तीति सार: । कर के 


-»७ ] द्वितीय! स्ः | 


क्व यामि तत्कि नु करोसि दुष्करं सुरेश्वरं वा कमुपेमि कामदम्‌ | 
इतीप्चिस्ताचयचक्रचालित॑ क्वचित्न चेतोउस्य बभूव निश्चलस्‌ ॥ ७४ || 
इत्थं चिन्तयतो5थ तस्य नृपतेः स्फारीभवच्चक्षुषो 
निर्वातस्तिमिता रविन्दसरसी सोन्दयंमुद्रामुष' । 
कोष्प्युद्त्युलकाइकुर: प्रमदज: सिक्तदच नेत्राम्बुभि- 
बीजावाप इवाप वाड्छिततरोरुद्यालपाल: सभाम्‌ ॥ ७५ || 
अथ स दण्डघधरेण निवेदितो विनयतः प्रणिपत्य सभापतिम्‌ । 
दुरितसंविदनध्ययनं सुधोरिति जगाद सुधास्तपिताक्षरम्‌ ॥७६॥ 
राकाकामुकवहिगम्बरपथालंका रभूतो5घुना 
बाह्योद्यानमवातरद्‌ ग्रहपथा कश्चिन्मुनिश्चारण: | 
यत्पादप्रणयोत्सवात्किमपरं पुष्पाइकुरच्छद्यना 
वृक्षेरप्यनपेक्षितात्मसमये: क्ष्मापाल रोमाञ्चितम्‌ ॥७७॥ 
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क्वेलि---अस्य राज्षश्चित्त कचिदषि निकुचल न बभूव तनूजचिन्तोत्कलिका अक्रश्नान्तम्‌ । चिन्तास्वरूपमाहु-- 
क्य मनोरथप्रास्िक्षेत्र यामि | कि वा मणिमन्त्रादिकं करोमि | सुरेश्वर देवाधिदेव॑ कामदं॑ चिन्तितप्रद॑ कमा- 
श्रयामि । इति चिन्ताचक्रम्‌ू । अनिश्चितस्वरूपो3यमलंकार. ॥। ७४ ॥ इत्थमिति--तस्य नृपतेरित्य॑ व्याकु ल- 
चेतसो निर्निमेषचक्षुप: । अतडच ज्ञायते निवर्तिव बाताभावेन स्तिमिता निश्चला यारविन्दसरसी पद्ममहा- 
सरस्तस््य सौन्दर्यमुद्रा श्लोभाभूतिस्तां मुष्णाति अनुकरोति तथाविधस्तस्य सभा संसदं वनाधिकारी समाजगाम । 
अतशच लक्ष्यते मनोरथतरोश्चिन्तितसिद्धेबॉजावाप इव प्राप्तप्रवेश इव । अन्यो$पि यः प्ररोहोदगमसमयों भवति 
सोध्प्यम्बुसेकात्साडुर: । उद्यत्पुलकाडू:र: उद्चन्त उद्गच्छन्तः: पुलकाकुरा रोमसूचयों यस्य स तथाविधः 
हर्पाश्रुभि. सिक्‍त: ॥ ७५ ॥ अ्थेति--अथ प्रतीहारप्रवेशितो नूप॑ सविनय विज्ञपयाउचकार । सुघास्नपिता- 
क्षरं यथा भवति । कि तत्‌ विज्पयाञज्चकार । दुरितसंविदनध्यय॑नं दुरित॑ दु:खमेव संवित्‌ पाठिका तस्यान- 
धघ्ययन प्रतिषेघक चिन्तादुःखनिराकरणम्‌ ॥ ७६॥ राकेति--हे भूपतेः्धुना बाह्योद्यानं नभस्तलात्‌ कश्चि- 
न्मुनिश्वारण: खेचरब्वियुक्तोआआातरत्‌ । अलंचकार राकाकामुक इब चन्द्र इब “म्रणमा्गंघुराधरण: पक्षे 
विशद्याम्बरञ्च तेषां पन्यास्तदलंकारभूतः | तस्यादभुतप्रभावमाह--अपरं अचेतसा किमुच्यते वृक्षेरचेतनै- 
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सुशोभित नहीं होता ॥ ७३॥ कहाँ जाऊँ, कोननसा कठिन कार्य करूँ, अथवा मनोरथको 
पूर्ण करनेवाले किस देवेन्द्रकी शरण गहूँ,--इस प्रकार इष्ट पदार्थंविषयक चिन्तासमूद्द रूपो 
चक्रसे चढछाया हुआ राजाका मन किसी भी जगह निशम्वल नहीं हो रहा था॥ ७४॥ 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजाके नेत्र खुले हुए थे और उनसे वह वायुके अभावषमें 
जिसके कमल निश्चलू हो गये हैं. उस सरोवरको शोभाका अपहरण कर रहे थे। उसी समय 
एक बनपाछ राजाकी सभामें आया। हृषके अश्रओंसे वनपालका शरीर भींग रहा या तथा 
उठते हुए रोमांचोंसे सुशोमित था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो राज़ाके मनोरथ रूप 
घृक्षका बीजावाप ही हुआ दो--बीज ही बोया गया हो ॥७५॥ द्वारपालने वनपारूके आनेकी 
राजाको खबर दी, अनन्तर बुद्धिमान वनपाछने राजाको विनयपूर्बक प्रणाम कर पापको नष्ट 
करते वाढे निम्नलिखित वचन कहे--उसके वह वचन इतने मधुर थे मानो उनका भ्रत्येक 
अक्षर अमृतसे नह॒छाया गया दो ॥७६॥ हे राजन ! पूर्ण चन्द्रकी तरह द्गिम्बर पथफे [ पक्षमें 


हस संम्‌ घ० अ०। २. अनुप्रासालंकार: । ३. रुपकोट्य्रेक्षेशाईलूबिक्रीडितं छन्द: सूर्यास्वैमंतजास्तत: सगुरवः 
छादूंलविक्राडितम्‌' इति लक्षणात्‌ । ४. द्रतविलम्बितवृत्तम “दुतविकृम्बितमाह नभौ भरो' इति रूक्षणात्‌ । 
५. दिदः काष्ठा एवाम्बर॑ वस्त्र येवां ते दिगम्वरा नि््रन्थअश्रमणास्तेषां पत्था आचारमार्गस्तस्थालंकारमूत: । 
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कर घमशमम्युदये 


क्रोडादेल प्रस्थपद्मासनस्थस्तत्त्वाभ्यासै: स प्रचेता इतीदम्‌ ] 
नामाख्यातं॑ पादववर्ति'प्रतीन्द्रे: कुव॑न्नास्ते तत्र संयूत्रितार्थन्‌ ॥७४॥। 
इत्याकस्मिकविस्मयां कलयतस्तस्माललमच्छेदिनीं 
ज्योत्स्नावद्यति यामिनीशविषयां वार्तामवार्तोत्सवाम्‌ । 
दग्भ्यामिन्दुमणीयितं क रयुगेनाम्भोजलीलायित 
पारावारजलायितं च परमानन्देन राज्ञस्तदा ॥७०॥ 


हृति महाकविश्रीह रिचन्द्र विरखिते धमशर्माम्युदये महाकाब्ये 
राजराज्ञीवर्णनो नाम द्वितीयः सगः ॥२रप 


रवि रोमाड्चितं पुलकित यत्पादप्रणयोत्सवात्‌ यस्य पादा यत्पादास्तेषु प्रणय' स्नेहभरस्तस्मात्‌, कलिकाकदम्ब- 
व्याजेनानपेक्षिता आत्मपुष्पसमया यैस्ते तथाविधास्त:। तत्यभावादकाले5पि पुष्पिता इति भाव: ॥ ७७ ॥ 
क्रीडेति--स प्रचेता इति स्वकीयं नाम संसृत्रितार्थ निश्चितार्थ सार्थकमिति यावत्‌ कुर्वक्षास्ते । क्रीडाशलस्य 
प्रस्थ॑ श्यूज्ड तत्र पश्चासनेन तिष्ठतीति स तथाविध । भन्‍्योन्‍्योरुप्रल्छादिताहिद्रय पद्मासन॑, तत्त्वाम्यासैरात्म- 
स्वरुपावलोकित ; आख्यातं पौन पुस्थेनोच्वारित पाश्व॑वर्तिप्र तीन्द्रे स्तुतिपरसुरेन्द्रं'” ॥ ७८ ॥ इतीति--इति 
पूर्वोक्तप्रकारेण यतिचन्द्रसंबदहा किवदन्ती कलयत आकर्णयतस्तस्माइनपालात्‌ क्लमच्छेदितीं चिन्तादाह- 
बिनाशितीं चन्द्रिकामिवाकस्मिकविस्मयाम्‌ असंभाव्यमहोत्सवामवार्तोत्सवा सत्यस्वरूपाम्‌ । कि किमभूदित्याह-- 
नयताभ्यां चन्धकान्तायितं हर्पाश्रवृष्टेरािक्य, करयुगेन पद्मफोशायितं प्रणामाञजलियरंद्ध इत्यर्थ ,, समुद्रजलायित॑ 
महाहपेण । अथ च यथा राज्श्वन्द्रस्य ज्योत्स्सा कलयत इन्दुमगयों वर्षन्ति, अम्भोजानि सकुचन्ति, संमृद्र- 
जलानि चोद्भ्राम्यन्तीति भाव. ॥ ७९ ॥. 
इति श्रीमन्मण्डकाचार्य ललितकी र्तिशिष्यपण्डित श्रीयश .कीरतिंविरचितायां सम्देहध्वा- 
न्तादित्यदीधित्याँ पमंशर्मास्युदयटीकार्या द्वितीय: सगे: ॥ २ ॥ 


दिल्ा और आकाझमार्गके ] अलंकारभूत कोई चारणऋद्धिधारी मुनि अभी-अभी आकाशसे 


बाह्य उद्यानमें अवतीर्ण हुए हैं, उनके चरणोंके स्नेहोत्सवसे औरकी क्या कहेँ वृक्ष भी अपना- 
अपना समय छोड़ कर पुष्प और अंकुरोंके बहाने रोमांचित हो उठे हैं ॥७5॥ वे मुनिराज 
क्रीड़ाचलके शिखर पर पद्मासनसे विराजमान हैं. और तस्ताभ्याससे स्तुतिमें तत्पर देवेन्द्रों 
अथबा निकटवर्ती मुनियोंके द्वारा बतलाये हुए प्रचेता” नामको साथथक कर रहे हैं ॥3८॥ इस 
प्रकार बनपाछके मुखसे अचानक आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली, सन्ताप दूर करने वाली, और 
अमन्द आनन्दसे भरपूर यतिचन्द्रविषयक बाता सुनकर राजाके नेत्र चन्द्रकान्त मणिकी तरह 


हपाश्रु छोड़ने लगे, हस्त युगड कमलकी तरह निमीछित हो गये और परम आनन्द समुद्र के 
जलको तरह बढ़ने लगा ॥७६॥ 


इस प्रकार महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचित घमशर्मास्युदुय महाकाव्यमें 

राजा और रानीका वर्णन करने वार दूसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥२॥ 
१ अतीद्र, ख० म० घ० च० छ० ज०। २. संसूचितारथम्‌ च० छ० ज०। 
वृक्षा अपि रोमाड्विता: का वार्ता मनुष्याणामिति भाव । अर्थापत्ति रलंकार: ! 


४. शालिनोच्छन्द शालिन्युक्ता मतोौ तगो गोडव्थिलोड:/ 
विक्री डितच्छन्दः । 





३ यत्पादप्रणयोत्सवाद 
शादूलविक्रो डित॑ वृत्तम्‌ । 
इति लक्षणात्‌। ५, रूपकोपमा, शाईल- 


वतीयः सर्गः 


अथोत्थाय नपः पीठाद्भानु' पूर्वांचलादिव । साथोः प्रचेतसस्तस्थ दिशं प्राप्प ननाम सः ॥१॥ 
स तस्मे वनपाछाय ददौ तोषतरो: फलम्‌। मनोरथ लताबीजप्राभुतस्येव निष्क्रयम ॥२॥ 
आज्ञामिव पुरि क्लेशनिर्वासनंपटीयसी मे । मुनीन्‍्द्रवन्दना रम्भभेरीं प्रादापयन्नूप: ॥श॥ 
व्यानशे ककुभस्तस्या: कादम्बिन्या इव ध्वनि: । उत्कयन्तिर्भ रानन्दमेदुरान्पो रकेकिन: ॥थ। 
चन्दनस्थासकेहास्पं लास्यमप्युल्लसद्ध्वजे: । पुष्पोत्करेह्च रोमाञ्च॑ पुरमप्याददे तदा ॥५॥ 
अमान्त इव हम्येंभ्यस्तदागमनसंमदात्‌ । पोरा: प्रथितनेपथ्याः स्वेभ्य: स्वेभ्यों विनिर्ययुः ॥६॥ 


अधेति--अथोद्यानपा लनिवेदितमुनिवार्तानन्तरं स राजा सिंहासनादुत्याय तस्य प्रचेतस, इति नामधेयस्थ 
यतेदिशं प्राप्प तहिस्मागाभिमुखे भूत्ता नमह्यकार। यथा भानुः पूर्वाचलादुदेत्य प्रचेततो वरुणस्य दिशं 
व्याप्य नञ्नो भवति  ॥ १॥ झ्व इति--स राजा तस्मै प्रमोदवार्ताक्थकाय तोपतरो: फ्लू पारितोषिकमदात्‌ । 
निष्क्रयं प्रतिपण्यमिव । कस्येत्याह--मनोरथलताबीजप्राभृतस्य चिन्तितस द्धबीजोपदाया:४ ॥ २॥ आज्ञा- 
मित्ति--पुरि नगर्या मुनीन्द्रवन्दनारस्भदुन्दुभि राजा अवोवदत्‌ । अतरच ज्ञायते दु खनिष्कासनसमर्था- 
माज्ञामिव ॥| ३ ।। ज्यानश हृति--तस्या छवनिर्गम्भीरनाद ककुभो दिशों व्यानशे जगाहे। कादस्बिस्या 


मेघसंहतेरिव पुरे मयूरान्‌ संभ्रमयन्‌ अचिन्त्यप्रमोदपुष्टान्‌ँ ॥ ४॥ चन्दनेति--तदा नगरमपि रोमाड्च ' 


बभार। के. सर्वत्र विक्षिप्तपुष्पप्रकरै, न केवल तत्‌, हास्थमपि चन्दनस्थासक श्रीखण्डमण्डरूहस्तक , न केवर्ल 
तल्लास्यमपि नृत्यमपि उल्लसद्ध्वजैरुत्तम्यमानगगनोहिताभि: ।॥ ५ ॥। अमान्त दृति--पौरा निजनिज- 
गृहेम्यो निश्चक्रमु: । अतश्च ज्ञायते--अमाम्त इब तदागमनसंमदात्‌ मुनिवार्ताकर्णनरोमा>बातिशयपुष्टि- 


जिस प्रकार घू्य डदयाचलसे उठकर प्रवेतस--बरुणकी दिशा [ पश्चिम | में जा कर . 


नम्नीभूत हो जाता है उसी प्रकार राजा महासेन समाचार सुनते ही सिंहासनसे उठा और 
प्रचेतस मुनिराजकी दिशामें जाकर नम्रीभूत हो गया--मुनिराजको उसने नमस्कार किया 
॥१॥ राजाने बनपाछके छिए सन्तोषरूपी वृक्षका फढ-पारितोषिक दिया था जो ऐसा 
जान पड़ता था मानो मनोरथ रूप छताके बीजोपद्ारका मूल्य द्वी दिया हो ॥२॥ राजाने 
समस्त नगरमें क्लेश दूर करनेमें समथे अपनी आज्षाके समान मुनिवन्दनाको प्रारम्भ करने 
वाली भेरी बजवायी ॥३॥ मेघमाछाके शब्दके समान इस भेरीका शब्द आनन्दसे भरे हुए 
नगरबासी रूपी मयूरोंको उत्कण्ठित करता हुआ दिशाओंमें व्याप्त हो गया ॥४॥ उस समय 
वह नगर भी चन्दनके छिड़काबसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस रहा हो, फहराती हुई 
ध्वजाओंसे ऐसा छगता था मानो नृत्य कर रद्दा दो और फूलोंके समूहसे ऐसा बिद्ति होता 
था मानो रोमांचित दो रहा दो ॥५॥ नगर निवासी लोग अच्छी-अच्छी वेषभूषा धारण कर 
अपने-अपने घरोंसे बाहर निकछने छगे मानों मुनिराजके आगमनजनित आनन्दसे इतने 
है. निष्कासन--घ० म०। २. 'कादम्बिनी मेघमारा' दत्यमर: । ३, उपमारुंकारः । ४. रूपकोस्परेक्षे । 
५. भेरोष्वनिभिषेण नगरवासिनां मुनोर्धवन्दनारम्भस्थाज्ञा ददाविति भाव. | ६. रूपकोपमे । 


है. 


१० 


१५ 


२७० 


र५ 


३० 


१० 


श्५ 


२० 


२५ 


१३७० 


श्५ 


४ धमसशम म्युद्ये [ १-७- 


बहिस्तोरणमागत्य रथाख्वेभनिषादिन:। दूता इवार्थसंसिद्धेस्तमुदेक्षत्त पाथिवा: ॥५। 
दिगम्बरपदप्रान्तं राजापि सह कान्तया । प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥८॥ 

नया; संचारिणः सर्वे तमाविष्कृतसात्तविकम्‌। मुनीद्रभावनारूढं रस भावा इवान्वयु: ॥०॥ 
सज्जालकानसौ तत्र मत्तवा रणराजितान्‌ । गृहानिव नृपास्प्रेक्ष्य पिप्रिये प्रान्तवतिनः ॥१ण। 
प्रागेव जग्मुस्यानं सेवाक्षणविचक्षणा' । फलपुष्पाहरास्तस्य मूतिमन्त इबतंवः ॥१ शा 
परस्पराड्संघट्टभ्रष्टटारावचूलके: । पुरि दु.संचरो मार्गों मार्ग: पाशेरिवाभवत्‌ ॥११॥ 

दृश्घा कुबलूयस्यापि जैता दश्शितनिग्रह:। नेत्रोत्सवाय नारीपां नारोणां सोध्भवन्नृप: ॥१३॥ 


योगात्‌ प्रथितनेषध्या विस्तारितालंकृतय * ॥ ६॥ बहिरिति--भूषतयः सिंहद्ारतोरणमुपसृत्य त॑ चक्रवतिन- 
मुदैक्षन्त प्रतिपाल्यामासु. । रघाइ्चाश्वाश्च, इभा गजाइच तेषु निषीदन्ति आरोहन्सीत्येबंशीला: । अतदच 
ज्ञायते--मनोरथप्राप्तेदृता इव स्वथमव मनोस्थसिद्धचाहुता इव प्रेपिता:” ।| ७ ॥ दिगम्वरेति---राजा स्यन्दत- 
मारदह्य पत्या सार्थ मुनिचरणसमोप प्रचचाल । यथा स्यन्दतम्थों भानुमानादित्य: प्रभया दीप्त्या सह दिभम्बर- 
पदप्रान्तमस्ताचल श्रयति  ॥ ८ ॥ जूपा इति--सर्वे नृपा राजानमनुययु परिबन्नः आविष्कृतसात्तविक प्रकाशित- 
प्रतापं मुनीन्द्रभावनारूढ मुनीन्द्रे भावता भव्तिभावाधिकर्य तत्राधिरूढं स्थित यथा संचारिणो भावा भावना- 
घिरूश जोवकलाश्रितं रसं॑ नित्यभावम्‌ आविष्कृतसात्त्विकं प्रकवितगुणविद्येषमनुगचछन्ति ॥| ९ ॥ सज्जेति-- 
स॒राजा समीपपरिवारस्थान्‌ नृपान्‌ दृष्टवा घुतोप । सज्जालकान्नियन्त्रितकवरीकलापान्‌ गन्धगजाधिछ्ढान्‌ 
पक्षे सत्‌ प्रशस्यानि जालकाति येपा तास्तथाविधान्‌ गृहान्‌ गवाक्षयुक्तान्‌ ॥| १० ॥ प्रागेवेति---अस्य फल- 
पृष्पाहरा मालिकादय. प्रथममेव मुनिसमीप ययु । सेवाक्षणविचक्षणा. यथोचितसेवावसरवस्तुज्ञा: । 
अतरच ज्ञायते--गृहीतदेहा वसन्तसमया इव सभूय वन जगाहिरे जिनजनकसेवनाय इति ॥ ११ ॥ 
परस्परेति--तदा तस्या पुरि दु खसचार. पनन्‍्या बभूव । करित्याह--परस्पराज्ेन संघट्रोइतिसंदलेपविशेषस्तेव 
भअ्रष्टास्त्रुटिता हारावचूला मुक्ताकलापास्तेस्तथाविधे.। यथा मृगाणासयं मार्ग: पन्‍्या वागुराजालैदु.सचारो 
भवति' ॥ १२॥ दष्टब्रेति--स नृपस्तदा गच्छत्‌ नारीणा स्त्रीणा नेश्रनिभितिसाफल्याय बभूव दशित- 
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अधिक पीन हो गये कि घरोंमें समा ही न सकते हों ॥६॥ जिस प्रकार दूत कार्य सिद्धिकी 
प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार रथ घोड़े और हाथियों पर बैठनेवाल साम॒नन्‍्त गण बाह्य तोरण 
तक आकर राजाको भ्रतीक्षा करने छगे ॥»॥ जिस प्रकार सूर्य प्रभाके साथ रथ पर आरूढ हो 
अस्ताचलकी ओर प्रस्थान करता है उसी प्रकार राजा भी अपनी प्रियाके साथ रथ पर आरूढ 
होकर दिगम्बर मुनिराजके चरणोंके समीप चला ॥८॥ जिस प्रकार समस्त संचारी भाव, स्तम्भ 
आदि सास्‍्तविक भावको प्रकट करनेवाले शज्ञारादि रसोंका अनुगमन करते हैं उसी प्रकार समस्त 
पुरवासी मुनिराजकी भक्ति भावनासे युक्त राजाका अनुगमन करने छगे॥६॥| चलते समय वह 
राजा निकटवर्तों घरोंके समान राजाओंको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ क्योंकि जिस प्रकार 
घर सज्जालक थे--उत्तम झरोखोंसे युक्त थे उसी प्रकार राजा सुसज्जित अलकयुक्त थे और जिस 
प्रकार घर मत्तवारण राजित--उत्तम छपरियोंसे सुशोभित थे उसी प्रकार राजा भी मत्तवारण 
राजित मदोन्मत्त हाथियोंसे सुशोमित थे ॥१०॥ सेवाका अवसर जाननेमें निषुण सेवक मूर्ति- 
मान ऋतुओंकी तरह फल ओर फूल लेकर पहले ही उपबनमें जा पहुँचे थे ॥१९॥ जिस प्रकार 
सगोंका मार्ग पाशॉ--अन्धनोंसे दुर्गंम हो जाता हे उसी प्रकार तगरके उद्यानका मार्ग परस्पर 
शरीरके संघट्टनसे टूट-टूट कर गिरे हुए हारोंसे दुर्गम हो गया था ॥११॥ नेत्रॉंकी झोभासे 
_ ऊैबलय--नीछ कमलको जीतनेवाढा सुन्दर शरीरसम्पन्न वह राजा ख््रियोंके नेश्नोत्सबके 
१. वन्दसारूढ ड० च०, 


चहनारूढ * बढ क र् 


१७ ] तृतीयः सभेः ह््ण 


सो5जूलावध्यसंक्रान्तपोरनारीनरेक्षणा । गन्धर्वे रावत: साक्षात्सहसाक्ष इवाबभो )।१४॥ 
व्भुस्तस्य मुखाम्भोजपयंन्तञआ्रान्तपट्पदा: । अन्तमुनोन्दुसंधानान्नियंद्ष्वान्तलवा,' इब ॥१५॥ 
विभ्रत्सविध्रमदचारुतिक्कामलकावलिस्‌। उल्लसत्पत्रवल्लोको दोध॑नेत्रधुताञ्जन: ॥१६॥ 
युक्तोष्प्युत्ताक्षपुल्नागं: सालसंगसमादधत्‌ । कामाराम इवारामपौररामाजनो ययों ॥१७॥। 
 युग्मने संबन्ध: ] 
विग्रह: अलंकृतशरीर' । दृष्टधा नेत्रेण बीछोत्पलस्यापरि जेता नारीणां न क्षत्रणामुत्ववाय सुक्षाल्लेकाय बभूव 
यतोञ्सों दक्षितविप्नह: प्रदीफ्तप्रताप:। दृष्टया अक्षेपण कुबलयस्थापि भूवलूयस्थापि जेता । अरयः समुख 
द्रष्टमशक्ता हत्यर्थ::॥ १३ ।॥ सो5झ्रेति--स गन्धर्वेरब्वैरावृत: सहुस्राक्षो दष्रशताक्ष इवाबभों मृतिमान्‌ 
रराज । किविशिष्ट: सबन्नित्याह--अड्ु लावण्ये श्वरीरप्रभाया संक्रान्तानि प्रतिश्विम्बितानि पौर-नारीनरेक्षणाति 
यस्य स तथाविध: पक्षे गन्धर्वा देवविशेषा:" ॥ १४ ॥ अभुरिति--तस्य मुखपत्मसौरभेण पर्गन्ते भ्रमन्तो 
भ्रमश रेजिरे निर्यद्ध्बान्तलवा इव निर्मलत्कल्मपछेशा इब । कु इत्याह--अन्तमुनीन्दुसंधानान्मध्ये यतिचन्द्र- 
धारणात्‌ । चन्द्रावष्टब्धत्वं तमसा मुच्यत इति भाव: ॥ १५॥ बिश्नद्ति--पौराडुनाजनो मुनिवन्दनाय वन 
जगाम मकरध्वजाराम इवं। श्लेषेणारामधर्मानारोपयन्नाह--विशभ्रत्‌ घारयत्‌ चारुतिलकामलकार्बाल चारु- 
तिछक॑ चित्रकविदेष॑ तस्थामलकों निर्मला आवलिः श्रेणी ताम्‌। कोद्ग्भूतः॥ स्विध्षमः धविरास: पक्षे बीना 
पक्षिणा अमो यत्र स तद्विध:। पक्षे चारवस्तिकका आमलका इति नामानो वृक्षास्तेषामावलिस्ताम्‌ । 
उल्लसत्पत्रवल्लीक: कतकस्तू रीमकरिकामण्डनभ ज्रविदेष: तारनिवेशिताञ्जनः: प्रक्षे उल्लसत्त्ररपलक्षिता 
बलल्‍्ल्यो यत्र स तथाभूत: । दीर्घनेत्र. सरलमूलेध ता अब्जना, वृक्षा यत्र स तथाविध:। युक्तोध्प्यधिष्ठितो5पि 
उत्तालपुनागै इ्चाटुचटुलपुरुषप्रधानै: सालस' सलीरूं गम ग्मनमुद्र॒हन्‌ पक्षे उच्जैस्तरपुश्नागा वृक्षबिशेषा: साल्स्य 


लिए हुआ था परन्तु दृष्टिमात्रसे भूमण्डलको जीतने वाल्य तथा युद्ध दिखलाने बाला बह 
राजा शन्रुओंके नेन्नोत्सतवके लिए नहीं हुआ था--उसे देखकर ख्रियाँ आनन्दित होती थीं 
और झत्रु डरते थे ॥१३॥ उस राजाके शरीरके सौन्दयमें नगरनिवासी ख्त्री-पुरुषोंके नेत्र 
प्रतिषिम्बित हो रहे थे ओर पास ही अनेक गन्धव--अहब थे अतः वह गन्धरवाँ--देव- 
विशेषोंसे घिरे हुए हजार नेत्रों वाले इन्द्रकी तरह सुशोभित हो रहा था ॥॥१७॥ उस राजाके 
मुख कमलछके समीप जो भोरे मँडरा रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो अन्तरंगमें मुनि रूपी 
चन्द्रमाके संविधानसे बाहर निकलते हुए अन्धकारके टुकड़े ही हों ॥(७॥ उस समय जो 
नगरनिवासी ख्रियाँ उपबनको जा रही थीं, वे कामोपवचनकी तरह सुशोभित हो रही थीं 
क्योंकि जिस प्रकार स्रियाँ सविश्रम थीं-हाव-भाव विछाससे सहित थीं उसी भ्रफार 
कामोपवन भी स्विश्रम था-पक्षियोंके संचारसे सहित था, जिस प्रकार ख्रियाँ चारु- 
तिलकाम्‌ अछकावर्लि बिश्वत्‌-सुन्दर तितछक और अलकाबछीको धारण किये थीं, उसी 
प्रकार कामोपषबन सुन्दर तिछक ओर आऑँवलोके वृक्षोका समूह धारण कर रहा था, जिस 
प्रकार ख्रियाँ उल्लसत्पत्रवल्लीक--केशर कस्तूरी आदिसे बनी हुई पत्न युक्त लताओंके चिह्दोंसे 
सहित थीं, उसी प्रकार कामोपवन भी पल्लवित लताओंसे सहित था, जिस भ्रकार स्त्रियाँ 
दीघेनेन्नधृताश्नन--बढ़ी-बड़ी आँखोंमें अज्लन धारण करती थीं, उसी प्रकार फामोपवन भी 
बड़ी-बड़ी जड़ोंसे अख़॒न वृक्ष धारण कर रहा था, जिस प्रकार ख्रियाँ उत्ताल पुंनागों-- 
उत्कृष्ट पुरुषोंसे युक्त थीं, उसी प्रकार कामोपवन भी उँचे-उऊँचे ताड़ तथा नागके- 


जज तल नल जला 


१. रूपकोत्प्रेक्षे। २. 'कामसंग्रामबिस्तारप्रविभागेषु विग्नह: इति विदवलोचत: । “शरीर बष्म विग्नहू: इत्यमर:। 
३. काब्यलिजुएलेषयमकानां संसृष्टि। ४. हिलिष्टोपना। ५. नेत्र मयि गुणे वस्वभेदे मुझे दृसस्थ च। 
रे चक्तुलि नयां जा इति मेदिनी । ६. अज्जनं कज्जले जावतो सोबीरे च॑ रखाओ्जने' इति मेदिनों । 
७. 'पुंतागः पुरुषश्रेष्ठे वृक्ष मेदे लितोत्पले” इति विश्यकोचन: । 
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४६ धमशर्माम्युदये [ ३-४८ « 


पुरन्श्रीणां स वृद्धानां प्रतीच्छन्नाशिषः शने' । इष्टसिद्वेरिव द्वारं पुरः प्राप महीपति: ॥१८॥ 
यतिभावपर' कान्ति बिश्रदभ्यधिकां तृपः। निश्चक्राम पुरः इलोकः कवीन्द्रस्य मुखादिव ॥ ९॥। 
शाखानगरमालोक्य पुरा प्रान्ते स पिप्रिये । तनूजमिव काल्ताया बहुलक्षणमन्दिरम्‌ ॥२०॥। 
प्रागेव विक्रमरलाध्यो भवानीतनयो5प्यभुत्‌ । व्यक्त पुनर्महासेनो महासेनावृतस्तदा ॥२१॥ 
उच्चैस्तनशिखोल्लासिपत्रशोभामदू रत । वनालली वीक्षय भूपाल: प्रेयसीमित्यभाषत ॥रर॥। 
कान्तारतरबो नेते कामोन्मादक्तः परम्‌। अभवन्नः श्रीतये सोध्प्युधन्मधुपराशय: ॥॥२३॥ 


'बुक्षस्य संगम संपर्कमादधत्‌ ॥ १६-१७ ॥ पुरन्धीणामिति--स जरतीनामाशिप उररीकुर्व॑न्‌ मन्दमन्दं नगर्या 


द्वारमाप । अंथ प्रस्तावान्मनोरथसिद्धेरिव प्रवेश प्राप ॥ १८ ॥ अतोति--अथ शने. शनैनंगरतो राजा 
निर्जगाम कविमुखाज्छलोक इव मुनिभावतत्पर. पक्ष सविश्नान्तिक , अतिप्रतापलक्ष्मी धारयन्‌ पक्षे कान्ति: ; 
काव्यगुणविश्येप.. ॥ १९ ॥ शाखेति--स पुर्या समीप उपनगरमालोक्य जहर्ष हृष्टो बभूव । बहुलक्ष णमन्दिरं 
बहुला संप्तनवादय, *क्षणा भूभागा यत्र तथाविध्ानि मन्दिराणि यत्र तत्तथाविधम्‌। अथ प्रेयसी समीपे पुृज्रमिव- 
बहुसामुद्रिकगृहम्‌ ॥ २० ॥ प्रागेवेति--अथ प्रथममेव भवानीततयों महासेदनामा विक्रमश्लाध्यस्तारकाक्ष- 
रिपुक्षयकरों बभूव। स च॒ पुराणप्रत्यत़् पक्ते ससार आनीतो5उतारितों नयो घर्मारोपो येन सोथ्यं पुननृपत्ि- 
व्यक्त साक्षात्‌ महत्या सेनया परिवारित सन्महासेनोप्भून ॥ २१ ॥ उद्चेरिति--तामासच्नां वनाली विलोक्य 
नूप प्रियां वक्ष्यमाणमुवाच । उच्चैस्तनीपु शाखासु उल्लासिनी पत्रशोभा यस्या सा ता तथामभूता पक्षे स्तनयो: 
शिखा आभोगध्तत्रोल्लासिनी पत्रशोभा पत्रावली यस्या' सा तथाविधा ॥ २२॥ कान्तारेति--एते बनवन्ना 
नोः्मा्क प्रमोदाय बमूवु' । किविजश्विण । कासोन्मादकृत कामायोन्‍्माद कुर्बन्तीति, यत्तोई्मी उद्चन्मधुपराणय 
उद्यन्त उद्गच्छन्तो मधुपाना राशय' समूहो यकेम्य । न पर केबल चेतसोष्प्यभूत्‌ । स के इत्याह--कान्‍्तार- 
तरव तग्रों रत. कण्ठकूजित कामोन्मादकृत मन्मधवातुर्यसूचितः । उद्यति मघो वसन्‍्ते परः परवश आश्ायो5- 


शरके वृक्षोंसे युक्त था और ज़िस प्रकार ख्रियाँ साछसं गमसादघत्‌ आलसम्य सहित 
गमनको धारण करती थी उसी प्रकार कामोपवन भी साहसंगममादधत्‌--साटवृक्षके 
संगमको धारण कर रहा था ॥१६-१७॥ वह राजा बृद्घा म्ियोंके आश्जीर्वादकों स्वीकृत 
करता हुआ धोमे-घीमे इष्ट सिद्धिके द्वारकी तरह नगरके द्वार तक पहुँचा ॥१८॥ जिस 
प्रकार यति-विराम स्थछसे युक्त ओर कान्ति नामक गुणक्नों धारण करनेवाढा इलोंक 
किसी महाकविके मुखसे निकलता हैं, उसी प्रकार यति--मुनिविषयक भक्तिसे युक्त और 
अतिशय कान्तिको धारण करने बारा राजा नगरसे बाहर निकछा ॥१०॥ प्रियाके पुन्नकी 
तरह अनेक उत्सवोंके स्थान भूत [ पक्षमें अनेक लक्षणोंसे युक्त ] शाखा नगरकों देखकर राजा 
बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥२०॥ बहू राज्ञा विक्रमइलाध्य--पराक्रमसे प्रशंसनीय [ पक्ष में बि-- 
मयूर पक्षी पर संचार करनेसे प्रशंसनीय ] ओर भवानीतनय, संसारमें नय मार्गका प्रचार 
करनेबालछा [ पक्षमें पार्वतीका पुत्र ] तो पहलेसे ही था पर उस समय बड़ी भारी सेनासे 
आवृत होनेके कारण महासेन--बड़ी सनास युक्त [ पक्षमें कार्तिकेय ] भी हो गया था ॥२०॥ 
ऊची-ऊंची डालियों पर छगे हुए पत्तोंस सुशोभित बनकी पंक्तिको देखकर बह राज़ा उन्नत 
स्तनोंके अप्रभागपर उल्लसित पत्राकार रचनासे सुझोमित अपनी प्रियासे इस प्रकार बोहछा 
॥र३॥ दे प्रिये! जिनपर भोंरोंके समूह उड़ रहे हैं ऐसे कामके उन्मादको करनेवाले ये वनफे 
वृक्ष ही हमारी प्रीतिके लिए नहीं है किन्तु जिसमें मद्रा पानक्रा भाव उठ रहा है. अथवा 


१. श्लिप्टोपमा । २. अभ्युपायमिव 'द्वारं निर्गमनेडपि स्पादश्गुपायें' इति मेंदिनों। ३, उपमा । ४ यढु- 
ज्ज्वलत्व तस्थंव सा कान्तिरदिता यथा इति बाग्भट' । तस्पैवेत्यस्थ बन्धस्पेवेत्यर्थ: । ५. हिलष्टोपमा । 
६ बेहुला: क्षणा उत्सवा येपु तथाभूताति मन्दिराणि यत्र तथाविधमिवेति वा । 


-ह६० ] तृतीयः सम: ३७ 


अनेकविटपस्पृष्टपयोधरतटा स्वयम्र । वदत्युद्यानमालेयमकुलीनत्वमात्मनः ॥२७४॥ 
उल्लसत्केसरो रक्तपलाश; कुल्जराजितः । कण्ठो रव इवारामः क॑ न व्याकुल्यत्यसों ॥ २५ 
सैन्यकोलाहलोत्तिष्ठद्विहड्भावलयो द्रुमा:  अस्मदागमनोक्क्षिप्पताका इव भान्त्यमी ॥२६॥ 
सञज्च्रच्वञ्चरीकाणां घोरणिस्तो रणख्रजम्‌ | विडम्बयति कान्तारे हरिन्मणिमयीमियम्‌ ॥२७॥ 
पल्‍लवव्यापुतास्यानां सूरस्यन्दनवाजिनाभ । फेनलेशा इवाभान्ति द्रमाग्रकुसुमोत्करा: ॥२८॥ 
त्वद्भतुज्भधतुरज़ोमेंस्ती रग॑ सेन्यवारिधे:। पुज्जिताबालशेवालशो भामभ्येति काननम्‌ ॥२९॥ 
उत्क्षिप्तहकाराग्रमझज रीरुक्मदण्डिक: । उत्सायंल्छवडगैलालम्बिकपुंरचमभ्पकान्‌ ॥३णा 
भिप्रायो यस्मात्स तथाविध: | बहुबचननिर्वाह: ॥ २३ ॥ अनेकेति--इयमुद्यानपशिक्त: स्वस्थाकुछीनत्वमन्त- 
रिक्षत्व वदति । किविशिष्टा सतीत्याह--अनेकंविटपै: शाखाभि:ः स्पृष्टा. संश्विष्ठा: पयोधराणा मेधानां तटा 
यया सा तथाविधा । अथ यथा काचित्स्थयमात्मचरितरेव स्वस्था असतीत्व॑ प्रतिपादयति अनेकखिलड्भाधिप- 
स्पृष्टस्तना ॥ २४ ॥ उल्लसदिति--असावाराम. क॑ नाकुलीकरोति प्िह इव उल्छसत्केसर: उन्मीलद्वकुल- 
कलिकः, रक्तपलाश. पृष्पितकिशुकः कुज्जराजित. छतागृहणोमितः पक्षे उद्घुषितसठाकलाप: रक्त च पल 
मास चाइनातीति तथाविध । कुतः । हस्तियुद्धात्‌। यदि वा कुझजरैरजिताँं, ॥ २५ ॥ सैन्येति - अमी दुमा 
भान्ति बलतुमुलोदञ्चत्पक्षिपदक्तयः । अतद्चोत्प्रेक्यन्ते--अस्मदागमने उत्तम्भिता. पताका यैस्ते तथाविधाः अर 
॥ २६ ॥ सब्लरदिति--अस्मि्वते भ्रमद्भ्रमराणा श्रेणी बन्दनमालछामनुकरोति इन्द्रनी लगुलिकामयीम्‌ ॥२७॥ 
पलवेति--वृश्ञाग्रे पुष्पस्तवका: प्रतिभान्ति रविरथ्याना मुर्खडिण्डीरपिण्डा इव । कथ तत्र तूराश्वाना मुखफेन- 
संभव' । पल्लवव्यापृतास्याना पल्‍्लबखादनाय व्यापृत लूम्प्ट मुख येषा ते तथाविधास्तेषाम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वज्ञदिति--संन्यसमुद्रस्थ समीपस्थ कानन पुड्जितवृहज्जम्बालतुलामुपयाति | त्वह्गत्तज्जतुरज्भोमें: त्वज्जन्तो 
बलान्तस्तुज्रा उच्चास्तुरज्ञा एवोर्मय. कल्छोला यस्य तथाविधस्यथ । वन नेदीयों बभूवेत्यथं ॥ २९ ॥ 
उत्क्षिप्वेति--हे मृगाक्षि, अस्माकमसों मरुद्‌ वायुः समीपमस्पेति । वननृपतेवेंत्री प्रतीहार इंव। सादूश्यं 


जिसमें प्रकट होते हुए वसन्‍्तके कारण अभिप्राय विवश हो रहा है. ऐसा कामके उन्मादसे 
क्रिया हुआ बह ख्ली-सम्भोगका शब्द भी हमारी प्रीतिके लिए है ॥२३॥ अनेक डालियोंसे मेघों- 
के तटका स्पर्श करनेघाली यह उद्यानमाला अपनी अकुलीनता--उँचाईको म्वयं कह रही है । 
अनेक गुण्डे जिसके स्तनतटका स्पश कर रहे हैं. ऐसी सत्री अपनी अकुलीनता--नीचताको स्वयं 
कह रही हे २४॥ जिसके गरदन परके बाल हवासे उड़ रहे हैं, जो खून ओर मांस खाता है 
तथा हाथियोंसे कभी भी पराजित नही होता ऐसा सिंह जिस प्रकार सबको व्याइुल कर देता 
है उसी प्रकार जिसमें बकुछके वृक्ष सुशोभित हैं, जिसमें टेसुके छाछ-छाल फूछ फूल रहे हैं. 
ओर जो निकुंजोंसे विराजित हैं ऐसा यह बन किसे नहीं व्याकुछ करता ? अथोत्‌ सभोको 
कामसे व्याकुछ बना देता है ॥२५॥ सैनिकॉोंके कोछाहुलसे जिसपर पक्षियोंके समूह उठ रहे 
हैं ऐसे ये वृक्ष इस प्रकार सुशोमित हो रहे हैं. मानो हम छोगोंके आगमनके हमें इन्होंने 
पताकाएँ ही फहरा दी हों ॥२६॥ वनमें यह जो इधर-उधर भोंरोंको पंक्ति उड़ रही है वह 
नीलमणियोंफी बनी चनन्‍्दनमाछाका अनुकरण कर रही है ॥२७॥ यह जो वृक्षोंके अग्रभाग- 
पर सफेद-सफेद फूछोंके समूह फूल रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं. मानो पत्ते खानेके लिए मुख 
खोलते समय गिरे हुए सूर्यके घोड़ोंके फेनके टुकड़े ही हों ॥२८॥ उछछते हुए ऊँचे-ऊँचे घोड़े 
रूप तरंगोंसे सद्दित इस सेना रूपी समुद्रके आगे यह हरा-भरा बन ऐसा जान पड़ता है मानो 
समुद्रसे निकाठ कर शेबालका विशाल ढेर ही छगा दिया गया हो ॥२९॥ दे मगनयत्ती, 


१. लाडिच घ० ड० प्‌० । २, 'निकुड्वकुज्जो वा क्लोबे लतादिपिहितोदरे' इत्यमर:। हिलष्टोपमा । 
हे. उत्रेक्षा। ४, उपमा। ५, उत्प्रेक्षा । ३. हरितहरितं बन॑ सैन्यसागरस्यथ निकटे पुड्जिताबालअम्बाल 
इब विशोभत इति भाव: । 
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ह्८ घमशम स्थुदये [ ३६-३११- 


कासारसीकरासा रमृक्ताहारविरा जित: । प्रेयंगाणो मुहुर्वेल्लल्छताहस्ताग्रसंशया ॥हे १॥ 
अयमस्माकमेणाक्षि चन्दतामोदसुन्दर: । मरुदभ्यणंतामेति वेश्रीवोद्यानभूपते: ॥३२॥ 

[ विशेषकम्‌ ] 
तन्वाना चन्दनोद्यमतिलकं वदने किछ। करोत्यक्षतदूर्वाभिम॑ज़ु्ल मे वतस्थली ॥३३॥ 
एताः प्रवालहारिष्यो मुदा भ्रमरसंगता: । मस्च्रतंकतालेन नृत्यन्तोव बने लता: ॥३श॥ 
निरूपयप्निति प्रीत्या प्रियायाः प्राप्प काननम्‌ । तत्क्णादक्षमत्याक्षोदौद्धत्यसिव पाथिब: ॥३५॥ 
तत्कालोत्सारिताशेषराजचिह्नो व्यराजत । गुरूनभिन्नजन्नेष विनयो मूतिमानिव ॥२६॥ 
सक्षत्रेरुद्धंतेयुंक्त: सकान्तः केलिकाननम्‌ ! कराग्रं कुड्मलीकृत्य राजा घनमिवाविशत्‌ ॥३७॥ 


स्थापयन्नाह--उत्किप्त सहुकारमज्जयेंब स्वर्णदण्डिका येन स॒ तथाविधः । कि कुव॑न्‌ । उत्सारयन्‌ विरलग्रन्‌ । 
कातित्याह--लवज़ाश्य एलाश्व लस्बिकपूराश्व वम्पकाइच तानू तथाविधान्‌। सरो बिन्दुवर्षमुक्ताकलाप- 
भूषितः प्रेयमाण” संज्ञाप्यमाल: लोलल्लताकराग्रसंज्ञया श्रीखण्डद्रववासित: ॥ ३०-३२ ।| तन्वानेति--- 
वनस्थली मम मजूल प्रवेशमज्ुलक्रिया विदधाति। कैरित्याह--अखण्डहरितालीप्रमुखमज़लद्वब्यः । 
कि कुर्वाणा । प्रकाशयन्ती चन्दनादच उद्दामां उच्चाइच तिलकाइच तत्‌ चन्दनोहामतिलूकम्‌। अन्यापिं या किल 
सुवासिनी मद्भलयति सा श्रीखण्डतिलक बदने करोति तण्डुरूदधिदर्वांदेभि: सह ॥ ३३ ॥ एंता इत्ति-- 
एता लता हर्षेण नतक्य इव नटन्ति । मरुदेव नतंक उपाध्यायस्तस्थ ताठेन तद्पयुक्तलयेत अथ च वातान्दो- 
लितताड़ेन सह बहुनटीना मध्ये नटेत ततितव्यमिति भाव: । पल्लवज्ञालिस्यः पक्षे प्रवालेन विद्मनामफेन 
उपलक्षिता हारा: सन्त्यासां तास्तद्विधा:। यदि वा प्रसाधितधम्मिल्लमनोहरा' षटपदाच्छादिता' पक्षे भ्रमस्य 
चारीनृत्यविशेषस्य रसं भाव प्राप्ता: ॥ ३४ ।। निरूपयश्चिति--वल्लभाया: पुरत इति दर्शबन्‌ बनोपानत एव 
रथ॑ शीघ्रमेब राजा तत्याज । औद्धत्यं भर्वभिव । किविधिष्टमू, तत्क्षणें मुनिवन्दनसमये5नुचितपददत्तं, कस्य ', 
ब्रह्मणिवेकस्थानन प्रवेश लूब्ध्धा ॥ ३५॥ तत्काल इति--तस्मिन्समये राजा दूरीकृतसकलक्षत्रचामरादि- 
परिग्रह: सदेहस्वेन प्रत्यक्षविनय इब रराज मुरूनभिसंगच्छमान. ॥ ३६ ॥ नक्षश्रैरिति--सफत्नीकों राजा 
विनयाडूजलि बदुष्वा धहुलं क्रोडावनं विदेश । उद्धत॑ं परवशात्मभि: क्षत्रे राजपुत्रैन सहितः । अथ चर राजा 


जिसने आम्रमंजरीरूपी सुवर्णकी छड़ी ऊपर उठायी है, जो रूबंग, इलायची आहम्बिकपूर 
ओर चम्पेकी सुगन्धिको इधर-उधर फैला रहा है, जो ताछाबके जलकर्णोकी वर्षा करनेसे 
ऐसा लगता है मानो दवारसे ही सुशोभित हो, जो बार-बार हिलती हुई छताओंकि द्वारा मानो 
हाथके संकेतसे प्रेरित ही हो रहा हो ओर जो चन्दतकी सुगन्धिसे सुन्दर है--बड़ा मछा 
माछूम होता है ऐसा यह पवन वनरूपी राजाके प्रतीह्ारके समान हम लोंगोंके निकट झा 
रहा है ॥३०-१२॥ अपने अग्रभागमें चन्दन वृक्षसे उत्कट तिलक वृक्षकों धारण करनेबाली 
यह वनकी वसुधा अखण्ड दूवोके द्वारा हम छोगोंका ठीक उसी तरह मंगल कर रही है जिस 
तरह कि मुखपर चन्दनका बड़ा-सा तिलक लगानेबाली सौभाग्यवती स्ली अक्षत और 
दूबाके द्वारा किसी अभ्यागतका संगछ करती है ॥३३॥ इधर ये पल्चचोंसे मनोहर [ पश्षमें 
मूँगासे सहित अथबा उत्तम केझोंसे रमणीय ] ओर श्रमरोंसे युक्त [ पक्षमें परिकमाके 
आनन्दसे युक्त ] लताएँ बायु रूपी नर्तककी तालका इशारा पाकर भानो जृत्य ही कर रही 
हों ॥३४॥ इस प्रकार प्रियाके लिए घनको सुषभाका बर्णन करता हुआ राजा ज्यों ही उपचनके 
समीप पहुँचा त्यों ही उसने अहंकारकी तरह रथका परित्याग कर दिया ॥३५॥ जिसने 
तत्काछ ही समस्त राजचिह दूर कर दिये हैं. ऐसा राजा मुनिराजके सम्मुख जाता हुआ 
_मूर्तिमान्‌ विनयकी तरद सुशोमित हो रहा था ॥३६॥ जिस प्रकार उद्धव रद़ित नण्षतरोंसे 
१. 'अक्षस्तु पाशके चक्र शकटे चर क्मीतके' हति विश्वलोचन:ः । २. रुप्नतैयुंबल: ध० म० ; 
छ० । ४. रूपकोपमे । ५. कस्य आनन॑ काननन्‌ । 33७39 


“8२ ] तृतीयः सगे; ४९ 


दर्दर्शाशोकमस्तोकस्तबकेस्तत्र पाटऊलस । खगेदछन्नमिवासब्ममुनोनां मुक्तमानसेः ॥३८॥ 
अधस्तात्तस्य विस्तीर्ण स्फाटिकोपलविष्टरे | तपःप्रगुणितागरष्पपुण्यपुञुजे इव स्थितम ॥३९॥ 
दतनेत्रोत्सवा रम्भमाश्रितं मुनिसत्तमेः । ऋक्षेरिव धरोत्तोर्ण क्षणं नक्षतरनायकम ॥४ण। 
अन्तरस्तावकाशेन ज्ञानसिन्धुमहोमिभि: । मलेन लिप्तबाह्याझगे दर्शवन्तमनादरम ॥४१॥ 
अत्यन्तनिःसहैरडगैर्मुक्ताहा रपरिग्रहै: । व्यक्तपन्तमिवासक्ति मुक्तिकान्तानुबन्धिनीस ॥४र॥ 


चत्र उदितेस्तारके॑ परिवारित. कान्त. कमनोय. किरणजालं संकोच्य मेघलण्डे प्रवितति ॥ ३७ ॥ 
ददशंति--तत्र वममध्ये बहुलपल्लवकदम्बकररुणायमानमशोकवृक्ष राजाद्राक्षीत्‌। समीपस्थमुनीना मनोरागै- 
रिवापिहितं मुक्समानसंस्त्यक्तहृदय: । मुन्ीन्परित्यज्य रागैरशोकः परिवुत:” ॥ ३८ ॥| अधस्तादिति--तस्या- 
शोकस्याधस्तादिस्तीर्णस्फटिकशिलासिहासने स्थितम्रुपविष्टं स ददर्श । किविद्विष्टे विष्टर इत्याह--तपसा 
. प्रगुणितमुपनोतमगण्यमप्रमाणं यत्पुष्यं तस्य पुठ्जे राशाबिव ॥ ३९ ।॥ दस्तेति--भूमिस्थं राकामृगाडुमिव 
दत्तनयनानन्दं मुनिप्रधानपरिवारितं पक्षे ऋक्षरननक्षत्रे: किविशिष्टे: सप्त मुनयः प्रदास्या येषां ते तै.. ॥ ४० ॥ 
अन्तरिति--बाह्या जे कछेबरे तितिक्षां दर्शयन्तं लिप्ते मलिने3नादरणोयं हि संस्कारैसपचर्यत इति भाव: । केन 
लिप्तमित्याह--अस्तानाञुपतितमलेत । अतदच ज्ञायते--तमोमलेनैव अन्तरस्तावकाशेन अन्तर्मध्येउस्तो निरा- 
कृतोध्वकाश: प्रसरो यस्य स तथाबिधस्तेन । शानसिन्धु महोमिभि: बोधवाड्धिकल्छोले. यथा समुद्रकल्छोलै- 
ज॑म्बालादिक बाह्य प्रक्षिप्पती| ॥ ४१ ॥ अस्यन्तेति--मु क्तिकास्तानुगामिनीमासक्तिमत्यन्ताभिलाषं व्यक्तयस्तं 
प्रकाशयन्तम्‌ । करित्याह--नि.सहैस्तप.कृश रजुमुक्ताहारपरिग्रहे: मुक्तावाहारपरियग्रहो पैस्तें;॥ अन्योषपि बः 
युक्त राजा--चन्द्रमा अपने कराग्र--किरणोंके अप्रभागको संकुचित कर मेघके भीतर प्रवेश 
करता है उसी प्रकार उद्धत-उदण्ड-गर्बीले साथियोंसे अयुक्त बह राजा--महासेन अपने 
कराप्र--इस्तके अग्रभागकों जोड़ कर पत्नीके साथ क्रीडाबनमें प्रविष्ट हुआ ॥३७॥ वहाँ उसने 
बह अश्लोक वृक्ष देखा जो कि बड़े-बड़े गुच्छोंसे छाल छाल हो रहा था और ऐसा जान 
पड़ता था मानो निकटबर्ती मुनियोंके मनसे निकले हुए राग भावसे दी व्याप्त हो रहा हो 
॥३८॥ उस अशोक वृशक्षके नीचे विस्तृत एवं तपसे संचित असंख्यात पुण्यकी राशिके समान 
दिखनेबाले स्फटिकके आसनपर विराजमान मुनिराजफों राज़ाने देखा ॥३६॥ वे मुनिराज 
नेत्रोंके लिए आनन्द प्रदान कर रहे थे ओर अच्छे-अच्छे मुनियोंके समूहसे बेष्टित थे अतः 
ऐसे जान पड़ते थे मानो प्रशस्त नक्षत्रोके साथ प्रथिबीपर अबतीर्ण हुआ चन्द्रमा द्दी हो 
॥४०॥ वे ज्ञान रूपी समुद्रकी तरंगोंसे जिसका आभ्यन्तर अबकाझ दूर कर दिया गया हे 
ऐसे मलसे लिप्त बाह्य शरीरमें अनादर प्रकट कर रहे थे ॥४९॥ वे अत्यन्त निःसद् और 
आद्ार प्रहणका त्याग करनेवाले [ पक्षमें मोतियोंके हारसे सहित ] अंगोंसे मुक्तिकान्ता 
१. पृञ्जमिव घ० इ० म०। २. मुनिषु यतिषु सत्तमा: श्रेष्ठतमास्तै: पक्षे भुनयः सप्तपिसंशकास्तारा 
विशेषा: सत्तमा: श्रेष्ठतमा येषु तैः । ३. अश्रेदं व्यास्यानं सुगममू--सकान्‍्तः कास्तया सहितः सपत्नीकः, उद्धतैः 
परवशात्मभिर्गर्वयुक्तैरिति यावत्‌, क्षत्रः क्षत्रियें: न युक्‍्ती न सहितः किन्तु अनुद्धतक्षत्रं: सहित इति यावत्‌, 
राजा महासेव: कराग्रं हस्ताग्नं कुडमलोकृत्य मुकुलोकृत्य विनयाअजलि बद्ध्वेति भाव: । कान्‍्त: कमनोय: 
छउडतैददिलेर्नक्षत्रस्ताराभियुंबत: सहित: स॒प्रसिद्धों राजा चन्द्र: राजा चन्द्रमहीपत्यो: इति घतनंजय. । कराग्रं 
किरणाग्रं वलिहस्तांशव: करा: इत्यमर: | कुड्मलीकृत्य मुकुछीकृत्य घनं मेघमिव केलिकाननं क्रीडावनम्‌ । 
अविशत्‌ प्रविबेश । उपमा | ४. उत्प्रेक्षा । रक्तत्वं कोपरागयो:” इत्यलंकारचिन्तामणिवचताद्रागस्य रक्तत्व॑ 
कविसमयसिद्धम्‌ू । ५. उत्प्रेक्षा। ६. उपमा। ७. रूपकोत्रक्षे । 
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घजठ धमशर्मा म्युदये [ ३- ४३० 


नासावंशाग्रविन्यस्तस्तोकसंकोचितेक्षणम्‌ । भावयन्तमथात्मानमात्मन्येवात्मनात्मन: ॥४रे॥ 
दर्शनज्ञानचारित्रतपसामेकमाश्रयम्‌ । क्षमागारं गतागारं मुनिम्ेक्षिष्ट पाथिव: ।। <४॥ 

[ षड्भि: कुलकम्‌ ] 
अथास्पद नभोगाना स््रणंशेलमिव स्थिरम्‌ । गुरु प्रदक्षिणीकृत्य स राजा विशदांशुक: ॥४५॥ 
इलामूलमिल्न्मौलिनंत्वा भूमो न्‍्यविक्षत । न परं॑ "विनयः श्रीणामाश्रयः धेयसामपि ॥४६॥ 

[ युग्मम्‌ ] 

मड्भलारम्भसंरम्भप्रध्वनदृदुन्दुभिध्वनिम्‌ । विडम्ब्रयश्नथोवाच वाचमाचारवानिति ॥४७॥। 
त्वत्यादपादपच्छाया चिन्तासंत्तापशान्तिदाम्‌ । संप्रति प्राप्य युक्तो5स्मि भवश्रमपरिश्रमात्‌।४८॥ 
यदभूदस्ति यद्यच्च भावि स्वं जन्म तन्मया। निर्णति पुण्यवश्नाथ त्वदालोकनमात्रतः ॥४९॥ 


कामी स कामिनो प्रति विशेषासक्ति भजति विरहतनुभिरड्भेमृक्ताकलापभूषितरिति ॥ ४२ ॥| नासेति-- 
आत्मान स्वस्वरूप ध्यायन्त, कया मूर्त्यवस्थयेत्याह--स्तोक॑ संकोचिते अद्धनिमीलिते व ते ईक्षणे च नासा- 
बंशाग्रे न्‍्यस्ते नियोजिते तथाविधे ईक्षणे यस्य स त॑ तथाविधम्‌ । क्व स्थितमित्याह--स्वस्मिन्नेव । केनोपकरणन, 
स्वेनात्मना पृथरमूतेन ॥ ४३ ॥ दशनेति--एकमनोपम्थं गतागारं दिगम्बरत्वनिवेदितपरिग्रहम्‌ । आश्रय 
स्थानं, केषामित्याहु--दर्शन जिज्ञासा, ज्ञान तत्त्वप्राप्तिश्वारित्रं पूर्वोक्तयो' स्थिति,, तपः सर्वसावद्योग- 
विरमण्ं, तेषा स्थानं, क्षमागारमपशममयम्‌ ॥ ४४ ॥ सथेति--अथ त॑ मुनि प्रदक्षिणीकृत्य मेशमिव निदचर्ल 
भोगाना सामारिकसोड््याना तास्पदं न स्थान स राजा गृहीतशुचिवश्त्रों भूतछमिलन्मस्तक. प्रणम्य पृथिव्या- 
मुपविष्ट । यथा चन्द्र सितकिरणों नभोगानां खेचराणां क्रीडास्थानं गुरुमुच्चैस्तरं न भवति । युक्तमेततु--न 
केवल विनयो विनयवान्‌ लक्ष्मीणामाश्रयो भवति पृण्यानामपि ॥ ४५-४६ ॥ मक़लेति--स राजा आचा रवान्‌ 
वाइमयतत्त्ववेदी । अथानस्तरं स्‍्नुतिपरमभाषत मज्जूलध्वनिमनुकुर्वन्‌ ॥ ४७ ॥ स्वदिति--हे लाथ, त्वच्चरण- 
कमलसंनिधि सवंमनोरथसंपत्ति सप्रति प्राप्य संसारावर्ततापात्यक्तोडस्मीति ॥| ४८ ॥ यदिति--हे नाथ, तव 
दर्शनमात्रतो मया आत्मीयं जन्म पृण्यवत्सपृण्यकं निर्धारितम्‌ । कि जम्मेत्यादि--यदतीत॑ यच्च वर्तमान मच्च 
भावि भविष्यतीति । पूर्वजम्मपुण्योदयेन हि मुनिदर्शनं भवति । तेन चागन्तुक॑ जन्म पुण्यवत्‌ । साम्भ्रतं 


सम्बन्धी आसक्तिको प्रकट कर रहे थे ॥९२॥ उनकी अर्धोन्मीछित दृष्टि नासावंशके अग्न- 
भागपर छग रही थी, वे अपनी आत्माका अपने आपके द्वारा अपने आपमें ही चिन्तन कर 
रहे थे ॥४३॥ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एक आधार थे, क्षमाके भाण्डार थे ओर ग्रह 
परित्यागी भे- राजाने उन मुनिराजके दर्शन बड़ी भक्तिसे किये ॥४४॥ जिस प्रकार निर्मल 
किरणोंका धारक चन्द्रमा अनिशय विज्ञाल एवं स्थिर सुमेर पर्वतकी प्रदक्षिणा देता है उसी 
प्रकार उन्ज्वल वस्चोंको घारण करनेवाले राजाने उन बीतराग गुरूदैवकी प्रदक्षिणा दी | 
अन्तर प्रथिवी मूलमें मम्तक टेक नमशकार कर जमीन पर आसन प्रहण किया सो ठीक ही 
है क्योंकि विनय लक्ष्मीका ही आश्रय नहीं दोता किन्तु कल्यणोंका भी होता है ॥४५-४६॥ 
तद॒नन्तर शिष्टाचारकों जाननेवाले राज़ाने मंगरू-कार्यके प्रारस्भमें बजते हुए दुन्दुमिके 
शब्दको तिरस्कृत करते हुए निम्न अ्रकार बचने कहे ॥१७॥ हे भगवन्‌, चिन्ता और सन्ताप- 
से शान्ति प्रदान करनेवाले आपके चरणरूप वृक्षकी छायाको प्राप्त कर मैं इस समय संसार- 
परिभ्रमणके खेदसे मुक्त दो गया हूँ ॥2८॥ है नाथ ! आपके दर्शन मात्रसे मैंने इस बातका 
निणय कर लिया कि मेरा जो जन्म हुआ था, है ओर आगे होगा वह सब पुण्यशाडी है 


१ विनप्रश्नीणा---घ ०० च०। 


-७घण ] तृतीय: सगः ५ 


*भयान्वितेन सूर्येण सदोषेणेन्दुनापि किस । यो भवानिव दुष्टोषपि न भिनत्त्यान्तरं तमः ॥०ण॥। 

चित्रमेतज्जगन्सित्रे नेत्रमेत्री गते त्वयि । यन्‍्मे जडाशयस्थापि पड्धुजातं निमीलति ॥५१॥ 

युष्मत्यदप्रयोगेण पुरुष: स्याद्यदुत्तम: | अर्थोष्यं सर्वथा नाथ लक्षणस्थाप्यगोच रः ॥५२॥ 

तथा में पोषिता को तिस्त्वहर्शनरसायने' । यथास्तां त्रिदशावासे मात्यनस्तालयेडपि न ।॥५३॥ 

निर्निमेषं गलद्ोष॑ निव्यपिक्षमपक्ष्मलम । ज्ञानचक्षु सदोन्निद्रं न स्खलत्येव ते बवचित्‌ ॥५४॥ 

सिद्धमिष्ठं त्वदालोकाज्ज्ञातं च ज्ञानिना त्वया। तत्पुनः प्रोच्यतेउस्माभि: शंसितु_ जाड्यमात्मन:॥ 
पुष्यवदस्तीति भाव: ॥| ४९ ॥ भयेति--अभायुक्तेनादित्येन सराज्रिकेण च चन्द्रेण किम । यो न है प्रभो, 
आस्तरमनन्यवाध्यं मोहान्धकारं निराकरोति | पक्षे भातियुक्तेन कलड्ितेन च ॥ ५० ॥ चित्रमिति--हे प्रभो, 
एतब्चित्रं, नेत्रमेत्री गते नयनप्रमोदप्राप्ते दृष्टे जगन्मित्रे भुवनहिते मम जडाशयस्यापि मन्दाभिप्रायस्थापि 
पड़ुजातं पापपटल॑ विलोयते। न नाम जमन्सित्रे भास्वत्युदिते सरःकमलं निमोलति संकुचति ॥ ५१॥ 
युष्मदिति--हें नाथ, त्रिभुवनगुरो, यद्धवत्पादप्रसड्रेन पुमानुत्तमः सर्वपृज्य स्यात्तदसावर्थ सामुद्रिकलक्षण- 
स्याप्यगोचरों दुरवगाहः। कलशकुलिशस्व॒स्तिकश्रीवत्सादिभिरस्थ राज्य भविष्यतीत्येतावन्मात्रमेव निर्णीयते 
न तत्पदप्रणतिमता पुण्यमिति भाव. । पक्षे 'युष्मदि मध्यम  इति सूत्रेण युष्मत्प्रयोगेण मध्यमपुरुष: स्थात्‌ । 
यत्तुत्तमो भवतीत्यर्थ, स शब्दशास्त्रस्यापि गंवि वाण्यां चरतीति गोचर: न गोचरो5गोचरो5वक्तव्य इत्यर्थ: 
॥ ५२ ॥ तथेति-हे प्रभो, त्वहर्शनसुधारसंमंम कीतिस्तथोपचिता यथा आस्ता तिष्ठतु त्रयाणा दक्षाना चावास- 
स्तस्मिन्‌ अनन्तानामस र्यानामालये गृहेईपि त माति न संभिमीते । अथ च॒ स्वगें पाताले च ॥ ५३॥। निर्नि- 
मेषमिति--तव ज्ञानचक्षु. क्वचिदपि त्रिकाले त्रिलोक्या चर न स्खलति न मन्दायते निरतिमेषमविहितप्रसरं 
गलद्वोष यथावद्वस्तुप्रकाशकं निव्यपिक्षं नि.सहायम्‌ अपक्ष्मलवाधारहितम्‌ इति पूर्वोक्तविशेषण्ण सर्वदा प्रकाशक 
सदोदितमित्यर्थ: ॥ ५४ ॥ सिद्धमिति--दृष्टमभिप्रतमस्माकं सिद्ध निष्पन्नमेव त्वदालोकाद भवच्चरणदर्शषनात्‌ 
यच्चास्माक मनसीष्टं तच्चिन्ताकारणं तत्र भवता ज्ञानमेव युष्मदन्ते पुनस्तदेवास्माभिविज्ञाप्यते स्वस्थाज्ञत्व- 


दि न 


॥४९॥ भा सहित [पक्षमें भय सहित ] उस सूयंसे अथवा दोप सहित [ पक्नमें रात्रि 
सहित ] उस चन्द्रमासे क्या छाभ जो कि आपकी तरह दिखते ही अभ्यन्तर अन्धकारको 
नष्ट नहीं कर सकता ॥५०।॥ हे भगवन्‌! आप जगन्सित्र हैं--जगत्‌ सूर्य हैँ और मैं जलाशय-- 
तालाब हूँ साथ ही आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं. फिर भी मेरे पंकजात--कमलोंका समूह निमी- 
छित हो रहा है यह भारी आइचयेकी बात है, क्‍या कभी सूर्योदयके रहते कमल निमीछित 
रहते हैं। हे भगवन ! आप संसारके मित्र हैं आपके दिखते ही मुझ मूखेका भी पापोंका 
समूह नष्ट हो जाता है यह आइचर्यकी बात है ॥५१॥ हे नाथ ! आपके चरणोंके संसगगसे 
पुरुष उत्तम हो जाते हैं यह बात सर्वथा बचनोंके अगोचर है। हे नाथ ! युष्मद्‌ शब्दके 
योगमें उत्तम पुरुष होता है यह बात व्याकरण शासत्रके सर्वथा विरुद्ध हे ॥५२॥ भगवन ! 
आपके दश न रूपी रसायनसे मेरी कीर्ति इतनी अधिक पुष्ट हो गयी है कि वह तीस आवास 
[ पक्षमें स्वर्ग ] की बात तो दूर रहे अनन्त आवासों [ पक्षमें पाताल ] में भी नहीं समाती 
॥७३॥ भगवन्‌ | टिमकाररहित, दोषरहित, व्यपेक्षारहित, बिरूनीरहित, तथा सदा उस्निद्र 
रहनेबाला आपका ज्ञान-नेत्र कहीं भी स्खलित नहीं होता ॥५७॥ हे नाथ, यद्यपि आपके 
दर्शनमात्रसे ही मेरा सनोरथ सिद्ध हो गया है, साथ ही में जो निवेदन करना चाहता हूँ 
उसे आप जानते हैं फिर भी अपनी जड़ता प्रकूट करनेके लिए मैं कुछ कद्दू रहा हूँ ॥५५॥ 
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१. तपोषन्वितेन घ० डः० सं । २. लिर््यपेक्ष ख० गं० घ० ह० चु० छ० म० | ३. शड्धितु क०। 
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धरे घमशार्माम्युदये [ ३-५३१- 


इयं प्राणप्रिया पत्नी समयेडपि स्थिता सती । निष्फलेव क्रियात्यथ॑मनपत्या दुनोति मास ॥५६॥ 
अदृष्टसंतति: स्पृष्टमष्टाथ प्रसवामपि। इमामहं महीं मन्ये केवल भारमात्मन: ॥एजा 
चतुथंपुरुषार्थाय स्पृहयालोम॑मावुना । अदर्शंनायते मोहाभन्दनस्थाप्यदर्शनम ॥५८॥ 

दश्शामन्त्यां गतस्यापि पुसस्तावन्न शस्यते। प्रदीपस्पेव निर्वाण यावज्नान्यं प्रकाशयेत्‌ ॥५९॥ 
तत्कलत्रे कदात्रेव रसछीलालवात्मके । संपत्स्यते ममोज्िब्रमनोरथतरो: फलस्‌ ॥६०॥ 

श्रुत्वेति प्रत्युवाचेद मुनिर्भूपालकर्णयो: । लग्नदन्तद्युतिव्याजात्सुधाधारा इवोदृगिरत्‌ ॥६१॥ 
नेदुक्‌ चि्ताकलमस्यासि वस्तुतत्त्वज्ञ भाजनम। नेत्राधृष्यं क्वचित्तेजस्तमसा नाभिभूयते ॥६२॥ 


स्थापताय । ज्ञातस्य हि पुनविज्ञप्तिका चवितचर्वणमिव ॥ ५५ ॥ इयमिति--असौ प्रियतमा फलयोन्ययौवन- 
भरें वर्तमानापि मामनपत्या वाधते । यथा समयादिसामग्र॒या प्रयुज्यमोनापि क्रिया व्यवसायचेष्टाफलमनुत्याव- 
मन्ती खेदयति । क्रिया हि फलाय न चेत्फलं कि क्रिययेति भाव. ॥ ५६ ॥ अद्ृष्टेति--अहमपुत्र: सन्‌ न केवर्ल 
पृथ्वी भाराय मन्‍्ये इष्टार्थप्रसवामपि वर्गत्रयकामदुघामपि स्पष्ट सर्वविदितम्‌ ॥| ५७ ॥ चतुर्थेति--मम साम्रत 
मोक्षमभिलिप्सोरज्ञानात्युत्रादशंनमप्यसम्यकत्वायते यथा मिथ्यात्व॑ मोक्षप्रतिषेधक॑ भवति तथा पुत्रादर्शनमपि 
प्रतिपेषकमिति भाव' । कस्य राज्य समर्प्य तपस्यामीत्यर्थ ॥ ५८ ॥ दक्षामिति--तावत्पुरुपस्य निर्वाणं 
प्रविद्रजिषोन प्रशस्थात्‌ । किविशिष्टस्यापीत्याहइ--अन्त्या दशा तारुण्योत्तीर्णामवस्था प्राप्तस्यापि यावदन्यं 
पुत्र कुलभारयोग्यं नोत्पादयेत्‌ । तथा प्रदीपस्थ निर्वाणमभाव इतरदीपप्रकाशे सत्येव प्रदास्थ ॥ ५९ ॥ 
तर#कश्न हृति--तदिति प्रस्तुतवाक्ये, अस्माकमु दुगतमनोरथवृक्षस्य कदा फल सुतलक्षण भविष्यति | क्‍्य 
उदगतस्पेत्याह--तत्र सुप्रतालक्षणे कलत्रे रसलोलाया' स्नेहसर्वस्वस्यालवालके स्थानके । यदि वा रसलीला- 
लवात्ण कुन्तलास्तेषां के मस्तके । यस्य जलभरितस्थानके दुरूढवृक्षस्य कर्थ फल न भवतीति चिस्ता प्रइनस्थानम्‌ 
॥ ६० ।॥ श्रुस्वेति--हत्युक्त तद्भूषपतिवचन निशम्य मुनि: कालत्रयवेदी प्रतिवचननालापं चकार। नृपकर्णयो- 
रमृतघारा इव क्षिपन्‌ सबद्धदशनकिरणदण्डकव्याजात्‌ ॥ ६१ ॥ नेदग्रिति--हे राजन, पदार्थस्वभावज्ञ, 
एतावन्मात्रस्थ चिन्तातापस्थ स्थान भवितुं नाईसि येन यदा भाज्यं तेन तदेव भाग्यमिति तत्त्वं जानन्नपि कि 
खिद्यसे । इति भाव: । यतो नेत्राधृष्यं ग्रीष्मादित्यीयं यत्तेजस्तत्ववचिदपि क्षेत्र समये वा ध्वान्तेन न पराभूयते । 


यह जो मेरी प्राणश्रिया पत्नी है बह सन्‍्तानोत्यादनके योग्य समयमें स्थित होनेपर भी 
सन्‍्तान रहित है अतः निष्फल क्रियाको तरह मुझे अत्यन्त दुखी करती हे ॥५६॥ यह प्रथिवी 
यद्यपि 8242 फछको उत्पन्न करनेबाली हे फिर भी सन्तान न होनेसे इसे केवछ अपना 
भार ही समझता हूँ |५७॥ मुझे मोक्ष पुरुषार्थकी बड़ी इच्छा हे परन्तु मोहवश इस समय 
मेरे पुत्रका अदर्शन मिध्यादर्शनका काम कर रहा है ॥५८॥ जिस प्रकार अन्तिमा दशा 
( बत्ती ) को प्राप्त हुए दीपकका निर्वाण ( बुझना ) तब तक अच्छा नहीं समझा जाता जब 
तक कि बह किसी अन्य दीपकको प्रकाशित नहीं कर देता इसी प्रकार अन्तिम द्शा 
( अवस्था ) को प्राप्त हुए पुरुषका निरवाण ( मोक्ष ) तब तक अच्छा नहीं समझा जाता जब 
तक बद्द किसी अन्य पुत्रकों जन्म नहीं दे देता ॥५६॥ इसलिए हे भगवन ! मैं जानना चाहता 
हूँ कि रसलीलाके आलवाल स्वरूप इस पत्नीके विषयमें उद्धिन्न--प्र कट हुए मेरे मनोरथ रूप 
इक्षका फछ कब निष्पन्न होगा ? ॥२०॥ यह सुन राजाके कानोंमें दाँतोंकी किरणोंके बहाने 
अम्ृतकी धाराकों छोड़ते हुएके समान मुनिराज इस अकार बोले ॥६१॥ है पस्तु स्वरूपके 

आप इस प्रकारकी चिन्तासे उत्पन्न खेदके पात्र नहीं हो। क्योंकि आँखोंमें चका- 


१. दशा कर्मजिषाकेअपि स्थाददझ्मा वर्त्यंवस्थयो:', इति विश्वलोचल: । २. उपमा । १. उत्प्रेक्षा | 
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१५९ ] तृतीय: सगः जे 


घन्यस्त्व॑पुण्यपण्यानामापणस्त्व॑ महीपते । त्वमेव संश्रय: श्रीणां सरितामिव सागर ॥६शे॥ 
त्वत्कीतिजहनुकन्याया इतो लोकत्रयातिये। अन्तः अ्रपत्स्यते राजन्राजहंसश्रियं शशी ॥६४॥ 
न पर॑ क्षत्रिया: सर्वे त्वामतु त्रिदिवेश्व रा: । न हथुदात्तस्य माहात्म्यं लद्भयन्तीतरे स्वरा: ॥६५ 
आोदोयानहमस्मीति नात्मानमवजी गण: । भवितासि त्वमचिरा ज्जगत्त्रयगुरोगुंरु:* ॥६६॥ 
गुणर्ध नोननते नून॑ भवदावाग्निदीपित: । त्वज्जन्मभना जन: शान्तिममुतेनायमेष्यति ॥६७॥ 

या चेषा भवतः पत्नी सुब्रता सुव्रतार्यया । छेपयिष्यति सा वेलां रत्नकुक्षितयोदघे: ॥६८॥॥ 
संत्तारसारसव स्व भूत्यस्थापि भूषणम्‌ । इदमेनोविषच्छेदि स्त्री रत्तमिति बुध्यताम्‌ ॥६९॥ 


अत्र राजतेजसोद्चिन्ताक्लमतमसोश्चोपमानोपमेयभाव: ॥ ६२ ॥ धन्य इति--हे राजन ! त्वं धन्य: सर्वो- 
त्तम: पृण्यपण्यानां पुण्यक्रयाणकाना प्राप्तिस्थातं तथाविधो भवानेवर सर्वलक्ष्मीणामाप्रयो नंदीनां समुद्र इंब 
॥ ६३ ॥ त्वदिति--जहनुकीतेंग॑ज्भराया भुवनत्रयपूज्याया मध्ये चन्ो राजहंसायिष्यते ॥ ६४ ॥ नेति--न 
केवल क्षत्रिया राजानस्त्वामनु त्वत्थकाशात्‌ होना. त्रिदशेश्वरा इन्द्रादयोईपि हीता एवं। केन दृष्टान्तेन | हि 
यस्मादर्थे न हि उदात्तस्य त्रिमात्रस्य स्वरस्य इतरे स्वरा एकमात्रा, माहात्म्यम्‌ उच्चारणध्वरनि लद॒घयन्ति 
अतिक्रामन्ति | यदि वा धोरोदात्तस्य चक्रवर्तिन इतरे राजानो महत्त्वं न लड्धयन्ति यतोध्मीश्वरा: स्वेनैकेना- 
त्मना राजन्ते न चक्रवर्तिवत्सर्वराजपरिबारिता इत्यर्थ. ॥ ६५ ॥ क्षोदीयानिति--हे राजन, त्वमात्मानं 
मावमंस्था मनुष्यजन्माहमिति संभावयन्‌ । त्वं जगत्वयगुरो्देवदेवस्थ पिता भविष्यप्ति त्वद्गृह्ें तीर्थक्दवतरिष्य- 
तीति भाव ॥ ६६ ॥ गुणैरिति--गुणै: कृत्वा घना अनन्यसाधारणा उन्नतिर्यस्यथ स हे घनोन्नते राजन्‌ 
त्वज्जन्मना त्वत्तनूजेन अय संसारी जन शान्ति सुखस्थिति प्राप्य्यति अजरामरेण पक्षे घनोन्नतिजन्मना 
अमृतेन जलेन दावाग्निदीपिता वृक्षादय श्ान्तिमुपयान्ति ॥ ६७ ॥ येति--या चेय॑ यौष्माकप्रिया सुब्रतानाम- 
धेया सा समुद्रस्य वेलां लज्जयिष्यति । न हि समुद्रवेल्‍ागर्भे किमपि तादुशं रत्न॑ यादृशं विभुवनालकरणमेषा 
धास्यतोति भावः ॥६८॥ संसारेति--हे राजप्विदमात्मकलत्रं स्त्रीरत्नमिति मन्येथा. । रतलघर्मानारोपयन्नाहु-- 
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चोंध पैदा करने वाला तेज कहीं भी अन्धकारके द्वारा अभिभूत नहीं होता ॥६२॥ हे राजन ! 
तुम धन्य हो, तुम पुण्य रूपी विक्रेय वसस्‍्तुअंके बाजार हो, जिस प्रकार कि नद्योंका आश्रय 
एक समुद्र ही दोता है उसी प्रकार समस्त सम्पदाओंके आश्रय एक तुम्हीं हो ॥६१३॥ आजसे 
लेकर तीनों लोकोंमें फेलनेवाली आपको कीर्पिरूपी गन्नानदीके बीच यह चन्द्रमा राजहंसकी 
शोभाको प्राप्त करेगा ॥६४॥ केवछ सब राजा ही आपसे द्वीन नहीं हैं किन्तु सब देव भी 
आपसे हीन हैं बस्तुतः अन्य--अनुदात्तादि स्वर उदात्त स्वरके माहात्म्यका उल्लंघन नहीं कर 
सकते ॥६५॥ मैं छुट्र हूँ ऐसा समझ कर अपने आपका अनादर मत करो, तुम शीघ्र ही लोक- 
प्रयके गुरु--पिता होने बाले हो ॥६६॥ हे राजन ! तुम अपने गुणोंसे मेघके समान समुन्नत 
हो, संसार रूप दावानलसे पीडित हुए ये लोग तुम्द्दारे पुत्र रूप जल्से शान्तिको श्राप्त होंगे 
॥६७॥ यद्द जो आपकी सदाचारिणी सुत्रता पत्नी है बह शीघ्र ही भ्रष्ठ मभे धारण कर समुद्रकी 
वेछाको छब्जित करेगी ॥६८॥ बाद रखिए, यह ख्री रतन संसारका सर श्रेष्ठ सर्वस्व हे, तीनों 
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है, गुणपष्यानां घ० स० । २. संपत्स्यते ख० छ०। ३. एव इलोकः छपुस्तके नास्त्येब। ४. “गुरुस्तु 
गोष्पतों श्रेष्ठे गुरौ पितरि दुर्भरे” इति शब्दार्णव:। ५. घनोन्‍्लतैनृ्न च० छ०। ६. अर्थान्तरन्यासः । 
७. अप्रस्तुतप्रशंसा । ८, पक्षे घन इच मेच इवोन्नतिर्यत्य ततसम्बुद्धी हे घनोन्नते । 
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३] घमंश्र्माम्युदये [ ६-७५- 


क्षुद्रतेज:सवित्रो मि: स्त्रीमिदिग्मिरिवात्र किम्‌ | धन्येयं या जगच्चक्षुद्योति' ' प्राचीव धास्यति ॥ 
पण्मासादूध्वमेतस्था: सरस्या: प्रतिमेन्द्रबत्‌ । चतुदंशाधिको गर्भे विवस्तीर्थ॑कृदेष्यति ॥७१॥ 
क्तार्थाविति मन्येथामात्मानौ तद्यवामिह । न ह्न्यो भविनां लाभ: सुतादेवंविधात्पर' ॥७२॥ 
जन्म वा जीवितव्य॑ वा गृहमेघाथवा हयोः | आकल्प॑ युवयोरेव यास्यति इछाध्यतामितः ॥७३॥ 
इत्थं ब्वाग प्रमथ्य कृतिना तेनोरुचिन्ताभरं 
वागर्थाविव तो प्रसादमधिक त प्रापितों दम्पती । 
अन्तर्गृढ़गभी रभावपिशुनं य. भावयन्तश्चि रा- 
ज्ञातास्ते प्रमदेन पीनपुलकप्रोल्लासिन: सज्जना: ॥७४॥ 
अथ तथाविधभाविसुतोदयश्रवणतः प्रणत: पुनरप्यत्तो । 
प्रमदगदगदवागिति वाग्मिना पतिर्वाच वचासि मुनि नृपः ॥७५॥ 


संसारसारस्प सर्वस्वमवधिभूतद्व्य जगत्वयचूडामणिस्थानं कल्मषविषदर्पहरम्‌ ॥ ६९ ॥ कुद्धति--भन्यातिः 
स्ीसिदिव्यामिर्वा कि कार्य न किमपोत्यर्थ: । अल्पप्रभाववत्पुरुषजननीभिः । इयं भवत्पल्येव धन्‍्या जगच्चक्षु- 
स्तिभुवनभासक तीर्थकरलक्षण द्योतिस्तेज उत्पादयिष्यति । यथा पूर्वा जगच्चक्षुरादित्याभिधान दधातीति 
॥ ७० ॥ पण्मासादिति--पण्मासानन्तरं भवत्त्मया अस्था' कुश्नी पञुचदशतीर्थकरोध्वतरिष्यति गर्भ वाघा- 
विवर्जित सरस्या गर्भ चंप्रतिविम्व॒मिव दिव सर्वार्थसिद्धे विमानात्‌ ॥ ७१ ॥ कुतार्थाविति--तत्तस्मात्सिद्ध- 
साध्यायुवामात्मानों कतार्थों लब्धसासारिकफलसर्वस्वा जानीता नहीं वविधाज्जगदुद्धरणधी रात्सुतात्संसारिणा- 
मन्य: इलाध्यतमलाभोउस्ति ॥ ७२ ॥ जन्मेति--आकसल्पार्कमावस्द्राकं भवतोरेव इलाध्यता जन्मादिक यास्यति 
गृहमेधा गृहस्थत्वम्‌ | ७३ ॥ इस्थमिति--इत्यमिति कथ्यमानसंद्ारे प्रकारे च तेब मुनिता चिन्ता निर्णाश्य 
तो जायापती प्रकाशप्रमोद लम्भितो य॑ प्रसाद ध्यायन्त. स्वजना हर्षण कठोरपुलककण्टकिनों बभूवु. । यथा 
करिचत्कृती कवीन्द्रो प्रन्यमनेकशास्त्ररहस्थं पौन पुस्येत विचार्य वाक्‌ चार्थडव वागर्थों प्रसादरक्षण गुणं प्रापयति 
य॑ क्षोदक्षमगमी रमर्थ संविचारयन्तो रसज्ञाः पुछकिता भवन्ति)॥ ७४ ॥ जअयेति--अधानन्तरं पुतरप्यक्तो 


छोकोंका आभूषण है ओर पाप रूपी विषको नष्ट करनेवाला है ॥६६॥ क्षद्रतेजकों उत्पन्न करने- 
वाली दिशज्ञाओंकी तरह अन्य खस्रियोंसे क्या लाभ ? यही एक धन्य है जो कि पूर्व दिशाकी 
भाँति अपनी ज्योतिसे संसार-भरके नेत्रोंको धारण करेगी--सन्तुष्ट करेगी [ जिस प्रकार पूर्व 
दिशा जगच्चक्ष-सूयको धारण करती है उसी प्रकार यह तीथंकर रूप ब्योतिको धारण करेगी] 
॥७०॥ जिस प्रकार सरसोके बीच चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब अवतीर्ण होता है. उसी प्रकार छह 
मास बाद इस सुन्नताके गर्भमें स्वर्गसे पन्द्रहण तीथंकर अवतीर्ण होंगे ॥9१॥ इसलिए आप 
दोनों अपने आपको कृवकृत्य समझो क्योंकि संसारी ग्राणियोंके ऐसे पुत्नसे अढ़कर अन्य 
छाभ नहीं होता ॥७२॥ आजसे लेकर तुम दोनोंका ही जन्म, जीवन अथवा गाहेँसस्‍्थय कल्पान्त- 
काल तक प्रशंसको प्राप्त होता रहेगा ॥:३॥ जिस प्रकार कुशल टीकाकार किसी ग्रन्थके 
कठिन स्थलकी व्याख्या कर शब्द ओर अरथंको अत्यन्त सरल बना देता है जिससे अत्यन्त 
गढ़ एवं गस्भीर भावकों सूचित करनेवाले उस अथका चिन्तन करते हुए पुरुष चिरकाल तक 
आनन्दित होते रहते हैं उसी प्रकार उन कुशल मुनिराजने विज्ञाल चिन्ताका भार नष्ट कर 
उन दोनों दम्पतियोंको अधिक प्रसन्न किया था जिसमें गूढ़ तत्त्कको सूचित करनेवाले उस 
भावी पुत्रका चिरकार तक चिन्तन करते हुए सज्जन पुरुष आनन्द से रोमांचित हो छठे 
_॥७४॥ तदनन्तर मेरे तीथकर पुत्रक्ा जन्म होगा--यह समाचार सुनकर जो अत्यन्त नम्न हो 
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१. ज्योति ग० च० | द्योभि: छ० म०। २. ग्रन्यमिव घ० ब० म०। ३. यथा कश्चित्कृती व्याख्याता 
नैक़शास्त्ररहस्य॑ समुद्धाट्य दाब्दथों सरलतां प्रापयति तेन न तद्रहस्थं चिन्तयन्तो छोकाशिचिरं परमानस्द 
प्राप्मुवन्ति तथात्रापीति भावः। उपसालंकार. छादू लविक्रीडितवृत्तम्‌ । 


>७७ ] वृतीयः सर ४ जज 


स्वर्ग सम्प्रति क॑ पुनात्ययमथों कुत्रास्य जन्मन्यभू- 
ल्लाभस्तीथेक रत्वदानसुहृदः सम्यक्त्वचिन्तामणे: । 
इत्थ वाग्मववेभवव्यतिकर  त्व॑ ब्रृहि जन्मार्णवो- 
त्तीर्णस्थास्य भविष्यतो जिनपते: शुश्रुषुरेषोस्म्यहम्‌ ॥७६॥ 
इति प्रीतिप्रायं बहलपुलकस्यास्य सकल कलड्भातड्भानामपशकुनमाकण्यं वचनम्‌ । 
मुनि: स्पष्ठ द्रष्ट तदपरभवोदारचरितं प्रकर्षणाकार्षीदवधिनयनोन्मीलनविधिम्‌ ॥७७॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रबिरचिते घमशर्माभ्युदये महाकाब्ये मुनिदृशनो नाम तृतीय: लगः ॥३॥ 


नृपस्तं मुनि वचासि बभापे सुबचसा पतिईर्षस्खलितवाक्‌ अदुभुवप्रभावभविष्यत्युत्रोदयाकर्णनात्प्रणतो विनयपरः 
॥ ७५ ॥ स्वगमिति--हे वाग्भववेभव, वाग्ग्रह्मलक्ष्मोक, अस्य संसारसमुद्रोत्तीणंस्थ भविष्यज्जिनस्य व्यति- 
करं कथासंबन्ध॑ कथय अहं श्रोतुमिच्छुरस्मि । कि कथमित्याहु--साप्रतमसो क॑ स्वर्ग पालयति। कस्पिन 
जन्मन्यस्थ सम्यक्त्वचिन्तामणे रत्लत्रयचिन्तारत्नस्य । किविशिष्टस्य तोर्थकरत्वदानसुहृद: तोर्थकरत्वलक्षणं 
यच्चिन्तितदान॑ तस्य सुहृद्‌ दाता तस्य । सामप्रतं कस्मिन्‌ स्वर्गेंईस्ति । कस्मित्‌ जन्मनि सम्यवत्वकाभों बभूवेति 
प्रतिपादयेति भाव ॥ ७६ ॥ इतीति--मुनिरवधिज्ञानलोचनप्रयोजनविधि चकार । तस्प जन्मान्तरक्ां 
स्पष्टमेव लोकयितु प्रकर्षण विशेषेण । अस्य पुलकितस्य ॒राज्ञ: परिपूर्णबचनं निशम्य दोषभयाना प्रतिषेषकं 
तीर्थकृतचरित्रं कथयतों न को5पि प्रौनभज्जुदोष. । प्रीतिप्रायं स्तेहसदृशम ॥॥७७॥॥ 


इति श्रीमन्मण्डऊछाचायकलितकीर्ति शिष्यपण्डितश्रीयशस्कीर्तिविरचितायां सन्देहध्वान्तदीपिकायां 
धमंशर्भाभ्युद्यटीकार्या तृतीय: सग: ॥ ३ ॥ 


ले नअडडलली-न ++ 


रहा है ऐसे प्रशस्त षचन बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ राजा मद्दासेनने हृषेसे गदूगद होकर मुनिराज- 
से पुनः इस प्रकारके वचन कहे ॥७७॥ हे वचनवैभवकों धारण करनेवाले मुनिराज! इस 
समय यह किस स्वर्गको पवित्र कर रहा है! ओर तोथकर पद की प्राप्तिमें कारणभूत सम्य- 
ग्दशनरूपी चिन्तामणिकी प्रात्ति इसे किस जनन्‍्ममें हुई |--यह्‌ सब कहिए। में संसार 
समुद्रसे पार हुए इस भावी जिनेन्द्रदेबके कथा सम्बन्धकों सुनना चाहता हूँ ॥७६॥ इस प्रकार 
आनन्द से रोमांचित राजा महासेनके प्रीतिसे भरे एवं पापके आतंकको नष्ट करनेवाले समस्त 
वचन सुनकर प्रचेतस्‌ मुनिराजने भावी जिनेन्द्रके पूर्व भवका उदार चरित स्पष्ट रूपसे जानने- 
के लिए अपना अवधिश्लानरूपी नेत्र खोला ॥७७॥ 


इस प्रकार महाकवि श्रीह रिचन्द्रविरचित 'धमंशर्माम्युदय महाकाव्यमें मुनिदशनका वर्णन 
करनेबाला तृतीय सगग समाप्त हुआ ॥३॥ 


१, द्रृतविकम्बितवृत्तम्‌ ॥ २. शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्‌। ३. शिक्लरिणीण्छन्द: 'रसे रुद्रेश्छिन्ना यमनसभलाग: 
शिखरिणी' इति छक्षणात्‌ । 
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[५] 0 
चतुर्थ: सगः 


अथापनिद्रावधिवोधचक्षुः स्वहस्तमुक्तावदवेक्षमाण: । 

जिनस्य तस्यापरजन्मवृत्त वृत्तान्तसाक्षीव मुनिबंभाषे ॥१॥ 
यत्पष्टमि्ट मवतार्थसिद्धथे तत्पाथिवाकर्णय व्य॑मानस्‌ । 

कथा कथंचित्कथिता श्रुता वा जेनी यतश्चिन्तितकामधेनु: ॥२॥ 
स धातकीखण्ड इति प्रसिद्धे द्वीपेडस्ति विस्तारिणि पूर्वमेरः | 
नभो निरालम्बमवेक्ष्य केनाप्येत्तम्मितस्तम्भ इवेक्ष्यते यः ॥१॥ 
विभूषयन्यूव॑विदेहमस्य सीतासरिहक्षिणकूलवर्ती । 
एकोः्प्यनेकेन्द्रियहर्षहेतुवेत्सा भिधानो विषयो5स्ति रम्यः ॥ /। 
राजन्ति यत्र स्फुटपुण्डरीकप्रकाशिनः शाड्वछूशालिवप्रा:। 
च्यूता निरालम्बतया कथचिदाकाशदेशा इव चारुतारा। ॥५॥ 


अधेति--अथ प्रइनानन्तरं तस्य धर्मताथजिनस्य पूव॑जन्मान्तरचरित्र मुनिस्वाच करतलमुक्ताफलवत्‌ 
पश्यन्‌ किविशिष्ट सन्नित्याह--विकसितावधिज्ञानलोचन: । क इब । वृत्तान्तसाक्षोव वृत्तान्ते साक्षी समीपस्थ- 
प्रतिपाद्य इव  ॥ १॥ यदिति--यदभिप्रेतं त्वया पृष्टे तन्मनोरथसिद्धये कथ्यमान श्टणु यत कारणाज्जैनी 
कथा कथकश्रावकयोरपि जिन्तितप्रदानम्‌ ॥॥ २॥ स इति--धातक्रीखण्डनास्नि प्रसिद्ध सविस्तरद्वोपे पूर्वमेरु- 
रस्ति य. केनचित्समारोपितकाञ्चनस्तम्भ हब दुश्यते निरालम्बनभसः पतनशडूया ५ ३ ॥ विभूषयज्िति--- 
बत्साभिधानों देशस्तत्रास्ति । किविश्विषप्ट, | सीतानामधेया सरिश्नदी तसया दक्षिणतटे वर्तत इति स । कि 
कुर्वन्‌ । तस्यैव मेरो पूर्वविदेहाख्यक्षेत्रमलकुर्वन्‌ । सर्वेन्द्रियप्रमोदकारणम्‌ अथ चैकेन विपयेण स्पर्शादिविषय- 
मध्यगेन एकस्यैवेन्द्रियस्थ प्रमोद उत्पद्यते न परञ्चेन्द्रियणामिति विरोध * ॥ ४ ॥ राजन्तीति--यत्र देशों 
हरितशालिकेदारा अन्तरान्तरा विकसितपुण्डरीकमिशभ्रा: प्रतिभान्ति अभारुम्बत्वेत पतिताः: सतारका नीछाकाश- 


तदनन्तर जिनका अवधिज्ञान रूपी नेत्र खुल रहा है, और जो अपने द्वाथपर रखे हुए 
मुक्ताफलकी तरह समस्त बृत्तान्तको स्पष्ट देख रहे हैं ऐसे प्रचेतस मुनिराज भावी तीर्थकरके 
पू् जन्मका वृत्तान्त इस प्रकार कहने छगे मानो बह वृत्तान्त वे साक्षात्‌ ही देख रहे हों ॥१॥ 
हे राजन! प्रयोजनको सिद्धिके लिए जो तुमने इष्ट वार्ता पूछी है. में उसे कद्दता हूँ सुनो, 
क्योंकि जिनेन्द्र भगवानकी कथा किसी भी प्रकार क्यों न कही अथवा सुनी ज्ञाय चिन्तित 
पदाथथंको पूर्ण करनेके छिए कामघेनुके समान हे ॥२॥ धातकीखण्ड इस नामसे ग्रसिद्ध बड़े 
भारी द्वोपमें वह पूर्वमेरु है जो कि आकाशको निराधार देख किसी धर्मात्मा द्वारा खड़े किये 
हुए खम्भेकी तरद दिखाई देता है ॥३॥ इस मेरुसे पूर्व बिदेह क्षेत्रकों सुशोमित करता हुआ 
सीता नदीके दक्षिण तटपर स्थित वत्स नामका वह रमणीय देश है जो कि एक होकर भी 
अनेक इन्द्रियोंके हपका कारण है ॥४॥ जिस देशमें खिे हुए कमलोंसे सुशोभित दरी-हरी 


घाससे युक्त घानके खेत ऐसे जान पड़ते हैं. मानो निराधार होनेके कारण किसी तरह गिरे 


१. अवेक्ष्यमाण: घ० ६० म० च०। २, -प्युज्ज्म्भित: स्तम्भ घ॒० म० | ३, शादरू च० स० । ४. उप- 
जातिबुत्तम्‌ । ५. उठ्लेक्षा । ६. एको5द्वितीय: विषयों जनपद इति परिहार:। 


१० ] तृतीय! सगः जज 


उदगायतीव भ्रमदिक्षुयन्त्र चौत्कारनादे: भ्ुतिसुन्दरेये: | 
प्रनृत्यतोबानिललोलसस्येः स्वसंपदुत्कष मदेन मत्त: ॥६॥ 


अग्रे भजन्तो विरसत्वमन्त: सम्रन्थयों निष्फलमुन्नमन्त:। 
हि. 
भचेतना इक्षव एवं यत्र निष्पील्यमाना रसमुत्सुजन्ति ॥७॥ 


द्रष्टट चिरेणात्मकुलप्रसूतां श्रियं विशिष्टाभ्युदयामुपेता: | 
यस्मिन्नुदन्वन्त इवावभाल्ति विस्फारितास्भोजदुशस्तडागा: ॥८॥ 


फलावन म्राम्रविरम्बिजम्बूजम्बी रता रजुलव जभपूगम्‌ । 
सर्वत्र यत्र प्रतिपद्य पान्था: पाथेयभारं पथि नोद्वहन्ति ॥९॥ 


यत्रानुकूल ज्वलदकेकान्तविलीनकातंस्वरपूरशडुाम्‌ । 
मध्यदिने5म्भोजरज:पिश ज्भ क्षणं विधने5म्बु तराज्धिणीनाम्‌ ॥१०॥ 


विभागा इब ॥५॥ उद्ग्रायतीति-यो देश आत्मविभवातिशयमदेन विह्वुल इव पील्यमानेक्षुयन्त्रनादैसुदृगायतीब 
थे अनिलान्दोलितसस्यभूभ।गैर्चवटतीव । मत्तस्य हि गाननुत्यादिका क्रिया प्रवस्यते ॥६॥ भक्षग्र इति--यत्र 
देशे एवंप्रकारा इक्षव, अग्ने आयतिपरिणामे विरसत्वं विरागित्वमाश्रयन्त' अन्त: सम्रन्थथों हृदयक्रठिना निष्फल- 
मुन्नमन्तो स्थानकृतो रुप्रयासा अचेतता अज्ञानिनो लोभाग्रहान्नि पी इच्रमाना एवं रस द्रव्यमुत्सुजन्ति न पुरुषा पक्षे 
इक्षुकताया स्वरभावो:्यं यत्प्ान्ते लीरसता मध्ये ग्रन्थिलता निष्फलता अचेतनता यन्त्रनिपीलनेन रसत्याग ॥७॥ 
दृष्टमति--यस्मिन्‌ देशे विकसितपद्मलोचनास्तडागा समुद्रा इब भान्ति चिरप्रवासिता निजतनूजा लक्ष्मों विशि- 
ष्टाम्युदया संजातातिशयप्रभावा द्रष्टुमिवागताः । यथा कद्चिदात्मदृहितर॑ प्रणेतृगृहै प्रात्तविशेपश्नीका चिरविरहितो 
विस्फारितलोचनो5तिस्नेहाद्द्रष्टुमागचछति_ ॥८॥ फक्ठेति--यत्र पान्या: सबल॑ ताम्बूलादिक मार्गे न गृहृन्ति 
पदे पदे फलपाकभरभूलुछितशाखान घूतादिवृक्षान्‌ नागवल्‍लोक्रमुकांबबावलोबय ९७ यश्रेत्ि--यत्र पिहगषदा- 
रागपिडुलं नदोना जल॑ गलितस्वर्णरसप्रवाहअ्मं जनयति । कै: कृष्वेत्याह--ज्वालाजटालसूर्यकान्तैस्तटसमी पे 


हुए सुन्दर ताराओंसे शोमित आकाझके प्रदेश द्वी हों ॥ ५॥ जो देश इछपीडन यन्त्रोंके कर्ण- 
कमनीय शब्दोंसे ऐसा जान पढ़ता है मानो गा हो रहा हो ओर मन्द-मन्द बायुसे हिलते हुए 
धानके पौधोंसे ऐसा मालूम होता है मानो अपनी सम्पत्तिके उत्कषेके मदसे नृत्य ही कर रहा 
हो ॥ ६॥ जिस देशमें अग्रभागमें नीरसता धारण करनेवाले, मध्यमें गठीले, ओर निष्फल 
बढनेवाले अचेतन इश्च ही पेले जाने पर रस छोड़ते हैं। वहाँ ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो प्रारम्भ- 
में नीरस हों, हृदयमें गाँठदार--कपटी हों, ओर निष्प्रयोजन बढ़ते द्वों॥ ७॥ जिस देडझमें 
कमछोंसे सुशोभित ताछाब ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने कुछमें उत्पन्न बैभवशालिनी छक्ष्मी- 
को देखनेके लिए चिरकाल बाद समुद्र ही आये हों ओर उन्होंने कमछों के बहाने मानो नेत्र 
ही खोल रखे हों | ८ ॥ जिस देश में पथिकोंको सबंत्र फलसे झुके हुए आम, जामुन: 
जम्बीर, सनन्‍्तरे, छोंग और सुपारियों के वृक्ष मिलते हैं. अतः वे व्यर्थ ही पाथेयक्रा बोझ नहीं 
उठाते ॥ ५॥ जिस देश्ञ में मध्याहके समय कमलोंफी परागसे पीछा-पीछा दिखनेवाला 
नदियोंका पानी ऐसा सन्देह उत्पन्न करने छगता है मानो किनारेके समीप जलछते हुए सूर्ये- 
कान्त मणियोंकी गर्मोसे कहीं छटका सोना ही तो गरूकर नहीं भर गया है, ॥ २० ॥ 








१. निष्पीड्यभाना घ० म० । २, उत्प्रेक्षा । ३. तथोदन्वन्तो४पि समागता इति भावः । उद्प्रेक्षा । 
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५८ घमशर्मान्युदये [ ४-११- 


काले प्रजाना जनयन्ति तापं करा रवेरेव न यत्र राज्:। 
स्थाज्भोगभड्ठो४पि भुजज़मानां 'स्वस्थे कदाचिन्न पुनर्राणाम्‌ ॥११॥ 
तटे तटिन्यास्तरव: सर्मद्धि संप्राप्य यत्र प्रतिनिष्क्रयाय । 
छायाच्छलात्तज्जलदेवताभ्यो दातु फलानीव विद्वन्ति मध्ये ॥१श॥। 
निर्माय निर्याय पुरी' सुराणां यच्छिक्षितं शिल्प्रकलासु दाक्ष्यम्‌ | 

तस्येव धात्रा विहितास्ति तत्र प्रकषंसीमा नगरी सुसीमा ॥१३॥ 
नितम्बभूचुम्बिवनान्त रीया यानावृतोच्चेस्तनवप्रभागम्‌ । 
वातोच्छलत्पुष्परज:पटेन छीता वधूवत्स्वमुपावुणोति ॥१४॥ 
अधृष्यमन्यरधिरुह्म साल नीलाइमकूटांशुमिषेण यस्पाः । 

रुणद्धि रुद्धो बहुधान्धका र: क्रुघेव तिग्मांशुकरप्रचारम्‌ ॥१५।॥। 


पेज जब के के 


मध्याह्न ॥॥१०॥ काल इति--यत्रावित्यस्थापि किरणा' काले मध्य एवं यदि तापं जनयन्ति न मरुस्थलोवत्सबं- 
दिवस, न भूपते राजदेयभागा | यदि च विलासभजद्भ स्यात्तदा सर्पाणामेब भोगभज्ो, न पुननुंणा मध्ये 
कस्मिश्चिदपि पुरुष । परिसंख्येयमरलंकृति: ॥११॥ तट इृति--यत्र नद्या सकाशात्फलपुष्पादिका संपदमवाप्य 
प्रतिबिम्बदम्भात्‌ नदीजलदेवतागणाय फलानीव दातुं वृक्षा मध्ये प्रतिनिष्क्रयाय प्रत्युपकाराय । तत्राचेतना वृक्षा 
अपि न कृतघ्ना इति भाव: ॥१२॥ अथ तगरी वर्णयितुमाह--निर्मय्ेति--तत्र सुसीमानगर्यस्ति यातिशया- 
बधिब्रहणा कृता । कस्यातिशयावधिरित्याह--तस्य दाक्ष्यस्य कलाकौशलूस्य यत्पोन.पुन्येतामरनगरकरणादस्य- 
स्वम्‌ ॥१३॥ नितम्वेति--या नगरी अनाच्छादितोच्चैस्तनप्राकारभागमात्मीय॑ पिदधाति । वातोद्धूतकुसुम- 
परागवसनेन नितम्बभूप्राग्मारस्तत्र भुवि संदलेषिवनानयेदान्तरीयमधोवसन यस्था. सा तथाबिधा । अन्यापि 
सान्तरीया ब्ात्मोच्चपयोध रभागमनावृतं वोद्ष्य लज्जमाना पुष्पवासितोत्तरीयेणाबुणोति ॥१४७ अष्ष्यमिति-- 
गस्‍्या नगर्या इन्द्रनीलकपिशीर्षककिरणजालब्याजेन अन्यापरिभूत्त प्राकारमारुह्मान्धकार आदित्यकरप्रचारं 
निवारयति । अन्यश्र बहुधा रुद्धः कोटिश: परिभूत इति क्रोधेनेब । अत्युच्चैस्तरत्वात्पाकारस्यास्तामन्यप्रतिपक्ष 
जिस देशमें सू्यकी किरणें है समय पाकर प्रज्ञाको सन्ताप पहुँचाती थीं, राजाके कर-- 
टेक्स नहीं। इसी प्रकार भोगभ़्-फणा का नाश अथवा इदारीरकी वक्रता यदि होता था 
तो सर्पोंके हो होता था। वहाँके मनुष्योंके स्वस्थ रहते हुए भोगभज्ज--विषयका नाश नहीं द्ोता 
था॥ ११॥ जिस देशमें नदियोंके क्रिनारेके वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो वहाँ वृद्धि पाकर 
बदला चुकाने की भावनासे छायाके बहाने जलदेवताओंको फल देनेके लिए ही भीतर प्रवेश 
कर रहे हों॥ १२९॥ उस देशमें विधाताने देबोंकी नगरियोंको बना-बनाकर शिल्पकलामें जो 
कुछ चातुर्य सीखा है उसकी अन्तिम सीमाकी तरह विधाताके द्वारा बनायी हुई सुसीमा 
मामक नगरी हे ॥ १३ ॥ बनरूपी चस्त्र उस नगरीके नितम्ब तुल्य भूमिका चुम्बन क्र रहे 
थे, प्राकार आदि उन्नत प्रदेश घन रद्दित होनेके कारण अनाबृत थे और बायुके वेगसे उड़-डड़ 
कर फूछोंका कुछ-फुछ पराग उन उन्नत प्रदेशों पर पड़ रहा था जिससे वह नगरी उस छजीछी 
स्त्रोकी तरह मालूम होती थी जिसका कि उत्तरीय वस्त्र ऊपरसे खिसककर नीचे आ गिरा हो, 
पीन स्तन खुछ गये हों और जो वस्त्र द्वारा अपने खुछे हुए स्तन आदिको ढेँक रही हो ॥ १४॥ 
यतश्व सूय अन्धकारको सर्वत्र रोका करता है अतः अन्धकार नीठ्मणिमय शिखरोंके बहाने 


२५ उस नगरीके ऊँचे प्राकार पर चढ़कर क्रोधसे सूर्यकी लिरणोंक्रे प्रसारको ही मानो रोक रद्दा 


१. सुस्थे क० । २. संशयारूंकार: । 


१९ ] हतोथः सराः ९ 


यत्रोच्चहर्म्य ग्रजुषामुदग्रान्पश्यन्मुसेन्दुन्निशि सुन्दरोणास । 
ग्राह्मे तुषारत्विषि जातमोह: क्षणं भवेत्पर्बणि सेहिकेयः ॥१६॥ 


कामं प्रति प्रोज्ितकृष्णवर्त्मा दुष्ट्यापि देहीति निमील्य शब्द । 
लोके दधानो5पि महेश्वरत्वं न दृश्यते यत्र जनो विषादी ॥९७॥। 


यत्रोच्चहर्म्याग्रहरिन्मणीनां प्रभासु दुर्वाडू रकोमलासु। ५ 
क्षणं क्षिपन्तों बदनान्यनूरं रवेस्तुरज्ाः परिलेदयन्ति ॥१८॥ 


व्यापार्य सज्जात्मकसंनिवेशे करानभिप्रेद्धति यत्र राज्ञि। 
द्रवत्यनीचे:स्तनकूटरम्या कान्‍्तेव चन्द्रोपलह॒म्यं पडिक्त: ॥१९५॥ 


आदित्योषपि । तमस्तकमधिरुह्म तापयतीति भाव ॥१५॥ यज्रेति--यत्र सेहिकेयो राहु. पर्वणि ग्रहणदिने 
उपरण्यचन्द्रे जातभान्ति: स्थ/त्‌ । कि क्रुव॑न्नित्याह--उच्चैस्तरणुद्धसौषचूलिकास्थितानां विलासिनीना मुख- ६० 
चन्द्रान पश्यन्‌ । तत्रस्थश्चन्द्रोषि ले तमसा पराभूयते कि पुनः शरणागत: ॥१६॥ काममिति--यत्र जनों 
महापतित्व॑ द्घानोईपि न विषादी न दुःखयुक्त.। य. किविशिष्ट. | प्रोज्यितकृष्णवर्त्मा प्रोज्झितं त्परक्त 
कृष्णं पापछोभात्मक वर्त्माचरणं येन स तद्विध. । दृष्टयापि दर्शनमात्रेणापि याचकाना देहीति शब्द निर्माज्य 
तथा कृताथिता यथा देहीति न बदन्ति याचका । काम प्रति अतिशयनेत्यर्थ:। अथ च॒ दृष्टया तृतीयाक्षेण 
समर प्रति मुक्ताग्निशिख' शम्भु । किमर्थमित्याह--देहीति सदेहोज्यमिति काम इति वार्तामपि निमील्य १५ 
अनड्डीकृत्येत्यर्थ । य एवं स्यान्महेश्वरः स विषादी विपमत्तीति सः। अब च जातो न तथा । अतिविरोध: 
॥१७॥ यज्नेति--यत्रादित्यतुरद्भा' सार्राथ व्याकुलयन्ति दुर्वाग्रासखालसाः सन्त उच्चैरिद्धनीलगृहकूटकिरणै- 
विप्रतारिता, । अतश्च पुन.पुननोंदिता अपि न चलन्‍्तीति खेदकारणम्‌ । आआन्तिमानलंकार. ॥१८॥ 
व्यापायेति--यत्र चन्द्रकास्तगृहश्रेणी श्चोतति परमोदयं चन्द्रे प्रयाति । स कि कृत्वा प्रेड्डतोत्याह--उच्च 
प्रधानजालिकाप्रदेदो प्रथणमत किरणान्‌ प्रसार्य | अथ च सज्जायुक्ता मालादिनालंकृतादच तेःछकाइच तेषु गृहीत्वा २० 


है 


है ॥ (५॥ जिस नगरीमें राजिके समय ऊँचे-ऊँचे महलोंकी छतों पर बैठी हुई स्त्रियोंके मुख 
देखकर पूर्णिमाके दिन राहु अपने मसने योग्य चन्द्रमाके विषयमें क्षण भरके लिए भ्रान्त हो 
जाता हे--घोखा खा जाता है ॥ १६॥ उस नगरीके छोगॉने कामदेवके प्रति अपनी दृष्टिसे 
अग्नि छोड़कर उसे शरीर रहित किया है [ पक्षमें काम-सेवनके लिए मलिन मार्ग छोड़कर 
'देष्टे'! इस याचना शब्दकों नष्ट किया है] ओर इस तरह वे महेइ्वरपना [ पक्षमें धनात्य- २५ 
पना ] घारण करते हैं फिर भी विषादी-विषपान करनेवाले [ पक्षमें खेदयुक्त ] नहीं देखे 
जाते--यह्‌ आख्र्य है ॥ ५७ | जिस नगरीमें दूतके अहृरके समान कोमल ऊँचे-उचे मह॒क्तों 
के अग्रभागमें लगे हुए हरे-हरे मणियोंकी प्रभामें मुँह डालते हुए सूथके घोड़े अपने सारथिको 
व्यर्थ ही खेदयुक्त करते हैं ।।| १८॥ जब आणवबल्लभ सँभले हुए केशोंके थ्रीच धीरे-धीरे अपने 
हाथ चलाता है तब जिस प्रकार पीन स्तनोंसे सुशोभित स्त्री कामसे द्रवीभूत हो जाती है २० 
उसी प्रकार ज़ब राजा--चन्द्रमा उस नगरोके सुन्दर झरोखोंके बीच धीरे-धीरे अपनो किरणें 
चलाता है तब ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे सुशोमित उस नगरीकी चन्द्रकान्तमणि निर्मित मह्लोंकी 
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१, अपह्ृुवोत्प्रक्षे । २. अन्तिमावलंकार: । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


६० घमशर्मान्युदये [ ३-२०- 


प्रक्षिप्य पूर्वण मही महोभूत्करेण यान्‍्स्वीकुरुतेउपरेण । 
अस्त्ययाप्तु ग्रहकन्दुकांस्तान्हस्ता जिनागारमिषादुदस्ता: ॥२०॥ 
सारेपु रत्नेषु यया गृहीतेष्वन्धिवृधा वोचिभुजेः प्रनृत्यत्‌ । 
रत्नाकरत्वेन न लज्जते यत्ततः स में भाति जडस्वभावः ॥२१॥ 
मुहुमुंहः स्फाटिकहम्यंभित्तो निरीक्षय रागापनिनीषयास्ये । 
स्वच्छामपि क्रान्तरदच्छदाभां दन्तच्छावि यत्र वधू: प्रमाष्टि ॥२९॥ 
स्वस्थो धुताछद्यगुरूपदेश: श्रीदानवारातिविराजमान' । 

यस्‍्या करोल्लासितवजमुद्र' पौरो जनो जिष्णुरिवावभाति ॥२३॥ 


कस्मिश्विद्भूपतो सर्वाज्ञ स्पृशति कापि कान्‍्ता द्रवतोति प्रसिद्धमेव ॥१९॥ प्रक्षिप्येति--यया नगर्या जिन- 
चैत्यालयमिषात्‌ प्रगुणिता हस्ता' । कि कतुंमित्याह--ग्रहा एवं कन्दुकास्तान्‌ गृहीतुं मार्गान्तराले यान्‌ कन्दु- 
कात्‌ । पृथ्वी पूर्वाचलकरेणोच्चलमन्तो चरमाचलेन गुह्लीते। पूर्वाचलसंदृशा जिनालया इत्यथः ॥२०॥ 
सारेप्विति--यदसौ जलधिरथेंन शुन्येव रत्ताकरत्वेव त जिह्लेति वतो ममाय॑ “जडस्वभाव, प्रतिभाति । कुतो- 
उस्य मुर्खत्वमित्याह--यया नगर्या सारेषु गृहोतेष्वपि असो न विलक्ष. किन्तु विदोषत एवं निरर्थक नृत्यत्येंब 
लहरीबाहुमि. । अन्योःपि य. कश्चिन्मू, सोडपि घहरप इति लक्षयितव्य. ॥२१॥ मुहुरिति--यत्र मुग्धस्त्री 
शुभ्रनिर्मलामपि दन्तश्रेणी धर्षषति सजातबिम्बाधररागप्रतिमाम्‌। किमर्थ प्रमार्टव्याह--रागापनिनोषया ताम्बूल- 
रसरागनिर्माजनाय स्फाटिकगृहमित्तो निजमु्ख पश्यन्ती दस्तेष्वधरच्छाया दन्‍्तरागमिव मन्यत इत्यर्थ: ॥२२॥ 
स्वस्थ दृति--यत्र पौरलोक. शक्र इब शोभते । किविशिष्ट इत्याह--स्वस्थ. परिपृर्णमवोरधो धुतो$च्छद॒मना 
त्रिवाशुद्धत्वेत गुरूणामुपदेशों येत स तथा । श्रीदान श्रोवितरणं तस्य वारोअप्रतिषेधस्तेनातिशोभमानः । करें 
उल्लासिता बजमुद्र। हो रका ड्ूलोयिका यस्‍्य सः। स्वर्गस्थों धृतसाधुबृहस्पतिमस्त्र श्रीदेव्यारिणा विराजमान: 


पंक्ति भी द्रबीभूत हो जाती है--उस से पानी झरने लगता है ॥ १९ ॥ प्रथिवी जिन ग्रहरूपी 
गेदोंको पूर्वांचछ रूप हाथसे उछालकर अम्ताचलरू रूप दूसरे हाथसे झेल लिया करती है उन्हें 
बीचमें ही लेनेके छिए इस नगरीने जिन मन्दिरोंके बहाने मानो बहुत-से हाथ उठा रखे हैं 
॥ २० ॥ समुद्रके जितने सार रत्न थे वे सब इस नगरीने छे लिये हैं फिर भी वह तरह्ञरूपी 
भुजाओंको फैलाकर नृत्य कर रहा है ओर अपने आपको रत्नाकर कहता हुआ लछज्जित नहीं 
हता इसीलिए वह मुझे जड़ स्वभाव--मूर्ख [ पक्ष में जल स्वभाव ] जान पड़ता है ॥ २१ ॥ 
एक विचित्र बात सुनो । वहाँ किसी स्त्रीके दाँतोंकी पंक्ति बहुत ही स्वच्छ है परन्तु ओठ की 
लाल-लाल प्रभासे उसमें कुछ-कुछ छाली आ गयी । यतश्च बह भो अपने मुँहमें छाली रहने ही न 
देना चाहती हैं अतः स्फटिक मणिसे बने हुए मकानकों दीवाछमें देख-देखकर दाँतोंको बार- 
बार साफ करती है ॥ २२॥ जिस सुसीमा नगरीके नागरिकजन ठीक इन्द्रकी तरह जान 
पड़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार हन्द्र निष्कपट भावसे बृहस्पतिका उपदेश धारण करता है, उच्ती 
प्रकार नागरिकजन भी निष्कपट भावसे अपने गुरुओंका उपदेश धारण करते हैं, जिस प्रकार 
इन्द्र श्रौदानवाराति--छक्ष्मीसहित उपेन्द्रसे सुशोमित है उसी प्रकार नागरिकजन भी 
श्रीदानवारा--सम्पत्ति का दान करनेके लिए संकल्पनाथ लिये हुए जलसे अति बिराज- 
मान-सुशोमित हैं और जिस प्रकार इन्द्रके हाथमें वश्ध नामक शास्त्र समुल्लसित है डसी 


१. धूर्तनिसर्ग , पक्षे डल्योरभेदात्‌ जलस्वभाव । २, यया सारेषु रत्नेषु गृहीतेषु सागरस्थ रत्नाकरत्व हास्या- 
स्पदमस्तीतति भाव, । ३. तद्गृणअआन्तिमन्तो । 


-२८ ] ठृतीयः सगे: ६१ 


तद्यत्र चित्र यदणीयसापि स्नेहेन होना: स्मरदीपिकास्ता: । 
नेतत्पुनयंप्नकुलप्रसुता भुजद्भमोहं जनयन्ति वेश्या: ॥२४॥ 

या सारसवंस्वविधानकुम्भी संवेश्य शइवत्परिखामिषेण । 
उद्धिद्य पातालतलान्युदीर्णा विषप्रपूर्णा भुजगी प्रयाति ॥२५॥ 


निःशेषनम्रावनिपालमौलिमालारज:पिञ्जरितांहिपीठ: । 

स भूपतिस्तत्र बभूव शास्ता रथं जता य॑ दशयूव॑माहु: ॥२६॥ 
अनेन कोपज्वलनेन दग्धा' सहासपृष्पा: खलु पत्रवल्ल्य: । 
त्वक्पाण्डिमा वेरिवधूकपोले कुतोध्न्यथा भस्मवदुल्ललास ॥२णा 


अन्ये भियोपात्तपयोधिगोत्रा: क्षोणीभुजो जग्मुरगम्यभावम्‌ । 
लक्ष्मीस्ततो वारिधिराजकन्या तमेकमेवात्मर्मात चकार ॥२८॥ ३; 
करगृहीतदम्भीलिमुष्टि ॥२३॥ तथश्रेति--यत्र नगयां तदाश्चयंम्‌ । किमादचर्यमित्याह--यदवेश्या विलासिन्यो- 
शीयसापि स्तोकेनापि स्नेहेन हीना अपि स्मरदीपिका: कामोन्‍्मादकारिण्य:। एतत्युनन चित्र यन्नकुलप्रसूता 
मुग्धगोत्रजा अकुलीना इत्यर्थ, तथाविधाश्च ता भुजद्भमोहं भुजज्रा विटास्तेपा मा लक्ष्मीस्तस्या ऊहो वितर्क 
कामुकद्रव्यमभिलषन्तीत्यर्थ । पक्षे स्तोकेनापि तैलादिना होता यत्कामजागरदोपिका एतच्चित्रं न पुनर्यद्व्न- 
मुतनूजा. सपंमूच्छामृत्पादयन्ति ॥२४॥ यामिति-या नगरी खातिकामिषेण शेषाहिमहिषी रक्षयति। कि ६५ 
कारणमित्याहु--सर्व ता रनिरवधिनिधे कलशी सर्वेष्टथ परिवार्थ शश्वदनवतरतं पातालमूलानि भेदयित्वा 
जलपरिपूर्णा । परिखागाम्मीर्यवर्णनम्‌ ॥२५॥ निःशेषेति--तत्र स राजा प्रभुरभूद्‌ यं जना दशरथाभिध समा- 
ह्वयन्ति । सकामभूषमोलिदामपरागपिज्जरितपादपीठ, ॥२६।॥ अनेनेत्ति--अनेन राज्षा शत्रस्त्रीकपो़े या. 
पत्रवल्ल्यस्ता: प्रतापाग्तिना दग्धा' । हासा एवं पुष्पाणि हासपुष्पाणि ते सह। न चेत्‌ कृतस्त्ववपाण्डिमा 
चर्मपाण्डुरता भासितमिव प्रादुर्बभूव ॥२७॥ अन्य इति--मसमुद्रोद्भूवा श्रीस्तमेव नृपं पतिमकार्पीत्‌ कथमन्यं ३० 
तोपास्तेत्याह---अन्ये भयेन प्राप्समुद्रान्तपर्वतास्तत एवानाश्रयणोयता प्रापुरिति । अथ च येन किल आत्म- 


प्रकार नागरिक जनोंके हाथोंमें भी बज्ञ --हीरे की अँगूठियाँ समुल्लसित है ॥२३॥ जिस नगरी- 
में यह बड़ा आइचय हे कि वहाँकी वेश्याओंमें थोड़ा-सा भी स्नेह--तेल [ पश्षमें अनुराग ] 
नहीं है फिर भी वे कामदीपिका--काम सेवनके लिए प्रज्वछ्ित दीपिकाएँ हैं [ पक्षमें कामकी 
उत्तेजना करनेबाली हैं ] किन्तु इसमें ज़रा भी आइचर्य नहीं है कि वे नकुछप्रसूत--नीच ऐ५ 
कुलमें उत्पन्न होकर [ पक्षमें नेबलोंमें उत्पन्न होकर ] भुजज्ल--विटोंको [ पक्षमें सपोको ] 
मोह उत्पन्न करती हैं ॥ २४ ।॥ यह नगरी मानो सर्वश्रेष्ठ खजानेकी कलशी है इसीलिए तो 
विषसे [ पक्षमें जलसे ] भरी हुई सर्पिणी पातालछकों भेदनकर परिखाके बहाने इसे निरन्तर 
घेरे रहती है ॥ २० ॥ उस सुसीमा नगरीका बहू राजा था जिसका कि पादपीठ समस्त नम्री- 
भूत राजाओंके मुकुटकी मालाओंके परागसे पीछा रहता था और छोग जिसे दशपूबंक रथ-- रे२ 
दशरथ कहते थे ॥ २६॥ इस राजाने अपने कोधानलसे शझन्रुस्त्रियोंफे कपोलों पर सुझोमित 
हास्यरूपी फूलोंसे युक्त पत्रछ्ताओंको निश्चित ही जछा दिया था। यदि ऐसा न होता तो 
भस्सकी तरह उनकी त्वचामें सफेदी केसे झलक उठती ? ॥ २७॥ जब अन्य राजा भयसे 
भाग कर समुद्र और पर्वतोंमें जा छिपे [ पक्षमें समुद्रका गोत्र स्वीकार कर चुके ] अतः 
अगम्य भाषको प्राप्त हो गये थे [ कहीं भाईके साथ भी षिवाह होता है १ ] तब समुद्रराजकी ३२५ 
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६२ धमंशर्माम्युदये [ ३- २९- 


वेधव्यदग्धारिवधूप्रहा रहारावचूलच्युतमौक्तिकोधा: | 

बभुः प्रकीर्णा. सकलासु दिक्षु यशस्तरोबीजकणा इवास्य ॥२९॥ 
युक्त तदाछिद्य वशीकृतेडस्मिन्‌ गोमण्डले तेन वृषोत्तमेन' । 
रक्ताक्षता बिश्रदियाय रोषाहेरी वनं यत्महिषीभिरेव ॥३०॥ 


यत्पुण्डरीकाक्षमपि व्यपास्य स्मराकृतेस्तस्थ वर्श गता श्री: । 
सेष्य॑ विरूुपाक्ष इतो व्यघासीहेहार्धनद्धां किक शेलपुत्रीम्‌ ॥३१॥ 
दोषोच्चयेभ्यश्चकित: स विद्वान्‌ गता:पुनस्ते प्रपलाय्य तस्मात्‌। 
इत्यस्य विस्तारियशइछलेन विरुद्धमद्यापि दिशों हसन्ति ॥३१॥ 


सकज्जलाश्र॒व्यपदेशनियंद्भू ड्रावडी वेरिविलासिनीनाम । 
राज्ञा कृत तेन रसाब्धिलोल-ह॒त्पक्लसकोचमवोचदुच्चे: ॥३ रे।। 


गोजिणो भवन्ति वारिधिवत्समर्यादाश्व ये राजानस्तेषा कन्यकास्तास्तान्नोपयच्छन्ति ॥२८॥ बैध्रब्येति-- 
वैधव्यदु खेनास्फालितहृदयाना गत्रुस्त्रीणा त्रुटितहारपतिता मुक्ताकणा' शुब्युभिरे । अतदचोस्प्रेक्यन्ते--अस्य भूपते- 
यक्षोवृक्षस्य बीजकणा इव सर्वदिशासु प्रक्षिप्ता.' ॥२९॥ युक्तमिति -एतथुक्तमेव यत्तेव वुपोत्तमेव धर्मविजयिना 
भूमण्डले बलात्करदीकृते सति पटराशीभि साथ यदवँरी वने बासमगात्‌ । पक्षे धवलधुरीणेन गोवुन्दे विभागी- 
कृते यपा करिचम्महिषता विश्वत्पुधगेव महिषोभिः सार्थ वन प्रयाति ॥३०॥ यदिति--यत्तस्थ स्मरसदृशस्थ 
लक्ष्मीनारायणमपि त्यक्त्वा वशंगता बभूव । किलेत्यनुमाने । विरूपाक्षों विषमलोचन. सेष्य सरोष विमर्शन्‌ 
गोरी देहमग्ना देहार्धनद्धामकार्पीत्‌ ५ कमललोचनस्त्यक्तो लक्ष्म्या मां मोष्मलोचनमेंपरा कथ ने हास्थतीति बन्ध- 
कारणम्‌ ॥३९१)॥ दोषोश्ययेभ्य इति--अस्य राज्ञ एतद्विरुद्मस भाग्य कुतूहलमग्यापि ककुमो हसन्ति प्रसृतयक्षों- 
व्याजात्‌ । कि विरुद्धमित्याह--स विद्वान्‌ तत्त्ववेदी दोपसमृहेम्या भीतस्ते दोषा: पुनस्तस्मान्नृपान्नष्टा दूर 
गता: । यो हि ये भीषयते न से तस््माद बिभेतीति हास्यकारणम्‌ ॥३२॥ सकज्जछेति--शम्रुस्त्रोणा सकज्जला- 
श्रुधाराव्याजेन निर्गच्छन्ती भूज्नावछ्ी बभापे । किमवोचदित्याह--तेन राज्ञा पिहित रसाब्वौ लोलं सश्रीक 
पत्नी लक्ष्मीने उसी एक दशरथ राजाकों अपना पति बनाया था॥ २८॥ वैधबव्यसे पीड़ित 
शत्रु-स्त्रियों द्वारा तोड़े हुए हारोंसे निकछ-निकल कर जो मोतियोके समूह समस्त दिशाओं- 
में फल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इस राजाके यश-रूप वृक्षके बीज ही द्वों ॥ २९ | 
जिस प्रकार जब कोई बलवान बेल छोनकर समस्त गोमण्डछ--गायोंकरे समूहकों अपने 
अधीन कर लेता है तब भेसा निराश हो अपनी भेसोंके साथ ही बनक्नो चला जाता है उसी 
प्रकार जब इस धमात्मा राजाने शत्रुओंसे छोन कर समस्‍्त गोमण्डल-प्रथिवी मण्डछको 
अपने अधोन कर लिया तब तत्रु क्रोधसे छाल-छाल नेत्र करता हुआ अपनी रानियोंके साथ 
बनको चला गया यह उचित हो था॥ ३०॥ जब विहूप नेत्रोंको घारण करनेवाले मद्दादेव- 
जीने देखा कि लक्ष्मी कमलों-जैसे सुन्दर नेत्रोंबाले नारायणको छोड़कर कामके समान सुन्दर 
राजा दशरथके पास चछी गयी तब यदि पात्रती मुझे छोड़ कर उसके पास चडढी जाये तो 
आइचय ही क्या ? ऐसा विचार कर हा मानो उन्होंने बड़ी ईष्याके साथ पार्बतीको अपने 
शरीराधे में ही बद्ध कर रखा था ॥ ३१॥ देखो न, इतना बढ़ा बिद्वान्‌ राजा जरा-से दोषोंके 
समूहसे डर गया ओर वे दोष भी उसके पाससे भाग कर अन्यत्र चछे गये--इस प्रकार 
विस्टृत यशके छलसे दिश्लाएँ अब भी मानो इसके विरुद्ध हँस रही हैं ॥ ३२०।॥ इस राजाकी 
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१. वृषोन्नतेत घ० म० । २. रूपकोट्प्रेक्षा । 


नै ] तृतीय! सगः ध्इ 


उत्खात्खड़प्रतिबिम्बिताड़्रो रराज राजा समरप्रदोषे । 
जयश्रियासावभिसारणाय नीलेन संबीत इवांशुकेन ॥३४॥ 


अनारत॑ वीररसाभियोगैरायासितेव क्षणमस्य यून: । 
विलासिनी अ्रूलतिकाग्ररज्भच्छायासु विश्राममियाय दृष्टि: ॥३५॥ 


सरागमुर्ग्या मंगनाभिदमस्भादपारकपू रपदेन कीर्त्या । 
रत्यापि दन्‍्तच्छदरुक्छलेन स एकहेल सुभगो5वगूढः ॥३६॥) 


असत्पथस्थापितदण्डलब्धस्थामातिबवुद्धों विहितस्थितिय॑:। 
स एवं रक्षार्थमशेषलक्ष्म्या क्षात्रोउस्य धर्मोजनि सौविदल्ल: ॥२णा 


हत्पष्म मानसाम्बुजं तस्य संकोच निमीलनं पक्षे चन्द्रेण सकोचितमित्याख्यात्यनाश्रया श्रमन्ती भ्रमरावलि । 
अनुमानोध्यमलंकार . ॥३३॥ उत्पातेति--स राजा समरराजास्कारे आकृष्ट-खड्गमध्यप्रतिफलितमूर्तिरतवच 
जञायते जयलध्ष्म्या प्रचछन्तरतायान्धपटेत व्यावृत" ॥३४॥ अनारतमिति--अस्य नृपस्य तरुण्युपमा विलासिनी* 
अ्‌लताभिनवशोना दृष्टिविश्वान्तिमापत्थयासितेव खेदितेव वीररसाभियोगे.* प्रतापप्रयासेरहनिशमभियोगखिनन्‍नो 
हि शीतलच्छायामाश्रयति ॥२५॥ सरायमिति--स सुभगो5वर्गूढः परिरेभे युगपत्‌, कया कयाबगूढ इत्याहु--- 
मृगमदोद्त॑नव्याजात्पूथिव्या, . कपूरचूर्णोद्रतंतच्छछेन कोर्त्या, रत्यानुरागलक्ष्म्या बिम्बाघरप्रभाच्छलेन । 
सुभगत्वात्सपत्योःप्येकत्र स्थिता । समुच्चयोउ्यमलंकारः ॥३६॥ असदिति--अस्याशेषश्री रक्षणाय राजधर्म 
एवं जरन्महल्लको बभूव । विहिता स्थितिर्नीतिनिश्चलता येत ! अतिवुद्ध परमप्रकर्ष प्राप्त. । पुत्र: कथंभूत' । 
असत्पथेड्न्यामिमा्गें स्थापितों दण्डो निग्रहस्तेत रब्धं स्थाम प्रभावोह्तिशयों येच स तथाभूत', पक्ष 


शन्रुस्त्रियोंके नेत्रोंसे कजल मिश्रित आँसुओंके बहाने जो भोरोंकी पंक्ति निकलती थी बह मानो 
स्पष्ट कह रही थी कि इस राजाने उन श्त्रुस्त्रियोंके रस-सागरमें लहरानेवाले हृदय-कमलढकों 
निरमीछित कर दिया दे--बन्द कर दिया है ॥ ३३॥ प्रहार करनेके लिए ऊपर जठायी हुई 
तलवार में उस राजाका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था अतः बह ऐसा जान पड़ता था मानो युद्ध रूप 
सायंकालढके समय विज्यरछ&मीने अभिसार-प्रच्छन्न रति करनेके लिए उसे नीछ बस्त्रसे 
अवगुण्ठित कर रखा हो || ३४७ ॥ निरन्तर वीर-रसके अभियोगसे खेदको प्राप्त हुई इस 
युवाकी चशद्वल दृष्टि श्रकुटि रूपी छताकी छायामें क्षण भरके लिए ठीक इस तरह विश्वामको 
प्राप्त हुई थी जिस प्रकार युवा पुरुषके द्वारा निरन्तरके उपभोगसे खेदित विछासिनी--स्त्री 
किसी छायादार स्थानमें विश्रामको प्राप्त द्वोती है ॥ ३५ ॥ कस्तूरीके बहाने प्ृथ्वीने, कपूरके 
बहाने कीर्तिने और ओठोंकी छाछ-छाछ कान्तिके बद्दाने रतिने एक साथ उसका आहलिंगन 
किया था--बड़ा सौभाग्यशाढी था वह राजा॥ ३६॥ कुमार्ग में स्थापित दण्डसे जिसे स्थिरता 
प्राप्त हुई है [ पक्षमें प्रथिच्ीपर देक्की हुई छाठोसे जिसे ब३ प्राप्त हुआ दे ] जो अत्यन्त बृद्धि- 
को प्राप्त है | पक्षमें--जो अतिशय बूढ़ा दे ] और मर्योदाकी रक्षा करनेबाडा है [ पक्षमें-- 
एक स्थान पर स्थित रहनेवाला है ] ऐसा इसका क्षात्र धर्म ही इसकी राजलक्ष्मीकी रक्षा 
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१४ धरम द्ार्माम्थुदये [ ६-३८० 


प्रयच्छता तेन समीहितार्थाननुन॑ निरस्ताथिकुटम्बकेभ्यः | 
व्यर्थीभवत्त्यागमनो रथस्य चिन्तामणेरेव बभूव चिन्ता ॥३८।॥। 


दूरात्ममुतंसितशासनोरुसिन्दू रमुद्रारुणभालमूलछा: । 
यस्य प्रतापेन नृपा: कचाग्रकृष्टा इवाजग्मुरुपासनाय ॥३९॥ 


निधाय कान्‍्तारमसमाश्रितास्तान्हा रावसक्तान्विदुषो द्विषद्व । 
क्रोडनू स लीलारसलालसाभिरासीच्चिरं चञड्चलूलोचनाभि' ॥ ४० ॥ 


अथेकदा व्योम्नि निरभ्रगभ क्षणं क्षपायां क्षणदाधिनाथम्‌ । 
अनाथनारीव्यथनेनसेव स राहुणा प्रेक्षत' गुह्ममाणम्‌ ॥४१॥ 


कि सीधुना स्फाटिकपानमात्रमिदं रजन्या: परिपुर्यमभाणस्‌। 
चलदिदिरेफोच्चयचुम्ब्यमानमाकाशग ज्ास्फुटके रव॑ वा ॥ ४२॥ 


विषममार्गे निवेज्ितयष्टिप्राप्तपदप्रचारयल॥३७॥ भ्रयच्छतेति--तेन दोनकुलेम्यों दुखचिन्ता निष्कासिता, 
कामितार्थायथाभिलापितार्थाच्चिन्ता गता। ततः सा चिन्ता चिन्तामणेरेव बभूव | किविशिष्टस्थेत्याह-- 
निष्फलितदालमनो रथस्य एन राजानमेवार्थिनो5्यन्ति न को<पि मामिति चिन्तास्थानम्‌ । परिवृत्तिरियमलंकृति' 
॥ ३८ ॥ दूराद्ति--यस्य तेजसा केशेपु गृहीता हव नृपा. प्रणामाय समाययु । वन्दितराजादेश मुद्ासिन्दू रेण 
शोभितछलाटाः सन्‍्तः ॥ ३९ ॥ विधाय्रेति--इति जिगीषुता प्राप्य राजा चटुलाक्षीभिश्चिर रमयंस्स्थितवान्‌ 
गुणगरीयसों विलासिनीरस प्रापितान्क्ृत्वा हारावसक्तान्‌ मुक्ताकलापभूपितान्‌ ह्विष" शत्र॒शच कान्तारें वने 
समाश्रितान्‌ हारावसक्तान्‌ हाहाकारयुक्तान्‌ विधाय ॥ ४० ॥ अथ कदाचित्स राजा निर्मलनभस्तले राहुणा 
ग्रस्थमान चन्द्र ददर्श । कृष्णत्वाद विरहिणीजनपीडतपातकेनेव ? ॥॥४१॥ किमिति, ऐरावणस्पेति, क्षण- 
मिति--तथाविधं वितकंयन्नाह--किमिद रात्रिविल्ासित्या; स्फटिकचषबक मदिर्या परिपूर्यते । आहोस्विज्च- 


करनेके लिए कंचुकी हुआ था ॥ ३७ || चूँकि यह राजा सबके लिए इच्छानुसार पदार्थ देता 


था अतः याचकोंके समूहसे खदेड़ी हुई चिन्ता केवल उस चिन्तामणिके पास पहुँची थी 
जिसके कि दानके मनोरथ याचक न मिलनेसे व्यर्थ हो रहे थे ॥ ३८ ॥| जिनके छछाटका यूड 
भाग सिन्दूरकी मुद्रासे छाल-छाल हो रहा है ऐसा राजा छोग आज्ञा शिरोधा्य कर दूर-दूर 
इसकी उपासनाके लिए इस प्रकार चले आते थे मानो इसका प्रताप उनके बाल पकड़ उन्हें 
खींच-खींच कर ही छे आ रहा हो ॥ ३० ॥ इस प्रकार वह राजा विद्वानों और शत्रओंको 
कान्तारसमाश्रित-अ्ियोंके रसको प्राप्त [ पक्षमें बनको प्राप्त ] तथा द्वारावसक्त-मणियोंकी 
मालासे युक्त [ पक्षमें हाहाकारसे युक्त ] करके छीछामें छालसा रखनेबाली चपछ लोचनाओं- 
के साथ चिरकाल तक क्रीडा करता रहा ॥ ४० ॥ तदनन्तर उसने एक दिन पूरणिमाकी रात्रिको 
जब कि आकाश मेघरद्वित होनेसे बिकुल साफ था, पतिद्दीन स्प्रियोंको कष्ट पहुँचानेके 
पापसे ही मानो राहुके द्वारा ग्रसे जानेवाले चन्द्रमाको देखा ।|४१॥ उसे देख कर राजाके 
भनमें निम्न प्रकार वितक हुए--क्या यह मदिरासे भरा जानेवाला रात्रिका स्फटिक मणि- 
निर्मित कटोरा है या चंचल भोरोंके समूहसे चुम्बित आकाशगन्नाका खिला हुआ सफ़ेद 
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१. प्रेक्यत म० घ० । २, उद््रेक्षा। ३. उठाक्षा । 


-+8८ ] चतुर्थ: समः ह्च 


ऐरावणस्थाथ करात्कथंचिच्च्युत: सपड्भो बिसकन्द एपः। 

कि व्योम्नि नीलोपमदर्पणामे सद्मश्रु बकत्र प्रतिबिम्बितं मे ॥४३॥ 

क्षणं वितकयेंति स निश्चिकाय चन्द्रोपरागो»्यमिति क्षितीश:। 
*दृड्मीलनाविष्कृतचित्तखेदमचिन्तयच्चेवमुदा रचेता: ॥४४॥ ( विशेषकम्‌ ) 

हा हा महाकष्टमचिन्त्यधाम्नि किमेतदन्नापतितं हिमांशों । ५ 
यद्वा किपुल्लड-घयितु' कथंचित्केनापि शक्‍्यो नियतेनियोग: ॥४५॥ 
सुधाद्रवेम॑न्मथमात्मबन्धुमुज्जीव्य नेत्राग्नशिखावलीढम ॥ 

क्रुधेव तद्वेरिविनिष्क्रयार्थ स्थाणो रसो मृध्नि पद निधत्ते ॥४६॥ 

कुतश्चिरं जीवति वाडवाग्नो वर्तेत वाधि: सह जीवनेन । 

अनेन चेच्चारु वसु प्रपञ्चेर्नीयेत न प्रत्यहमेव वृद्धिस्‌।।४७॥॥ १० 
सुधाकरेणाप्यज रामरत्वं नीता: सुरा एवं मयात्र नान्‍ये। 

इतोब पूर्णोध्प्यतिलज्जमान:ः पुनः पुनः कादयंमसी व्यक्ति ॥४८॥ 


ज्चरीकचक्रवालचालितं गगनगज्भाविकसितकैरवमिति । अथवा सुरगजहस्तात्सकर्दम: क्रीडाबिसकन्दः 
पतित उतस्विन्‍्नीलमणिदर्पणाभे नभसि मम सकूर्च मुखं प्रतिबिम्बितम्‌ । संशयोज्यमलंकार, | क्षणमात्रमिति 
विकल्प्य स निश्चयं चकार चद्धोपरागोध्यं सोमग्रहणमिति न केवल निश्विकाय विन्तयाञज्वकार च। नयत- १५ 
नि्ीलनप्रकटितदु ख यथा स्थादिद॑ वक्ष्ममाणम्‌ ॥४२-४४॥ हा हेति--हाहेति दुःखोद्गिरणे३चिन्त्यधाम्नि 
अद्भुतप्रभावतेजसि चण्डीशचडामणी चन्द्रे किमेतन्महाकष्टमापन्नं । यद्वेति सत्प्रसिद्धों दैवस्य परिणाम: कैतापि 
बलवता कर्थंनित्प्रकारशतैरपि समुल्लड्डयितुं शक्योःपि तु नेत्यर्थ, ।४५॥ एतद्गुणान्‌ संस्मर्ताहु-- 
सुधेति--असौ चन्द्र: स्थाणोस्त्रिनयनस्य मस्तके स्थान करोति कोपेनेव प्रत्यपकारा् नयनाग्निज्वालादग्धं काम- 
मात्मसित्र किरणपोयूषबर्षे: प्रत्युज्जीव्य नान्‍्य एप इब “शत्रहतो ॥४६॥ कुत इति--वाडवागर्नौ जाज्वत्यमानें २९० 
सति जीवनेन जलेन साडं कथ॑ वर्तेत । न वर्तेतित्यर्थ' । अनेनु खन्द्रेण यदि किरणपीयूषवर्षबुद्धि न नोयेत । 
समुद्रोषपि समुद्रोड्नेन मित्रेणेत्यर्थ, । आक्षेपोध्यमलंकार. । अथ चोक्तिछेश.--यथा कश्चिन्महादरिप्रेमसमुद्दिते 
सति कैनचिन्मित्रेण द्रव्यविस्तारर्यदि न वर्ध्यते तथा क्षीयत एवं ॥॥४७॥ सुधेति--असो चन्द्र: सलज्ज इंव पुनः» 
पुनः परिपूर्णीभूय कृशता प्रकटयति । कि लज्जाकारणमित्याह--मया पीयूषसमुद्रेणापि त्रिदशा एवाजरामरत्वं 


कमछ है ? या ऐराबत हाथीके हाथसे किसी तरह छूटकर गिरा हुआ पंकयुक्त सृणाछका कन्द २५ 
है ! या नीलमणिमय दपणकी आभासे युक्त आकाशमें मूँछ सह्दित मेरा मुख ही प्रतिबिम्बित 
हो रद्दा है ? इस प्रकार क्षण-भर विचारकर उदार हृदय राजाने निशचय कर लिया कि यह 
घन्द्रमहण है ओर निशचयके बाद ही नेत्र बन्द कर मनका खेद प्रकट करता हुआ राजा इस 
प्रकार चिन्ता करने छगा ॥ ४२-४४ ॥ हाय ! हाय ! अचिन्त्य तेजसे युक्त इस चन्द्रमाके ऊपर 
यह क्‍या बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा ? अथवा क्या कोई किसी तरह नियतिके नियोगका ३० 
उल्लंघन कर सकता है ? | ४० ॥ नेत्रानछसे जले हुए अपने बन्धु कामदेबको अमृत निष्यन्द्‌- 
से जीजित कर यह चन्द्रमा उस बैरका बदला छेनेके लिए द्वो मानो क्रोधसे मद्दादेवजीके 
सस्तक पर अपना पदू--पैर [ स्थान ] जमाये हुए हे ॥| ४६ ॥ यदि यह चन्द्रमा अपनी सुन्दर 
किरणोंके समूह द्वारा श्रतिदिन बृद्धिको प्राप्त नहीं कराता तो यह समुद्र बडबानछके जीवित 
रहते चिरकाछतक अपने जीवन--ज़िन्दगी [ पक्षमें जल ] से युक्त केसे रहता ? यद्द तो कभी ३५ 
का सूख जाता ? ॥ ४७॥ मैंने अमृतकी खान होकर भी केवल देवोंको दही अजरामरता प्राप्त 


१. दुश्योनेत्रयोर्मीलनेनाविष्कृत: अ्रकटितदिचत्तखेदों यस्मिन्‍्कर्मणि यथा स्थात्तथा। २. अन्योर्पे प्रवक्ो 


वैरप्रतित्तियातताय धात्रों: शिरस्ति पदाघातं करोत्तीति भाव. । 
९ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


६६ घर्मशर्माम्थुदये [ ४-४९- 


सुदु्ध रध्वान्तमलिम्लुचानामुत्सार्य सेनामनिवार्यतेजा । 
रतेर्गलग्रन्थमिवाबलाना मान भिनत्त्येष चिरात्कराग्र: ॥४९॥ 
इत्येष नि.शेषजगल्ललामलीलायमानप्रसरदगु णो४पि | 

राजा दशा प्रापदिहेदुशों चेत्को नाम तत्स्यात्सुखपात्रमन्‍्य: ॥५०॥ 


उपागमे तद्विपदामबश्यं पदयामि किबिच्छरणं न जन्तो:। 
अपारपाथोनिधिमध्यपातिपोताच्च्युतस्येव विहड्भ मस्य ॥५१॥ 


नोरोषिताया अपि स्वदास्था: पश्यामि ना हृदय॑ कदाचित्‌ । 
युक्त ततः पु सि कलामये5पि स्थिरो न लक्ष्य्याः प्रणयानुबन्ध: ॥५२॥ 


अल्पीयस स्वस्थ फले यदेषा विस्तारिता श्रोः परिवारहेतो: । 
गडेन संवेष्टथ ततो मयात्मा मत्कोटकेम्य: किमु नारपितोध्यम्‌ ॥५१॥ 


प्रापिता नान्यमनुष्यादय । अन्योधपि कृतो महाकोशे सति स्वस्थ कृपणत्वं विचिन्त्य जिलछ तीति भाव * ॥डटा। 
सुदु्धरेति--भसों महातमश्चो राणामवपात निगृह्य प्रौदतेजाइचन्द्रिकाया इंब “रतेरनुरागश्रियों गलश्ृद्धुला- 
मिव मनस्विनीना मान निजकर्रीतिराचकारातिचिरमनन्याभैद्यम्‌ _॥४९॥ इस्येपेति --त्रिभुवनतिलकायमानगुणो$- 
नन्यसाधारणप्रभावो राजा चन्द्र; कश्चिन्नृपो वा यदीदुशी व्यप्तनदुर्दशामवस्था जगास इह संसारे को नामान्यो- 
इल्पप्रायः स्वस्थ' सुखो स्थादिति ॥५०॥। डपागम् हृति--जीवस्थ किचिच्छरण प्रतिषेषरूपं न परश्यासि। 
पूर्वकर्ंकृतानामापदाी निपाते सत्ति समृद्रान्तर्वतिन प्रवहणात्पतितस्य पत्रिणों नान्यत्स्थानं पोतव्यतिरेकात्‌ 
॥५१॥ नौरोषिताया इसि--विरक्तो लक्ष्मी निन्‍दयन्नाहु--अस्या लक्ष्म्या नीरे स्थिता उषिता तस्यास्तथा- 
भूताया समुद्रजन्मनो5पि हृदयमास्तेहल न पद्यामि । यदि वा नोरोफिताया अपि अकोषिताया अपि सर्वेषा 
दासी सर्वदासी तस्या. पक्षे सर्वकालमस्थास्तस्मादेवविधाया यन्न प्रणयानुबन्धों न स्नेहबन्धो निश्वल' कलामये 
चन्द्रमति सकलकलाविज्ञाननिधाने पुरुषे च त्थयूक्तमेव ॥५२॥॥ अल्पीयसोति--यदेषा राज्यलक्ष्मीर्मया विस्ता- 
रिता लोकोपभोगाय । अल्पोपयोगत्वान्मम फके स्वल्पे सति तत्कुत. कारणान्मया गुडेन वेष्टयित्वा आत्मा 


करायी संसारके अन्य प्राणियोंकों नहीं अपनी इस अनुदारतासे छज्ित द्वोता हुआ ही मानो 
यह चन्द्रमा पूर्ण होकर भी बार-बार अपनी कृशता प्रकट करता रहता है ॥ ४८ || अनिवार्य 
तेजकों घारण करनेवाला यह चन्द्रमा सघन अन्धकार रूप चोरोंकी सेनाको हटाकर रति- 
क्रियामें फाँसीफी तरह बाधा पहुँचानेवाले स्त्रियोंके मानको अपनी किरणोंके अग्रभागसे 
[ पक्षमें दाथके अग्रभागसे ] नष्ट करता है ॥। ४५।॥॥ जिसके गुण समस्त संसारमें आभूषणकी 
तरह फेल रहे हैं ऐसा चन्द्रमा भी [ पक्षमें राजा भी ] जब ऐसी आपत्तिको प्राप्त हुआ है तब 
दूसरा सुखका पात्र कौन हो सकता है (॥ ५०॥ जिस प्रकार अपार समुद्रके बीच चलनेवाले 
जहाजसे बिछुड़ हुए पक्षीकों कोई भी शरण नहीं है उसी प्रकार विपत्तियोंके आनेपर इस 
जीवको कोई शरण नहीं है| ५१॥ यह लक्ष्मी चिरकाढ तक पानीमें रही [ पश्षमें क्रोधसे 
दूर रही | फिर भी कभी मैंने इसका हृदय आदर--गोला [ पश्षमें दयासम्पन्न ] नहीं देखा 
अतः विद्वान्‌ मनुष्यमें भी यदि इसका स्नेह स्थिर नहीं रहता दो उचित ही है।। ५२ || निज- 
का थोड़ा-सा श्रयोजन होने पर भो मैंने परिवारके निमित्त जो यह लक्ष्मो बढ़ा रखी है 
सो क्या मैंने अपने आपको गुड़से छपेटकर मकोड़ोंके लिए नहीं सौप दिया है ? ॥ ५३ ॥ 


सजजज 


१. उत्प्रेक्षा । २ पक्षे सुरतचेष्टाया: । ३. चन्धस्योद्ोपनविभावत्वात्तदुदये मानवतीमानविनाश; सिद्ध एच । 


-५८ ] चतुथः सगः ६७ 


अहेरिवापातमनोररमेषु भोगेषु लो विश्वसिम: कथंचित्‌ । 

मृगः सतृष्णो मृगतृष्णिकासु प्रतायंते तोयधिया न धीमान्‌ ॥॥५४॥ 

अन्याड्भनासज्भुमलालसानां जरा झतेष्येव कुतो प्युपेत्य । 

आक्ृष्य केशेषु करिष्यते नः पदप्रहारेरिव दल्तमज्भम्‌ ॥५५॥ 

क्रान्ते तवाड़्े वलिभि: समन्‍्तान्नश्यत्यनड्र: किमसावितीव । ष्‌ 
वृद्धस्य कर्णान्तगता जरेय॑ हसत्युदञचत्पलितच्छलेन ॥५६॥ 

“रसाढ्यमप्याशु विकासिकाशसंकाशकेश प्रसर॑ तरुण्य: | 

उदस्थिमातद्भुजनोदपानपानीयवन्नाम नरं त्यजन्ति ॥९ण। 

आकरणंपूर्ण कुटिलालकोमि रराज लावण्यसरो यदज़़े । 

वलिच्छलात्सा रणिधो रणी भि: प्रवाह्मते तज्ज रसा नरस्य ॥५८॥ * १० 


मत्कोटकेस्यो भक्षणाय समर्पित _ ॥५३॥ जहेरिति--अविचारितरमणीयेप्‌ भोगेषु साम्प्रतं कैनापि प्रकारेण 
न विश्वसिम सर्पस्येव भोगेपु शरीरेपु । मुग्ध सतृष्णो मुग एवं महसरीचिकाभिविप्लाब्येत जलबुद्धधा विचार- 
वान्नास्मादृश:४ ॥५४ ॥ अन्येति-- जरा कोपना स्त्रीवास्माक दस्तपात॑ विधास्यति पदप्रहर॑रचिन्तितोष- 
स्थिता । अथ च ज्ञायते झृनेष्येंब कृता ईरषष्या यया सा कृते्ष्या । किविशिष्टानामन्यललनोपभोगलम्पटा- 
नाम्‌ । केद्पु व्याप्य प्रथमं जरा शिर'पलिते याति पर्चाद्‌ दन्तपातादिक्रियासु प्रभवतोत्यथ:  ॥५५॥ क्रास्त रै५ 
इति--जराजीर्णस्यथ कर्णसमीपस्था जरा पलितकुन्तलूव्याजेन हसतोव | कि हसतीत्याह--कि ते नाम वलि- 
वेशित शरीरेध्सौ काम पलायते समन्‍्तादतिशयेन । अथ च बलिभि सुमटैराक्राम्तेश्नद्नो निर्गतवपुनंश्यतीति 
हास्यस्थानम्‌ ॥॥५६॥ रसाह्यमिति--युवत्यों मानव जह॒ति विकसितकाणकुसुमसद्शपलितप्रकाश चतुर- 
चाटुचञ्बुमपि संकेतोत्तम्मितास्थिनलकश्वपचेसर पानीयमिव परिपूर्णान्यसामग्रीकमषि जरिणं प्रति कलब्राष्यपि 
विरुज्यन्ति_ ॥५७)) आकर्णेति--यत्‌ कामकान्तिसर. छुशुभे मनुष्यवपुषि कि विशिष्ट | कुटिछा अलका एवोर्मयों २० 
यत्र तत्तवाविधम्‌ । श्रवणसश्रीकं पक्ष आपालीपर्यन्तं तदेव जरया निर्गाल्यते सारणिश्रेणीमि:ः। बलितशरीर- 


साँपके शरीरकी तरह प्रारम्भमें ही मनोहर दिखनेवाले इन भोगोंमें अब में किसी प्रकार विश्वास 
नहीं करता क्‍योंकि सगतृष्णाको पानी समझ प्यासा म्ग ही प्रतारित होता है। बुद्धिमान 
मनुष्य नहीं | ५४५॥ वह ईष्यॉलु जरा कहींसे आकर अन्य स्त्रियोंके साथ समागमको छालसा 
रखनेवाले हम लोगोंके बाल खींच कुछ ही समय बाद पैरकी ऐली ठोकर देगी कि जिससे २५ 
सब दाँत झड़ जायेंगे || ५० | अरे तुम्दारा शरीर तो बड़े-बड़े बलवानोंसे [ पक्षमें बुढ़ापाके 
कारण पड़ी हुई त्वचाकी सिकुड़नोंसे ] घिरा हुआ था फिर वह अनंग क्यों नष्ट हो गया-- 
कैसे भाग गया १--इस प्रकार यह जरा बृद्वमानबोंके कानोंके पास जाकर उठती हुई सफ़ेदी 
के बहाने मानो उसकी हँसी ही करती है | ५६ | भले ही यह मनुष्य श्रृद्भारादि रसोंसे 
परिपूर्ण हो [ पक्षमें जलसे भरा हो ] पर जिसके बालोंका समूह खिले हुए काशके फू्ोंकी ३० 
तरद्द सफ़ेद हो चुका है उसे युवती स्त्रियाँ हड्ियोंसे भरे हुए चाण्डालके कुएँके पानीकी तरह 
दूरसे ही छोड़ देवो हैं।५७॥ मनुष्यके शरीरमें कुटिल केशरूपी रूहरोंसे युक्त जो यह्‌ 
सोन्दयरूपी सरोबर ऊबालब भरा होता है उसे बुद्ापा त्वचाको सिकुड़नोंके बहाने मानों 


न्जलडल अंजान अल अजजललओओ४लड8 डलजी अनाज 


१. वल्िभि., त्ववसंकोचै: पक्षे इछेषादबवयोरभेदाद्‌ बलिभि: सुभटे:। २. स्नेहसहित॑ पक्षे सजलमपि। 

३. निर्दर्धनालकार: । ४. दृष्टान्त: । ४. जरा वुद्धावस्था, स्त्रीलिकुसास्यात्‌ काचित्कोपनशीला छत्री च ६ ६. ३५ 
वार्धक्ये केशा: शुक्ला भवन्ति दन्‍्ताइव पतन्तीति निश्च्गंसिद्धमू । समासोक्तिगर्भोट्रक्षा । ७. बहुमि. सुरक्षि- 
तात्स्थानात्‌ कस्यचित्पलायनं हास्यस्थानं भवत्येव । ८, वर्ण सित॑ं वीक्ष्य शिरोशहाणा स्थ।नं जरापरिभवस्य 

तदेब पुंचाम्‌ । आरोपिवाल्यिशऋल परिदृत्य यान्ति चाण्डालकूपमिव दुरतरं तदुण्य: ॥ -भतृहरेवेराग्यक्षतके । 


१० 


१५ 


२५ 


३५ 


६८ धमंशर्माम्युदये [ ४-५९- 


'असंभूतं मण्डनम ड्रयष्टे नं्ट क्‍्व मे यौवनरत्नमेतत्‌। 

इतीव वुद्धो नतपूर्वकाय. पश्यन्नवो5धो भुवि बम्श्रमीति ॥५९॥ 

इत्यं पुरः प्रेष्य जरामधुष्यां दूती मिवापत्प्रसरोग्रदंद्र: । 

यावन्न कालो ग्रसते बलान्मा तावद्यतिष्ये परमार्थसिड्यये ॥६०॥ 
इत्येष सचिन्त्य विनिश्चितार्थों वेराग्यवान्‌ प्रातरमात्यबन्धून्‌ । 
पप्रच्छ राजा तपसे यियासु: किवा विमोहाय विवेकिनां स्थात्‌ ॥६१॥ 
त॑ प्रेक्ष्य भूपं परलोकसिद्धये साम्राज्यलक्ष्मी तृणवत्त्यजन्तम्‌ । 

मन्त्री सुमन्त्रो5थ विचित्रतत्त्वचित्रा यमाणामिति वाचमूचे ॥६श।॥। 
देव त्वदारब्धमिद विभाति नभ:प्रसुनाभरणोपमानम्‌। 

जीवाख्यया तत्वमपीह नास्ति कुतस्तनी तत्परलोकवार्ता ॥६वे॥ 


मकिचित्करमित्यर्थ * ॥५८॥ असंश्ृतमिति--तत. पूर्व उपरितनकायों यस्‍्य स तथाविधो जराजोर्णो 
विच्ञ्चरीति अधोःघो भुवस्तलमवलोकयस्निव । कि पश्यन्तित्याह--एतदनस्यसाधारण ममाजूलताया मण्डनं 
तारुण्यरत्न॑ क्व पतितमिति वार्घक्यकुब्जताया उत्प्रेक्षा। ॥५९॥ दृत्यमिति-यावद्यमो मा म॑ कवलूयति 
तावत्मतिविदधामि अजरामरत्वसिद्धयं च यतिष्ये यत्न॑ करिष्ये । कि कृत्वा मा प्रतत इत्याहु--जरा चेटीमिव 
प्रस्थानीकृत्य । किंविशिष्टाम्‌। आपत्प्रसर एवं उम्रद॑ष्ट्रा यस्य । काल समेष्यतीति जरा दूती कथयतति । 
रोगग्रस्ता कारदंष्ट्रान्तरवरतिन इत्यर्थ. ॥६०॥ इस्येष हृति --इति स्वसंवेगो राजा ज्ञातसंसारतत्त्वार्थ आदि- 
त्योदये मन्त्रिण. स्वजनाश्च तपश्चरणोद्यत पप्रच्छ । तत्त्ववेदिना मोहोत्पादक॑ राज्यादिक कि स्थात्‌ | न 
स्पादित्यर्थ ॥६१॥ तमिति-तं राजानं मुक्तये तृणतुलया तादूशं साम्राज्यपदं त्यजन्तमवलोक्य सुमन्त्रनामा 
मन्त्री नाध््तिकमतं विस्तारयन्‌ वक्ष्य्माणा वाच॑मूचे ॥६२॥ देंव हृति, नेति--हे देव, तवारब्धमेतत्‌ प्रत्यक्ष 
वादिनामस्माक॑ गगनकुसु मम्ालामण्डनसदृश नोपपपत्ति सपनीपयते विचारासहत्वात्‌ । कुत इत्याह--जीवसंज्ञं 
दरव्यमेव नास्ति तस्माद्‌ भवान्तरप्राप्ति, कौतस्क्रुती कुतस्तनी। नास्तीत्यर्थ, । नन्विन्द्रियादिभिर्दशभि: प्राण्॑जीविति 
जीविष्यति अजीवोत्‌ पूर्व जीव प्रसिद्ध एवमेतैरनन्यसाथारण॑द्धमेस्तदुपलब्धिरवल्ाबालगोपालादिभिरप्युप- 


नहर खोलकर ही बहा देता है ॥ ५८॥ जो बिना पहने ही शरीरको अलूंकृत करनेवाला 
आभूषण था वह मेरा यौवनरूपी रत्न कद्दाँ गिर गया ? मानो उसे खोजनेके छिए ही वृद्ध 
मनुष्य अपना पूर्व भाग झुकाकर नीचे-नीचे देखता हुआ प्रथिवी पर इधर-उधर चलता है 
॥ ५०॥ इस प्रकार जरारूपी चंट दूतीको आगे भेजकर आपदाओंके समूह रूप पैनी-पैनी 
डाढ़ोंको धारण करनेवाला यमराज जबतक हटात्‌ मुझे नहीं ग्रस छेता है तबतक मैं परमार्थ- 
की सिद्धिके छिए प्रयत्न करता हूँ ॥ ६० ॥ ऐसा बिचारकर वेराग्यवान राजाने अपने कतंव्य- 
का निश्चय किया ओर प्रातःकाल होते हो तपके लिए जानेकी इच्छासे मन्त्री तथा बन्घु- 
जनोंसे पूछा सो ठीक ही है बह कौन वस्तु है जो विवेकोजनोंकों मोह उत्पन्न कर सके १ 
॥ ६१॥ राजाका एक सुमन्त्र मन्त्री था, जब उसने देखा कि राजा परछोककी सिद्धिके लिए 
राज्यरक्ष्मीका तृणके समान त्याग कर रहे हैं. तब वह विचित्र तत््वसे आइचर्य उत्पन्न करने- 
वाले वचन कहने छगा ॥ ६२॥ हे देव ! आपके द्वारा प्रारम्भ किया हुआ यह कायये आकाश्- 
पुष्पके आभूषणोंके समान निमूल जान पड़ता है। क्‍योंकि जब जीव नामका कोई पदार्थ ही 


१. असल्निम क० । २. आयं प्रथम: पाद: कुमारसंभवस्य १३३ इलोकेन समानः । ३. -मिवाप प्रसरोग्र ख० 
घ० स० । ४. चिज्रीयमाणा ख० ग० घ०्ड० च० छ० म०। ५. -सस्तः क० । ६. वलिभिः पुण्वस्प सोन्दये 
सद॒यतीति भाव: । रूपकालंकार. । ७. बृद्धो हि जनो नतझ्वरीरत्वादधो5घो भुवि पदयंश्वलत्येब तत्न प्रश्नष्ट- 


योबनरत्तमार्गणोस्रेक्षणादुल्पेक्षाडंकार: ।_ ८, मरणात्याक्‌ कल्याणस्थ चिन्ता. श्रेयस्करोति भाव! । 
९. अर्थान्तरन्यासः । 


-$ ६ ], खतुथः सगः ६५ 


न जन्मनः प्राडः ने च पञ्चताया: परो विभिश्नेष्ययवे न चान्तः। 

विज्वन्त नियेन्त्र च दृश्यतेउस्माड्डून्नो न देहादिह कश्चिदात्मा ॥६७॥ 

कि त्वत्र भूवह्विजलानिलानां संयोगतः कश्चन यन्त्रवाह: । 

गुडान्नपिष्टीदकधातकीना मुन्मादिनी शक्तिरिवाभ्युदेति ॥६५॥ 

विहायतदूदृष्टमदृष्टहेतोवृंथा कथा: पाथिव मा प्रयत्नम्‌ । ५ 
को वा स्तनाग्राण्यवधूय धेनोदु ग्धं विदग्घो ननु दोग्धि श्ुडगम्‌ ॥॥६६॥ 


लम्यते कर्थ नास्तीत्यभिहितवानसि । ननु सत्यमेवोक्त तथायि सति सिद्धे धर्मिणि धर्मा: प्रतीयन्ते नासिस्धे । 
तस्य च विवादाधिष्ठितत्वादेतद्वन्ध्यासुतगुणगौरवसंगानमिव । किच नि.धवसिताविनाभावस्वे सति धर्मेर्धर्मी 
साध्यते ते निश्वासादयश्चान्यत्र ध्मात्रादावप्युपलभ्यते ततो व्यभिचारित्वान्न किचिदेव । अथ चेतनैव लिज्रं 
यस्यासो चेतनालक्षणो जीव इति पक्षकक्षा विवक्षस । तदपि न किचिदपि अविचारितरमणीयत्वात्‌। कैये १० 
नाम चेतना । तदूगुणीभूता तादात्मिका वा | प्रथमपक्षे धर्िणस्तदवस्थ एवं विवाद: | पृथर्भूते तस्मिन्‌ बहु- 
प्रोहिणा संबन्ध: । एतेन वास्मन्मतमेव सिद्ध भबति । चेतनैव लक्षणं यस्य भूतसमवायस्येति । नापि द्वितीयः 
पक्षो द्रव्यत्वहानिप्रसज़तत्‌ । चेतलैव चेदात्मा । के तस्य गुणा' ! अन्यस्य गृणत्वाभावान्निर्गुणत्वाद द्रव्यत्वहानि- 
रेब भवतीत्यर्थ । कि कार्य गु्णरिति चेद्‌ । 'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌' इति विरुष्येत । अथ यत्राहमित्यनुपचरित- 
प्रत्ययः स आत्मेति मतं तदपि मुग्धभाषितम्‌ । अहमिति प्रत्ययो हि चेतनशक्त्यात्मके भूतसमवाय एवं दृश्यते १५ 
न शरीरे अतिप्रसज्भातू, आकाशस्यापि जीवत्वप्रसद्भे सुखदु खादिका परिच्छित्ति:। स्वशरीरस्येव तच्चेन्मत- 
प्रयोगभूतबहिभूंतं वस्तु नास्ति अकारूत्वे सत्यभूतस्थरूपत्वात्‌ । यदू-यद्‌ अकालत्वे सत्यभूतस्वरूपं तत्‌-तत्‌ 
तास्ति यथा खरविषाणम्‌ अभूतस्वरूपं चेद॑ तस्माश्नास्त्येव । तस्य नित्यत्वं॑ निराकुवन्नाहू--इह विचार्यमाणे 
तत्त्वे देहाज़िन्न पुथगुपलम्यमानों जीवो न दृश्यते, न केवल तत्नरस्थ एव न दृश्यते तत्र प्रविशन्‍्नपि न दृश्यते । 
तथा तस्मान्निर्गच्छन्नपि, खण्डश' कृते5पि देहे मध्येषपि च न दृश्यते । समुत्पत्तें: पूर्व मरणस्थानततन्तरं वन २० 
दृश्यत इति । किच नाम चेतनालिड्भधत्वेन नित्यत्वं भवता परिकत्प्यते । सा व शरीरचयापचयानु सारिणी । 
कर्थ नामान्याश्रयों गुणोब्यत्र संबन्ध्यते । किचास्थाक्षयित्वं क्वचित्‌ सर्वथा प्रकृष्यते क्षीयमाणत्वात्‌ जाज्वल्य- 
मानचुल्लीस्थालीजलवत्‌ । संकुचितप्रदेशत्वान्नास्य हानिरिति चेत्‌ । सत्यम्‌, अमूर्त्तस्यातवयवस्याकाशस्येव 
संकोचाभावात्‌ तहिं कुत एतदित्याह ॥६३-६४॥ कि स्वश्रेति--पृथ्वीजलतेजोवायूना शुक्रशोंणितरूपाणा 
सामग्रीसंयोगे कब्चित्तादृशे तस्मिन्तेव परिपाके दृश्यमानो<्यं यन्त्रवाह९चेतनाभिधः प्रभावविशेष;। कथमचेत- २५ 
नेम्यो नाम चेतनोत्पत्तिरित्याह--यथा घातक्यादिश्योवेतनेम्पों मदिराशक्तिरुन्मादिकेति । ननु सदुशात्सदुशो- 
त्पत्तिस्तत्कथ मूर्तेम्योउ्मूतंसंभव. । सध्यम, भूतातां शक्तिरमूर्तेव ॥६५७ विहायेति--हे प्रभों, प्रत्यक्ष 
साम्राज्यसौरुष॑ परित्यज्य परोक्षाय मोक्षाय मा चिकी्ष । सौरूष संसार एवं अन्यत्राभावातु प्रयासपरम्परैवा- 
स्मिस्रयत्ते । को वा श्रेक्षापूर्वकारों हिताहितलिप्सुतित्यक्षुगंवादीनां दुग्धस्थानानि परित्यज्य भीतिकारिषु 
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नहीं है तब उसके परणोक्रकी बातों कहाँ हो सकती है ? ।| ६३ || इस श्रीरके सिबाय कोई ३० 
भी आत्सा न तो जन्मके पहले प्रवेश करता ही दिखाई देता दे और न मरनेके बाद निकछता 
ही। इसी प्रकार किसी अवयवके खण्डित हो जाने पर भीतर प्रवेश करता ओर निकलता 
हुआ दिखाई देता है' | ६४।। किन्तु जिस प्रकार गुड़, अन्नचूणं, पानी और आँवलोंके 
संयोगसे एक उन्माद्‌ पेदा करनेबाली शक्ति उत्पन्न हो जाती हे उसी प्रकार प्रथिवी, अग्नि, 
जल ओर बायुके संयोगसे कोई इस शरीर रूपी यन्त्रका संचालक उत्पन्न हो जाता है ३५ 
॥ ६५ | इसछिए राजन ! प्रत्यक्ष छोड़कर परोक्षके छए व्यथ हरी प्रयत्न न करो | भछा, ऐसा 


१० 


१५ 


२० 


जप 


३० 


३५ 


के धघमंशर्माम्युदये [.४-६०- 


धुत्वेत्यवादोन्नुपतिविधुन्वन्‌ भानुस्तमांसीव स तद्बचांसि । 

अपार्थमर्थ वदत: सुमन्‍्त्र नामापि ते नूनमभूदपाये म्‌ ॥७७॥ 

जीव: स्वसवेय इह्ात्मदेहे सुखादिवद्वाधकर्विप्रयोगात्‌ | 

काये परस्थापि स बुद्धिपृव॑व्यापारदृष्टे. स्व इवानुमेय: ॥॥६८॥ 
तत्कालजातस्य शिशोरपास्य प्राग्जन्मसंस्का रमुरोजपाने । 

नान्यो-स्ति शास्ता तदपुर्वजन्मा जीवो5यमित्यात्मविदा न वाच्यम्‌॥॥६०॥ 
जशानेकसवेद्यममृतंमेन॑ मूर्ता परिच्छेत्तुमल न दृष्टि: । 

व्यापायमाणापि कृताभियोगेभिनत्ति न व्योम शित्तासियष्टि; ॥७०॥ 


विपाणेपु प्रवर्तते ॥६६॥ श्रत्वेति--विर्सर्थकतया तद्चतानि विधुरयन्तृपतिश्वाच ध्वान्तानीव भास्करो हे 
सुमन्‍्त्र, अर्थभृस्यं विधवादार्थ जल्वतों भवत सुमस्त्र इति नामापि निरर्थकममूदिति पूर्वोक्तस्थ प्रतिविदधान- 
माहु--॥६७॥ जीव इति--जीव इति स्वेनैवात्मना वेद्य इह बुद्धिपूर्वककार्यकारिणि संबन्धितशरोरे सुखदुःख- 
बेदी, बाधककारणाभावात्‌ । परस्थापि शरीरे बृद्धिमन्कार्यदर्शनादनुमीयते स्वशरीर इंव। ननु चक्षुरादिता 
वेदितुमशबक्यत्वात्‌ । सांघकप्रपाणाभावादा जोवस्य नास्तोत्यभिधोयते । न नामान्धस्य दर्शनाशक्तिकत्वेन घटादी- 
मामभावी न च चक्षुरादिना गृहोतमशबयस्य स्पर्गग्राह्मस्‍्य वायोर्नास्तित्वं तथेतरेन्द्रियविषयस्थ च। कि थे यच्च- 
क्षुप। पदयामि तदस्तोति जल्पतों भवतद्चक्षु रेव तास्तित्वग्‌ । तस्यात्मविषयत्वात्‌ । तापि द्वितीयः पक्ष, वत्सा- 
वकप्रमाण।ना सुलभत्वात्‌ । तथाहि प्रत्यक्ष हि विशदरूपतया प्रतिभासन॑ त्चात्मतः स्वानुभवनेन विशिष्टतममे- 
वानुभवो हि प्रत्यक्षपरमप्रकर्प स चात्मनि दृश्टोस्यत्राप्युपचर्यते । न ताम घटादीना परस्पर प्रत्यक्षता तैषाम- 
बोधस्वरूपत्वात्‌ । यच्चोक्त ध्याव्यादो जीवधर्भस॑भवरस्तहिं तास्तिकमतविकल्पावलीजार कर्य तस्मास्नोल्‍लसति 
साधारणघर्माविशेषत्वात्‌ । क्रिंच घारणप्रेरणद्रवत्वोप्छवस्वभावाना भूताना कर्थ चेतनास्वभाव” । कथ॑ 
नामाभावप्रमाण प्रवृत्तिमियति । 'गृहीत्वा वस्तु सद्भाव स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । मानस नाह्तिताज्ञान जायते+- 
क्षानपेक्षया' । तनो भवता कुजचिददृष्टे जोवेज््यत्र प्रतियेधो बाच्य, ॥६८॥ तस्काछेति--तत्कालजातस्थ 
बालस्य पूर्वजन्मसस्कारमपहाय स्तनपानक्रियाया क शिक्षक । ते कोईपि, किन्तु पूर्वजन्मसंस्कार एवं स्ततपाने 
शिक्षाप्रद । जीवोध्यं नवीन उत्पद्यते किन्तु पूर्वजन्मपरित्याग एवं तथास्थास्यासयोगात्स्तनपानादिका जन्मनि 
जन्मति क्रिया तथथेव” ॥६९॥ तहिं कथ न दृव्यत इत्याह--ज्ञानैकेति->ज्ञानेनेकेन केबलेन संवेधते ज्ञानैक- 
संवेद्स्तं तथाविधममूत्त॑मिन्द्रियापरिच्छेय जीव मूर्ता चर्ममयो दृष्टि: परिच्छेतु न समर्था । तदर्थ दृशन्तमाहु-- 


कौन बुद्धिमान होगा. जो गायके स्तनको छोड़ सींगोंसे दूध दुह्देगा ? ॥ ६६ ॥ मन्त्रीके बचन 
सुन जिस प्रकार सूय अन्धकारको नष्ट करता हे उसी प्रकार उसके बचनोंकों खण्डित करता 
हुआ राजा बोला--अये सुमन्त्र | इस नि सार अर्थ का प्रतिपादन करते हुए तुमने अपना नाम 
भी मानो निरथक कर दिया ॥ ६१ ॥ है मन्त्रित ! यह जीब अपने झरीरमें सुखादिको तरह 
स्वसंवेदनसे जाना जाता हैं, क्योंकि उसके स्वसंविदित ह।नेमें कोई भी बाधक कारण नहीं 
है ओर चूँकि वुद्धिपू्बक व्यापार देखा जाता हे अतः जिस प्रकार अपने शरीरमें जीव है उसी 
प्रकार दूसरेके शरीरमें भी वह अनुमानसे जाना जाता है. )। ६८॥ तत्काछका उत्पन्न हुआ 
बालक जो माताका स्तन पोता है उसे पूर्व भवका संस्कार छोड़कर अन्य कोई भी सिखाने- 
वाला नहीं है इसलिए यह जीव नया ही उत्पन्न होता है--ऐसा आत्मन्न मलुष्यकों नहीं 
कहना चाहिए ॥| ६९ ॥ चूँकि यह आत्मा अमूर्तिक है. ओर एक क्वानके द्वारा ही जाना जा 
सकता है अतः इसे मूर्तिक दृष्टि नहीं जान पाती। करे ! अन्यकी बात जाने दो, बड़े-बड़े 
निषुण मनुष्योके द्वारा भो चलछायो हुई पैनी तछूबार क्या कृभी आकाशका भेदन कर सकती 
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१. अर्थान्तरन्यास: छेकानुप्रासश्ब । २, ध्राग्जन्मसंस्कारादेव जोबो जनन्या: स्तन॑ घयतीति भाव: । 


ग्ग्नु ] बलतुर्थ: सग; छड 


संयोगतो भूतचतुष्टयस्य यज्जायते चेतन इत्यवादि । 
मरुष्ज्वलत्पावकता पिताम्भ स्थाल्यामनेकान्त' इहास्तु तस्य ॥७१॥ 
उन्मादिका शक्तिरचेतना या गुडादिसंबन्धभवा न्यदर्शि । 

सा चेतने ब्रृहि कथ्थ विशिष्टदृष्टान्तकक्षामधिरोहतीह ॥७०॥ 


तस्मादमूर्तंश्च निरत्ययश्च कर्ता च भोक्‍्ता च सचेतनदच | 

एक: कथंचिद्विपरोतरूपादवेहि देहात्पुथमेव जीव. ।॥७३॥ 

निसगंतोः्प्यूध्वंगति: प्रसह्य द्राक्कमंणा हन्त गतीबविचित्ा । 

स नोयते दु्धरमारुतेत हुताशनस्थेव शिखाकलापः ।॥७४॥ 

तदात्मन: कर्मकलड्ूमलमुन्मलयिष्ये सहसा तपोभि' । 

मणे रनर्घस्य कुतो5पि लग्नं को वा न पड्ुं परिमाष्टि तोगे; ।७५॥ 
यत्लपर, पुरुषनिशितासिलता व्यापायंमाणापि गयने न कुन्तति किन्तु मृते स्तम्भादिकमेव ॥७०॥ संयोगत 
इति--यच्च भवता मूतचतुष्टयर्संयोगेन जीव: समुत्यद्यते इत्युक्त तदपि व्यभिचायेंव । वातजाज्वल्यमानवह्ि- 
तापिता स्भःकुम्म्या तस्य हेतोव्यभिचार. । तत्र तप्तोदकस्थाल्यामपि भूतचतुष्टयं समस्ति पर न च तत्न जीव- 
संभव इति ॥७१॥ उन्मादिकेति---या चोन्मादिका-उन्मादिनोशक्तिर्भवता दृश्शस्तीकृता सा चेतने दर्शनज्ञानोप- 
योगरुक्षणे जीवे कथ निदर्शन स्थात्‌ । सदृशस्य गुणसादृब्येन दृश्यन्त इति दृष्टान्तवादिन । तच्च भवहशितं 
निदर्शनमचेतनं न सचेतने दृष्टान्त इति ॥७२॥ तस्मादिति--ज्ञानवेद्त्वेनामूर्त । एतेन चार्वाकों निरस्त:, 
निरत्ययो नित्यों न बौद्धकल्पितवत्‌ क्षणक्षमी, य एवं कर्ता स॒ एवं भोक्ता, न प्रकृति करोति फलमात्मोप- 
भनक्तीति साख्यमतवत्‌ । सचेतनों ज्ञानस्वरूपो न वैशेषिकम तवज्जडस्वरूप । एको तौपम्य', कथंचिन्निर्वाच्यि- 
पुक्‍त्या विपरीतरूपाज्जडस्वभावादन्य एवात्मा ॥ ७३॥ तथाविवस्थ क्थ देहान्तरे सचरणमित्याह। 
निसर्गत इति--स जीवो निसर्गात्सहजादू्ध्यगतिस्वभावोषपि प्रयह्म बलात्कारस्वभावेन द्राक्समयमध्ये 
कर्मणा निजपरिणामेन कष्ट नानायोनी' प्राप्यते । यथार्निशिखाकलाप ऊर्ध्वज्वलनस्वभावों बायुना 
तिर्यगू मीयते ॥७४॥ तदाव्मन इति--तच्चातुर्गतिकसंसारकारणं मिथ्यापरिणामदोषमू्ल तप.खनिन्रै- 
रुत्पाटपिष्याभि । को वा तत्त्ववेदको5नर्घरत्नस्थ कुतो5पि बाह्मस्वभावान्मल रूप्नं न प्रक्षालयति जलैरिति 


है? ॥ ७० ॥ भूतचतुष्टयके संयोगसे जोब उत्पन्न होता है--यद् जो तुमने कहा है उसका 
बायुसे प्रज्बछित अग्निके दवरा संतापित जलसे युक्त बटलोईमें खरा व्यभिचार दे क्‍योंकि 
भूतचतुष्टयके रहते हुए भी उसमें चेतन उत्पन्न नहीं होता ॥७१॥ ओर गुड़ आदिके 
सम्बन्धसे होनेवाली जिस अचेतन उन्मादिनी शक्तिका तुमने उदाहरण दिया है वह चेतनके 
विषयमें उदाहरण केसे हो सकती है ) ॥ ७२॥ इस प्रकार यद्द जीव अमूर्तिक, निर्बाध, कर्ता, 
भोक्ता, चेतन, ओर कथंचित्‌ एक है तथा विपरीत स्वरूपवाले शरीरसे प्रथक ही है॥ ७३॥ 
जिस प्रकार अग्निको शिखाओंका समूह स्वभावसे ऊपरको जाता हे परन्तु प्रचण्ड पबन डसे 
हठात्‌ इधर-उधर ले जाता है. इसी प्रकार यह जीव स्वभावसे ऊध्बेंगति है--ऊपरको जाता 
है परन्तु पुरातन कर इसे हृठात्‌ समय माज्में अनेक गतियोंमें ले जाता है ।। ७४ ॥ इसलिए 
मैं आत्माके इस कर्म कलंकको तपशचरणके द्वारा शीघ्र दी नष्ट करूँगा क्योंकि अमूल्य मणि- 
१. व्यभिचार: । २. मूर्ता खज्जुयष्टरिम्त गगन भेत्त न शक्‍्तोति न तथा मूर्ता दृष्टिजीवं परिष्छेत्त हक्तोतीति 
भाव! । ३. बदि भूतचतुष्टयस्य संयोगाज्जोबो जायते तहि मर॒दादिसंयोगवत्यां स्थाल्यामपि स जायेत किन्तु व 
जायते तस्मात्सदोष॑ तन्निवेदनमिति भाव: | 
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दत्वा स तस्योत्तरमित्यवाधं ददो सुतायातिरथाय राज्यम्‌। 
यत्लिव्य॑पेक्षा परम।थैलिप्सोर्धात्री तृणायापि न मन्यते धी: ॥७६॥ 
अथैनमापच्छय सवाष्पनेत्र॑ पुत्न प्रपित्सुवंनसंनिवेशम । 

प्रजा: स भास्वानिव चक्रवाकीराक्रन्दिनीस्तत्प्रथम चकार ॥७७। 
त्यक्तावरोधो5पि सहावरोधेच॑क्षत्रमुक्तानुपदो5पि राजा । 

प्रापद्ननं पौरहृदि स्थितो:पि को वा स्थिति सम्यगवैति राज्ञाम्‌ ॥७८॥ 
तद्वाहनं श्रीविमलादिमादो नत्वा गुरुं भूषशतेरुपेतः । 
तत्रोग्रकर्मक्षयमलशिक्षा दीक्षां स जेनीमभजज्जितात्मा ॥७९॥ 
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॥७५॥ दष्वेति--तस्य सुमन्त्रस्य पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिद्िचतमुत्तरं दत्वाधिरथनामधेयपुत्राय राज्यमदात्‌ । 
यस्मात्कारणात्‌ सर्वनिरभिलाषा बुद्धिमुमुक्षोः साम्राज्य तृणतुलयापि न गणयति ॥७६॥ अधैनमिति-- 
अपन राज्याधिएं सुतमुत्कलाप्य ततो वन यियासु स्नेहबत्सलत्वेन स राजा प्रजा हुरुदिपूरकार्णत्‌ । 
यपादित्यइचक्रवाकोर्वनसनिवेश जलराशि पतितुमिच्छुविरहविधुरिता: करोति ॥७७॥ स्यक्तेति---स नृपः 
पौरजने संस्मयंमाणों वन जगाम, मुक्तान्त.पुरादिपरियारों निविषयर्भाव. सह न क्षत्रिया. स्थापिता अनु- 
पं प्रतिदेशस्थान येन स तथाभूत. । अथ च य॑ किल पौरहृदयस्थों भवति स कथ बने स्थात्‌ । यह त्यक्ता- 
वरोध' स सावरोध. कथम्‌ । नक्षत्राणा मुक्त स्थान येन स तथाविधश्चन्दर, कथमिति विरोध: । को वा 
नीतिशो5पि नूपतीना जित्तस्थिति जानाति। यदि वा नो क्षश्नेमुक्तं पार यस्य स तथाविष: । कैश्चिद्राजपुत्र- 
युक्त: प्रस्ताव इत्यर्थ ॥७८॥ तद्ठाहनमिति--स राजा श्रोविमलवाहनतामान गुरु नमस्कृत्य भूषशतसहितो 


पर किसी कारणवश छगे हुए पंकको जलसे कौन नहीं घो डालता ? ॥ ७५॥ इस प्रकार 
महाराज दशरथने सुमन्त्र मन्त्रोके प्रशनका निर्बाध उत्तर देकर अतिरथ नामक पुत्रके किए 
राज्य दे दिया सो ठीक ही है क्योंकि परमार्थको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको 
निःस्परृह दृष्टि प्रथिवीको ठृण भी नहीं समझती || ७६।॥ तदनन्तर जिस प्रकार अस्तोन्मुख 
सूथ चकवियोंको रुलाता है उसी प्रकार रोते हुए पुत्रसे पूछ कर वनकी ओर जाते हुए राजाने 
अपनी प्रजाको सबसे पहले रुछाया था। ७७॥ बह राजा यद्यपि अवरोध--अन्तःपुरको 
छोड़ चुके थे फिर भी अबरोधसे सह्दित थे [ अवरोध--इन्द्रियदूमन अथबा संबरसे सहित 
थे |] और यद्यपि सक्षत्रों--ताराओंने उनका सनह्निधान छोड़ दिया था फिर भी राजा--चन्द्रमा 
थे [ अनेक क्षत्रिय राजाओंसे युक्त थे ] और यद्यपि नगरवासी छोगोंके हृदयमें स्थित थे तो 
भी बनमें जा पहुँचे थे। [ नगर निवासी छोग अपने मनमें उनका चिन्तन करते थे सो ठीक 
ही है क्योंकि राजाओंको ठोक-ठीक स्थितिको कौन जानता है? ॥ ७८॥ उन जितेन्द्रिय 


१. 'मन्यकर्मण्यनादरे' हृति चतुर्थी। २. निःस्पृहस्थ कि राज्येनेति भाव. । ३. एतस्य वनगसनातप्राक प्रजा 
कदापि नाक़नदन चकारेति भाव. ४, दोक्षावसरे इत्पर्थ । ५ अश्नेद सुगर्म॑ व्यास्यानम--स नृप्स्त्यक्तो 
मुक्तोशवरोधो बन्धनं येन तथाभूतीरषि सन्‌ अवरोधैब॑न्भने. सह वर्तमान इति विरोध: । पक्षे त्यक्तो मुक्तोज्वरोध: 
शुद्धात्तो राजसभ वा येन स इति परिहार: । '“अवरोधस्तु शुद्धान्तेप््यन्तर्ददौ राजसपझनि' इति विश्वलोचन: । 
सक्षतरस्ताराभिमुक्त त्यक्तमनुपर्द सामोप्यं यस्य तथाविधो5पि सन्‌ राजा नक्षत्रपतिश्चन्द्र इति यावद्‌, बभूवेति 
विरोध: । पक्षे क्षत्रे: क्षत्रियमुंक्तानूपदं न भवतीति नक्षत्रमुक्तानुपदो राजा नृपों बभवेति परिहार: । पौराजणां 
नागरिकार्णा हृदि चेतसि स्थितोईपि विद्यमातोईपि वन कातन प्रापज्जगामेति विरोध:। पौरहृददय्य: संस्मर्यमाणो5पि 
वर्न अयामेति परिहार: । क्षय इछेषेण परिहृतमपि बिरोध॑ सामास्योकत्या परिहरति--राज्ञां नृपाणां स्थिति 


भर्यादां सम्यक्‌ सुष्ठु को वावेति को वा जानोते न कोश्वोस्यर्थ, । विरोधाभासोउलंकार: 'आभासत्वे विरोधश्य 
विरोधाभास उच्यते' इति लक्षणात्‌ । 


“ ८ ] खतुथ। सर्गः छ्इ्‌ 


तथा समुद्रामधिबिश्रदुर्वी धुन्वन्न रातोनपि विग्रहस्थान्‌ । 
मुक्तोत्तमालंकरण: प्रजापो वने5पि साम्राज्यपदं बसार ॥८णा 
ध्यानानुबन्धस्तिमितोरुदेहो मित्रेषप शत्रावपि तुल्यवृत्तिः 
व्यालोपगूढ: स बनैकदेशे स्थितरिचरं चन्दनवच्चकासे ॥८१॥ 
पृषा तपस्पल्पष्ठचि: सदोष: शशी शिखावानपि क्ृष्णवर्त्मा । 
गुणोदघेस्तस्य ततो न कश्चित्तम: समुन्मूलयतः समो5भूत्‌ ॥८२॥ 
निरामयश्रीसदनाग्रनीत्र॑ तीत्र॑ तपो द्वादशधा विधाय | 

धन्यो5थ संन्यासविसुष्देह: सर्वार्थ सिद्धि स मुनिजंगाम ॥८३॥ 
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जितेन्द्रियों जेती दीक्षा महाव्रतभारधरां बभार | उग्रापि च तामि कर्माणि तेषां क्षयो विनाशस्तस्थ मूलशिक्षां 
प्रथमकारणम्‌ ॥७९॥ तथेति--तथा वाह्यम्यन्तरद्ादशप्रकारतपश्चरणप्रकारेणोवी भुवनपूज्यां मुद्रां घारयन्‌ 
देहस्थानिन्द्रियादीन्‌ शत्रनपि निध्तन्‌ त्यक्तप्रधानभूषण प्रजाप: सिद्धमल्त्रभुज्चरन्‌ तथा सन्‌ स॒ राजा वनेर४पि 
सांम्राज्यपदरभिव बभार । तथा तदवस्थाइचत्वार: समद्रा यस्या तां पृथिवी पालयन्‌ संग्रामस्थानरातीन्‌ कम्पयन्‌ 
मक्ताफलप्रधानालंकरण. प्रजा पातीति ॥८०॥ ध्यानेति--स राजा ध्यानकाष्ठा निःष्पन्दाज़ुयह्टि' श्रीखण्ड- 
मनुचकार वनप्रदेशस्थितः सर्पमालित. शझत्रुमित्रसमसौरभपरिणाम. ॥ ८१॥ प्ृषेति--तस्यथ गुणसमुद्र- 
स्थान्तर' मोहलक्षणं तम' प्रक्षालयत आदित्य: सदुशों न बभूव । कुत इत्याह--यतोइसो तपश्चरणे 
महाभिकाष: पक्षे माघे मासि मन्दतेजा: | चन्द्रन्थ सरजनोक'ः पक्षे सापयाद: । अग्निरपि मलिस- 
मार्ग: प्रसिद्ध: ॥८२॥ निरामग्रेति--स मुनि. सर्वार्थसिद्धिनामधेयमनुत्तरविमान प्रपेदे । कि कृत्वेत्याह-- 


राजाने सबप्रथम श्रीविमलवाहन गुरुको नमस्कार किया और फिर उन्‍्हींके पास सौ 
राजाओंके साथ-साथ भयंकर कमके क्षयकी शिक्षा देनेवाली जिनदीक्षा धारण की।॥ ७९ ॥| 
वह मुनि सप्ुद्रान्त प्रथिवीको धारण कर रहे थे [ पक्षमें प्रथिवी-जेसी निहइचल मुद्राको धारण 
कर रहे थे ] युद्धमें स्थित शत्रओंको नष्ट कर रहे थे, [ पक्षमें शरोरमें स्थित काम, क्रोधादि 
शत्रुओंकों नष्ट कर रहे थे ), मोतियाँके उत्तम अलंकार धारण किये हुए थे [ पक्षमें उत्तम 
अलकारोंको छोड़ चुके थे ] ओर प्रज्ञाकी रक्षा कर रहे थे [ पक्षमें प्रकृष्ट जाप कर रहे थे ] 
इस प्रकार वनमें भी मानो साम्राज्य घारण किये हुए थे॥ ८०॥ छन मुनिराजका विशाल 
शरीर ध्यानके सम्बन्धसे बिलकुल निउ्चल था, शात्र ओर मित्नमें उनकी समान बृत्ति थी. 
तथा शरीरमें सप लिपट रहे थे अतः वनके एकदेशमें स्थित चन्दन वृक्षकी तरह सुशोभित 

रहे थे ॥ ८१ ॥ सूर्यकी तपमें अल्प इच्छा है [ माघ मासमें कान्ति मन्‍्द पड़ जाती है ] 
परन्तु मुनिराजकी तपमें अधिक इच्छा थी, चन्द्रमा सदोष है [ रात्रि सहित है ] परन्तु मुनि 
राज निर्दोष थे और अग्नि ऋष्णवरत्मो है--मलिनमागसे युक्त है [ क्ृष्णवत्मी अग्निका 
नामान्तर है ] परन्तु मुनिराज उज्ज्वल मार्गसे युक्त थे अतः अन्धकारको नष्ट करनेवाले उन 
गुणसागर मुनिराजकी समानता कोई भी नहीं कर सका था॥ <८२॥ तदनन्‍्तर वे धन्य 


१. अस्थेदं सुगर्म व्यास्यानम--तथा तेन प्रकारेण स नृष' । उर्मी विभुवनपूज्यां पृथिवों भुद्रां संस्थानविशेषम्‌ । 
अधिविश्नद्‌ दधत्‌ पक्षे आसमुद्रा चतु समुद्रास्ताम्‌ उर्वी पृथिवीम्‌ अधिविश्रत्‌ पालयन्‌ विग्रहे धरोरे तिष्ठन्सीति 
विप्रहस्थास्तान्‌ क्रोधादीन्‌ अरातीनू रिपूनपि धुन्वन्‌ नाशयन्‌ पक्षे विम्रहे युद्धे तिधन्तीति विश्रहृस्थास्तान्‌ 
अशंतीनपि धुन्वन्‌ उत्सारयन्‌ विग्रह: कायविस्तारविभागे ना रणेउस्त्रियाम्‌! इति मेदिनी। मुक्तानि त्यक्ता- 
स्युतमान्यलंकरणानि श्रेषरभूषणानि येन स निष्परिय्रहत्वादिति यावत्‌ । पक्षे मुक्ताभिः प्रोतमुक्ताफलरुतमान्य- 
लंकरणानि यस्य तथाभूत: । प्रकृष्टः जापो यस्य स प्रजाप: पक्ष प्रजां पातीति रक्षतीति प्रजाप: । एबंभूत: घन्‌ 
धने$पि कान्तारेषपि साम्राज्यपद साम्राज्यचित्नं बभार। श्लेष: ॥ २. उपमालंकार:। ३. अस्पेदं व्यास्यानं 


सुगमम्‌--पृषा सूर्यस्तपसि तपश्जरणे, अल्परुचिरल्पेष्छ: अय॑ तु महाभिकाष हति विशेष:। पक्षे पृषा 
4 । 
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च्छ धघमंशर्सा म्युदये [ ४-८४ « 


तत्र त्रयस्त्रिशदुदन्वदायुर्देवो5हमिन्द्र: स बभूव पृष्णे: । 
निर्वाणतोर्थधागधिकावधीनां मृर्तं' सुखानामिव यः समूहः ॥८४॥ 
सा तत्र मुक्तामरणाभिरामा यन्मुक्तिरामा निकटोबभूव । 

मन्ये मनस्तस्य ततोउत्यनारीविलासलीला रसनिव्यंपेक्षम्‌ ॥॥८५॥। 
तस्य प्रभाभासुररतगर्भा विश्राजते रुक्मकिरीटलक्ष्मीः । 
अव्याजतेजोनिवहस्य देहे द्राघीयसी प्रज्वलतः शिखेव ॥८६॥ 
रेखात्रयाधिष्ठितकष्ठहारिहारावलो तस्प विभोविभाति । 
सुदर्शनस्यात्यनु रक्तमुक्तिमुक्ताकटाक्षप्रसरच्छटेव ॥ ८७ ॥ 
नुून सहर्रांशुसहस्रतो<पि तेजोइतिरिक्तं न च तापकारि। 
खज्भारसाम्राज्यमतत्यतुल्य न चामवत्तस्थ मनो विकारि॥ ८८ ॥ 


च्नणिीजि ििजल फट लकी चन्‍त+% अल 3>+- ७०५८५ रल५> 


पषड्टिवर्ध बाह्य॑ पड्विधाम्यन्तरमिति द्वादशप्रकार तपस्तप्ता। किविशिष्टमू। नित्यपुक्तिलक्ष्मोगृहवल्ीक 
तीम्रमनन्‍्यकरणीयं संस्यसनपरसयोगेन स्वस्वरूपावलछोकनेन मुक्तो देहों येते स तथाविध ॥८३॥ तघतन्नेति-- 
तत्र सर्वार्थसिद्धिविमाने व्यधिकरत्रिशत्सागरोपमायु परिणामो5हमिस्द्रों देवों बभूव । कैस्तपश्चरणोपाजिते पुष्य: । 
अथ च॒ ज्ञायतें स सुखाना मूर्तिमान्‌ समूह इतब अधिकावघीना ति सीम्ताम्‌ । कथम्‌ । अर्वाक्‌, कस्मात्‌ । मुक्ति- 
पदात्‌ । मोक्षयुखमेव ततो विशिष्टतर नान्यद्वित्यर्थ: ॥८४॥ सेति--सात्मप्रभावसदशी मृक्तिस्त्री तस्य निकटी- 
बभूव । या किविशिष्टा । मुक्तराभरणैरेवाभिरमणीया तान्यनारीवत्सालकरणा । ततश्चानुमामि तस्य 
देवस्येतरस्त्रो विलासक्रीडाभावपराहमु्ख मनो वभूव । तत्र विमाने देवाना मन्मथादयों भावाः न सन्तीत्यर्ष, 
॥८५॥| तस्थेति--जाज्वल्यमानमहारत्नकष्टकिता सुवर्णमुकुटरक्ष्मी स्तस्थ शोभते सहजप्रमाणतेजोनिवहस्य 
दीघंतरा भासमानस्य शरीरे ॥८६॥ रेखाग्रग्रेति--रेखात्रयाड्ितकण्ठे रमणोय॑ यथाभवत्येव॑ मुक्तावली राजते 
सुदर्शनस्य यथोक्तसम्यक्‍्त्वस्थ पक्षे सुदर्शनीयस्प | केव राजत इत्याह--अतिशयाभिलछापुकमोक्षलष्मीप्रेषित- 
कटाक्षविचरत्पड्क्तिरिव ॥८७॥ नूनमिति--निश्चितं तस्यादित्यसहसेम्यो5पि तेजोईपिकमेव । तहि तद्वत्तापकारि 
भविष्यति । तत्र न संतापकारकम्‌ । शृज्भारसर्वस्व॑ तस्यानन्यसदृशं, तह कामोद्रेंकादिर॒पि भविष्यति | तब न 


लि की जी 


मुनिराज मोक्ष-महलकी पहली नींवके समान बारह प्रकारके कठिन तप तपकर समाधिपूर्वक 
शरीर छोड़ते हुए सर्वाथंसिद्धि विमानमें जा पहुँचे ८३॥ वहाँ वे अपने पुण्य्रके प्रभावसे 
तेवीस सागरकी आयुबाले बह अह सिन्द्र हुए जो कि मोक्षके पहले प्राप्त होनेबाले सर्वोत्क्रष्ट 
सुखोंफे मानो मूर्तिक समूह ही हों ८४ ॥ चूँकि वहाँ सिद्ध परमेष्ठी रूप आभरणोंसे मनोहर 
मुक्तिरूपी छक्ष्मी निकटस्थ थी इसीलिए सानो उस अहमिन्द्रका मन अन्य स्त्रियोंके साथ 
क्रीड़ा करनेमें निःस्पृद् था॥ ८५॥ देदीप्यमान रत्नोंसे खचित उस शअद्दमिन्द्रका सुबर्णमय 
मुकुट ऐसा ज्ञान पढ़ता था मानो शरीरमें प्रकाशमान स्वाभाविक तेजके समूहकी लम्बी 
शिखा ही हो ॥ ८६ ॥ अत्यन्त सुन्दर [ पक्षमें सम्यग्दर्श नसे युक्त ] अहमिन्द्रके तीन रेखाओं- 
से सुझोमित कण्ठमें पड़ी हुई मनोहर हारोंकी मारा ऐसी जान पड़ती थी मानो अनुरागसे 
भरी हुई मुक्ति छक्ष्मीके द्वारा छोड़ी हुई कटाक्षोंकी छटा द्वी हो ॥| ८७॥ निश्चित द्वी उस 
अहमिन्द्रका तेज हजारों सूयोँसे अधिक था पर सन्‍्ताप करनेवाला नहीं था, और शृंगारका 
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सूर्यस्तपति भाषमासेशल्पदुचिरल्पकान्ति: तपा माघे! हत्यमर:। शशी चन्द्र: सदोषो दोषसहितः अये तु 
दोषरहितः पक्षे दोष: सरजनीकः । शिखावानपि वैश्वानरो:पि कृष्णवर्त्मा मलितमार्ग: । अर तूज्ज्यकमार्ग: 
पक्षे कृष्णवस्मेंत्यस्नेनामान्तरम्‌ । एवं तम आन्तर॑ ध्यानं मोहमिति यावत्‌ समुन्मूल यतों दूरीकुर्वतों गुणोदधे- 
गुंणार्णवस्य तस्य धमः सदृशः कश्चित्कोईपि नो बभूव | इलेषमूछकों व्यतिरेकालंकार: ॥ 

१. देवोध्यमिद्द: घ० म०। रे. अतिशयेन दीर्घा द्राघीयसी । ३. घृक्ता: भगवन्त: घिद्धपरमेष्ठिन: एवाभर- 
जाति भूषणानि तैरभिरामा भनोहरा पक्षे मुक्ताना मुक्ताफलानामाभरणानि भूषणाति तैरभिरामा। 


- ९२ ] चतुर्थ: सगः क्ष्ष 


नव॑ वयो लोचनहारि रूप॑ प्रभूतमायु: पदमद्वितीयम । 
सम्यक्त्वशुद्धाइच गुणा जगत्सु कि कि न लोकोत्त रमस्ति तस्य ॥। ८९॥ 


तस्य त्रियामाभरणाभिरामान्वक्तु गुणान्वाइछति यः समग्रान्‌ । 
आप्लावयन्तं जगतो युगान्ते मुग्धस्तितोर्प॑त्युदधि स दोर्भ्याम्‌ || ९० ॥ 
छारहलदृध्वेमितर्च्युतः सन्नस्या: स गर्भ भवतः प्रियाया:। 

शुक्तेरिव स्वातिभवोदबिन्दुमृक्तात्मकोः्ग्रेडवतरिष्यतीह ॥ ९१ ॥ 

इति निशम्य स सम्यगुदीरिता यमवतान्यमवस्थितिमहंतः | 
ससुहृदुत्युलकस्तिछको भुवः स्फुटकदम्बकदम्बकवद्व॒भौ ॥। ९२ ॥ 


अथोचितसपर्यया मुनिमनिन्यविद्यास्पद 
प्रपृूज्य “सपरिग्रहों विधिवदेनमानम्य च । 


च विषयाभिलाषि चित्तम्‌ । व्यतिरेको3यमलंकार' ॥८८॥ नवमिति--सर्वदा तत्र तारुण्य तादृक प्रभावं च 
रूप॑ प्रचुर जीवितं प्रभुत्वं चानन्यसदृ् रत्नत्रयाज़िभूताइव गुणास्ततस्तस्य कि कि न लोकाधिक वर्तते। 
समुच्चयोध्यमलंकार ।।|८१॥ तस्थेति - तस्याहमिन्द्रस्थ चन्द्रकरविशदान्‌ सकरूगुणगणान्‌ विवक्षति य:स 
कल्पान्ते भूवछय गिलन्तं समुद्र तरीतुमिच्छति मुग्ध आत्मनों भुजाम्याम्‌ । आक्षेपोउयमलंकारः ॥९०॥ 
शरदिति--है राजन्‌ ! पण्मासानन्तरमेतस्माद्विमानाच्च्युत: सन्‌ अस्मिन्नगरे भवत्पत््या: सुब्रताया ग्भें3« 
वतरिष्यति स्वातिनक्षत्रजलबिन्दुरिव मुक्ताफलस्वरूप पक्षे मोक्षयोग्य. ॥९१॥ इतीति--स राजा पृथिव्या- 
स्तिलको मण्डनीभूत:पुलकितो गोत्र्ज: सह । अतश्च सभाव्यते विकसत्कदम्शपुष्पस्तवक इब। कि कृत्वा 
रराजेत्याह--भविष्यज्जिनस्थ पूर्वभववृत्तान्तमाकर्ण्य तेन मुनिना यथावत्प्रतिपादितम्‌5 ॥९२॥ अथेति--अथा- 
नन्तरं मुक्ताष्टप्रकारपूजया मुनिपादारबिन्दान्यर्चयित्वा यथाविधि नत्वा च॒ सपरिवारों राजा गृह जगाम दुत 
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साम्राज्य अनुपम था पर मनको बिक्ृत करनेवाला नहीं था ॥ ८८ ॥ उसकी नूतन अवस्था 
थी, नयनहारी रूप था, विशाल आयु थी, अद्वितीय पद था, ओर सम्यक्त्वसे शुद्ध गुण थे । 
वस्तुतः उसकी कौन-सी बस्तु तीनों छोकोंमें छोकोत्तर नहीं थी? ॥ ८९॥ जो मूर्ख उस 
अहमिन्द्रके चन्द्रमाके समान उज्ज्बल समस्त गुणोंकों कहना चाहता है बह प्रल्यकालके 
समय प्रथिवीको डुबानेबाले समुद्रको मानो अपनी भुजाओंसे तेरना चाहता है ॥ ९० ॥ जिस 
प्रकार स्वाति नक्षत्रके जलकी बूँद मुक्तारूप दोकर सीपके गर्भमें अबतीण् होतीं है उसी 
प्रकार यह अहमिन्द्र आजसे छह मास बाद आपकी इस प्रियाके गर्भमें प्रायः मुक्तरूप होता 
हुआ अवतीर्ण होगा ॥ ९१॥ इस प्रकार मुनिराजके द्वारा अच्छी तरह कद्दे हुए श्री तीथंकर 
भगवानके पूर्व भवका वृत्तान्त सुनकर राजा महासेन अपने मित्रों सहित रोमांचित हो उठा, 
जिससे ऐसा जान पड़ने छगा मानों खिले हुए कदम्बके फूलोंका समूह हो हो ॥ ९२॥ 
अनन्तर राजाने अपने परिजन अथवा रानीके साथ प्रशंसनीय विद्याके आधारभूत उन मुनि- 
राजकी योग्य सामभी द्वारा पूजा की, विधिपूवेक उन्हें नमस्कार किया ओर फिर यथासमय 
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१. शरदों हायनस्प दलमर्धभागस्तस्मात्‌ मासपट्कात्‌ 'हायनोंःस्त्री शरत्समा' दृत्यमर:। २. सपरिणन:ः 
सपत्नोको था परिग्रह: परिजने पत्नया स्वोकारशापयों: इसि विश्वकोचन:। ३, तस्य समग्रगुणवर्णन 
भुजाम्या कस्पान्तवयोनिषितरणमिवेति निदर्शालंकार । ४. द्रुतविरूस्बिलकृततम, उपसाऊंकारइल | 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


इ्५ 


७६ घमंशर्माम्युदये [ ४०९३ “ 


यथासमयमेष्यतां "सुमनसामिवातिध्यविद्‌ 
विधातुमयमहंणां द्रुतम गदगारं नृपः ॥ ९३ ॥ 


इति महाकविश्रोहरिचन्द्रविरचिते धमंशर्माम्युदये जिनापरमवबणनो 
नाम चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


५ शोध्रम्‌। द्रुतत्वारणमाह--आगमिष्यता देवाता स्वागतपूजा कतुंमिव । यतोझ्सौ किविशिष्ट, | आतिथ्यवेदी 
गथासम्य गर्भावता रजन्मोत्सवादियु* ॥९३॥ 


इति महाकविधोहरिचन्द्र विरचिते धसंशर्माभ्युद्यमहाकाब्य मवान्तरबणने 
श्रीमन्मण्डलाचायछलितको र्ति शिष्यश्रीयश: कीर्ति विरचिताया 
संदेहध्वान्तदीपिकायं चतुथ: सगे; ॥४॥ 
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१० आनेवाले देवोंका सम्मान करनेफे लिए वह अतिथि-सत्कारका जाननेबाछा राजा शीघ्र ही 
अपने घर बापिस चछा गया ॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरचित धसशर्साम्युदय मह्काव्यमें पू्वभव बणन 
करनेवाका चतुथ स्ग समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


ही अह्ौीलीलतल लन्ड ऑल ऑन्‍लललजल जी कल जी जज 


१. 'सुमताः पुष्पमालत्यो: स्त्रियां धीरे सुरे पुमान्‌' इति विध्वलोचन:। .२, पृथ्वीच्छन्दः 'जसौ जसयला वसुग्रह- 
१५ यतिइथ पृथ्वी गुरु: इति लक्षणात्‌ । 


पञ्चमः सगेः 


तत्र कारयितुमुत्सवं मुदा यावदेष सदसि न्यविक्षत | 
तावदम्बरतटावतारिणो। प्रैक्षताम रविलासिनोनंपः ॥श। 


तारका: कक्‍्व नु दिवोदितयुत्तो विद्युतोषषप न वियत्यनम्बुदे । 

क्वाप्यनेधसि न वहक्लयों महस्तत्किमेतदिति दत्तविस्मया: ॥२॥ 

कंधरावधि तिरोहिता घनैः क्वाप्यभिन्तमुखमण्डलश्रिया । ५्‌ 
यामितोरिपुजिगीषयोद्यतं सोमसेन्यमनुकुवंती: क्षणम्‌ ॥शा। 

रत्नभूषणरुचा प्रपञ्चिते वासवस्य परित: शरासने । 

अन्तरुद्धु रतडित्तिषो जने: स्वणंसायकततो रिवेक्षिता' ॥४॥ 


कान्तिकाण्डपटगुण्ठिता: पुरा व्योमभित्तिमनुवर्णकच्युतिम्‌ । 
तन्वतीस्तदनुभाविताकृतीस्तूलिको ल्लिखितचित्रविश्रमस्‌ ॥५॥ १० 


तत्रेति--तत्र निजसभाया .यावन्मडडलं कारयितुमुपविष्टस्तावदूगगनतलादृत्तरन्तीदेवाड्रना बद्राक्षीत्‌ । 
एतत्समाहितमलंकरणम्‌ ॥१॥ तारका इति--किविशिष्टास्ता: प्रश्षतेत्याह--उत्पादित भ्रमा: संभाविकारणा- 
भावात्‌ । एतास्तारका भविष्यच्ति । तन्‍न, तासा दिवसे प्रतिपिद्धत्वात्‌ । तह विद्योतमानास्तडितः स्युः । 
तन्न, निर्धने नभसि तासामभावात्‌ । ज्वलतशिखाश्च काष्टादिवकालकमन्तरेण न भवन्ति तदेतत्तेज: कुतस्त्य- 
मिति संशयालंकार: ॥२॥ कंधरेति---किंविशिष्टास्ता:। कस्मिश्चिद्‌ गमनप्रदेशे प्रीवा यावन्पेध: पिहिता १५ 
यामिनीताथप्रतापमनुकुर्बाणा यामिनीरिपोरादित्यस्थ जिगीपा जेतुमिच्छा तया समुझ्त संनद्ध सर्वासा 
सदृशमुखउभूहलफ्रम्या ॥३॥ रत्नेति--सुबर्णभल्लिपड्क्तय इतीवोल्रेक्षिता विद्युल्लतासंनिभा: पज्चरत्नालंक- 
रणतेजसा शक्रधनुि विस्तारिते परितो बहियव॑लये तन्मध्ये संस्थिता इव ॥४॥ काम्तीति--ता गगनादवतरन्तीः 
पूर्व निजदेहप्रभाभारपिहिता आलेख्यपञ्चवर्णवर्णकचित्रितामिव तभोरभित्ति कुर्बती: पश्चादासन्ततयोपलम्पमान- 
मुखस्वरूपाः सूक्ष्मकृचिकोन्मी लितचित्राकारं दर्गायन्ती:। ता व्योमभित्तौ चित्रपुत्रिका इव बिरेजुरित्यर्थ, ॥५॥ २० 

राजा महासेन हृषसे उत्सव करानेके लिए सभामें बैठे ही थे कि उनकी दृष्टि आकाशा- 
तदसे उतरती हुई देवियोंपर जा पड़ी ॥१॥ तारकाएँ दिनमें कहाँ चमकती ? बिजलियाँ मी 
मेघरह्वित आकाशमें नहीं होतीं और अग्निकी ज्वालाएँ भी इन्धन रहित स्थानमें नहीं रहती, 
फिर यह तेज क्‍या हैं? इस प्रकार वे देवियाँ आइचय उत्पन्न कर रही थीं ।२॥ वे देवियाँ 
ऊपरसे नीचेकी ओर आ रही थीं, उनका नीचेसे लेकर कन्घे तकका भाग मेघोंसे छिप गया था। २५ 
मेघोंके ऊपर उनके केवल मुख ही प्रकाशमान हो रहे थे जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
सूर्यको जीतनेकी इच्छासे एकत्रित हुई चन्द्रमाकी सेना ही हो ॥३॥ उन देवियोंके रत्नाभरणों- 
की कान्ति सब ओर फेल रही थी जिससे खासा इन्द्रधनुप बन रहा था, उस इन्द्रधनुषके बीच 
बिजलीके समान कान्तिबाली वे देवियाँ मनुष्योंको सुवणमय बाणोंके समूहफे समान दीख 
पड़ती थीं ॥४॥ पहले तो वे देबियाँ आकाशको दीवाछूपर कान्तिरूपी परदासे ढके हुए अनेक ३० 
रंगोंकी शोभा प्रकट कर रद्दी थीं, फिर कुछ-कुछ आकारके दिखनेसे तूछिकाके द्वारा चित्रका 





१. षडशोतितमश्लोक॑ यावत्‌ रथोद्धता वृत्तम्‌ 'राज्न राविह रथोद्धता लगो' इति लक्षणात्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


७८ धमशर्माभ्युदये [ ५-६ - 


शीतदोधितिधियाभिधाविते: सेहिकेयनिकुरम्बकरिव | 
सौरभादभिमुखालिमण्डलेश्राजितानि वदनानि बिश्वतीः ॥छ।। 
स्वानुभावधृतभूरिमूतिना पद्मरागमणितृपुरच्छलात्‌ । 

भानुना क्षणमिह प्रतीक्ष्यतामित्युपात्तचरणा: स मन्मथम्‌ ॥७॥ 
निष्कलड्भूगलकन्दलीलठतता रहारलूतिकापदेशतः । 

संगता इब चिरेण गो रवादन्तरिक्षसरितावगू हिता: ॥८॥ 
१"पीवरोच्चकुचमण्डलस्थितिप्रत्ययानुमितमध्यभागया । 
दुर्वहोरुजघना जगल्लघृकुवंती रतुलरूपसपदा ॥९॥| [ नवभिः कुलकम्‌ ] 
पारिजातकुसुमावतंसकस्पशंमन्थरमरुत्पु रास रा: । 

पश्यतो5थ नुपतेः सभान्तिकं ता: समोरणपथादवातरन्‌ ॥१०॥। 
तत्र कोकनदकोमलोपलस्तम्भमिन्दुमणिमण्डपं पुर: । 

ता' प्रतापधृतम-द्भुतोदय॑ भूपतेयंश इव व्यकोकयन्‌ ॥११॥ 


शीलेति--किविशिष्टास्ता ।  मुखानि घारयन्ती., किविशिष्टान्यपशोभितानि संमुखाभिपतितैश्र॑मरपटलेर्गन्ध- 
लोभाद्राहुचक्रेरिव चन्द्रबुद्धया समुपढोकित: । आ्रान्तिमानलंकार: ॥६॥ स्वानुमावेत्ि--पुन: किंविशिष्टास्ता' । 
सकामाछाप॑ गृहीतचरणा क्षणमात्रमत्रेव मम समीपे अर्धपाद्यादिक कार्यवामिति चाटुबचनवतादित्येन रक्तोपल- 
तुलाकोटिब्याजात्‌ । कर नेकरूपतेत्याह--आत्मकामखूपत्वप्रभावधृतबहुमूतिता ॥७॥ निष्कलक्रीति--किविशि- 
शस्ता: । नभोमार्गप्रवहन्त्याकाशग ज्भवाश्लिष्टा इव.चिरेण मिलिता: प्रेममरात्‌ निर्मलगलकन्दललोलत्तरलहार- 
मालाव्याजात्‌ विरमिलितस्थ कण्ठे ह्याइलेपक्रम: ॥८॥ पीवरेति--ता किविशिष्टा:। अनुपमरूपलक्ष्म्या 
भुवन॑ तिरहकारभारं कुर्बती. नृपतिरद्राक्षोत्‌)र । अतिविशालजघना. किविशिष्टया । पीवरेत्यादि-- 
पोनोत्तु ज्भस्तनमण्डलस्थितिप्रत्ययेनानुमितों ज्ञातो मध्यभागों यस्या स| तथा तया, तथाहि अस्ति मध्यभागो5- 
स्पा: क्रुचमण्डलूस्थितेस्तदाधारमन्तरेणान्यथानुपपत्तेरिति तुलितं मध्यमिति भाव. ॥९॥ पारिजातेति-- 
तथा सवितर्क तस्य नृपतेरवल्ोकयतस्ता मध्येसभमापतन्‌ । पारिजातप्रभृतिदेववुक्ष कुसु मकर्ण प्राइलेषमन्द- 
वायुप्रसभा मन्दारपरिमलेन प्रतीहारख्येण सत्यापिता इत्यथं. ॥१०॥ तत्रेति--तत्र सभाया ता अग्रतश्चन्द्र- 
कान्तमण्डपं पद्मरागस्तम्भमद्राक्षु. तस्येव भूपतेमंहाप्रभावं यशोमण्डलमिव पौरुषोत्तम्मितम्‌ । अत्र यशोमण्डपयोः 


भ्रम करने छगी थीं ॥५॥ उनके मुखोंके पास सुगन्धिके कारण जो भौरे मँडरा रहे थे वे ऐसा 
जान पड़ते थे मानो मुखोंकों चन्द्रमा समझ ग्रसनेके लिए राहुओंका समूह ही आ पहुँचा हो 
॥६॥ उन देवियोंके चरणोंमें पद्मराग मणियोंके नू पुर थे, जिनके छछसे ऐसा मालूम होता था 
मानों सूयने अपने प्रभावसे अनेक रूप धारणकर “आप छोग क्षणभर यहाँ ठहरिए' यह 
कहते हुए कामवश उनके चरण पकड़ रखे हों ॥»। उनके निर्मल कण्ठोंमें बड़े-बड़े हार छटक 
रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत समय बाद मिलनेके कारण आकाशगंगा 
ही बड़े गौरवसे उनका आलिंगन कर रही हो ॥८।॥ उन देवियोंकी कमर इतनी पतछी थी 
कि दृष्टिगत नहीं होती थी । केवल स्थूछ स्तनमण्डछके सदूभावसे उसका अनुमान होता 
था ? साथ ही उनके नितम्ब भी अत्यन्त स्थूछ थे इस प्रकार अपनी अनुपम रूप-सम्पत्तिके 
द्वारा वे समस्त संसारको तुच्छ कर रही थी ॥६॥ पारिजात पुष्पोंक कणोंभरणके रपश्नसे ही 
मानो जिनके आगे मन्द मन्द वायु चल रही है ऐसी वे देवियाँ राजाके वेखते-देखते आकाझसे 
सभाके समीप आग उतरीं ॥१०॥ वहाँ सामने ही छाछ-छाल कमछोंके समान कोमछ पद्मराग 
१. नवमदशमश्लोकयो: क्रममेद. घ० म० ज० ( क० पुस्तकेअपि क्रमभेदो5स्ति किन्तु पद्चात्केनापि संशोधित: ) 
२. भध्यसारया छ । ३, प्रथमश्छोकगतेन 'प्रक्षत' दति क्रियापदेन संबन्‍्ध: । 


> १४ ] प्रस्चमः सभेः 


तत्रतिक्षणसमुल्लसद्यशोराजहंसनिकुरम्बकरिव । 
कामिनोकरविवतेनोच्छलच्छुश्रवाम रचयेविराजित. ॥१२॥। 
दाक्षिणात्यकविचक्रवर्तिनां हच्चमत्कृतिगुणाभिरुक्तिभि:। 
परितश्ुतिशिरो विघूर्णयन्नेतुमन्तरिव तद्रसान्तरभ ॥।९श॥ 
"सुस्वरश्ुतिमुदा ररूपकां रागिणी पृथगुपात्तमूच्छेनाम | 
गीतिमिन्दुबदनामिवोज्ज्वलां भावयन्‌ मुकुलिताधंलोचनः ॥१४॥ 


७५ 


प्रतापस्तम्भयोह्चोपमानो पमेयभा व: ॥११॥ तद्ति--ताभिदेंवाजनाभि; स॒ राजा दुष्ट, कामिनोचलितैर्धवल- 
चामरचक्रंवीजित: । कैरिव । साक्षात्‌ तादृशप्रतिसमयसंभवत्कीतिस्तवकरूप राजहंससमूहैरिव ॥१२॥ दाक्षिणा- 
स्पेति--ताभिनृपतिरैक्षि दक्षिणदेशीयकबिपुद्धवाना हृदयचमत्कारिगुण॑र्वचनभज्ैं: प्रितश्रवण यथा भवत्येब॑ 
मस्तक कम्पयन्‌ । अतश्च विभाव्यते--तत्कर्णसंस्थं काव्यरसं मध्ये प्रापयितुमिव । यथा पिशड्गिकादाबमात्‌ 
वस्तु घुनयित्वा मध्ये क्षिप्यते * ॥१३॥ सुस्वरेति--श्रवणमुखातिशयेन स्तिमितनिमी लिताउंनयनः । किंविशिष् । 
सुखाकर्णनीया सप्तस्वरेषु श्रृतियंश्या सा तथाविधा ताम्‌। उदाररूपका उदारा उत्कटा रूपका गानविशेषा 
यसया सा ताम्‌। रागिणी श्रीरागादिरागमयी पृथगुपात्तमूच्छंता पृथण भिन्नस्वरूपेण उपात्ता गृहीता एकोन- 
विशतिसंख्या मूच्छंता यस्या सा तथाविधा ताम्‌ । उज्ज्वला निर्वाच्यरूपाम्‌ । अतएव ज्ञायते च्‌*द्रमु खो सिवो- 
पभुज्जन्‌ किविशिष्टा । कोकिलाम्ज्जु भाषिणोम्‌, अतिशायिरूपयुक्ता राणिणों प्रेमेकरसिका पृथग॒पात्तमच्छना 


मणियोंके खम्भोंसे सुशोमित चन्द्रकान्त मणियोंका बना सभामण्डप उन देवियोने ऐसा देखा 
मानो प्रतापसे रुका हुआ और आशचर्यकारी अभ्युदयसे सम्पन्न राजाका निर्मल यज्ञ ही हो 
॥११॥ [ उस सभामण्डपममें सुमेरुपबंतके समान ऊँचे सुबर्णमय सिंहासनपर बेठे और डद्त 
होते हुए चन्द्रमाके समान सुन्दर राजाकों उन देवियोने बड़े हर्पके साथ देखा ]! उस समय 
राजा प्रत्येक क्षण बढ़ते हुए अपने यशारूपी राजहूंस पक्षियोंके समूहके समान दिखनेवाले 
स्त्रियोंके हस्तसंचारसे उच्छलित सफेद चमरोंके समूहसे सुशोभित हो रहा था॥१श। 
पास बेठे हुए दक्षिण देशके बड़े-बड़े कवि हृदयमें चमत्कार पैदा करनेवाली उक्तियाँ सुना रहे 
थे, उन्हें सुनकर राजा अपना सिर दििछा रद्द था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों उन 
उक्तियोंके रसको भीतर ले जानेके लिए ही हिला रद्दा हो ॥१३॥॥ उस समय जो वहाँ गीति ह्दो 
रही थी बह किसी चन्द्रमुखीके समान जान पढ़ती थी | क्‍योंकि जिस प्रकार चन्द्रमुखीका 
रवर (शब्द) अच्छा होता है उसी प्रकार उस गीतिका स्वर [ निपाद गान्धवें आदि] भी 
अच्छा था, जिस प्रकार चन्द्रमुखोका रूप अच्छा होता है उसी प्रकार गीतिका रूपक भी 
[ अलंकार विशेष अथवा गानविशेष ] अच्छा था, जिस प्रकार घन्द्रमुखी राग सहित होती 
है उसी प्रकार वह गीति भी राग [ श्री राग आदि ध्वनि विशेष ] स सहदित्त थी, जिस प्रकार 
चन्द्रमुखो प्रथक्‌ भाव--बिरद्दावस्थामें मूच्छेना--विह्ुलता धारण करती है उसी प्रकार 
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१. अन्रेद सुस्प्ट व्याख्यानम्‌--मुकुछितं निमीछितमर्धछोचनमर्धनयन यस्य तथाभूत: सन्‌ । इल्दुयदतासिव 
चत्रमुखीमिव गीति धंगीतिका भावयन्ननुभवन्‌ । अथोभयो: सादृश्यमाह--सुष्ठु स्वराणा निषादादीना श्रुतिः 
श्रवर्ण यस्यां ता ग्रीति पक्षे सुस्वरस्यथ कोकिलावन्मज्जुभाषणस्य श्रुति: श्रवण यस्‍स्यास्तां। उदारमृत्कृष्टं 
रूपकसरलकारविशेषों गोतिविशेषों वा यस्या तां पक्षे उदारसुत्कृष्ट रूपं सौन्दर्य यस्थास्ता बहुब्रोहो कसमासान्त: । 
रागिणीं श्रीरागादिरागम्यीं पक्षे प्रेसेकरसिकाम, पृथग्‌ भिन्नस्वरूपेणोपात्ता गृहीता मूच्छता एकोनविशतिसंख्या 
मूज्छना: स्व॒राणामारोहावरोहक्रमा यस्‍्यां ता पक्ष पृथकभावे विरहे सतीति यावत्‌ उपात्त मृच्छेत॑ मोह॒बिह्नृलत्वं 


यया ताम्‌ उज्ज्वला तिर्दोषा पक्षे साध्वीम्‌ । हिलिष्टोपमा। २. संगोतादों श्रोतणा शिर:प्रकम्प छोकप्रसिद्ध- 
मेव । उत्प्रेक्षालंकार: । 
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१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


एणनामिमभिवीद्ष्य कक्षयो: क्षिप्मीततिमिरानुकारिणीस" | 
२रत्नकुण्डलमिषेण भानुना सेन्दुना किमपि संश्रितश्रुतिः ॥१५॥ 
अज्भव ड्रमगधान्प्रनेषधे: कीरकेरलकलिज़ुकुन्तले: | 
विश्रमादपि समुत्क्षिवन्‌ भ्रुवं भीतभीतमवनीरव ९: श्षितः ॥१६॥ 
तत्र हेममयसिहृवविष्टरे काअचनाचल इवोच्चके: स्थित: । 
सप्रमोदमुदितेन्दु्स निभस्ताभिरेक्षि सदसि क्षितोहवर: ॥१७॥ 


कर्मकौशलदिदुक्षयात्र न: प्राप्त एप पुरतोअषि कि प्रभु:। 
सत्स्वपोहितु्ित: प्रभृत्यथों दौःस्थ्यमर्थपतिरभ्युपस्थित' ॥१८॥ 


एकका इह निशम्य नइछलादुबाधितु मनसिजोध्थवा गत:। 

अन्यथा सम वसुधामिमामतिक्रामति युतिरमानुषी कुतः ॥१०॥ 
बिरहे सति मोहविल्ललामू, उज्ज्यला साध्वीम्‌ ॥१४) एणेति--पुनः किविशिष्ट'। आश्रितकर्णयुग्मः 
सचन्द्रेणादित्येत रत्तकुण्डलव्याजेन, कि कर्णलग्तयों: सोमसूर्ययोरालोचकारणमित्याह--मृगमद कादिशीकतम - 
सदृश्ं बाहुमूलयोनिक्षिप्त दृष्ठवा । अन्योडपि जिगीषु. कक्षास्थितं दुर्जनमवलोक्याय॑ जगद्‌ द्रोहोति शर्तें. कथयित्वा 
निष्कासयति ? ॥१५॥ भड्जेति--किविशिष्ट: स दृष्ट:। सकलवलयभूपालं: सेवित:। निजस्वभावलीलयैकश्रुवं 
चालयति न चादयो5तिभीरतयास्मात्‌ भुवमुत्क्षिपतीति वितर्कयन्ति ततो भीतभीतं श्रित इति । कीरकेरलादि- 
देशाभिधानेन राज्ामभिधानम्‌ ॥१६॥ तद्रेति--स्वर्णसिहासने पुरुषप्रमाणे समुयविष्टस्ताभिदेंवाडुनाभि- 
दंदृशे नृप: सहर्प यथा मेरौ स्थित समुदितश्चन्दरो देवेर्दृब्यते तत्र तृणामभावात्‌ ॥१७॥ कमेति--राजान दृष्ट्वा- 
रझूपप्रभावश्नान्ता वितर्कयन्ति--किमस्मा्क॑ सुब्रता देवी प्रति शुक्रषा भक्तिकोशलू प्रच्छन्नतया दुष्ट्रमग्रत एव 
स्वामी शक्र: समागत एघः, आहोस्वित्साधुपु दारिद्र निकतुं घतदः प्रकटो बभुवातोध्नन्तरं सतां दौस्थ्य॑ 
नास्तीत्यर्थ' ॥१८॥ एकका इति--अथवास्मानेकाकिनी: श्रुत्वा कामो5्य पीडयितुं समाययौ | व्यर्थमिति चेत्‌ । 


गीति भी प्रथग मूचछेना-स्वरोंके चढ़ाव-उतारकों धारण कर रही थी और चन्द्रमुखी जिस 
प्रकार उज्ज्वल होती है उसी प्रकार गीति भी उज्ज्यछ--निर्दोष थी। राजा अर्धोन्मोछित 
नेत्र होकर उस गीतिका रसानुभव कर रहा था ॥९४॥ राजाकी दोनों बगढोंमें काली-काली 
कस्तूरी लगी हुई थी ओर कानोंमें मणिमय कुण्डल देदीप्यमान थे जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो कस्तूरीके छलसे छिपे हुए भयभीत अन्धकारको नष्ट करनेके लिए कुण्डलॉके बहाने 
सूर्य और चन्द्रमा ही उसके कानके पास आये हों १५) अंग, बंग, मगध, आन्ध्र, नैषध, 
कीट, केरल, कलिंग ओर कुन्तल देशके राजा पास बैठ कर उसकी उपासना कर रहे थे। क्रोध- 
की बात जाने दो यदि वह राजा बिछाससे भी अपनी भौंह ऊपर उठाता था तो अन्य राजा 
हज जाते थे ॥१६॥ उस सभामण्डपममं सुमेर पर्वतके समान उँचे सुबर्णमय सिंहासनपर बैठे 

र उदित होते हुए चम्द्रमाके समान सुन्दर राजाकों उन देवियोनि बड़े हर्षके साथ देखा 
॥१७॥। हमारे कार्यकी चतुराई देखनेके लिए क्‍या स्वामी--इन्द्रमहाराज ही पहलेसे आकर 
विराजमान हैं ! अथवा आजस लेकर सज्जनॉकी द्रिद्रताको दूर भगानेके लिए कुबेर द्दी 
आकर उपस्थित हैं ॥१८॥ अथवा दम लोगोंको अकेला सुन कर तंग करनेके लिए राजाके 
बहाने साक्षात्‌ कामदेव ही यहाँ आ पहुँचे हैं। अन्यथा इनकी लोकोत्तर कान्ति इस प्रथिवी- 


अत “>> 





३५. कारिणम्‌ घ० म० । २. न्यस्त छ० । ३, उत्प्रक्षा । 


+र१४ ] पश्चमः सगेः । 


तकयन्त्य इति ता: परस्पर सप्रमोदमुपसुत्य भूपतिम । 

जीव नत्द जय सबंदा रिपूनित्यमन्दमुदवीचरन्वच्ः ॥२०॥ [ भिभिविशेषकम्‌ ] 
ता;ः स यत्नपरकिकरा पितेष्वासनेषु नृपतिन्य॑वीविशत्‌ । 
वारिदात्ययदिनोपबुंहितेष्वम्बुजेष्बिव विरोचनो रुच, ॥२१॥ 

ता: क्षितीश्व रनिरीक्षणक्षणे रेजुरद्धुरितरोमराजय: । 
अज्ुमग्नविषमेपुमागंणव्यक्तपुल्ललवलाज्छिता इव ॥ररा। 
निर्मेलाम्बरविशेषित॒त्विष: संस्फुरछवणहस्तभूषणाः । 

कान्तिमन्तममराजना नपं तारका इव विधु व्यभूषयन्‌ ॥२३॥ 

सो5ष्थ दनन्‍्तक रकुन्दकुड्मलस्रग्विभूषितसभं सभापति: । 
आतिथेयवितथीकृतक्लमा इत्युबाच सुरसुन्दरीबंच: ॥२४॥ 


कथमस्य तेज: प्रभाव पृथ्वोमतिक्रम्य वर्तते मनुष्याणामीदुशी छुतिर्व भवतीत्यमानुषी विशेषणम्‌ ॥१९॥ लकयन्स्य 
हृति--इति ता अस्योष्न्यं शद्घूमाना सहप॑ भूषतिसभीपमासुत्य आशोव॑चनमुच्चारयाचक्ररासुष्मान्‌ भव, 
प्रतापेन वरद्ध॑स्व, प्रतिपक्षान्निदेलयेति ॥२०॥ ता इति--मन'संचारानुवर्तिभिः किंकरे समुप्दौकितेषु समु- 
चितासनेप्‌ राजा निवेशयामास देवाडूना. यथा शरहिवसप्रकाशितेप पश्चेपु भास्करोपविनिवेशयति ॥२१॥ 
ता. क्षितीखरेति--ता देवा जता राजावलोकनसमयें पुलकसूचीनिच्िताश्चकासिरे वपुरन्त,प्रविष्टकामशरबाह्य- 
स्थितदृश्यमानपुद्धाग्रमागनिचिता इव । ता. सर्वाज्ञकामशरशल्यिता बभूवुरित्यर्थ. ॥२२॥ नि्मछेति--ता 
प्रान्त उपविष्टा देवाड्रना प्रतापिन राजानम्ंचक्र.। किविशिष्टा इत्याहु--धौतवसनप्रकाशितश्चुतयों देदोप्य- 
मानकर्णहस्तालकरणा चन्द्रमस तारका इव निरभ्रगगनविशेषकान्तय' स्फुरता श्रवणाभिधानेन हस्ताभिधानेन 
च भूषणं यासां तास्तथाविधा. ॥२३॥ सो5्थेति--अथानन्तरं स सभापतिनृपतिस्ता' कर्मतापन्ना वचनमुवाच । 
कथं यथा भवति दन्तकिरणकुल्दकलिकाम[लाविभूषितसभामण्डपं । यथा स्थात्‌ । किविशिष्टास्ता । आतिथेय- 


ह्न+ ज>ज- 


को मात क्‍यों करती  ॥१९।॥| इस प्रकार तर्कणा करती हुई वे देवियाँ बड़े आनन्दके साथ 
राजा महासेन के समीप पहुँचीं और “चिरंजीव रहो, सम्ृद्धिमान्‌ रहो तथा सबंदा शत्रुओं- 
को जीतो' इत्यादि बचन जोर-जोरसे कहने छगीं ॥२०॥ राजाने उन देवियोंकों यत्नमें 
तत्पर किंकरोंके द्वारा लाये हुए आसनों पर इस प्रकार बैठाया जिस प्रकार कि शरद ऋतु के 
द्वारा खिले हुए कमलों पर सूथ अपनी किरणोंको बेठाता है ॥२१॥ राजाके देखते ही डन 
देवियोंके शरीरमें रोमराजि अंकुरित हो उठी थी जिससे वे देवियाँ ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो शरीरमें घँसे हुए कामदेवके बाणोंकी बाहर निकली हुई मूठोंसे ही चिह्नितहों रही 
हैं ॥२२॥ जिस प्रकार निरमेठ आकाझमें चमकती और श्रवण तथा हस्त नक्षत्र रूप आभूषणों- 
से युक्त तारिकाएँ कान्तिमान चन्द्रमाको मुशोभित करतो हैं. उसी प्रकार निर्मे बस्त्रोंसे 
सुशोभित एवं हाथ और कारनोंके आभूषणोंसे युक्त देवाह्न नाएँ कान्तिमान्‌ राजाको सुशोभित 
कर रही थीं |।२२॥ तदनन्तर दाँतोंकी किरण रूप कुन्द-कुडमलोंकी मालासे सभाकों विभूषित 
करते हुए राजाने, अतिथि-सत्कारसे जिनका खेद दूर कर दिया गया है ऐसी उन देवियोंसे 
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१, उपमालकार' । २, उत्प्रेक्षा । ३. अस्येदं सुगम व्याख्यानम---कान्तिमन्त दीप्षिमस्तं त नृपममराज्जुना 
देग्यस्तारका विधुमिव चन्द्रसिव व्यभूषयन्नलंचक्रु,। उभयोः: सादेइ्यमाहु--निर्मलान्युज्ज्वछानि यान्यम्बराणि 
वस्त्राणि तविशेषिता त्विट्‌ कान्तिर्यासा ता देव्य', पक्षे निर्मलेन घृल्यादिसंपर्करहितेनाम्बरेण गगनेन विशेषिता 
वाधिता त्विट कान्तिर्याता ता: । स्फुरन्ति देदीप्यमानानि श्रवणस्थ हस्तस्थ थे भूषणान्याभरणानि यासा 
ता: पक्षे स्फुरती देदौप्यमाने श्रवणहस्तावेव तन्नामनक्षत्र एवं भूषणे यासां ताः कान्तिमन्तमिति विशेषणं 
नृपविषुपले समानमेव । उपसालंकारः । 

११ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


र५ 


द्े धमंशर्मन्युदये [ ५-२५० 


यद्गुणेन गुरुणा गरीयसी स्वबिर्भत्ति गणनां जगत्स्वषि | 
मन्दिराणि किमपेदय ता' स्वयं भुभुजामपि नृणामुपासने ॥२५॥ 
किन्तु सा स्थितिरथातिधूष्टता व्याजमेतदथवामिभाषणे  । 
त्वादशे5पि यदुपागते जने कि प्रयोजनमिहेति जल्प्यते ॥२६॥ 
भारतोमिति निशम्य भूपते' श्रीर्वाच सुरयोषिदीरिता । 
दन्तदीधितिमृणालनालके: कर्णयोनिदधती सुधामिव ॥२७॥ 
मा वदस्त्वमिति भूपते भवद्वास्यमेव भुवि नः प्रयोजनम्‌ । 
वामरस्नु कतिभि:ः पुरदरोध्प्यत्र कर्मक रवद्यतिष्यते ॥२८॥ 

निज रासु रन रो रगेप्‌ ते को5धुनापि गृणसाम्यमुच्छति । 

अग्रतस्तु सुतर यतो गुरुस्त्व जगत्तयगुरोम॑विष्यसि ॥२९॥ 
उक्तमागमनिमित्तमात्मत' सुत्र्वत्कमपि यत्यमासत. । 

तस्प भाष्यतिव विस्तरान्मया वर्ष्यमानमवनोपते शूणु ॥३ण। 


वातत्यजनादिना निराक्ृतवल़मों मार्गपरिश्रमों यात्रा तास्तथाविधा, ॥२४॥ यहदृगरुणनेति--यस्माहात्म्येन स्वर्ग 
सर्वेभुवनेषु मध्ये महती संभावना धारयति ता अप्सरसों मादृशा मनुष्यमात्राणा कि कारणमुररीकृत्य गृहाणि 
सेवन्ते। देवाज़नाभि. स्वर्गस्थ स्वर्गता तासा स्वयमत्रागमन महच्चित्रमति भाव. ॥२५॥ किन्त्विति--हे 
श्री त्वाबशे पृथकमात्रातीतोपजने समागते सति तवाब्रागमने कि कार्यमिति यज्जल्प्यते पृच्छचते सा स्थिति: 
स॒ आचार अथवातिधा्टर्यममिलम्पकता अथवा प्रश्वकरणोपाय ॥२६॥ नारतीमिति--इति तस्य भूपते. प्रश्न- 
वाचं श्रुत्वान्यदेवीमि प्रणोदिता श्रानामधेया तासामग्रेसरों बभापे मूपते कर्णयो. सुधायारामिव निक्षिपन्ती 
दन्तकिरणमृणालद्ण्डप्रणालिकामि: ॥२७॥ मा वद इति--हे राजन्‌ ! आत्मरूघुसभावनपेव मा भाषिष्ठा: । 
यौष्माककिद्ठु रत्वमेव भूतलेशस्माक प्रयोजनम्‌ । किच, कैश्चिद्दिनेरत्िक्रान्तं. शक्रोआयत्र भवद्गुह्दे क्रीतदास- 
यिष्यते ॥२८॥ निजेरेति--हे राजन्‌ । देवदानवप्रभविष मध्ये साम्प्रतमपि को भवतों गुणयौरवतुला स्पर्शति । 
अग्नतस्तु पञ्चदशमासानन्तर किमृच्यते । यतो जगत्वयगुरोस्तीर्थकरदेवस्थ गुर. पिता भवितासीति सुतरा 
प्रतीतम्‌ ॥२९॥ उतक्तमिति--यदागमनकारणं सूत्रवत्‌ संक्षिप्त तस्य विवरणमिव वर्ण्यमानं विस्तरत. कथ्यमान- 


निम्न प्रकार बचन कहे ॥२५॥। जब कि स्वर्ग अपने श्रेष्ठ शुणसे तीनों लोकोंमें गुरुतर गणना- 
को धारण करता है तब आप छोग क्या प्रयोजन लेकर भूमिगोचरी मनुष्योंके घर पधारंगी ! 
॥२५॥ किन्तु यह एक रीति ही है अथवा घृष्टता ही है अथवा वार्ताछाप करनेका एक बहाना 
ही है जो कि आप जैसे निरपेक्ष व्यक्तियोंके पधारनेपर भी पूछा जाता है कि आपके पघारने 
का क्या प्रयोजन है ? ॥२६॥ राजाके उक्त बचन सुन देवियों द्वारा प्रेरित श्री देवी दाँवोंकी 
किरण रूप झुणाछकी नलीसे कानोंमें अमृत जैंडलती हुई सी बोलो ॥२७॥ हे राजन ! आप 
ऐसा न कहिए। आपको सेवा करना ही हम छोगोंके प्रथिवी पर आनेका प्रयोजन है 
अथवा हस तो हैं ही क्‍या १ कुछ दिनों बाद साक्षात्‌ इन्द्र महाराज भी साधारण किंकरकी 
तरह यह काय करेंगे।॥२८॥ हे राजन ! अब भी देव दानव और मनुष्योंके बीच ऐसा 
कौन है ज्ञो आपके गुणोंकी समानता प्राप्त कर सके ? फिर आगे चछ कर तो आप 
छोकनत्नयके गुरुके शुरू [पिता ] होने वाले हैं ॥२६॥ हे राजन! मैंने अपने आने का सूत्रकी 
तरह संक्षेपसे जो छुछ कारण कद्दा हे उसे अब मैं भाष्यकी तरह विस्तारसे क्द्द्ती 


१. नयवातिभाषणे सत० ग० घ० क० च० छ० ज० झ० । २. सूवरक्षणमू--अल्पाक्षरमसं दिग्ध॑ सारबवदू 


विष्वतों मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं चर सूत्र सूत्रविदों बिदुः॥ ३. भाष्यकुक्षणमु--सूतरस्थ पदमादाय वाक्य 
सूत्रानुतारिभि. । स्वपदानि च वर्ष्यन्ते भाष्य भाष्यविदों विदु ॥ 
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यच्चनुष्टयमनन्ततीर्थतो -नंहायन मुदन्वत्तामगात्‌ । 

तस्प पल्यदलमन्तिमं तथा भारते3्भवदर्मदूषितम्‌ ॥३१॥ 
तैन धरंपरिवतंदस्युना शुद्धवशंनमणी हूते छलातू। 

वोक्षमाण इव केबलीइवरं वासवो5निमिषलोचनो:भवत्‌ ॥३२॥ 
अद्य भूष भवतो5स्ति या प्रिया सुब्रता तदुदरे जिनोःन्तरम्‌ | 
अधंवत्सरमतीत्य धर्म इत्येष्यतीत्यवधितो विवेद सः ॥३शा 
तत््रयात जननी जिनस्य तां भाविनी चिरपुपाध्वमादरात्‌ । 
इत्थमादिशदशेपनाकिना नायक्रः समुपहृय नः क्षणात्‌ ॥रेथ॥। 
आगतोप्यमिद्र तत्तवाज्ञया प्रेयसी न॒प निवान्तवरत्तिनीम । 
ध्यातुभिच्छति सुराज्भनाजन: कौमुदीमिव कुमुद्तीगण: ॥३७॥ 
संवदन्तमिति भारती मुनेवर्क्प्रिपष्चमवधार्य स श्रियः । 

उत्सवं द्विगु णितादरों द्येध्प्याशु धाम्ति पुरि च व्यदीधपत्‌ ॥३६॥ 
ताश्च कञज्चुकिपुरस्सरास्ततस्तैन तुर्णमवरोधमन्दिरघ । 
भास्वताग्रवर्स मदा रुचग्चन्द्रमण्डलामिव प्रवेशिता: ॥३छ॥ 


माकर्णयेति ॥॥३०॥ यद्चनुष्येति--अनन्तनाथतीर्थस्थ पश्चात्‌ भरतक्षेत्रे सागरोपमचतुष्टयं गत पण्मासहोनं तस्य 
चतुष्टयस्य मध्ये यदन्तिमपलल्‍य तस्थार्थ घर्मरहित॑ बभूव ॥३१॥ तेनेति--तेन पूर्वकथितेन घर्मवाशचोरेण 
निर्मलसम्यवत्वरत्ने चोरिते सति छलात्तीर्थकररक्षकम्न्तरेण ततोहन्तर श्क्र सबंदा प्रसारितलोचसो बभूव 
क्ेवलज्ञानितमादराद द्रष्टमव । अथ चोक्तिडेश --यथा फ्रेनजिद्धुते वस्तुनि कश्चित्‌ केवलिकानिमित्त्ञं पश्यति 
॥३ रा। अद्येति-है राजन्‌ ! जक्रोववर्षिज्ञाननेति विवेद । कि विवेदेत्याह--भवतः पत्नी सुत्रता तस्या गर्भे 
धर्मवामजित: पण्मासानन्तरमवतरिष्यतीति ॥३३२॥ तप्थ्यावेति--तत इति ज्ञानान्तरमस्पानाकार्य देवेन्द्र 
आदिष्टवान्‌ । ता सुब्रता जिनस्य भविष्यन्मातरमाराद्धु यूयं सर्वा. प्रयातेति ॥३४॥ शआगत इति--तस्मादयं 
देवोसमूहस्तवादेशेन भवत्त्रियामन्त:पुरस्थिता निषेवितु समोहते । यथा कुमुदिनीना गणश्चन्द्रिका निपेधितुमभि- 
लषति ॥३५॥ संबदन्तमिति-पूर्वोक्तप्रका रेण श्रीदेग्या बाग्विस्तारं निशम्य किविशिष्टं। संवदस्तं पू्वकथितस्य 
मुनिना कथानकस्य संवादमागच्छस्तं। तदनन्तरं सविशेषादरों राजा महामज्भूछानि पुरे निजगृहे चाधिक 
कारयाम/स ॥३६॥ त।श्चेति--ता देवाज़ुना. स राजा सौविदल्लदर्शितमार्गा अन्तःपुरं प्राजीहयनू । यथादित्येन 


हूँ, सुनिए ॥३०॥ श्री अनन्तनाथका तीथ प्रवृत्त होने के बाद जो छह माह कम चार सागर 
व्यतीत हुए हैं. उनके पल्यका अन्तिम भाग इस भारतवर्ष में अधर्मससे दूषित हो गया था 
॥११॥ जबसे उस अधर्म रूपी चोरने छल पूर्वक श॒द्ध सम्यरदर्श नरूपी रत्न चुरा लिया है 
तभीसे इन्द्र भो जिनेन्द्रदेवकी ओर देख रहा है--उनको प्रतीक्षा कर रद्दा है. ओर इसीलिए 
मानो बह तभीसे अनिमेष छोचन दो गया है ॥३२॥ हे राजन ! अब आपकी जो सुत्नता 
नामकी पत्नी है छह माह बाद उसके गभमें श्री धर्मजिनेन्द्र अब॒तार लेगे-ऐसा इन्द्रने 
अवधिज्ञानसे जाना हैं ॥३३॥ और ज्ञानते ही समस्त देवोंके अधिपति इन्द्र महाराजने हम 
छोगोंको बुलाकर यह आदेश दिया है कि तुम छोग जाओ ओर श्रीजिनेन्द्र देबकी भावी 
माताकी आदर पूषंक चिरकाल तक सेवा करो ॥३४॥ इसलिए हे राजन ! जिस भश्रकार कुमु 
दिनियोंका समूह चन्द्रिकाका ध्यान करता हे उसी प्रकार आया हुआ यहद्द देवियोंका समूह 
आपकी आज्ञासे अन्तःपुरमें विराजमान आपकी प्रिय बल्‍्छभाका ध्यान करना चाहता है-- 
शश्षषा करना चाहता है ।।३७५॥ इस प्रकार जब राजाने मुनिराजके बचनोंसे मिलते-जुलते 
श्रीदेषीके बचन सुने तब उनका आदर पहलेसे दूना हो गया ओर उन्होंने नगर तथा घर 
दोनों ही जगह झीघ्र ही उत्सव कराये ॥२६॥ तदनन्तर जिस प्रकार सू्य अपनी किरणोंको 
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८४ धमदार्माम्युदये [ ५-३८- 


तत्र 'भूरिविबुधावतंसकप्रीतिपूरिगुणपृ रपूरिताम्‌ । 
“अज्भूसौ रभविसपिषट्पदा पारिजाततरुमज्जरीमिव ॥३८॥ 
संभ्रमश्रमितलोललोचनप्रान्तवान्तशुचि रोचिषां चये:। 
अदभुत धवलिताऊुयामपि इयामछी कृतविपक्षयोषितम्‌ ॥३९॥ 
कामसिद्धिमिव रूपसपदों जीवितव्यमिव यौवनश्रियः । 
चक्रवरतिपदवीमिव द्युतेश्चेतलामिव विलासवेषयों: ॥४०॥ 
तामनेकनरनाथसुन्दरोवुन्दवन्दितपदा द्युयोषित: । 
हारिहेमहरिविष्टरे स्थितां मानुषेशमहिषपी व्यकोकयन्‌ ॥४१॥ 
[ चतुभिः कलापकम ] 
तामुदीक्षय जितताकनायिकाकायकान्तिमवल्ञामिलापते: | 
तामिरप्रतिमकालस चितो:प्युज्ितः सपदि चारुतामदः ॥४श]। 


निजदी धितयश्चन्द्रमण्डल प्रवेश्यन्ते । अग्रचरः समदो हर्पो बासा तास्तथाविधा । प्रथम हि हर्ष पश्चात्प्रसादेन 
रुचिप्रदानं 'क्षीणश्चन्द्र आदित्यात्तेन आंददातीति गणक इति ॥३७॥ तत्रेति--तत्रान्त.पु रगर्भस्थिता भूषति- 
प्रिया ता बद्राक्षु पारिजाततरोः पृष्पितमझ्जरीमिव मण्जरीधर्मानारोपयन्नाह--अनेकदेवकर्णपूरदोहदपूरकगुण- 
समूहमयो पक्षे सर्वविपश्चिच्द्रोतव्यगुणग्रामा सहजसोरभातिशयप्रान्तश्नान्तभ्रमरपटलाम्‌ ॥३८॥ संभ्रमेति-- 
सहजविलासचलितलोचनाग्रहप्रसरधवलतेजसा वितानैर्धवलितगुहमाग[मपि ता चित्रमेत्त्‌ निजितसेवागत- 
स्‍्लानी कृतशप्र॒वतितामेबंबिधा ता परश्यन्ति सम ॥३९॥ कामेति--पुनः किविश्विष्टा तामित्याह--रूपलक्षम्या 
स्वच्छन्दपरमसिद्धिमिव, रूपश्रिया निजस्वच्छन्दप्रभाव॑ दर्शयतुमिव, इदं रूप धृतमिति भाव: । अथ बौवनश्रियों 
जीवितव्यमिव परवर्तनसर्वस्वमिव तरुणताया अपि तरुणत्वप्रतिष्ठा, जीवमिब, द्युतेश्च लावण्यप्रभायाश्चक्र- 
बतिपदवीमसिव परमश्रकर्षभूमिमिव, तत पर लावप्यप्रकर्पो नास्तीति भाव । विलासबेषयोश्चेतनामिष 
विश्रमश ज्वारादयो5पि तस्या सजीवा इव प्रतिभासन्त इति भाव: । अनेकोपमेयमलकृति. ॥४०॥॥ तामिति-- 
ता नृपतिपट्टराज्ञी मनोहरसुवर्णमयसिहासनमलकुर्वाणामनेकपृथ्वीपतिस्त्री चक्रसे वितचरणा ता देवाजूना ईक्षा- 
बमूवु ॥४१॥ तामिति--ता पथ्वीपते प्रियामवलोक्य निर्भत्सितसुराज्धनासोभाग्यां ताभि: सर्वदेवाज्वनामिरता- 


चन्द्रमण्डलमें भेज देता है उसी प्रकार राजाने उन प्रसन्नचित्त देवियोंकों कंचुकीके साथ 


२५ शीघ्र दही अन्तःपुरमें भेज दिया।॥३७॥ वहाँ उन देवियोंने सोनेके सुन्दर सिंहासनपर बेठी 


३० 


हुई रानी सुब्रताको देखा | वह सुत्रता बिद्वानोंके कर्णाभरणकी प्रीतिको पूरा करने वाछे गुणोंके 
समूहसे पूरित थी । शरीरको सुगन्धिके कारण उसके आस-पास भारे मँडरा रहे थे जिससे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो कल्पवृक्षकों मंजरी ही हो ॥३८॥ क्‍या दही आहचय था कि वह 
यद्यपि संश्रमपूबक घुमाये हुए चंचछ छोचनोंके छोरसे निकल्ली हुई सफेद किरणोंके समूहसे 
समस्त मकानको सफेद कर रही थी पर पास ही बैठी हुई सपत्नी म्त्रियोंको मलिन कर रही 
थी ॥३९॥ बह ऐसी जान पढ़ती थी मानो सोन्दर्य-सम्पदाकी इश्टसिद्धि ही हो, तारुण्य ल्ष्मी- 
की मानो जान ही हो, कान्तिको मानो साम्राज्य पदवी ही हो, और पविलास तथा बेषकी 
मानो चेतना ही हो ॥१०॥ इसके सिवाय अनेक राजाओंकी रानियोंके समूह उसके चरणोंको 
बन्दना कर रहे थे तथा वह सोनेके सुन्दर सिंहासन पर स्थित थी ॥४१॥ उन देवियोंने चिर- 


३५ कॉलसे जो सुन्दरताका अहंकार संचित कर रखा था उसे देवांगनाओंके शरीरकी कान्तिको 


१. विवुधाना देवानामबरतंसकप्रोति कर्णामरणप्रीति प्रयन्तीति विबुधावतंसकप्रीतिपूरिण.; ते च ते गृणाप्च, 
भूरयों ये विवुधावतंसकप्रोतिपूरिगृणास्तेषा प्रेण समूहेन पूरिता संभुता तामू । २. आऊूु घ० । 


४५ ] पश्चमः सगे ८्ष 


श्रीरहोषसुखदा प्रियंवदा भारती रतिरभेद्यकिकरी | 
सौम्यदृष्टिरपि कर्णमोटिका कालिका च रचितालकावलि: ॥४३॥ 
शोलवृत्तिरपराजिता जने सा वृषप्रणयिनी मन:स्थिति: । 
होप्रसत्तिधृतिकीतिकान्तयः स्पद्धेयेव कुलमण्डनोयता: ॥४०४॥ 
देव्य इत्यलमिमामुपासते प्रागपि प्रगुणिताः गुण: स्वयम्‌ । 
तन्निदेशरसपेशल हरेग्रत कम किमु कुर्महेधुना ॥४५॥ 

[ त्रिभिविशेषकम | 


दिकालसंचितो$पि लज्जमानाभि' स्वरूपाहंकार' सर्वथा त्यक्त: ॥४२॥ श्रीरिति-या देव्यो नि्षेवितुमागता- 
स्तासा गुर्ण. प्रथममेव ता सेविता पश्यन्ति स्‍्म। तथाहि श्री: प्रभावलध्मीरिमामनूपास्ते सर्वसुखदायित्वात्‌ ॥ 
अस्या: सौम्यदृष्टिरतिदीघंत्वात्‌ कर्णमोटिका कर्णप्रणोदिका कर्णान्‍्तमिति यावदित्यर्थ: । कालिका चात्र रचिता 
प्रसावितालकपड़िक्तर्यया सा तथेति । पक्षे श्रीसरस्वतीचामुण्डाकालिकादय इमामुपासते ॥४३॥ शीलेति-- 
तस्था या शीलरवृत्ति साध्वीत्रतता सा जनेष्पराजिता जगत्यन्यस्य सा तास्तोति भाव: । तस्या मन.स्थितिर्मनो- 
वृत्तिवुषप्रणयिनी धर्मानुरागिणी हीर्लज्जा, प्रसत्ति सहजप्रसन्नता, घृति: संतोपस्थिति , की्तियंश:प्रसरता, 
कान्ति सौभाग्यलक्ष्मीरिति । एता: सर्वा अधि निजयोग्यस्वरूपमण्डननिरता अस्यामिति। पक्षे शीलवृत्त्यादा 
देव्य इमामपाश्रयन्ते | ४४) देव्य इति--देवाज़ूना एवं वर्तेयन्ति यदेता अस्मादृश्य देव्य एना पुरत एव 


जीतनेबार्डी राजाकी रानीको देखते ही एक साथ छोड़ दिया था ॥५२॥ इसकी श्री-शोभा 
[ पक्षमें श्रीदेघो |] सब प्रकारका सुख देनेबाली है, भारती-बाणी [ पक्षमें सरस्वती देवी ] 
प्रिय बचन बोलनेवाली है, रति-प्रीति [ पक्षमें रतिदेवी ] अभेद्य दासीकी तरह सदा साथ 
रहती है, सोम्यद॒ष्टि, कर्ण मोटिका--कारनों तक मुड़ी हुई है [ पक्षमें चामुण्डादेवी इसपर सदा 
सोम्यट॒ष्टि रखती हे ] सुसज्जित केशोंकी आवलि कालिक्रा-क्रष्णवर्ण है [ पश्षमें कालिका 
देवी इसके केश सुसज्जित करती है ] ॥2३॥ शझीलवृत्ति, अपराजित-अखण्डित है, [ पश्चमें 
अपराजिता देवी सदा इसके स्वभावानुकूल प्रवृत्ति करतो है] मनःस्थिति, वृपप्रणयिनी- 
धमके प्रेमसे ओत-प्रात है [ पश्षमें इन्द्राणीदेवी सदा इसके मनमें हे ] ही-टज्जा, प्रसत्ति- 
प्रसन्नता, घ्ृति-धीरज, कीर्ति--यश ओर कान्ति--दी प्ति [पक्षमें ही आदि देवियाँ] एक दूसरेकी 
स्पर्धासे ही मानो इसके कुछकों जलूंकूत करनेमें उद्यत हैं ॥2५॥ इस प्रकार श्री आदि देवियाँ 
१. ४३-४५ इलोकाना सुगममिदं व्याख्यानमू--श्रीरिति -शोलकेति--होति--श्रीर्ंक्ष्मीदेवी, अशेषसुखदा 
निखिलसुखप्रदात्री, पक्षे श्रो' शोभा, अद्येषेभ्यो3खिलदर्शकेम्य, सु शर्म ददातीति तथाभूता । भारतो सरस्वती 
प्रियं वदतीति प्रियंबदा मधुरभाषिणी पक्ष बाणी प्रियंबदा मधुरा। रति' कामकामिनी अभेद्यकिद्वूरी अखण्ड- 
दासी पक्षे रतिः प्रीति. सर्बदा संनिधात्रों । कर्णमोटिका देवीविश्लेषा5पि सौध्यदृष्टि: प्रसन्‍्ततरा पक्षे सौम्यदृष्टि- 
प्रशान्तदूगपि कर्णमोटिका कर्णान्तप्रणोंदिका कर्णान्‍्तमायतेति यावत्‌ । कालिका काली देवी रचिता सुध्ज्जिता 
अलकानां चूर्णकुन्तलानामावलि, पडक्तियया तथाभूता पक्ष सुसज्जितकेशपडक्ति' कालिका श्यामवर्णा । अपरा- 
जिता तस्तामदेवी शीलन शील: सेवेत्यर्थ: तस्मिन्वृत्तिय॑स्था: सा पक्षे शीलवृत्ति साध्वीक्रतता जने जनविषयेष्प- 
राजिता अखण्डिता । तादशो शीलवृत्तिजंगत्यन्यस्थ मास्तीोति भाव: । सा प्रसिद्धा वृष्ण इच्द्रस्य प्रणयिनी पत्नी 
इन्द्राणीति यावत्‌ 'वृष्य चैरावणाधिप _ इति धनंजय., मनसि स्थितिर्यस्यास्तथाभूता पक्षे मन स्थितिश्वेतः- 
स्थिति: वृषस्य धर्मस्य प्रणयिनी पक्षपातिनी । ही-प्रसचि-धृति-की तिकान्तयों देवीविशेषा., पक्षे लज्जा-प्रसन्‍्तता- 
धैय-यशो-दी प्तयः स्पर्धयेव मात्सयेंणेव कुलमण्डनोद्यता. कुलालंकरणतत्परा' सन्ति। इतीत्थं गुणदंयादाक्षिण्या- 
दिभि: प्राय पूर्वमपि प्रगुणिता वशीभूता देव्य:। इमां राज्ञों स्ववमेव स्वत एवं अप्रेरिता अपोति यावत्‌ । 
अल पर्याप्त यथा स्यात्तथा उपासते सेवन्ते । तत्‌ हरेरिख्वस्थ निदेशरसपेशलूम्‌ आज्ञारसानुकूलम्‌ अधुना 
साम्प्रतं किमु कर्म कार्य कुमहे विदष्म: । इति बृहि निवेदय ॥| इलेघालंकारः । 
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<दै धर्म शर्मास्युदये [ ५-४६- 


इत्युदीय च मिथ. प्रणम्य च स्व निवेश चर तदिन्द्रशासनम्‌ 
स्वःस्त्रियस्त्रिभुवनेश मातरं ता निषेवितुमिहोषचक्रिरे ॥४६॥ 
अश्मगर्भ मसमूद्ध्व॑मुद्धुत छत्रमिन्‍्दुमणिदण्डमेकया । 

आजते सम सुद्शो:न्तरुत्तरज्जाह्नवीधमिव मण्डल दिव: ॥४७। 
कापि भूत्रयजयाय वल्गतो वल्गु तृणमिव पुष्पघन्वनः। 
पुष्पचारु कबरी प्रसावन मूध्लि पाथिवमृगीदुशों व्यधात्‌ ॥४८॥ 
अद्भरागमिव का सुश्रुव. सान्ध्यसंपदिव निर्ममे दिव: ) 
यामिनीव शुचिरोविपा परा चारचामरमचालयच्चि रभ्‌ ॥४९॥ 
मूध्नि रत्तपुरनाथयोषित. सा कयापि रचितालकाबलिः | 

या मुमोप मुखपद्मसनिधो गन्धलुब्धमवुपावलिश्रियम ॥५णा 
एणनाभिरसनि्भितेकया पत्रर्भाज्ममकरों कपोलयो:। 

अभ्यध्तत सुतनोरगाधतामुल्लसल्लवणिमाम्बुघेरिव ॥५१॥ 


सेवन्ते । किविशिष्टा, | शारीरिकरेरेव गुर्णह्यनता' । ततो वर्य शक्रादेशर्सेन मनोहरं कर्म कर्थ साम्थ्रतं कुर्मः 
॥४५॥ हृतीति-पूर्वोकपकारेग परस्पर वार्तयित्वा नत्वा सुरपतेरादेशागमनमिति कथयित्वा च॒ स्वर्गाज्ल ता 
जिनजतनी रावितुमपवक़िरे ॥४६॥ अह्प्रगर्भात--तासा मध्ये कयाचिन्मरकतमयोपरितनमण्डलमिव । अत्र छत्र- 
गज्भयोसचापमानोयमेय भाव ॥४9॥.. का्यीति--तृपशत्रियाथा. मन्दारादिदेवपुष्पेमंतोहरकुन्तलछकलापबन्ध॑ 
रचथाचफ्रार काचत । जिभवनजिगोयों पुष्पायुथस्थ पुष्पशर, पूर्ण तूण भस्त्रकसिव ॥४८॥ अड्भेति--काचिच्च 
तम्या विडेपन॑ बिदरी यथा रध्याश्रोगंगनध्य रागं करोति । अपरा च॑ रात्रिरितर चन्द्रसिव धवऊचामर चिरे 
चालयामार्सो ॥४९॥ मूर्नीति--पानेकमज्जी मनोहर कयावन कुटिलालकवल्लरी निम्मिता या तस्या मुखप- 
समीपे अआम्यद्भ्रमरपरक्तिलक पी मपजहार ॥५०॥ एणेति--कयाचित्तस्था. कपोलभित्तो मृगमदमयी या मकरिका 
लिखिता सा जनाय गम्भीरता कथयामास । कस्य ग्रम्भीरतेत्याह--तस्था वपुषि वर्द्धिप्णोर्लावण्यसमुद्रस्थ । 


गुणोसे बच्मीभूत होकर पहलेसे ही इसकी सेवा कर रही हैं, फिर कहो इस समय इन्द्रकी 
आज्ञानुसार हम क्या काय कर ? ॥२०॥ इस प्रकार परस्पर कहकर उन देबियोंने पहले तो 
जत्िलोकीनाथको माताको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, इन्द्रका आदेश प्रकट किया 
ओर फिर निम्न प्रकार सेवा करना प्रारम्भ किया ॥9६॥ किसी देवीने इन्द्रकान्त मणिके 
दण्डसे युक्त त्नीछप्रणियोंका बना छत्र उस सुछोचना--पुत्रता रानीके ऊपर लगाया जो ऐसा 
जान पड़ता था मानों जिसके बीच आकामञ्मगंगाका पूर उतर रहा हो ऐसा आकाशका मण्डल 
ही है ॥३७॥ किसी देवाने राजीके मस्तक पर फूलोंसे सुश्ोमित चूडाबन्धन किया था जो 
ऐसा जान पड़ता था मानो त्रिमुबन विजयकी तेयारी करनेवाले कामदेवका तूणीर दी दो 
॥ ४८॥ जिस प्रकार सन्ध्याकी शाभा आकाशझमें छालिमत उत्पन्न करती हं उसी प्रकार किसी 
देबीने रानीके शरीरमें अंगराग छगाकर छालिमा उत्पन्न कर दी और जिस प्रकार रात्रि 
चन्द्रमाको घुमाती हे उसी प्रकार कोई देवी विरकालछ तक सुन्दर चमर घुम।ती रही ॥ १९॥ 
रानोके मस्तकपर किसा देवीने वह केंशोंकी पंक्ति सजायी थी जो कि मुख कमछके समीप 
सुगन्धके छोमस एकवित हुए श्रमर समूहकी शोभाकों चुरा रही थी॥५०॥ किसी देवीने 
रानीके कपोलोपर कम्त्री रससे मकरोका चिह्न बना दिया था जो ऐसा जान पड़ता था 


१ अध्येदं व्यास्यानमपूर्ण खण्डित च प्रतिभातोत्यतोड्न्यद्‌ व्यास्यानं दोयते । एकया कयाविद्रेब्या सुदश. 
सुनयनायाः सुबताया ऊर्म्यपरि उद्धृतमुन्नम्ितयश्मगर्भभय॑ नोरूमणिमयमिन्दुमणिदर्ण्ट चत्धकास्तमणिदष्डयुक्क 
छत्रमातपत्रमू, अत्त्मथ्ये उत्तरन्‌ जाह्रोत्रों ग्जाप्रवाहों यस्य ततू, दियो गगतस्थ भण्डल बक्रवालमिब 
“बक्रवाल तु मण्डलम्‌' इन्यमर: | आजते सम घोभते सम । उत्प्रक्षा । २. उपया । ३. उपभा। 


"जन | पश्चमः सगे; ८७ 


निष्कलड्भू मणिभूषणोच्चये: सा कयापि सुमुखी विभूषिता । 

तारतारकवतोन्दुसुन्दरी शारदीव रजनी व्यराजत ॥ १श॥ 

तावदेव किल कापि वल्लकीवेणुहारि हरिणेक्षणा जगौ। 

यावदर्थपतिकान्तयोदितां नाश्युणोदमृतवाहिनी गिरस ॥५३॥ 

एकया गुरुकलत्रमण्डले धृष्टका मुक इवाधिरोपित' । ५ 
रागचञ्चलकराग्रलालित: कृजति सम हतमानमानक: ॥१४॥ 

वल्गितश्रु नवविश्रमेक्षणं वेषितस्तनमुदस्तहस्तकम्‌ । 

चारुचित्रपदवा रमेकया नतितस्मरमनत्ति तत्युर. ॥५५॥ 


अन्यत्रापि सत्र सरसि मकरादयों दृश्यन्ते तद्गम्भीरतममिति ज्ञायते ॥५१॥ निष्कल्क्ति--सा कयापि 
अनेकालंकरणममूहै. प्रसाधिता विकसितमुखी तरलनक्षत्रमालिनी शारदी रात्रिरिव शुशुभे । अन्न सुब्रताराश्यो- १७ 
मंखचन्द्रयोभृंपणता रकयोश्ची पमानोपमेयमाव. ॥५२॥  तावदेवेति --तावत्किक फाचिद वीणावश्ञादिध्वति- 
मिश्रा गीति चकार यावन्नृपत्रियोच्चरिता सुधामधुरा वाणी नाकर्णयत्‌ । तस्या भःपमाणाया बोणापि काक- 
क्रौडूगरानुकारिणो न कस्यापि वर प्रतिभासत इति भाव ॥५३॥ एकय्रेति--कंयाचन निजोत्सड्रें घत पटह: 
शब्दायते सम वादनकलया त्वरमाणामभि. कराजुलीराहुतो हतमान प्रकटिततालं यथा स्यात्‌ । यथा प्रगल्भ- 
कामुक... कयाविज्जघनमारोपितः कामकलिरसान्तरे करपेटिकाहतो रागतमकण्ठे कृजति समा ॥५४॥ १७ 
बल्गितेति--एकया तस्या. पुरतो नृत्य चक्रे। किविशिष्टमित्याह--सद्तप्रकारनतितश्रुलत॑ षश्विशतिप्रकार- 
चालितलोचन नवविधनतितकानीनिक पटप्रकारनासिक पटुप्रकाराधर पटप्रकारकपोल सप्तरकारबिबुक तव- 
प्रकारलोचनपक्ष्मपुटं तथा त्रयोदशविध॑ शिरोनृत्यं पश्चात्पूर्वोक्तानि तथा मुखच्छायाश( ज्भाररोद्रात्ममेदन 
चतुर्धा तथा रख्ूमध्येष्टो वीक्षणपुणा नवप्रकार ग्रीवानृत्यमू, एते वदननत्यसब्यातवामस क्षिप्तभंदानुरोनृत्यं 
पञ्वविध तथा पार्श्वनृत्यं च तथोदरं जिविध चतु पष्टिप्रकारं हस्तरनृत्य तथा बाहुनृत्य दशवध तथा बरकर्माणि २० 
विज्ञति., कटीनृत्यं पञ्चविर्ध तथा पञचविधा जड्था तथा पादकर्म पदिवध तथा द्वाविशलादचारिका पोड्श- 
प्रकारा भूमिगा. षोडशप्रकारा आकाशगा' षट्प्रकारमड्धं तथाज्भहारा द्वात्रिशत्प्रकारा:। तथाशेत्तरशतं 
करणानि तथा रदड्भभूमौ प्रथमप्रवेशे पटस्थानानि । तथाहि वेप्लवसमपादमण्डलवैशाखालीढलक्षणानि नाममात्र- 
कथितं प्रन्थगौरवर्याद्विशेषप्रयोगानुमचो न व्याख्यात. । चालितश्रु नवीनविश्रमलोचन कम्पितस्तनमुस्क्षिप्त- 





मानों उसके सोन्दय सागरकी गहराई ही प्रकट कर रहा हो ॥५९॥ किसी देवीने उस २५ 
सुबदनाको निर्मल मणियोंके समूहसे ऐसा सजा दिया था कि जिससे वह बड़े-बड़ ताराओं 
और चन्द्रमासे सुन्दर शरद्‌ ऋतुकी रात्रिकी तरह सुशोमभित होने छगी ।५२॥ कोई म्ृगनयनी 
देवी वीणा ओर बांसुरी बजाती हुई तभो तक गा सकी थी जब तक कि उसने रानीके 
द्वारा कही हुई अस्ृतवाहिनी वाणी नहीं सुनी थी ॥५३॥ किसी एक देवीके द्वारा स्थूछ नितस्ब- 
मण्डलपर घारण किया हुआ पटट्ट रागसे चंचल हस्तके अग्रभागसे ताडित द्वोदा हुआ घृष्ट ३० 
कामीकी तरह अधिक शब्द कर रहा था ॥५७॥ किसी एक देवीने रानोके आगे ऐसा नृत्य 
किया जिसमें भोंहँ चल रही थीं, नेत्र नये-नये विरासोंसे पूर्ण थे, स्तन काँप रहे थे, दवाथ उठ 
रहे थे, चरणोंका सुन्दर संचार आइचय उत्पन्न कर रद्दा था, ओर काम स्वयं नृत्य कर रहा 


१. अस्येदं व्याख्यालं सुगममु--एकया सुरबवालया गुरुकलत्रमण्डले स्थुलनितम्बबिस्बे अधिरोपितो४धिष्ठापितः । 
सानकपटहो रागेण संगीतकप्रसिद्धध्यनिवशेत चज्ज्वलश्वपलूतमों य. कराग्रो हस्ताग्रस्तेन छालितस्ताडित: ३५ 
सन्‌ धृष्टकामक इव धृष्टनायकू इव हतमान प्रमाणातोत्मध्िकमिति यावत्‌ कूजति सम शब्दायते सम | घृष्ठ- 
तायकस्य लक्षणमिदस्‌ 'घृष्टो ज्ञातापराधो5पि न विलक्षोध्वमानित.' इति वशस्भटः। वामुकपक्षे रागेण मंदलाति- 
शयेत चम्न्वलेन कराग्रेण लालित इति विशेष, । 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


८८ धघमंश्मस्युदये [ ५-५६- 


"यत्तदिष्तममुत्तम च यज्जात'पुर्वंमिह यच्च किच न ॥ 
तत्तदाभिरभिकर्मकौशल स्पर्धयेव विधिवद्‌ व्यधीयत ॥५६॥ 
सर्वतो5पि सुमनोग्मारपितालंकृतिगुंणविशेषशालिनी । 
भारतोीव युकरवेरभूत्त दा शुद्धविग्रहवत्ती नृपप्रिया ॥एछ॥ 
रात्रिशंपमये क्रिलेकदा सा सुखेन शयिता ध्यलोकयत्‌ । 
स्वप्ननततिभिमा दिवो:हँतस्तीथंपद्धतिमिवोत्तरिष्यतः ॥५८॥ 
संचरत्वदभरेण निर्भर भज्यमानदुढकूमंक्प रस । 
कल्पगन्धवहलोलमुद्धरं राजताद्रिमिव गन्धसिन्धुरम्‌ ॥५०॥ 


हस्तक रमणीयनानाप्रकारपदप्रचार समस्पत्तमदरन यथा स्थादेव॑ काचिन्नरीनत्ति ॥५५॥ यतदिश्ेति--ताभि' 


श्रीप्रभतिभिर्दवा ड्रूनाभिस्तत्कलाकौशर्ल निर्मित स्पर्षधा अहमहमिकयेव । यत्किमित्याह--यत्तस्या दृष्टत्म 
मनोबल्‍लभ यब्चोत्तम सर्थप्रणस्पं यच्च जातपूर्वमग्न केवापि ने प्रकदितं तत्सव॑ साचार कृतमिति ॥५६॥ 
सबतो5पीति-- तदा सा सृपप्रिया समयप्ण्यरू्षमीविद्येषितप्रभावा शुद्धधारीरगुणविश्ेषशालिनी गर्भग्रहणयोग्या 
बभूव सुकवेर्बाणीव चित्तवमत्कारालकारयुक्ता ओदार्यादिकाब्यगुणयुक्ता यधोक्तसमासावद्ेति ॥५७॥ 
रात्रिशेषेति--सा कदाविदरुणोदग्रे सुखेन शयनस्था वक्ष्यमाणान्‌ स्वप्नानद्राक्षीत्‌ । सर्वार्थसिश्चेडिसानादुत्तितीर्पों- 
जिनेन््रस्य सोपानपरम्परामिव ॥५८॥ संचरदिति--रौप्यपर्दतमिव धवलूगत्धगर्ज ददर्श । किविशिष्टम्‌ । अति- 
पीडयमानभूभारधारककूर्मपृष्करपरम्‌ । केन। संचरष्चरणप्रचारभारेण कल्पान्तवातवन्मदकम्पमानम्‌ उद्धुर- 


था ॥५५॥ उस समय उन देवियोंने सेबाका वह समस्त फौशरू--जो कि उन्हें अत्यन्त इष्ट 
था, उत्तम था, ओर जिसे पहले किसीने प्रकट नहीं किया था--स्पर्धासे ही मानो प्रकट किया 
था ॥७५६॥। उस समय वह राज़ाको भश्रिया किसी उत्तम कविकी वाणीकी तरह जान पड़ती थी 
क्योंकि जिस ग्रकार उत्तम कबिकी वाणोमें सब ओरसे विद्वानोंको आनन्दित करनेवाले 
उपमादि अलंकार निहित रहते हैं उसी प्रकार राज्ञाकी प्रियाको भी देवियोंने सब ओरसे 
कटकादि अलंकार पहना रखे थे, उत्तम कबिकी वाणी जिस प्रकार माधुर्यादि गुणोंसे सुझो- 
भित होती है उसी प्रकार राजाकी प्रिया भी दया दाक्षिण्यादि गुणोंसे सुशोभित थी और 
उत्तम कबिक्री बाणी जिस प्रकार शुद्ध विग्रह--प्रकृति-प्रत्यय आदिके निर्दोष विभागसे युक्त 
रहती है. उसी प्रकार राज(की प्रिया भो शुद्ध विश्रह--झुद्ध शरीरसे युक्त थी ।।५७॥ किसी एक 
दिन सुखसे सोयी हुई रानीने रात्रिके पिछले समय निम्नलिखित स्वप्नोंका समूह देखा जो 
ऐसा जान पड़ता था मानो स्वगंसे उत्तकर आनेवाले जिनेन्द्रदेवके लिए सीढ़ियोंका समूह 
ही बनाया गया हो ॥५८॥ सबंप्रथम उसने बह मदोन्‍्मत्त हाथी देखा, जिसके कि चलते हुए 
चरणोंके भारसे प्रथिवीका भार धारण करनेवाले कच्छपका मजबूत कपर भी द्ृटा जा रहा 
था और जो ऐसा जान पड़ता था भानो प्रल्य काल की वायुसे चंचल हुआ ऊँचा कैडास 


१. यद्यविष्ठमम -घ० म०। २ यज्ञान--क० ख० ग० घ० च॒० छ० ज० म०। ३, अस्थेदं व्याख्यान सुस्पष्टमू- 


तदा तस्मिन्‌ काले तृपप्रिया राजवल्लभा सुकवे, कविश्रेष्ठय भारतीय वाणीव अभूदुबभूव । अथोभयों' सादुदय- 
माह--सर्वतो5पि समन्‍्तादपि मुमनोरमाभिविबुधवल्लभाभिरपिता:प्रदत्ताः अलंकृतय' कटककेयूरादयो 
यस्यास्तेथाभूता नृप्रिया पक्षे सुमनोरमा विद्वत्मिया अधिता. स्थापिता अलंकृतय उपमारूपकादयों यह्या 
तथाभूता । गुणविश्येपर्दयादाक्षिण्यादिभि: शालते शयोभत इत्येबशोला पक्षे गुणविशेयर्मा धुर्योज: प्रसादादिभिः 


शालिनी शोभमाना | शुद्धविग्नहवती निर्मलशरीरबती पक्ष लिर्दोषिध॒जयविस्यासा वृत्त्यर्थावबोधक वाबय॑ विग्नहः' 
इति सिद्धान्तकौमुदो । श्लिष्टोपमा ॥ 


«-ई8] - पश्चमः सरोः ढ्थ्‌ 


श्ज्भ संगतिकदर्थितग्रह शारदाश्रमिव शुश्रविग्नहम्‌ । 

भूत्रयोत्सवविधायिन वृष मूर्तिमल्तमिव बिश्रतं वृषस ॥६न। 
'जितग्लपितदिग्गजावलोगण्डमण्डलमदाम्बुनिह्े रम्‌ । 
एणकेतनकुरजड्रलिप्सयेवान्तरिक्षरचितक्रमं हरिम्‌ ॥६१॥ 
“रावरोषदलिताम्बुदावलीलग्नलोलरुचिसंचयामिव । ५ 
कन्धरामुरुकडा रकेसरोल्लासिनीं दधतमुद्धतं हरिम ॥६२॥ 

[ पाठान्तरम्‌ ] 
“सफारकान्तिलहरीपरम्पराप्लावितप्रकृतिकोमलाकृतिम्‌ । 
“तत्क्षणअ्रमदमन्दमन्दरक्षुब्धवा रिधिगता मिव श्रियम ॥६शे। 
संभृतभ्रमर भज़िविश्रमं स्रद्वयं शुचि विकासिकोसुमम्‌ १० 
व्योम्नि दिग्गजमदाविलं द्विधा जाह्नवौधमिव वायुना कृतम्‌ ॥६४॥ 


मुत्तुज्ितशुण्डादण्डं गर्जन्तमिति ॥५९॥ श्यज्ेति--बृषं धवलूवदनमपश्यत्‌ गारदमेघमिव छशुश्रशरीरं श्ड़संधद- 
घक्षितनक्षत्रं पक्षे शिखरसंश्लेपेण श्रच्छादितचन्द्रगरहम्‌ । अतश्च तादुशप्रभावत्वात्‌ मद्भलकारिणं सदेहं धर्ममिव 
बिश्ञाणं घर्मस्यापि शुअवर्गत्वेन वर्ण्यमानत्वात्‌ ॥६०॥ गर्जितेति--निरालूम्बसज्जितक्रमं सिह ददर्श मुगाडू- 
मृगजिघृक्षयेव । पुन: किविशिष्टमित्याह--सिहनादशोषितदिग्गजमण्डलीकपोलपालिमदजलप्रवाहं, गजितेन १५ 
भूमिस्थान्‌ दिग्गजान्‌ जित्वा चन्द्रमृगं जिधासतीति भावः ॥६१॥ रावेति--दीर्घपिद्जलकेसरसटाभासुरा ग्रीवा 
दधानं सिंहँ ददर्शा। किविशिष्टमित्याह--गर्जिताकर्णनजनितरोषधिदारितमेघसंधेम्यो निराधारत्वेन पतित- 
लग्नविद्यण्चयामिव । अन्न कन्धराफेसराणा विद्युतामुपमानोपमेयभाव ॥६२॥ स्फारेति--ततो लक्ष्मी दर्दर्श 
निजप्रसारितेज:कल्लोलमालास्नपितसहजसुभगमूतिम । अतदच किविशिष्टामिव। मथनकालश्राम्यन्मस्दराद्रि- 
फेमिलसमुद्रगर्भगतामिव । कायकान्तिकलापस्य क्षुभितवारिधेष्चोपमानोपमेयभाव' ॥६३॥ संम्ृतेति-- अ्रमर- २७ 


न्लीजिज लत * 2 


अथवा विजयाध पंत ही हो ॥५९॥ तदनन्तर सींगोंकी संगतिसे ग्रहमण्डलको कष्ट पहुँचाने 
एवं शरद ऋतुफे मेघके समान सफेद शरीरकों धारण करनेवबाला वह बैल देखा जो कि तीनों 
लोकोंमें उत्सव करानेवाले मूर्तिमान्‌ घर्मंके समान जान पड़ता था।॥६०॥ तदनन्तर जिसने 
अपनी गर्जनासे दिग्गज समूहके कपोल मण्डछूपर झरते हुए मदजलके झरने सुखा दिये हैं 
ओर जो चन्द्रमण्डलमें स्थित सगको पानेकी इच्छासे ही मानो आकाझमें छलाँग भर रदा है. २५ 
ऐसा सिंह देखा ॥६?॥ तदनन्तर अपनी गजनाके रोषसे खण्डित हुए मेघमण्डलकी बिजलियों- 
का समूह ही सानो जिसमें आ लगा हो ऐसी, लम्बी और पीडी सटाओंसे सुशोभित ग्रीवाको 
धारण करनेवाला उछलता हुआ सिंह देखा ॥६२॥ तदनन्तर वह लक्ष्मी देखी जिसका कि 
शरीर विज्ञार कान्तिरूप तरंगोंकी परम्परासे प्छावित और म्वभावसे ही कोमछ था एवं 
ऐसी जान पढ़ती थी मानों तत्काल घूमते हुए मन्दरगिरि रूपी विशाल मन्धन दण्डसे मथित ३० 
सझुद्रसे अभी-अभी निकली है ॥६२॥ तदनन्तर बेठे हुए भ्रमरोंके समूहसे सुशोभित खिले हुए 


सन्नी जि लीज जज ज ल्‍जी.. #. ०)०-०+«: 


१. संतति च० म० च० छ०। श्यज्जयोविषाणयो: पक्षे श्यूज्भस्पाग्रभागस्य संगत्या कदथिता: परीडिता ग्रह 
' सूर्धाचन्धादयों येन त॑ तथाविधम्‌ । २. वृषभम्‌ । ३, धर्मम्‌ । ४. गजितेन स्वशब्देन सलपिता: क्षपिता: दिशजा- 
कल्या: काध्चाकरिसमूहस्य गण्डमण्डलेक्य: कपोलसमहैम्यों मदाम्बूना दानाम्भसा खोतासि येन तम्‌। ५, रावरोषेण 
शॉब्दरोषेण दलिता सण्डिता याम्जुदावली मेषमाला तस्या लग्न: संपूक्तो छोलरुचीनां विद्युता चयः समूहों ३५ 
य्सथां ताॉमिव । ६. स्फारा विपुरुधिपुला या: कान्तिलहर्यों दीसिकल्लोलास्तेषा परम्परया संतत्या प्लाबिता 
स्वापियता प्रकृतिकोमछा स्वभावमदुलाकृतिर्यस्थास्ताम्‌। ७, तत्क्षणं तत्काले अमन्‌ घूर्णमानों योज्मन्दों बिपुलो 
मदरः सुमेरुस्तेन क्षुब्ध॑ मथितों यो वारिधिः सागरस्तत्र भतामिब । ८. सज़ि घ० म०। ९, सँमृतों घृतो 
भ्रमरभजू था मधुकरमाछया विश्रम: शोभा बेन तत्‌ । 
श्र 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


९० घमंशर्मा भ्युदये [ ५-६५ - 


उप्रदग्धमधिरोप्य छाऊछनच्छद्मनात्म भुवमज्भुमात्मन: । 
ओघषधी रसनिषेवणैरिवोज्जीवयन्तमुदितौषधीरवरम ॥६५॥ 
कोमुदीरसविलासलालसं मीनकेतुनूपते: पुरोधसम । 


कामिनीपु नवरागसंभ्रमाद्देतवादिनमतिग्मतेजसम ॥६६॥ 
[ पाठान्तरम्‌ ] 


“सर्वथाहमपदोष एवं कि ध्यामलो जन इति प्रतिज्ञया । 
लब्धजूडिमुडुदिव्यतण्डुलेश्च“वितैरिव कृतोत्सव॑ रविम्‌ ॥६ण। 
"स्तम्भितभ्रमितकुज्चिताब्नचितस्फारितोढलितवेल्लितादिभि: । 
प्रक्रमेविहरदम्बुधो युगं मीनयो्नयनयोरिव श्रियः ॥६८॥ 


पटलकर्बुरं विकसितपृष्पमालायुम्ममद्राक्षीत्‌ व्योग्नि निरालम्बम्‌ । अतदचोस्प्रेक्यते--दिग्गजमदबिन्दुभिरन्तरा- 
त्तरा चन्द्राड्रित गगनगाज़प्रवाहमिव | क्थ द्वित्वमित्याह--मध्यधारासंचारिणा प्रचण्डबायुना विभक्तमिव 
॥६४॥ उद्मेति--उदितौपषधीश्वरं पृ्णचन्द्रमपश्यत्‌ त्रिनयतज्वलादब्धभदन निजोत्सड्डे स्थापधित्वा अड्धुमुग- 
व्याजेन धोषधी रसविधाने. पुननंव॑ कुर्वाणम्‌ । यथा कश्चिद्धिषग्‌ ज्वसनाद्षिना दग्धनिजतनूजमतिवत्सलत्वा- 
दद्बुमारोप्य प्रत्युज्नीवयति । चन्द्रोदये ह्योषध्यो5तिसरसत्वादरसं द्रवन्त्यों मदनमुन्मदयन्ति ॥६५॥ कौमुदीति-- 
अतिग्मरोचिष हिमरश्मिमीक्षाअचक्र चन्द्रिकारसप्रकाशलम्प्ट जगज्जिगीयो: पृष्पायुधस्य पुरोधस ब्रह्मगुरं 
गुरोराशीर्वादप्रभावमन्तरेण न जिगीषोजिगीपुतेति भाव: । कामिनीषु व रागवशकरणे एकान्तवादिनम्‌ । 
चन्द्रोदये सति कामोत्सवं विनान्यस्य वार्तापि नास्‍्तीति माव' ॥६६॥ स्ंथेवि--उद्गच्छन्तमादित्यं ददर्श । 
किविशिष्टमित्याह-- कृतोत्सव॑ लब्धानन्दं, यतः कथ्थभूतम्‌ । लब्धशुद्धिम्‌। के । निर्णाशित्तर्नक्षत्रतण्डुलै:, 
किमर्थ चवितरित्याह इति प्रतीतिहेतवे, इतीति किमू। अहं सर्ववा नाशितरात्रिकस्ततोह्य लोक: कुछ: साम्ब- 
कार: । अथ व यथा करिचिदात्मानं निर्दोप जानन्‌ सुजनान्‌ प्रति वदति यूय॑ कि म्लानमुखा इति जल्पयित्वा 
दिव्यतण्डुलानू चवितान्‌ दर्शमित्वा शुद्ध सन्‌ कृतोत्सवी भवति ॥६७॥ स्तम्मितेति--मत्स्ययुम्ममीक्षास्चक्रे 


फूलोंसे युक्त दो उज्ज्वल मालाएँ देखों जा ऐसी जान पड़ती थीं मानो वायुके द्वारा आकाशमें 
दो भागोंमें विभक्त दिग्गजोंके मदसे मलिन आकाशगंगाका प्रवाह ही हो ॥६७॥ तद्नन्तर 
उदित होता हुआ बद्द चन्द्रमा देखा जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो कलंकके छलसे मद्दा- 
देवजी द्वारा जलाये हुए कामदेवकों अपनी गोदमें रखकर ओपधियोंके रसका सेवन कर 
जीवित ही कर रहा हो--ओपधिपति जो ठहरा ॥६०॥ तदनन्तर बह चन्द्रमा देखा जिसकी 
कि चाँदनीके साथ रसक्रीड़ा करनेमें लाढसा बढ़ रही थी, जो कामदेवका पुरोहित था, ओर 
स्त्रियमिं एक नवीन राग सम्बन्धी सम्भ्रमके अद्वेतका अतिपादन कर रहा था--स्त्रियोंमें केबरू 
राग ही राग बढ़ा रहा था ॥६६॥ तत्पश्चात्‌ मैं तो सर्बथा निर्दोष हूँ [ पश्चमें रात्रिरद्दित हूँ ] 
छोग मेरे विषयमें मलिनादाय क्‍यों हैं ! इस प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा नक्षत्ररूपी दिव्य [ मन्त्रित ] 
चावल खाकर जिसने शुद्धि प्राप्त की है ओर उसी उपलक्यमें जिसने उत्सव किया है ऐसा 
सूर्य देखा ॥६७॥ तदनन्तर छछ्मीके नयनयुगलकी तरह स्वम्भित, अ्रमित, कुंचित, अंचित, 


१. काम पक्षे पुत्रम्‌। २, नवरागस अमस्य नूतननतनानन्दोल्लासस्पाहतवादिनमेकान्तवादिनम्‌ । ३े, जहं सर्ववा' 
सर्वप्रकारेण अपदोष एवापगतरात्रिक एव पक्षे निर्दोष एवास्मि जनो छोको ध्यामलो ध्वान्सपुर्ण: पक्षे मछिनमुखः 
कि कथमस्तोति प्रतिज्ञया दृढ़वाक्येन लब्धशुद्धि' प्राप्तपाविश्यः। अतएवं चबिते राशितः उड़न्येव दिव्य- 
तण्डुलास्तैनक्षत्र मनोरमदालेय' कृतोत्सवमिद कछृतानन्दमिव रवि सूर्यमू। ४. चचितेः घ० म० च० छ०। 
५, स्तम्मितादयों मोनानां गतिविशेषा: नयनपक्षे स्तम्मितं सहजनिश्चऊम्‌, अमित प्रत्यग्रपदार्थविलोंकनेच्छया 
परितः संचारः, कुश्चितं कोणेनाबलोकनम्‌, अश्चितं स्मेरोल्छसितम्‌, स्फारितमद्भुतवस्तुविलोकनजस्याश्चर्य- 
भावविस्तृतम्‌ उद्वलितं, स्मरलज्जादिनाधोमुखी भवनम्‌, वेल्लि्त पुनः पुनः कामभूणित॒मिति विशेषों बोध्यः । 


७१ ] पश्चमः सगः ५९१ 


प्राग्रतातलगतस्प्र तत्क्ष णात्रिय॑तः सु कृतमत्तदन्तिनः । 
कुम्भयोरिव यूगं समौक्तिक शातकुम्भमयपूर्णकुम्भयो: ॥६९॥ 
अभ्युपात्तकमले: कवीइवरे: *संश्वुतं कुवलयप्रसाधनम्‌ । 
द्रावितेन्दुरस राशिसोदरं सच्चरित्रमिव निर्मल सरः ॥७०॥। 
पोवरोच्चछूह रिव्रजोद्वुरं सज्जनक्रमकरं समन्ततः। 
अब्धिमुग्रतरवारिमज्जिलक्ष्माभुतं पतिमिवावन्ोभुजाम ॥७१॥ 


समुद्रे लक्ष्म्या तयनयुग्ममिव प्रक्रमे: स्वच्छन्दप्रवारेविचरत्‌ । के. प्रक्रमेरित्याह--नयनचारधर्मानारोपयति+- 
स्तम्भित: सहजनिशचले: कुज्चितः कुतरिवद्‌ विस्मयाद्रिकसिते: वलितेः स्मरलज्जादिनाधोमुसखे' वेल्लिते पुनः 
पुन. कामघूणितैरिति ॥६८॥ प्रागिति--मुक्तापूरितयो" सुवर्णकुम्भयोयुंगं ददर्श । अतरच ज्ञायते-- धर्ममत्त- 
हस्तिन: कुम्भयुयलमिव तदपि समौक्तिकं भवति । कथमन्यदद्भ न दृश्यत इत्याह-प्राग्रसातलगतस्य तीर्ष- 
कराभावात्‌ पातालनिमग्नस्य । तत्क्षणात्‌ जिनसंभवसमयाज्निर्गच्छत: । हृदादेनि्गच्छतो हि हस्विन. प्रथमं 
कुम्भस्थलं दृश्यते पश्चादन्‍्यदज्ुमिति ॥६९॥ अभ्युवात्तेति--निर्मलं सरोवरं दृष्टवती, गलितचन्द्रविम्बरसप्र- 
सदृश् कुवलयप्रसाधनं कैरवमण्डनं संश्रुतमान गृहीतं, के । कवीश्वरैः जलपक्षीश्वरै हंसादिभिः । अम्युपात्त- 
कमले्भक्षण,थ्थ गृहीतपर्म: । अथवा सभाव्यते---सज्जनचरित्रमिव, सर्वाह्वादकारित्वाच्चन्द्रससवत्‌ भूवलयमण्डनम्‌, 
उपाजितलद्षमी क कवीन्द्रैहधपश्लोकितम्‌/ ॥७०॥ पीवरेति--समुद्र ददर्ण । उच्चलाभ्रकषकल्लोलपरम्परा- 
समुद्धत॑ सज्जनक्रमकरं सज्जा प्रवछा नक्ता जलचरविशेषात्मका यत्र त॑ तथाभूतम्‌, भीष्मगभोरजलप्लावित- 
पर्वतम्‌ । अतश्च जिगीषुमिव । तमपि कथ्॑मूतमित्याह--पीवरा बहा उच्चला उत्पतनशीला ये हरित्रजा 


स्फारित, उद्बलित ओर बेल्छित आदि गतिविशेषोंसे समुद्र क्रीड़ा करता हुआ मछलियों: 
का युगल देखा ॥६८॥ तद्नन्तर मोतियोंसे युक्त सुबर्णमय पूर्ण कछशोका बह युगल देखा 
जो कि ऐसा जान पड़ता था मानो पहले रसातछ जाकर उसी समय निकलनेवाले पुण्यरूपी 
मत्त हाथीके गण्डस्थलोंका युगल ही हो ॥६५।॥ तदनन्तर बह सरोवर देखा जो कि किसी 
सत्पुरुषके चरिन्रके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस भ्रकार सन्पुरुषका चरित्र 
लक्ष्मी प्राप्त करनेबाढे बड़े-बड़े कबियोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार बह सरोवर 
भी कमछ पुष्प प्राप्त करनेवाले अच्छे-अच्छे जलपक्षियोंसे सेवित था। जिस प्रकार 
सत्पुरुषका चरित्र कुवलयप्रसाधन--महीमण्डलको अल्ंकृत करनेबाला होता हूँ उसी 
प्रकार बहू सरोवर भी कुबलयप्रसाधन--नीलकम्छोंसे सुशोभित था ओर सत्पुरुषका 
चरित्र जिस प्रकार पिघले हुए चन्द्ररस अथवा कर्पूररसके समान उज्ज्बछ होता है उसी 
प्रकार बह सरोवर भी पिघले हुए चन्द्ररस अथवा कपूररसके समान उच्ज्बल था ||७०॥ 
तदनन्तर बह समुद्र देखा जो कि श्रेष्ठ राजा के समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार 
श्रेष्ठ राजा पीबरोच्चलह रित्रजोद्घुर--मोटे-मोटे उछछते हुए घोड़ोंके सभूहसे युक्त होता है 
उसी प्रकार वह समुद्र भी पीवरोच्चलहरिप्रजोद्धुर--मोटी ओर ऊंची लहरोंके समूहसे युक्त 


३. संयुतं क०, सुश्रुतं ख० । २, अन्रेंदं व्यास्यानं सुगमम--सतः साधोश्चरित्रमिवोपात्यानमिव निर्मल विमलं 
सर. कासारम प्रेक्ष्येत्युत्तरेण संबन्ध: । अथोमयो: सादुद्यमाह--अभ्युपात्तानि गृहीतानि कमलानि सरोजानि 
यैस्तें: दोनां पक्षिणामीष्वरा: श्रेष्ठा वीद्वरा,, के जले विद्यमाना वोइ्वरा इति कवीश्वरास्ते सश्ुत सेवित॑ 
सर: । पक्षे्भ्युपात्ता प्राप्ता कमला लक्ष्मी येस्‍्ते: कवीरवरै. कवीन्द्रें: संश्रुत॑ संवितं चचित॑ समाकणितं वा। 
कुबलग्राम्युत्पछानि प्रसाधनानि भूषणानि यस्य तत्‌ सरः। पक्षे कुबलूयस्थ महीमण्डलस्य प्रसाधनमलंकरणम्‌ । 
द्रावितस्य विलीनस्येन्दुरसस्थ अन्द्ररसस्य कपूररसस्य वा यो राशिस्तस्थ सोदरं सदृशम्‌ । उभयत्र वेशद्यन 
दात्पर्यम्‌ । दिरूष्टोपमा ॥ 
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ब२ धमशससमस्युदमे [ ध०७३ -- 


"स्वस्वदी धितिपरिग्रहग्रहग्रामवेष्टितमिवाद्रिशेख रम्‌ । 
चित्ररत्नपरिवेप मुच्चकेश्चारुहेमहरिणारिविष्टरम्‌ ॥७र॥ 
अश्मगर्भभणिकिड्िणीचये: सानुभावमकुताश्रये रिव । 
दव्यगन्धहुतलोलषट्पद. सस्वनेः सुरविमानमन्वितर्य ॥७३॥ 
मत्तवारणविराजितं स्फुरहजद्वेतिभ रतो रणोल्वणम्‌ । 
लोलकेतुपृतनाकदस्बक नाकिनामिव विमानमम्बरे ॥७४॥ 

[ पाठान्तरम्‌ ] 


अश्वसंधातास्त रुद्धम्‌ू । सज्जनाता क्रममाचारं करोतीति त॑ तथाविध प्रचण्डखज़ मथनेन जितनृषचक्रमिति 
॥७१॥ स्वस्वेति--निर्जान जयथास्वछूपतेंज परिवा रग्रहचक्रवेष्टितं मेहमिव पञ्चवर्ण रस्तजटितं स्वर्णसिहासस 
दरदर्श। अन्न सिहासनमेवोंग्रहचक्ररत्नसमूहयोत्चोपमानोपमेयभाव: ॥७२॥ अदमेति--देवविमानं ददर्श। 
दिव्यपरिमलाकृष्ट सशब्देश्वञज्वलूचऊचरीके, समन्वितम । अतरश्वोत्रेक्ष्ते--शब्दायमाननीलमणिकिड्)िंणी- 
चयेरिव । किविशि्ट । अक्ृताश्रम्निरालम्ब, यतः सानुभावं स॒प्रभावम्‌ ॥७३॥ मत्तेति--देवविमानमपश्यत्‌ 
किविशिष्टमनेकगवाक्षशोभितं जाज्जल्यमानही रकप्रभाभार॑ यत्तोर्ण तेनोल्वणमुत्कट, पुनः किविशिष्टम । 
चड्चलूध्वजाली मालितम्‌, विशेषणमेवोपमातविशेष्यं करोति । तथाहि नाकिना सेनाकदस्थकमिव तदपि कि- 


था। जिस प्रकार श्रेष्ठ राजा सज्जन क्रमकर--सज्जनोंके क्रम-आचारकों करनेवाछा होता 
है उसी प्रकार वह समुद्र भी सब्जनक्रमकर--सजे हुए नाकुओं और मगरोंसे युक्त था और 
जिस प्रकार श्रेष्ट राजा उम्रतरवारिमज्जितक्ष्माश्त्‌-पैनी तछवारसे शत्रु राजाओंको खण्डित 
करनेबाछा द्वोता है. उसी प्रकार वह समुद्र भी उम्रतरवारिमज्नितक्ष्माशत--गहरे पानीमें 
पबतोंका दबानेवात्य था ॥७१॥ तदनन्तर चित्र-विचित्र रस्नोंसे जड़ा हुआ सुत्रणंका वह 
ऊँचा ओर सुन्दर सिंहासन देखा जो कि अपनी-अपनी किरणोंसे सुशोभित अ्रहोंके समूहसे 
वेष्टित पव्तके शिखरके समान जान पड़ता था ॥७५॥ देवों का वह बिमान देखा जो कि 
रुनझुन करती हुई नीलम णिमयश्षुद्रपण्टिकाओंसे सुशोमित था ओर उससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो स्थान न मिलनेसे शब्द करनेवाल दिव्यगन्ध द्वारा आकर्षित चंचल श्रमरोंके समूह- 
से ही सहित हो ॥७१॥ तदनन्तर आकाशमें देवोंका वह विमान देखा जो कि किसी सेनाके 
समूहके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सेनाका समूह मत्तवारणविराजित-- 
सदोन्‍्मत्त हाथियोंसे सुशोमित होता हे उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी मत्तवारणविरा- 
जित--उत्तम वरण्डकोंसे सुशोभित था, जिस प्रकार सेनाका समूह स्फुरइजहेतिमरतो- 
रणोल्वण --चमकी ले वज्ञसय शस्त्रोंके समूहसे होनेवाले युद्ध द्वारा भयंकर होता है उसो 
प्रकार देवोंका विमान भी स्फुरद्जद्देतिभरतोरणोल्बण--देदीप्यम।न हीरोंकी किरणोंके समूह- 
से निर्मित तोरण द्वारसे युक्त था और जिस प्रकार सेनाका समूह छोलकेतु--चंचलध्बजासे 


१. स्वस्वदोधितीना निजनिजरइ्मोनां परिग्रहो$ड्रोकरणं परिवारों वा येषां तथाभूता ये ग्रह्मश्चन्द्रादयस्तेषां 
प्रामेण समूहेल वेष्टितं परिवृतम्‌ । २. दिव्यगन्धेन छोकोत्तरसौरभ्येण हृता आक्ृष्टा ये लोलघट्पदा: चज्चरू- 
चज्चरीकार्स्त । ३. -मच्चितम्‌ क० । ४. अन्रेदं व्याख्यान सुगमम्‌--अवनिभुजा राज्ञा पति स्वामिनभिव । 
अब्धि सागरम्‌ । प्रेक्येत्युक्तरण संबन्ध: । उमयो: सादुइय यथा--पीवरा: स्थुला उच्चछा उच्छलन्तरच ये 
हरयो5इवास्तेषा क्षजेत समुहेनोदुरं राजानं, पक्षे पीवरोच्चा: स्थृलोत्तुज्रा या लहरयस्तासां क्षजेन समुहैनो« 
दुरस्तम्‌। समन्‍्ततो विष्वक्‌ सज्जनाना साधुना क्रमस्याचारस्य करस्तं पक्षे सज्जास्तत्परा नक्रमकरा जरूजस्तु- 
विशेषा यस्मिस्तम्‌ । उम्रेण तीदणेन तरवारिणा कृपाणेन मज्जिता', खण्डिता: क्माभुतों राजानों येन त॑ पक्षे 
उग्रतरं गभीरतरं यद्‌ वारि जल तस्मिन्‌ मज्जिता ब्डिताः ध्ष्माभृतः पव॑ता यस्मिस्तम्‌ ॥ शिश्ष्टोपमा ॥ 


- ७८ ] पश्चमः समेः ९डे 


'अन्तरूद्ध्व॑फणिविस्फुरत्फणास्थालकोल्वणमणिप्रदीपक:। 

*निष्फलोकृतरिरंसुभोगिनो फूरक्ृतोद्यममहीन्द्रमन्दिर म्‌ ॥७५॥ 

कब प्रयासि परिभूय मेदिलीं दौस्थ्य मत्युर इतीव रोषतः। 

चित्रर॒त्नचयमुल्लसत्करे: स्फारितोरुहरिचापमण्डलूम ॥७६॥ 

तोथंकतु रहमिन्द्रमन्दिरादेष्यतः पथि समुद्धिभावतः । 

अग्निमग्लिकणसंत्तिच्छलादुत्क्षिपन्तमिव लाजसंचयम्‌ ॥७७॥ 

प्रेक्ष्य तत्क्षणविनिद्रलोचना सा विहाय तलिनं सुभूषणा । 

पत्यु रन्तिकमुपेत्य सुब्रता स्वप्नसड्डूमखिल तमत्रवीत्‌ ॥॥७८॥॥ $ 
विशिष्ट । लोककेतनं मत्तहस्तिविराजित॑ ज्वलदम्भोलिप्रहरणभरात्स ग्रामोल्वणम्‌ ॥७४॥ अन्तरिति--नागा- 
लयमीक्षामास । कि विशिष्टमू । निष्फली भूतसुरतप्रवृत्तलज्जमाननागस्त्रीफूत्कारप्रयासम्‌ । कैरित्याह--ऊदृष्व- 
दोषिकादण्डायमानसर्पप्रसरत्फणापात्राद्धु तरत्नकलिका दी पर्क । अन्तर्मष्ये । तैलदीविका हि फृत्कार्रविध्याप्यन्ते 
न रत्नदीपिका इति ॥७५॥ क्वेति--भूवासिनं जन॑ करदर्थयित्वा ममाग्रत: क्‍्व गच्छसोति रोपेणाक्षिप्येव निजै- 
नॉनाप्रकारे किरणरिद्धचाप दर्शयन्त रत्तराशिम्‌। अन्यो5पि तेजस्थी निजयोष्यं पराभूय गच्छन्तं शत्र' बोक्ष्य 
पुरोभूय धनुष्टद्भारयति ॥७६॥ तीथंकतुरिति--निर्धमत्वेन जाज्वल्यमानमर्नि ददर्श स्फुलिज्भजालब्याजात्‌ 
मार्गे मजजूलार्थे लाजप्रकरमिव विक्षिपन्तम्‌ । कस्पेत्याह--सर्वार्थसिद्धेरिहावतरिष्यतस्तोर्थकरस्य समृद्धिभावतो 
मजलाहत्वादोग्यस्य ॥७७॥ प्रेक्ष्यति--तस्मिन्‌ समये प्रबुद्धा सती शब्या परित्यज्य सालकरणा भर्तुः 
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सहित द्वोता है उसी प्रकार वह देवोंका विमान भी छोलकेतु--फहराती हुई ध्वजासे सहित 
था॥७४॥--वदनन्तर नागेन्द्रका बह भवन देखा जिसमें कि ऊपर उठे हुए नागोंके देदीप्यमान 
फणारूप बतनोंमें सुशोभित मणिमय दीपकोंके द्वारा संभोगकी इच्छुक नागकुमा रियोंके फूंकने- 
का उद्योग व्यर्थ कर दिया जाता है ॥3५॥ तदनन्तर रे दारिद्रथ | समम्त प्थिवीको दुखी कर 
मेरे सामनेसे अब कहाँ जाता है? इस प्रकार क्रोधके कारण देदीप्यमान किरणोंके बहाने मानो 
जिसने बड़ा भारी इन्द्रधनुषका मण्डल ही तान रखा था ऐसा चित्र-विचित्र रस्नोंका समूह 
देखा ॥9६॥ तदननन्‍्तर उस अग्निको देखा जो कि निकलती हुईं चिनगारियेके बहाने, अह- 
मिन्द्रके विमानसे आनेवाले तीथकरके पुण्यप्रतापसे उनके मार्गमें मानो छाई(छाबा)के समूहकी 
वर्षा ही कर रही हो ॥9»॥ यह स्वप्न देखते ही रानी सुन्नताकी आँख खुछ गयी, उसने शय्या 
छोड़ी, वस्त्राभरण सँभाले और फिर पतिके पास जाकर उसने समस्त स्वप्नोंका समाचार 
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१. ऊद्ध्वंफणिनामुन्नमितपन्नगानां विस्फुरन्यो विस्तरणशीला या: फणा: फटास्ता एवं स्थालकानि भाजवानि 
तेषल्वणा उत्कटा ये मणिप्रदीपका रत्नमयप्रदीपास्ते:। २. निष्फलीकृतो थ्यर्थीकृतो रिरंसूना रन्तुमिच्छुता 
भोगिनीना नागतारीणां फुल्ृतस्थ विध्यापनोपायस्थोद्यम: प्रयत्नो यस्मिस्तत्‌ | ३. अन्नेंदं सुगम व्यास्यानम्‌-- 
अम्बरे विहायसि पुतनाकदम्बकमिव संन्‍्यसमूहभिव नाकिना देवाना विमान व्योमयान व्योमयानं विमानोस्त्री/ 
इत्यमर: । उभयो: सादृब्यमाहु--मत्तवारणो वरण्डकस्तेन विराजिंतं शोभितं पक्षे मत्तवारणा मत्तगजा- 
स्तैंधिराजितं श्लोभितम्‌। सफुरन्‌ देदीप्यमानों यो वज्नहेतिभरों होरककिरणकलछापस्तेन निर्मितं यत्तोर्ण 
बहिर्दर देनोल्वणमुत्कट्ट पक्षे हफुरन्‌ प्रकाशमानों यो वज्जहेतिभरः प्विर्यायुधातिशयस्तस्मात्‌ । रणेन संग्रामे- 
णोल्वणं समुत्कटम्‌ । छोलकेतु चपलूध्वजम्‌ । उभयत्र समानम्‌ 'िति: स्थादायुधज्वाला सूर्यतेज: सुयोषिति/ 
हृति भेदिनी । दिलष्टोपमा । 
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९्छ चमशर्मास्युदये [५-७९ - 


बन्धुर तमवधायं तस्य सदबच्धु रन्तकरमेनसां फलम्‌। 

व्याजहार स रदाग्रदीधितिव्याजहारमु रसि प्रकल्पयन्‌ ॥७९॥ 

त॑ निशम्य हृदि मोक्तिकाबों दन्तजेद्विगुणयन््‌ मरीचिभिः। 

प्रीतिकन्दलितरोमकन्दलीसुन्दरा कृति रवी वदन्नृप: ॥८०॥ 

[ पाठान्तरम्‌ ] 

देवि धन्यचरिता त्मभेव या स्वप्तसंततिमपश्यंदीदृशीम्‌ । 

श्रूयता सुकृतकन्दलि क्रमाद्वण्यंमानमनपायि तत्फलम्‌ ॥८श॥ 

वारणेन्द्रमिव दानबन्धुरं सौरभेयमिव धर्मधूधरम्‌। 

, केशरीशमित्र विक्रमोदितं श्रीस्वरूपमिव सर्वसेवितस्‌ ॥८२॥ 

माल्यवत्पराथतको तिंसौरभ॑ चन्द्रवश्नमनवस्लभप्रभम्‌ । 

भानुवद्धवनवोधकाबिद मीनधुस्मवदमन्दसंमदम ॥८३॥ 

कुम्भयुग्ममिव मज्नलास्पदं निर्मल सर इव क्लमच्छिदम्‌ | 

तोयराशिमिव पालितस्थिति सिहपोठमिव दर्शितोन्नतिम्‌ ॥८४॥ 
समीप गत्वा तानि दृष्ठानि पोडश स्वप्नानि ययावृत्तेन सुकब्रता कथयामास ॥७८॥ बन्भुरेमिति--स शजा 
महासेनस्तस्य स्वप्नसधातस्य फलमाचचक्षे । कि कुर्वन्‌ । दन्तज्योत्स्ताव्याजेन हुदये हार द्वितीयमिवाकल्पयन्‌ । 
किविशिष्ट फलमित्याह--परिपूर्ण ज्ञाव्वा, किविश्विप्ट । सता बन्बु', विनाशकर पावानाम्‌ ॥७९॥ तमिति-- 
त॑ स्वप्नसंवातं श्रृत्वा उरोहार हिगुणयन्‌ दन्‍तक्रिरणरतिपुलकितों राजाभाषिष्ट ॥८०॥ दवीति--दे देवि ! 
तिभुवतस्त्रीणा त्वमेव घन्यजन्मजीविता या त्वमीदृक्षी स्वप्वसततिमद्राक्षी.। तस्या. फल साम्प्रतमाकर्ष्पताम्‌ । 
मया निजबुद्धया -कध्यमानमनन्त धर्ममूलम्‌ ॥2१॥ वारणेन्द्रमिति-त्वमेव॑ गुणशालिनम्‌ [ आत्मजम्‌ | 
प्राप्यसि । किविशिष्टमित्याह--गजेद्धदर्शनात्‌ प्राथितदायिनं गजपक्षे दान मंद. । वृषमिव धर्मंधुराधरेयम्‌ । 
सिहमिवापराभूतम्‌ । लक्ष्मीस्वक्पमिव सर्वसेवितम्‌ ॥८२॥ माल्‍्यवद्ति--मालायुग्मसिव यश.परिमरूमह- 
महितत्रिमुबन, चन्द्रमिव [ लोचनहारिसुषमम्‌ |, [ दितकरमिव जगज्जागरण-- ] पण्डित, मत्स्ययुग्ममिव 
सर्वंदा प्रमोदितम्‌ ॥८३॥ कुम्मेति--कलशयुगछमिव दृष्टमपि मज्जूलकारकम्‌, प्रकृतिनिर्दोप तापापह च सर 
इृव, समुद्र इब गभीरिम-थोजन्म--समर्यादादिगुणोपेतं, सिहासनमिव दर्शितप्रभुत्वोत्साहम्‌ ॥८४॥ देवतेति-- 
कहा ॥७9८॥ सज्जनोंके बन्धु राजा महासेन उन मनोहर स्वप्नोंका विचार कर दाँतोंके अग्न- 
भागकों किरणोंके बहाने रानीके वक्षःस्थलपर हारकी रचना करते हुए उन स्वप्नोंका पाप- 
हारी फल इस प्रकार कहने छगे ॥७९॥ स्वप्न समूहको सुन प्रीतिसे उत्पन्न हुई रोमराजिसे 
जिनका शरीर अत्यन्त सुन्दर मालूम हो रहा था ऐसे राजा महासेन दाँतोंकी किरणोंके द्वारा 
रानीके हृदयपर पढ़ हुए हारकों दूना करते हुए इस श्रकार बोले ॥८०॥ हे देवि ! एक तुम्दीं 

धन्य हो, जिसने कि एसा स्वप्नोंका समूह देखा। हे पुण्यकन्दलि ! मैं क्मसे उसका फल 

कहता हूँ सुनो ।८१॥ तुम इस म्वप्नसमूहके द्वारा गजेन्द्रके समान दानी, वृषभके समान 
घरमंका भार घारण करनेवाढा, सिंहके समान पराक्रमी, लक्ष्मीके स्वरूपफे समान सबके 
द्वारा सेवित, मारछाओंके समान प्रसिद्ध कीर्तिख्प सुगन्धिक्षा धारक, घन्द्रमाके समान 
नयनाहादी कान्तिसे युक्त, सूर्यकी तरह संसारके जगानेमें निपुण, मीन युगछके समान 
अत्यन्त आनन्दका घारक, कलश युगछके समान मक्तछका पात्र, निर्मल सरोबरकों 
तरह संतापकों नप्ठ करनेवाला, समुद्रकी तरह मयोदाका पाक, सिंहासनकी तरह उन्‍नतिकों 
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देवतागमकरं विभानवद्गीततीर्थ॑ मु रगस्‍्य हम्य॑वत्‌ । 
सद्गुणाढ्यमिह रत्नराशिवस्प्लुष्टकमंगहनं च वह्विवत्‌ ॥८५॥॥ 
लप्स्यसे सपदि भूत्रपाधिपं तीर्थनाथममुना त्वमात्मजम॒ । 
जायते व्रतविशेषशालिनां स्वप्नवुन्दमफलं हि न क्वचित्‌ ॥८६॥ 
[ पजञ्चभि, एलोकै: कुलकम्‌ ] 
इत्थं तदर्थकथया हृदि कुल्ययेव 
श्रोत्रान्तरप्रहितया हृदयेश्वरेण । 
देवी प्रमोदसलिल रक्िषिच्यमाना 
वष्रावनीव विलसत्पुलका ड्रूराभूत्‌ ॥८७॥ 
स श्रीमानहमिन्द्र इत्यभिषया देवस्त्रयस्निदतों- 
दन्वस्द्ि: प्रमितायूषों व्यपगे स्वार्थ सिद्धेश्च्युत: । 
चन्द्र बिश्रति रेवतीप्रणयितां' वेशाखक्ृष्णत्रयो- 
दब्या गर्भभवातरत्करितनु: श्रीसुत्रतायास्तदा ॥॥८८॥ 
आगत्यासनकम्पकल्पितचमत्कारासुरा: सबंतो 
जम्भारातिपुरस्सराः सपदि ता गर्भे जिन विश्वतीम । 
स्तोत्रेस्तुष्ट्वरिष्टभूषणचयरानर्चुरुच्चेजंगु- 
भंक्त्या नेमुरनत्तिषुनंवरसेस्तत्कि न यत्ते व्यधु: ॥८९॥ 


विमानमित्र चतुर्णिकावामरागमनकारकम्‌, दागालयमिव गीतस्थान 'पुरा पातालादगीतं प्रवतितम' इति प्रसिद्धि'। 
अनेकगृणमय रत्नसंचयमिव, दग्मकर्मवब्न च ज्वलनसिव ॥८५॥ छष्स्थस इति--अनेन स्वप्नसमूहन जगप्नाथ्थ 
तोर्थकर॑ पुत्र प्राप्यसि । यस्मादविकल्पचेतसा सूर्योदयदृष्ट स्वप्न रात्यमेवेति स्वप्नज्ञाः ॥८६॥ इत्थमिति-- 
अनेन प्रकारेण प्राणपतिना स्व्रप्माथंकथया कर्णपुटप्रहितया सुधासारिण्येव प्रसिच्यमाना देवी केदारभूमिरिव 
पुलका छूरसूची मयी व वभूव॑ ॥८७॥ स॒ इति--अहमिन्धनामा स देवस्त्रयस्त्रिशत्मागरों।मायु' क्षये सति 
सर्वार्थसिद्धेविमानाल्च्युत: सुब्रताया गर्भ हस्तिरूपधारो प्रविवेश । कदा गर्भेशवततारेत्याह--रेवतीनक्षत्रं चन्दे 
ग़ते सति । वैशाखमासे क्ृष्णपक्षे त्रयोदश्याम्‌ ॥८८॥ आशस्पेति--ता सुक्रता गर्भस्थित धर्मताथतीर्थकरं 
धारयन्ती दशदिग्भागात्‌ निजनिजासमकम्पेनोत्पादितस्चमत्कारों येषा ते तथा । जिनगर्भजन्मादौ तेषामासनानि 
कम्पन्त इति श्रुतम । सौधमंन्द्रप्मुखा देवा आगत्य तद्‌ रत्तपुर नगर त्रि:प्रदक्षिणीकृत्य तो जिनस्य माता- 


दिखानेवाला, विभानकी तरह देवॉका आगमन करनेबारा, नागेन्द्रके भवनके समान 
प्रशंसनीय तोथसे युक्त, रत्नोंकी राशिके समान उत्तम गुणोंसे सहित और अग्निकी तरह 
कर्म रूप बनको जलानेवाला, त्रिछोकी नाथ तीथकर पुत्र प्राप्त करोगी सो ठीक ही है क्‍योंकि 
भ्रतविशेषसे शोभायमान जीवोंका स्वप्नसमूह कहट्दीं भी निष्फल नहीं होता ॥८२-८६॥ इस 
प्रकार हृदयबल्छभ द्वारा कर्ण मार्ग से हृदयमें भेजी हुई नहरके समान स्वप्नोंकी उस फला- 
बलीने देवीको आनन्दरूप जलोंसे खूब ही सींचा जिससे बद्द खेतकी भूमिकी तरह रोमाचरूप 
अंकुरोंसे सुशोमित हो उठी ॥८७॥ बह अहमिन्द्र नामका श्रीमान्‌ देव अपनी तेंतीस सागर 
प्रमाण आयुके पूर्ण होनेपर स्वार्थ सिद्धिसे च्युत दोकर जब कि चन्द्रमा रेवती नक्षत्रपर था 
तब बैशाख कृष्ण त्रयोदशीके दिन हाथीका आकार रख श्री सुत्रता रानीके गर्भेमें अबतीणे 
हुआ ॥८८॥ आसनोंके कम्पित होनेसे जिन्हें चमत्कार हो रद्दा है ऐसे इन्द्रादिदेव सभी 
ओरसे तत्काल दौड़े आये। उन्होंने राजा मद्दासेकके घर आकर गर्ममें जिनेन्द्रदेषको 





शक 


१, रेवतोप्रणयतां म० घ० । २. उपमालंकार:, वसन्ततिछकावृत्तम्‌ । ३, शार्दृलूबिक्रीडितवृत्तम्‌ । 





१० 


१५ 


२० 


७ 
नर 


९९ धमक्षसन्खुदये [ कब ० 


अहमिहमहमीहे यावदुच्चेविधातु 
कथमिव पुरुहतोत्पादितं ताबदीक्षे । 

इति मनसि विलक्षं तं क्षितीशं स॒ रत्व- 
त्रिदशकुसुमवृष्टिच्छक्षना चोरहासीत्‌ ॥९०। 


५ इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धर्मश्मम्थुदये महाकाग्ये 
गर्भावतारों नाम पत्षमः सगे: ॥५॥ 


पितरो इल्ेपयाचक्र , अभिमतालंकरणै रलंचक्ररतिभक्तिभरास्तयो: पुरतो गायन्ति नृत्यन्ति सम कि 
बहुना । तु तत्‌ किमपि नास्‍्तोति यदभीष्ट तैर् कृतमिति' ॥८९॥ अहमिति--तं राजान॑ गगन जहास । 
रत्नमिश्रदेवमुक्तपुष्पवृष्टिव्याजात्‌ ! किविशिष्टं त॑ं। मनसि विलक्ष निष्फलचिकीर्षम्‌ । कथं विलक्षमित्याह+- 
१० यावदहं गर्भावारमज़लक्रिया चिकीर्षामि कथ नाम तावत्सर्बमपि धाक्रकृत पश्यामि । मया यन्मनसि चिस्तितं 
तदिन्द्र कृतमेव दर्शयति । ततो मयानवकाशत्वात्स्वयंकरणमनोरथा न पूर्यन्त इति विलक्षताकारणम ॥॥९०॥ 


इति महाकवि श्रोहरिचन्द्रविरचिते धमंशर्माभ्युदयमहाकाब्ये गर्माषतारबणने 
श्रीमन्मण्डलाचाय लल्ितिकीर्ति शिष्य भ्रीयश:कोर्ति पिरचितायां 
सदेहघ्वान्तदीपिकायां पद्नमः सगे; ॥७॥ 


९५ धारण करनेवाली रानी सुम्नताकी स्तोत्रों द्वारा स्तुति की, इष्ट आभूषणंकि समूहसे पूजा की, 
खूब गाया, भक्ति पूवंक नमस्कार किया, ओर नव रसोके अनुसार नृत्य किया | वह क्‍या 
था जिसे उन्होंने न किया हो ? ॥८०॥ में यहाँ किसी तरह भारी उत्सव करने को इच्छा 
करता हूँ कि उसके पहले ही उस उत्सवको इन्द्र द्वारा किया हुआ देख लेता हूँ--इस प्रकार 
मनमें लज्जित होते हुए राज्ञाकी रत्न और कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वधोके बहाने आकाश मानो 

२० हँसी दी कर रहा था ॥९०॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्र विरचित धरमंशर्माम्युद्य महाकाब्यमें गर्मावतारका वणन 
करनेवाऊा पंचम सग समाप्त हुआ ॥७॥ 


श्ज-> चलन आे. आए. आज 


१. धादूरूविक्रीडितवुत्तम्‌ । २. मालिनीवृत्तम, उत्प्रेक्षालंकार: । 


पष्ठः सगः 


सा भारतोव "चतुरातिगभी रमर्थ॑ 

वेलेव गृढ़मणिमण्डलमम्बुराजे: । 
पौरन्दरो दिगिव मेरुतिरोहितेन्दु 

गर्भ तदा नृपवर्धर्दधतो रराज ॥१॥ 


तामादरादुदरिणीं रहसि प्रहष्टा 

दृष्टि: प्रतिक्षणमुदेक्षत भूमिभत्तु:। 
देवादवाप्य तपनीयनिधानकुम्भी 

साशड्रूरड्जुकुलमूलकुटम्बिनीव ॥२॥ 
अन्तवंपु: प्रणयिनः परमेश्वरस्य 

नियंद्यशोभिरिव सा परिरभ्यमाणा। 
स्वल्पेरहो भिरभितों घनसारसार- 

वलुप्तोपदेहमिव देहमुवाह देवी ।।३॥ 
तष्णाम्बंधेरपरपारमुपागतं च 

निर्बन्धन॑ च तनय॑ जनयिष्यतीयम्‌ । 


सेति--सा नृपवधू सुब्रता त॑ मुक्तस्वरूपं गर्भ विश्रत्तो बभासे अनेकोपमातान्याविर्भावयति । यथा 
फस्यचित्कवी न्वस्यानेकलक्षणगुणालंका रयुक्ता वाणो अनन्यमद्शमन-न्यप्राप्यं सर्वत. प्रतिभासमर्थ धारयति | 
अथवा यथा समुद्रस्थ वेला णेबालादिपिहितं रत्नसमूहं बि्भत्ति । आहोस्वित्‌ यथा पूर्वा दिक्‌ मेरुपबतान्सरितं 
चन्द्र वहति! १॥ तामादरादिवि--ता तिजप्रिया गर्भभारालसा पर्यद्विकादिपरिकरितगर्भगृहगतंस्थिता पुन. 
पुनरतिरामणीयकवत्पा्थिवस्य प्रमोदविकसिता दृष्टिर्राक्षीत्‌ । दैवादचिन्तितोपस्थितभाग्योदयाभिधानस्वर्णघटी 
लोकपरिजानादुबिम्यती महादरिद्रकुटम्बबृद्धमायेव । आत्मानुचितलाभास्महप्रयत्तसूचतम्‌* ॥२॥ अन्तबपु- 
रिति---सा देवी कपू रप्ररखिताछेपमिव शरोरं बभार। अथ च गर्भवासिनों जिनस्प निर्गच्छाद्धिर्यशोभि- 
राश्लिष्यमाणेव स्तोकेदिनैर्मासचतुष्टयलक्षणरिति* ॥३॥ तृष्णेति--तस्या अन्यपदार्थविषये दोहदानि सनों 
माभिललाष । पर क्रोडार्थ गृहीतशुकसारिकामोक्ष परित्यज्य तयेति दोहुदवत्या पञ्जरस्थशुकादयों मोचिता 


उस समय गर्भको धारण करनेबाली रानी सुत्रता चतुर एवं गभोर अथंको घारण करने 
वाली वाणीकी तरह अथवा गुप्त मणियोंके समूहकों धारण करनेबाछी समुद्रकी वेछाकी तरह 
अथवा मेरु पबतसे छिपे हुए चन्द्रमाको धारण करनेबाली प्राची दिशाके समान सुझोमित हो 
रहो थी ॥१॥ जिस ग्रकार किसी दरिद्र कुलकी वृद्ध यृद्तिणी भाग्यवञ् सुबणका कलश पाकर 
कोई इसे ले न जावे इस आज्ञंकासे उसे देखती रहती है इसी प्रकार राजा महासेनकी प्रसन्न 
इृष्टि उस गर्भवती सुत्रताको एकान्तमें बड़े आदरके साथ भ्रतिक्षण देखती रहती थी।॥श॥ 
उस देवीका शरीर कुछ ही दिनोंमें कपूंरके स्वत्वका छेप लगाये हुएके समान सफेद हो गया 
था जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो शरीरके भीतर स्थित श्री-तीथंकर भगवानके बाहूर 
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१. खतुरों विदरघजनगम्यः, अतिगभोरों सतीबिमनोगम्यः चतुरशवासावतिगभोरह्चेति चतुरातिगरभीर- 
स्तम्‌। २. वसन्ततिलकावृत्तमू, एकपश्चाशत्तमवृत्तं यावत्‌। मालोपमालंकार: | ३. उपमा । ४. उद््ेक्षा । 
१३ 


१० 


१५ 


२० 


रे५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३५ 


बट धर्मेशम ग्युदये [ ६-४- 


तेनावरुद्धकलके लिशकुन्तमुक्ति 
मुक्‍त्वान्यवस्तृपु बबन्ध न दौहदानि? ।४॥ 
वृद्धि परामुदरमाप यथा यथास्था: 
हयामानन. स्तनभरो5पि तथा तथाभूत्‌। 
यद्वा नितान्तकठिनां प्रकृति भजन्तो 
मध्यस्थमप्युदयिनं न जडा: सहन्ते ॥५॥ 
तस्या कपोलफलके स्फटिकादमकान्तौ 
कंदपंदर्पण इव प्रतिबिम्बिताड़ । 
रात्रावलद्ष्यत जनैय॑दि लाउछतेन 
प्रीकष्ठकण्ठज रठच्छविना मृगाडू' ॥६॥ 
एकेन तेन बलिना स्ववलेन तस्या 
भदकत्वा बलित्रयमवर्धंत मध्यदेश । 
तेनंव समदरसेन सुहत्तदाभू- 
दत्यन्तपीवरतर कुचकुम्भभार' ॥७॥ 
इत्यर्थ.+ यत कारणादिय तनूज प्रसविष्यति | किविशिष्टम्‌ । तृष्णाप्षम॒द्रोत्तोणं॑ ततो5स्या. सर्वेवस्तुनिरभि- 
लछाषिता । निर्व॑न्धन कर्मब्रन्धरहित प्राणिना कर्मबन्धोन्मोचक॑ तत इये बद्धास्मोचयति ॥४॥ ब्ृद्धिमिति-- 
यथा यथास्या उदस्मुन्नति भेजे तथा तथा कुचभारोठपि क्ृष्णमुखो बभूव । यदि वा ससयमेतत्‌ प्रकृतिकढिना 
अन्तदुष्टा दुर्जना मध्यस्थ समशत्रुमित्रमप्यदय गच्छन्त साभिननन्‍्दन्ति। यतो5मी जडास्तथा तत्त्वविचाराक्षमा: 
पक्षे कठिनस्वं स्तनस्वृभाव उदर च स्तनजपनयोर्मध्ये तिएत्येव, जडा: सरसलावण्यस्वभावा  ॥५॥ वस्या 
हति--तस्या कपोरूफलके गर्भप्रभावजनितसितिमनि कामदेवादर्शसदृशे नक्त प्रतिबिम्बितश्चन्द्र. सदृश- 
वर्णत्वात्कथ लक्ष्यतरे स्मेत्याह--विसदृशवर्णन लाज्छनमृगेण नोलकण्ठालसदृशक्ान्तिनाभुनेति । यदिशब्दः 
सदेहवाची ॥६॥ पुकेनेति--तस्पा मश्यप्रदेशों बबुधे । कि कृत्या । वलित्रययनिवेश निर्माश्य । तेनैकेनानन्य- 
सदृशप्रभावेण गर्भप्रभावेण बलिना महाश्वकयात्मकेन स्वतल्लेन निजपराक्रमेण | इति करणस्य करणम्‌ । अतषचो- 
स्मेक्ष्यते तेनेब प्रमोदरसोपचयेन स्तबतटप्रसार पीनतरों बभूव। शोभन ह॒ृदयं येन स सुहृद। बथ चोक्तिछेश:--- 


यथा केनचित्‌ सुभटमल्लेन दोर्दण्डपरिच्छदेन मल्लत्रय॑ पराभूतं दृष्टवा सुजनबन्धुबर्गो हर्पोल्लसिसों भवति? ॥७॥ 


निकलनेवाले यशसे ही आलिंगित हो रहो हो ॥५॥ यह सुत्रता तृष्णारूप समुद्रके द्वितोय 
तटको प्राप्त हुए बन्धनहीन पुत्रकों उत्पन्न करेगी-यह सूचित करनेके लिए ही मानो उसने 
पिंजड़ोंमें बन्द क्रीड़ापक्षियोंकी मुक्तिको छोड़कर अन्य बस्तुओंमें इच्छा नहीं को थी--उसकोी 
यही एक इच्छा रहती थी कि पिजड़ोंमें बन्द समस्त तोता-मैना आदि पक्चों छोड़ दिये 
जाब ॥४॥ इस सुत्रताका उद्र ज्यों-ज्यों बृद्धिको प्राप्त होता जाता था त्यों-त्यों उसका स्तन- 
मण्डल कृष्णमुख होता जाता था सो ठीक हो है । क्‍योंकि अस्यन्त कठोर प्रकृतिकों धारण 
करनेवाले जड़ पुरुष मध्यस्थ [ राग-द्वेषसे रहित, प्रकृतमें बीचमें रहनेबाले ] पुरुषका भी 
अभ्युदय नहीं सह सकते ॥५॥ स्फटिक सणिक्के समान कान्तिबाछा उस रुत़्ताका कपोलछ- 
फलक कामदेवके दर्पणके समान मालूम होता था। रात्रिफे समय उसमें प्रतिबिम्बित 
चन्द्रमाको यदि छाग देख पाते थे तो महक्देवजीके कण्ठके समान कठोर कान्तिबाले कलंक- 
के द्वारा ही देख पाते थे ॥६॥| उस सुत्रताका मध्यदेश गर्भस्थित एक बलछी[ बलवान ] के 


द्वारा तीन बल्योंको [ पक्षमें नाभिके नीचे स्थित तीन रेखाओंको ] नष्टकर बृद्धिको प्राप्त हो 


१. दोहदानि ग० घ० च० छ० ज० म०। २. ईर्ष्यालवों दुर्जना उदासी नस्याप्पुदयं न क्षमन्ते किमुत प्रपजुच- 
पातितस्थेति भाव. । अर्थान्तरन्यास: । ३. उत्प्रेक्षा । 


-११ ] षष्ट: सर्गः ९९ 


उत्खातपश्धिलविसाविव राजहसी 
शुञ्नो सभूद्धवदनाविव पद्मकोशौ | 
तस्था' स्तनों हृदि रसे सरसीव पूर्णे 
संरेजतुर्गंवलमेचकचूचुकाग्रौ ॥८॥ 
गर्भ बसन्नपि मलेरकलड्धिता ज़ी 
ज्ञानत्रय विभुवनेकगुरुबंभार । 
तुड्गोदया द्विगहनान्तरितोईपि धाम 
कि नाम मुज्चति कदाचन तिग्मरध्मिः ॥९॥ 
काले कुलस्थितिरिति प्रतिपद्य विद्वानु 
कु यदेच्छदिह पसवनादि कर्म । 
स्व' स्पद्धंयेव तदुपेत्य पुरन्दरेण 
प्रागेव निर्मितमुदेक्षत स क्षितीश ॥१०॥ 
सा गर्भनिभरतया सफला ज्भसाद- 
मासाद्य निष्क्रियतनुस्तरुणेन्दुगी री । 
आलोकिता स्फटिकक्नृत्रिमपुत्रिकेव 
भतु स्तदा मदयति सम मनों मगाक्षी ॥१श॥ 


कल" >> 


डब्बातेति--तस्या स्तनों महिपष्ठ क्भवत्‌ शुशुभाते । प्रेमरसै. परिपूर्ण हृदये सरसि गृहीतकर्दमसम्बलितविसौ 
राजहसाविव, अथवा पुण्डरीकमुकुलाविव मुखोवविष्टअमरी । अन्न हंस-पद्मकोण-स्तनाना कर्द म-भुज्ञ-कृष्ण- 
चूचुकाना चोपमानोपमेयभाव ” ॥८॥ गे इति--स परमेश्वरों गर्भवासे वसन्नपि गर्भमलैरस्पष्टो ज्ञानत्रय- 
विराजित एवं । नासंभाव्यमेततू, न नामादित्य उत्तुद्नपूर्वांचहतटीतिरोहितो४पि निजप्रतापं मुझ्वति ॥९॥ 
काछ इति--स महासेनो राजा नवमादिमासे कुलस्थिति मत्वा प्रसवम्ललादिका' क्रिया या ईहाअचक्रे ता. 
सर्वा अपि प्रथममेव शक्रेण कुलकिड्ू रेण झटित्यागत्य चक्रिरे । स्पर्दयया अन्यो मयि सति करिप्यतीतीर्ध्यालुनेय 
स्व: स्वर्गाद्पेत्य ॥१०॥। सेति--सा चज्चाक्षी राज्ो मनोउतिप्रेमासक्तेः कातरयाचक्रार। किविशिष्टा सती। 
उपचोयमानगर्भप्रभावातूस्फटिकोपलघटितपाड्वालोबव पुत्तलिकेवेति यावत्‌ जस्ठचस्रधवला निष्क्रिय- 
तनुग्यापराज्वती । कुतो निष्क्रियत्वमित्याह- महागर्भोपच्य न सहतया सर्वाज्जालस्थ॑प्राप्य ॥११॥ 


रहा था अतः उसके स्तन-कलद हर्षसे ही मानो अत्यन्त स्थुल हो गये थे ॥५॥ जल्भृत 
सरोबरके समान भ्रेमसे ओत-प्रोत हृदयमें भेसेके सींगके समान काले-काले चूचकोंसे युक्त 
डस सुब्रताके दोनों स्तन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिन्होंने कीचड़युक्त मृणाल उखाड़ा है 
ऐसे राजहंस ही हों अथवा जिनके अग्रभागपर अमर बैठे हैं ऐसे सफद कमलो के कुडमल 
हो हों ॥८॥ गर्भमें रहने पर भो जिनका शरीर सछसे कलंकित नहीं है ऐसे वह त्रिमुब॒न गुरु 
मति-श्रत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही हे क्योंकि सूर्य 
उत्तड़ उदयाचलके यन में छिपकर भी क्या कभी अपना तेज छोड़ता है ॥९॥ राजा कुलको 
रीतिका खबालकर योग्य समय जिस पुंसबन आदि क्रियाके करने की इच्छा करते थे 
इन्द्र उस कार्यको(स्वर्गकी स्पर्धासे पहले ही आकर कर देता था और राजा उस क्रियाको 
बड़ आइचययंसे देखते थे ॥१०॥ तरुण चन्द्रमाके समान गौर वर्णको घारण करने बाली रानी 
सुत्रता गर्भ के भारसे समस्त झरीरमें खेदका अनुभव कर निइचल शरीर हो रही थी जिससे 
स्फटिकमणिको पुतलाके समान जान पड़ती थी। दृष्टिके सामने आते ही बह अपने स्वामीका 


१. 'घाम तेजो गृहे रश्मो' इति हेम:। २. माछोपमा। ३. दृष्टान्तालंकार. । 


१७ 


१५ 


२७० 


र५ 


हे५ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


३५ 


ढ८< घमशर्साम्युदये [ ६-१ १-० 


बज्ञानलादि न ससर्ज न चोज्जगर्ज 

सावचर्यमैलबिल इत्यपरो<म्बुवाह: । 
अष्टी च सप्त च जिनेश्वरजन्मपूर्वान्‌ 

मासान्व्यधत्त नुपधामनि रल्नवृष्टिम्‌ ॥१२॥ 
'पुष्यं गते हिमरुचौ तपसो वलक्ष- 

पक्षाश्चिता तिथिमथ त्रिजया मवाप्य | 
प्राचीव भानुमभिनन्दितसर्वलोक॑ 

सासूत सूत्रितनय तनयं मृगाक्षीं ॥१ शे॥ 
शातोदरी शयनसंनिहितेन तेन 

अप्रोत्तपकाञ्वनसकाशरुचा चकाणे। 
कदपंदर्पजयिना नयनानलेन 

कामद्विष: शिरसि चान्द्रमसी कलेव ॥१४॥ 
अष्टोत्तरा दशशतों शुभलक्षणाना 

विश्वत्स पुण्यविपणि: सहसापि दृष्ट' । 
स्वगद्तिडपि परमोत्सवनिनिमेषा: 

काश्चित्रमत्र न चकार चकोरनेत्रा: ॥१५॥ 


बद्धेति--धनदो5ःयमपूर्वो सेव: । कथमपरन्वमित्याह--विद्युज्ज्बछनं न मूमोच न च गर्ज चकार। विद्युत्वाइंच गर्जन्‌ 
वर्षति । अपर॑ चर पण्मासान्‌ गर्भावतारपूर्व नवमासान्‌ गर्भस्थितेरेवं पञ्वदशमासान्‌ नृपगृहे रत्नवृर्टि कृतवान्‌ ॥ 
प्रस्तुतस्तु न तथा रत्नवृष्टि चकार किन्तु जलवृष्टिमेव ॥१२॥ पुष्यमिति--सा मृगाक्षी पुत्र जनयाचक्रार | 
सूत्रितनयं दर्शितसकलनी तिमार्ग प्रमोदितत्रिभुवतकम्‌ । कदेत्याह--माघशुकलपक्षे तुतीया चासौ जया च अर्थात्‌ 
त्रयोदश्यामेव चन्द्र पुष्यनक्षत्राअति । यथा पूर्वादित्यमुदूगमयति' ॥१३॥ ब्रातोदरीति--सा क्षामोदरी शयन- 
समीवस्थेन तेव तप्ततपनोयप्रभेण बभासे । शम्भो शिरसि तत्वी चन्द्रकलेब कामदर्पापहेत तुतीयनयनज्वलनेनेव । 
क्षत्र शिरःशपनयो. सुत्रताचन्धरकलयों: सूनुतृतीयनयनयोश्चोपमानोपमेय भाव: ॥१४॥ अशेत्तशसिति--स 
पुण्याकरस्तोर्थनाथो जातमात्रोभ्यश्रोत्तरसहस्रमनन्यसद्शलक्षणानां बिआणो दृष्ट: सन्‌ काइचज्वलाक्षीवितिमेष- 


मन आनन्दित कर देती थी ॥११॥ बढ़ आइचयकी बात है कि कुबर नामक अनोखे भेघने 
नतो वज्चञ ही गिराया था और न जोरको गज॑ना ही की थी। बह चुपचाप जिनेन्द्र भग- 
बानके जन्मसे पन्द्रह माह पूथ तक' राजमन्दिरमें र॒त्नश्वृष्टि करता रहा ॥१९। जिस प्रकार 
पूर्व दिशा स्बंछोक समूहकों आनन्द प्रदान करनेवाले सूर्यको जन्म देती है उसो प्रकार 
उस मृगनयनी रानीने माघ शुक्ल त्रयोदशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें संसारको नीतिका मार्गे 
दिखानेवाले एवं सबके लिए आनन्ददायक पुत्रको जन्म दिया॥१३॥ जिस प्रकार 
महादेव मोके मस्तक पर कामदेवका गय जोतनेवाले नेत्रानलसे चन्द्रमाकी कला सुशोमभिव 
होती हे उसी प्रकार शय्यापर पास ही पढ़ हुए संतप्त सुबर्णफे समान कान्तिबाले उस बाछक- 
से वह कशोदरी माता सुझोभित हो रही थी ॥१४॥ पुण्यकी दूकानके समान एक हजार आठ 
लक्षणोंको घारण करनेवाले उस बालकने दिखते ही स्थगके बिना ही किन चकोर-छोचनाओं- 


१. पुष्प म० घ० १ २ तपा माधे' इत्यमर । ३ नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमातृ! इति प्रति- 
पदमारम्य पस्चदिवप्तेपु पञ"ुव तिथयो भवन्ति । प्रवमजया तुतोया, द्वितोगजयाष्टमी, तृतोयजया त्रयोदक्शीति 


स्पष्टमू ! ४. प्रोत्तपस्य निश्टप्तत्य काञुचनस्य तपनस्य सकाझ्ा सदृशी रुक कान्तियस्थ तेव | ५. उपमा- 
लंकार. । ६. उपमा। 


-४८ ] षष्टः सगः ३०॥ 


गच्छन्नधश्चिरतरं जिनजन्मदत्त- 

हस्तावलम्ब इब निमंल्पुण्यराशि: | 
अप्रेरितो5षपि भवनामरमन्दिरेपु 

निःसंख्यशड्डुनिवह: सहसोज्जगर्ज ॥१६॥ 


रे रे भवभ्रमणजन्मजरान्तकाया: 

सद्यः प्रयात गममेप जिनो5वतीर्ण: | 
इत्थं प्रशासदिव *डिण्डिमचण्डिमोच्चे: 

ख॑ं व्यन्तरानकशतध्वनिराततान ॥१७॥ 


एको न केवलमनेकपमण्डलस्य 
गण्डाच्छिखण्डिगलकज्जलकान्तिचौर: । 
ज्योतिगृंहग्रहिलासिहसहस्रनादै- 
रुत्कन्धर' स जगतो5पि मदों निरस्त, ॥॥१८॥ 


लोचना न चक्रार परपोत्सबेत रूतरातिशयेन स्त्र्ग विनावि। स्वर्ग निनिभेषा भवस्तोति तन्न वित्रम्‌। अत तु पुन- 
रिदमाश्चर्यमेव ॥१५॥ गउऊबश्िति--ध रणेन्रप्रमुबमवनवासिना विमानेष्वसंख्यातशब्भू समूहों दध्मो अवादितोईपि 
निर्मलपुण्यसमुद्र इब | क्रिम्थ गजतीत्याह--जिनजन्मना तोर्थकरोत्पादेन दत्तो हस्तावलम्ब: साधारों यस्य तथा- 
विध. पाताले ब्रुडन्‌ । अन्योडषि यः कूप्रादौ तिपतन्‌ हस्तेनावलम्ब्य स्थिरीक्रियते स सोत्साहो भवत्ति ॥१६॥ 
रे रे मवेति--व्यन्तरविमानेषु पटहशताना यो ध्वनि स्वयमुद्गत, से गगन व्यानशे। अनेत प्रकारेणतान्‌ 
शिक्षयन्निव । कान्‌ शिक्षयन्नित्याह--रे रे इत्याक्षेपामन्तणे भवः संसारस्तस्थ श्रमणं, जन्म योन्यन्तरसंक्रमणो- 
त्पाद., जरा वृद्धत्वमू, अन्तक्ों मृत्यु: । एते आलाप्यस्ते, किमालाप्यन्त इत्याहु-यूय शर्म यातायसरतेति । यतो 
भव्निग्रहकारी देव. प्रादुमूंत इति डज्ज्ररुप्रचण्दोच्चैसेतर यया भवति' ॥१७॥ एक इति--त केवलमेक एव 
मतज्ू जस पूहुस्थ कपोलादिंगलन्मद झोपषित:। द्वितोयस्श्रिमुवनस्थापि मदी58कारो निरस्त । कैरित्याह--ज्योति- 
गुंहेपु चन्ध्रादित्यविमानेपु अहिला उच्छद्ठ छा ये सिहनादा: सिहृशब्दितानि ते: । ज्योतिगृंहेपु जिनजन्मज्ञापनाय 


को भारी उत्सवसे निमेषरहित नहीं कर दिया था॥१७॥ भवनंबासी देवोंके भवनोंमें 
बिना बजाये ही असंख्यात शब्जोंका समूह बज उठा जो उस पुण्यसमूहके समान जान 
पड़ता था जो कि पहले चिरकाछसे नीचे जा रहा था परन्तु अब जिनेन्द्र भगवानके जन्मका 
हस्तावछम्बन पाकर आनन्दसे ही मानो चिल्छा उठा हो ॥१६॥ व्यन्तरोंके भवनोंमें जोर- 
जोरसे बजती हुई सैकड़ों भेरियोंके शब्दने आकाशको व्याप्त कर छिया था बह मानों इस 
बातकी घोषणा ही कर रहा था कि-रे रे जन्म-बुढ़ापा-मरण आदि शत्रुओं ! अब तुम लोग 
शीघ्र ही शान्‍्त हो जाओ क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌ अवतीर्ण हो चुके हैं॥१७॥ ज्योतिषी 
देवोंके विमानोंमें जो हृठीले हजारों सिंहोंका नाद हो रहा था उसने न केवल हाथियोंफे 
गण्डमण्डलसे सयूरकी ओवा ओर कज्जलक्रों कान्तिकों चुरानेबाला काल्श-कारछा मद दूर 
किया था किन्तु समस्त संसार का बढ़ा हुआ मद--अहंकार भी दूर कर दिया था॥१८॥ 
१. डिण्डिमेन बाद्यमेदेन चण्डिमा तैक्ष्प्यं यस्य तथाभूतः । व्यन्तरानकशतध्वनिरित्यस्थ विशेषणम्‌ । वाद्यभेदा 
डमरमइडुडिण्डिमझ्शरा:' इत्यमर: । २. सच्यः प्रसुतस्थ जिनशिशोलॉक्रोत्त रलावृण्यं विलोकय सर्वाः कामिन्य: 
परमोत्सबेत निमेषशून्या बभूवुरिति भाव:। ३. उत्प्रेक्षा । 
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१०२ घमशर्माम्युदये [ ६-१९- 


तत्काललास्यरसलालसमोक्षलक्ष्मी- 

विक्षिप््रपाणिमणिकडणरावरम्य: । 
जन्मन्यनल्पतरकल्पनिवासिवेश्म- 

घण्टास्वनेः स्वयमपूरि जगज्जिनस्य ॥१९॥ 
बालस्य तस्य महसा सहसोद्यतेन 

प्रध्यंसितान्धतमसे सदने तदानीम्‌ | 
सेवागताम्बरमुनी निव सप्त काचि- 

दोपान्व्यवोधयत केवलम डूलार्थम्‌ ॥२०॥ 
जन्मोत्सवप्रथमवातिकमात्मजस्थ 

तस्य प्रमोदभरदुर्ललितो नरेन्द्र: | 
नोवींशमौलिमणिमालिकयाज्ञयेव 

लथ्ष्म्या पु्ननियतमात्मममीचकार ॥२१॥ 
ते गन्धवारिविरजीकृतसवंदर्त्म॑- 

न्यअआाददअ्रघृणयों मणयो निपेतु । 
*यस्तत्क्षणोप्तयुकृतद्रमबी जपुञ्ज- 

निर्यत्ररोहनिकराक्ृतिरन्वकारि ॥२२॥ 


विहनिनादा बभूवुरित्यर्थ. । उत्कन्धरोनन्‍्यनिरस्त ॥१८॥ तत्काके ति--प्रचु रसौधमेंस्द्रकल्पनिवाति विमानेपु यः 
स्वय समुद्भूतपण्टाध्वति: स भुवन प्रयामास । कै सहेत्याह--तत्कालेईतिप्रमोदात्‌ या छास्यरसलम्पटा मुक्ति- 
थ्रोस्तया विक्षिप्ती हस्तकप्रचारेण चालितौ यो हस्तो तयो रत्नकड्डूणाति तेपा रावा रणज्ञणत्कारास्तेपा रम्य- 
भीडू ।अपथवा रावरम्थैरिति धण्टास्वतविशेषणं वा।तदा किविशिष्ट कड्डूणारावरमस्थै'। जिनस्थ जन्मोत्सवे॥ १९॥ 
बालस्थेति-- तस्य शिशोजिनस्थ तेजसा प्रथमोदितेन प्रश्नुतिगृहे तमसि निराकृते सति केवर्ल तदा सज्ढ लाथ्थमेव 
काचित्सप्तसंख्यान्‌ दीपान्‌ प्रज्वालयामास । विशेषज्ञानात्प्रथमम्ेवागत्तान्‌ सप्तमुतीतिव ॥२०॥ जन्‍्मोत्सवेति-- 
नरेनद्रो महासैनस्तस्प प्रथमतनूजस्य जन्मोत्सववार्ताकथकं प्रथम महाहर्षपूरविसंस्थुलचित्त आज्ञया चक्रवति- 
पदाभिधयव सकलराजमौलिवन्दनीययावर्जितया सर्वलक्षय्या आत्मतुला निमाय। तुष्टेन सफलमपि साम्राज्य 
दत्तम आज्ञा तु नेत्यर्थ, ॥२१॥ ते गन्धेति--गन्धोंदवर्षोपर्शासतरजस्के राजसार्ग धनदेन ते ते मणयों रत्नाति 
ववुषिरे गगनादमिततेजसों ये: किमकारोत्याह--यैस्तत्कालो प्तधर्मद्रमबी जपुज्जेभ्यो तिर्गच्छदद्भु रा अनुचक्रिरे । 


जिनेन्द्र भगवानके जन्मके समय कल्पबासी देवोंके घर बजते हुए बहुत भारी घंटाओंके उन 
शब्दोंने समस्त संसारको भर दियाथा जो कि तस्काल नृत्य करनेमें उत्सुक मोक्षरूषमीके 
हिलते हुए हाथोंके भणिमय कंकर्णोंके शब्दके समान मनोहर थे ॥१०। उस वालकके सहसा 
प्रकट हुए तेज से प्रसूतिगहका समस्त अन्धकार नष्ट हो चुका था अतः उस समय किसी 
स्त्रीने केबल मंगलके लिए जो सात दीपक जलाये थे वे सेवाके लिए आये हुए सप्तर्षि ताराओं- 
के समान जान पड़ते थे ॥२०॥ सर्वप्रथम पुत्रज़न्मका समाचार देनेबाले नोकरको आनन्दके 
भारसे भरे हुए राजाने केवल राजाओं के मुकुटोंपर पड़ी हुई मणिमाठाके समान सुझोमित 
आज्ञासे ही अपने समान नहीं किया था किन्तु लक्ष्मीके द्वारा भी उसे अपने समान किया 
था ॥२१॥ उस समय सुगन्धित जलसे धूलिरहित किये हुए राजमार्गमें आकाशसे बड़ी-बड़ी 


१. तरक्षण ततकालमुप्तानि संतानितानि यानि सुक्ृतद्रमदो जानि पृण्यमहीरुहबीजाबि तेपा पुझुजा' समहास्तेम्पो 
निर्यन्तो निर्गष्छन्तो ये प्ररोहनिकरा अद्धूरसमूहास्तेषामाकृति: संस्थामम्‌ । २, दोप्त्यैव ध्वान्तविनाशे दीपाना 
कावश्यकतेति भाव: । 


न्न््ज्‌ | कह: सा १०३३ 


*उत्क्षिप्तकेतुपटपल्लवितान्तरिक्षे 
चिक्षेप तीक्षरुचिरत्र पुरे न पादान्‌ । 
मन्ये पतत्त्रिदशपुष्परसप्रवाह- 
संदोहपिच्छिलपथच्छलूपातभीत: ॥२३॥ 
संवाहयजल्लिव मनाक्‌ चिरबन्धमुक्ता- है 
स्त्वज्जद्विसंस्थुलपदा: प्रतिपक्षवन्दी: । 
मन्दा रदाममधुसीकरभा रवाही 
मन्दो<तिमन्दगतिरत्र बभूव वायु: ॥ २४ ॥। 
तौर्यो ध्वनि. प्रतिगृह लयशालि नृत्तं 
गीत॑ं च चारु मधुरा नत्रतोरणश्री: । १० 
इत्याद्यनेकपरमोत्सवकेलिपात्र॑ 
द्रागेकगोत्रमिव भूत्रितयं बभूव ॥ २५ |। 
शुज्न नभो3भवदभ्‌दपकण्टका भू- 
भक्त्येव भानु रभिगम्यरुचिबंभूव । 


अश्न धर्मबोजमणोना किरणप्ररोहाणां चोपमानोपमेयभावः ॥२२॥ उस्श्रिप्तेति--तोक्ष्णसचिरादित्यो5त्र नगरे १५ 
किरणाश्न प्रससार रचितगगनोडिकाचन्द्रोदयादिपटलविहिन्तान्तरिक्षे । ततोउवकाशाभावादादित्यपादाना प्रसारो 
नास्तीति भाव । तततोडनुमामि देवसमहमक्तमन्दारमकरन्दरसपड्िले पयि स्खलनपतनभीरुकरः । अन्योडषि 
पट्लिमार्गे पतनभयात्सहुसालोकहास्यत्ताभो रु पादं न ददाति ॥२३॥ संबाहयझ्लिवेति--तदात्र नगरे वायुर्मसद- 
गामी बभूत । अग्रे तहि शीघ्रगतिभविष्यति तब्च । मन्दोइईपि किविशिष्ट: | मन्दारमालाभकरन्दर्णविल्दुसमूहमहा- 
भारखिन्न ( किमर्थमिव मन्दोप्प्यतिमन्द इत्याह--कारागृहुचिरकालमोडिता शतुनृपावरोधमहिषी, संबाहु- २७ 
यक्निव चिरबन्धवशात्खञऊजायमातत्वेन विमस्थुला: स्खलस्तः पादा यासां ता:। अन्यो5पि कश्चिद्वलिष्ठो दयाद्र. 
खज्जमाना स्लत्रियं दृष्टवा मार्गेंःजुम्रर्दताद्पचारेण प्रतिपालयन्‌ गच्छति । तदा वायुरतिमन्दो5भूद वन्धों मृक्ता- 
इचेति भाव. ॥२४॥ तौय हति--तदा जिनजन्मोत्सवे सममेव द्वाक्‌ शीघ्र वा त्रिभुवनमप्येकगोजसबूदं वभूव । 
अनेकम ज् लमहोत्सवकारित्वेन ।॥ कथमित्याहू--छोकत्रये5पि गुहे तौर्यध्चनि' । तथा यथोक्तलक्षणशोभित गोत॑ 
नृत्तत्व तथा सर्वत्रवन्दनमाला मौक्तिफत्रतुष्कव बीनतोरणादिलक्ष्मीदश्यमानत्वेन” ॥२५॥ छझुश्रमिति-- २८ 


किरणोंको घारण करनेवाले वे मणि बरसे थे जो कि तत्काल बोये हुए पुण्यरूपी वृक्षके बीज- 
समुदायके निकलछते हुए अंकुरोंके समूहकी आकृतिका अनुकरण कर रहे थे॥२२॥ फहरायी 

हुई पताक्ाओंके बस्त्रोंसे जिसका समस्त आकाझ व्याप्त हो रहा है, ऐसे उस नगरमें सूर्य 
अपने पाद --पैर [ पक्षमें किरण ] नहीं रख रहा था सानो उसे इस बातका भय छग रहा था 

कि कहीं ऊपरसे पड़ते हुए देवपुष्पोंके रस प्रवाहके समूहसे पंकिल मार्गमें फिसछ कर गिर ३० 
न जाऊँ॥२१॥ मन्दारमाढठाओंके मधुकणोंका भार घारण करनेत्राढा मन वायु और भो 
अधिक मन्द हो गया था मानों चिरकाल बाद बन्धनसे मुक्त अतएब लेगड़ाते पेरोंसे चलने 
वाल्ठी शत्रराजाओं की स्त्रियोंकी प्रतीक्षा करता हुआ चल रहा था ॥२७॥ उस समय घर- 

घर तुरही बाजोंके शब्द हो रहे थे, घर-घर छयसे सुशोभित नृत्य हो रहे थे, घर-घर सुन्दर 
गीत हो रहे थे और घर-घर उत्तमोत्तम नये-नये तोरण बाँबे जा रहे थे। अधिक क्या कहा ३५ 
जाये ? तीनों लोक एक कुटुम्बको तरह अनेक उत्सबोके क्रोडापान्र हो रहे थे।रप्व। उस 

१. उरिक्षत्त. उत्स्फुरिते: केतुपटै: पत्ताकावस्त्र., पललबित व्याप्तमन्तरिक्ष यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पुरे । २. गगना- 
त्पतन्तो मणिनिवहास्तत्क्षणोंतपुण्यपादपब्रीजसमूहनिर्गब्छदडकुरतिकरा इब बमुरिति माव:। ३, उत्प्रेक्षा। 

४. तस्मिन्‌ जिनजन्मति छोकंत्रय सोत्सबं जातमिति माव । 
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१०६ धमंशर्माम्युदये [ ६-२६- 


आरोग्यवानजनि जानपदो८पि लोक- 

स्तकि न यत्सुखनिमित्तमभत्तदानीम्‌ ॥ २६ ॥। 
स्‍्नाता इवातिशयशालिनि पुष्यतीर्थ 

तस्मिन्‌ रजोव्यपगमात्सहसा प्रसन्ना:। 
एष्यन्रिजप्रणयिनां जिदिवात्तदानी 

संयोगयोग्यसमया: ककुभो बभूव॒' ॥ २७ ॥। 
रज़ावलिध्वजपटोच्छयतो रणादि- 

ब्यग्ने निधीग्व रपरिग्रहचक्रवाले | 
उद्देल्लनोल्लसितरत्नरुचा हसड्धि- 

तिर्यामिकैरिंव चिराज्चलितं निधाने' ।। २८ ॥ 
जाते जगत्तयगुरों 'गरिमाम्बुराशि- 

नोरान्तरान्तरितविश्वमहिम्नि तत्र । 
को:न्यस्य राज्यमहिमेति किल प्रभाव- 

गकत्या हुत॑ हरिहयासनमाप कृम्पम्‌ ॥॥ २९० ॥ 


'गगनतरू दुर्दिनाभिरहित बमूव पृथिवो च विषसर्पकण्टकादिवरजिता, चण्डरुचिश्च सुखस्पर्णतेजा बभूव । एते 
जिन॑ प्रति भक्तिभारं वितच्वन्त इवेदूशा अभूवरित्यर्थ । आरोग्यवानित्यादि--व्याधिपीडितश्च लोको देश्ेड- 
रिमन्नी रोगो बभूव । अन्यदपि यत्सुखकारण तत्सर्व समजनिष्ट ॥२६॥ स्वाता इति--दिगडू नास्‍्तदानीमाग- 
मिप्यट्िक्वालसंयोगयोग्यसमया बभूवु । धुलोपटलोपशमाप्चिर्मलास्तस्मिनू. जिनजन्मलक्षणपतित्रोदती थे 
महाप्रभावगृक्तेशमिपिक्ता इब। यथा काश्चिच्चतुथंदिवसस्ताता. पृष्पंश्नावविगमेत निर्मलतमाः स्त्रियों निज- 
कान्तोपभोगयोग्या भवन्ति* ॥२७॥ रज्ञावलीति--तदा जिनजस्मप्रभावान्निधानैरप्राहरिकरिवाविर्भूत॑ भूतल- 
लुठनविगलन्मणिप्रतेजसा सहासेरिव । क्य गता. प्राहरिका इत्याह--स्वस्तिककेलुपटरचना नवीमतोरणादिकरणे 
पृथिव्या धनदर्किकरसमूहे व्याकुके सति जिनजन्मनि धनदेन तोरणादि कर्तंव्यं स च सपरिवारस्तत्करणे व्याकुल- 
तमस्ततों (निघयः शुस्या । अघ चोक्तिलेश---यथा कश्चिच्चिरवन्दीकृतो5प्राहरिकमात्मानं मत्वा पछायते ॥२८॥ 
जात इति-महैन्द्रासहासन चकम्पे तस्य प्रभावबलेनानदोलितमिव । कथमित्याहु--तस्मिन्‌ त्रिभुवनप्रभों महा- 
महिमसमुद्वजलपिहितसर्वतेजस्विप्रभावे जिने जाते सति को5यं नामान्यस्थेतरप्रभावस्य शक्रादे राज्यलक्ष्मीचित्न 


समय आकाश स्वच्छ हो गया था, प्रथिवी कण्टकरहित हो गयी थी, सूर्य भक्तिसे ही मानो 
सेवनीय किरणोंसे युक्त हो गया था और देशके छोंग नीरोग हो गये थे। बह क्या था जो 
सुखका निमित्त न हुआ हो ॥२६॥ उस समय दिशाएँ [ पक्षमें स्त्रियाँ ] रज [ धघूली, पक्षमें 
ऋतुधर्म ] का अभाव होनेसे अत्यन्त निर्मेठ हो गयी थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
अत्यन्त सुशोमित पुण्यरूपी तीथ [ सरोवबरके घाट ] में नहाकर आनेषाले अपने-अपने पतियों 
(दिक्पालों, पक्ष में पतियों] के समागमके योग्य ही हो गयी हों ।।२७| उघर जब तक खजानेके 
रक्षक लोग रंगोंके द्वारा चौक पूरने, पताकाएँ फहराने, तथा तोरण आदिके बाँघनेमें उलझे 
रहे तब तक खजानोंने देखा कि अब कोई पहरेदार नहीं है इसलिए उलटफेरसे फेलनेवाली 
रत्नोंकी किरणोंके बहाने पहरेदारोंकों मूखंतापर हँसते हुएके समान उन्होंने भागना शरू कर 
दिया ॥२८॥ अपने गौरबरूप समुद्रके जठके भीतर जिन्होंने सबकी महिमा तिरोहित कर 
छी है ऐसे जिनेन्द्रदेवके उत्पन्न हो चुकनेपर अब ओर किसकी राज्य-महिमा स्थिर रह 
सकती है ? इस प्रकार अभुकी प्रभाव शक्तिसे आहत होकर ही मानो इन्द्रका आसन कम्पित 


१. गरिमाम्बुराशेगो रिवसागरस्य सीरान्‍्तरे जलाम्यन्तरेब्तरितः पिहितो विदवमहिमा निश्रिलजनमाहार्म्यं येत 
तथाविधे । २. समासोक्ति, । 


- डै३ ] बह: सगे: १०७ 


तत्कम्पका रणमवेक्षितुमक्षमाणि 

ज्ञात्वा शतान्यपि दक्षोज्ज्वललोचनानाम । 
अत्यन्तविस्मय रसोत्सुकचित्तवृत्ति- 

रिन्द्रोध्वधि समुदमीलयदेकनेश्रम' ॥३०॥ 
तेनाकलरूय्य जिनजन्म जवेन पोठा- 

दुत्थाय तहिशि पदान्यपि सप्त गत्वा । 
देवो दिवस्तमभिवन्य मुदाभिषेक्तु 

प्रस्थानदुन्दुभिमदापयत क्षणेन ॥३१॥ 
उन्निद्रयन्निव चिराय शयालुघधर्म 

तस्य ध्वनिर्भरितभूरिविमानरल्ध्र: । 
हर्म्याणि भेदु रत रो5पि सुरासुराणा 

द्रावपारितोषिकमिवार्थंयितुं जगाम ॥३२॥ 
ते षोच्शाभरणभूषितदिव्यदेहा: 

स्वस्वो वाहनजुष: सपरिग्रहाश्व । 
हल्लग्नजेनगुणसततिकृष्यमाणा- 

इचेलु्बलादिव दशापि दिशामधीशा' ॥३३॥ 


सिहासनादिप्रभाव' । अन्‍्यदपि यद्वस्तु कम्पते तत्प्रतियोगो येनाहूतं सत्कम्पते नान्यथेति भाव, ॥२९॥ तत्कस्पेति-- 
गक्रस्तस्पात्मसिहासनस्थ कम्पकारणं ज्ञातुमवधिलक्षणं तृतोयलोचनमुन्निद्रयामास--अवधिनज्ञानं प्रायुद्क्त 
इत्यर्थ, । क्रिविशिष्ट:। अतिशयादचरयंरसोत्तालमनोव्यापार. । इृतरत्‌ सहस्ममपि लोचनानां तत्राक्षममिति 
मत्वा' ॥३०॥ तेनेति--तत्‌ सौधमेंन््रेण जितजन्मश्रभावादिदं कम्पितमिति ज्ञात्वा क्षटिति सिद्वापतनादुत्याय 
सप्तददानि तस्था दिशि गत्वा जिन॑ प्रणनाम । पदचात्‌ स्वर्गस्थ पतिहर्षव्याकुलो मेहमस्तके जिनाभिषेकज्ञापताय 
महादुल्दुभी रवोबदत्‌ ॥३१॥ उद्निद्ययक्षिति--स बहुलतरों दुन्दुभिनादश्चिरकालसुप्त धर्म जागरमज्निव सर्व- 
वेसानिकाना गेहान्‌ जगाहे। द्वाक्‌ चशोघ्रं च। शोधकारणमाह--पारितोषिर्क याचितुमिव । अन्यो5पि यः 
कश्चित्पुत्रजन्मादिकथाकथकत्वेन पारितोषिक यियातिषु' स सर्वेषा पुरत एवं प्रयाति ॥३२॥ ते घोढशेति-- 
तत॒सस्‍्लैन दु्दुभिध्वनिता ज्ञातजैनजन्मानों दशापि दिक्‍्पाराइचलन्ति सम । किविशिष्ठा इत्याहु--षोडशालडू रण 
मंण्डितं दिग्यं तेजोमयमड़ येषाम्‌ । केयूरहाराजुदकुण्डलानि प्रलम्बसूत्र मत्रुटं द्विमुद्रिके । शस्त्री च॒ पु 


हो उठा था ॥२०॥ जब इन्द्रने जाना कि हमारे एक दृज़ार नेन्न आसनके कम्पित होनेका 
कारण देखनेके लिए असमथ हैं तब उसने बड़े आइचयेसे उत्सुकचित्त होकर अपना अवधि- 
ज्ञान रूप एक नेत्र खोला ॥३०॥ इन्द्रने उस अवधिज्ञान रूप नेत्रके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका 
जन्म जानकर शीघ्र ही सिंद्यासन छोड़ दिया और उस व्शामें सात कदम जाकर प्रभुको नम- 
स्कार किया तथ। अभिषेक करनेके छिए डसी क्षण बड़े दृषसे प्रस्थान दुन्दुभी बजबा दी ॥३९॥ 
उस भेरीका शब्द चिरकालसे सोनेवाले धमंको जगाते हुए की तरद्द विमानोंके प्रत्येक विवर- 
में व्याप्त हो गया और स्वयं सम्पन्न होकर भी पारितोषिक माँगनेके छिए ही मानो समस्त 
सुरों तथा असुरोक्के भवनोंमें जा पहुँचा ॥३२॥ जिनके दिव्य शरीर सोलह प्रकारके आभूषणों 
से सुझोभित हैं. ऐसे दर्शों दिक्‍्षाछ अपनी-अपनी सवारियोपर बैठ अपने-अपने परिषारके 


जे ऑल >> 


९. देकनेत्राम्‌ घ० म०। २. अत्यन्तविस्मयरसेन सातिशमाड्ु तरसेनोत्सुकोल्कण्ठिता चित्तवृत्तियंस्प तथामूतः । 
३. अवधिज्ञानेन शाक्र: स्वर्सिहासनकम्पननिभित्त ज्ञातुं तत्परोड्भूदिति भाव:। ४, इन्द्रास्तियमलिक्र्तियरुण- 
वायुकुबेरैशानसोमधरणेन्द्रा' क्रमेण पूर्वादीनां ककुभामघीशा: सन्ति । 
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३०६ धमशर्मास्युदये [ ६-३७ - 


स्वर्दन्तिनं तदनु दन्‍्तसर:सरोज- 
राजीनटल्ल "टहनाकवधू निकायम्‌ । 
उत्फुल्ललोचनरुचां निचर्यैविवितश्रे 
संचित्रयन्निव दिवस्पतिरास्रोह ॥३४॥ 
ऐरावणश्चटुलकर्णझल झलाभि- 
रष्टीनगण्डमधुपावलिराबभासे । 
यात्रोद्यात पथि जिनस्य पदे परदेष्सो 
निर्मुच्यमान इव पापलवेस्त्रुटज्ि: ॥३५॥ 
गच्छन्ननल्पत रकल्पत रप्रयू न- 
पात्रोपवित्रकरकिडूरचक्रवाले: 
सोहु तदीयविरहातिमणवनुवद्धि: 
क्रोडावनेरिव रराज स पृष्ठलग्ते' ॥रेश। 
अन्योज्न्यघट्टनरणन्मणिभूषणाप्र- 
वाचालितोच्चकुचकुम्भभरा: सुराणाम । 
उल्लासिलास्थ रसपेशलकास्यताल- 
लोलाश्रिता इब रसाल्‍ललनाः प्रचेलु' ॥३७॥ 


कटकशच मेखला ग्रेवेयक नृपुरकर्ण प्‌रा' | इति पोडशाभरणानि । निजतिजतादुशगजादिवाहनस्यिता सपरिग्रहाः 
फलअश्रादिपरिवारयुक्ता अतशच हृदयसंबद्धपरमेश्वरगुणसमूहैराक्ृषष्पमाणा बछादू हठादिव। वरत्रया बद्धमन्य- 
दप्पाकृष्यते ॥३३॥ स्वदंन्तिनमिति-स्वर्गपतिरैराबणपृष्ठमलंचकार । किविशिष्टं स्वर्गदन्तिनमित्याह--तस्य 
विक्रियाप्रभावाद यानि द्वात्रिशन्मुखानि प्रतिमुखमष्टावष्टो दत्ता. । सर्वेष्‌ तेप मुखेपु पटपझवाशदधिकशतद्य- 
संख्यानि ( २५६ ) दन्तमुसलानि । दन्तं दन्तं प्रति यत्सरोवर्र सरसि सरसि द्वात्रिशत्प्मानि दले दले स्थित- 
रम्भाप्रमुखदेवा डुनाभिरभिनीत॑ सर्वसमुदायनाटक॑तथाबिध॑ स्वर्दन्तितमारुरोह । कि कुर्वन्‌ शक्र इत्याह-- 
विकसितसहसनेत्रतेजता पटलैविचितरे कृष्णरक्ततवर्लरैरावणं चित्रभद्जीयुक्त कुर्वश्चिव । यात्राया हि पज्चवयर्णे- 
हंस्तिनश्चिग्मन्ते ॥३४॥ ऐराबण इति--चज्च लकर्णाहुतिमिरत्पतितश्रमरपटलैरावुतों बभासे । जिन विवन्दि- 
घुरसौ तत्प्रभावान्निर्गलद्धि पदे पदे क्रृष्णे. कल्मषत्रिन्दुभिरिव परित्यज्यमान " ॥३५।॥ गउछलक्षिति-- 
स जिनजन्ममहोत्सवः चिकीर्षरिन्द्र; शुशुभे । बहुकल्पवृक्षपृष्पपटलकालंकृतहस्ते: किकरसम्‌हैरनुत्नजा्धिस्त- 


द्वियोगदु'खं क्षणमपि सोदु कातरनन्दनप्रमुख स्त्र्केलिवनैरिव ॥३६॥ भन्‍्यो$न्येति--परस्परं संघद्ठक्षणज्ञणाय- 


साथ ऐसे चले मानो हृदयमें छगे हुए जिनेन्द्र भगवानके गुणोंका समूह उन्हें. बलपूर्यक 
खींच ही रहा हो ॥३३॥ तदनन्तर जिसके दाँतोंपर विद्यमान सरोबरोंके कमलोंकी पंक्तिपर 
सुन्दर देवांग ताओंका समूह नृत्य कर रहा है ऐसे ऐराबत हाथीपर सौधमेंन्द्र आरूढ़ हुआ । 
वह सोधमन्द्र अपने विकसित नेश्रोंकी चित्र-विचित्र कान्तिके समूहसे उस हाथीपर चित्र 
खींचता हुआ-सा जान पड़ता था ॥३५॥ चंचल कानोंकी फटकारसे जिसके कपोछॉपर बैठे 
हुए अमर इधर-उधर जड़ रहे हैं ऐसा ऐराबत हाथी ऐसा जान पड़ता था मानो चूँकि वह 
जिनेन्द्रभगवानकी यात्राके लिए जा रहा था अतः पद-पदपर ३5 पापोंके अंशोंसे ही 
मानो छूट रहा हो ॥३०॥ कल्पवृक्षके पुष्पोंके बड़े-बड़े पात्र हाथमें छवि हुए अनेक किंकरोंफे 
समूह इन्द्रके साथ चल रहे थे जिनसे बह ऐसा जान पड़ता था मानो विरदजन्य दुःखको 
सहनेके लिए असमथे हुए क्रीड़ा बन & उसके पीछे छंग गये हों ॥३६॥ परस्परके आधातसे 


१. लड॒ह घ० म०। २. “गजकर्णगतिझंसुझछेत्युज्यते' इति कमन्दकोयनीतिसारटीका ( १।४५ ) । 
३, उत्र्रेक्षालंकार, । 


* ४० ] धष्ठ; सगः १०७ 


गायन्नट्न्नमदनुव्रजदप्य मन्दं 

वृन्दं तदा दिविषदां मिलदासमन्तात्‌ । 
देव: पृ थक्‍्पृथगुपात्तविशेषभावे- 

स्तुल्यं सह्ननयनो नयनेदंदर्श ॥३८॥ 
उद्दामरागरससागरमग्नहूहु- 

हाहादिकिन्नरतर्राड्भरितगीतसक्ति:" | 
संत्रासहेतुपु नदत्स्वपि तुय॑लक्षे- 

ष्वन्तनं शीतकिरणं हरिणो बबाघे |॥३९॥। 
क्रूर कृतान्तमहिषस्त रणेस्तुरज्भा 

ज्योति कुरड्धरिपव: पवनस्प चेण. । 
सर्वे सम॑ ययूरमी जिनमार्गेलग्ना, 

के वा त्यजन्ति न परस्परवेरभावम्‌ ॥४०॥ 


मानरत्नालंकरणशब्दितस्तनभाराष्तरप सच उन्ति स्म। रसात्यमोदादाविर्भवन्‍्ताटयरसमनोहरकास्थतालाभि- 
नययुक्ता हृव । अत्र स्तनाना संघट्टवक्षाच्चक्रोकृतकास्यतालोपमानम्‌ । स्वयं नृत्यन्ति स्तनलक्षणकंसतालाइच 
दर्शयन्ती त्यर्थ ॥३७॥ गायदिति--तदा महेन्द्रो देवानां वुन्द चनुदिगन्तादागत्य परिवारीभवदालोकयामास । 
कै; । सहस्ननयने । किविशिष्ट: । अन्यान्यविशेष रस्ते॑ । किविशिष्ट वुन्दमित्याह--गीत॑ प्रकटयत्‌, नृत्यमभिनयत्‌, 
दृष्टे लगत्‌, अमन्द सप्रमोद मिलत्‌, निजगृहादागच्छतृ, नयनाना प्राचुर्यात्‌ सर्वतः स्थितान्‌ देवान्‌ तोण्रोषहास्य- 
संकेतादिभावयुकतनयनेः संभावयतीत्यर्थ: ॥३८॥ उद्दामेति --देववृन्दस्थरूप॑ निहूपयति । चब्द्रोत्स'ज्वस्पों मृगो 
नोल्ललयाञ्वकार । संत्रासका रकेपु दुन्दुभिलक्षेष्यपि वाद्यमानेपु ॥ कि कारणमित्याह--यतोथ्सों किविशिष्ट: । 
महागीतिरससमुद्रमध्यगहुहद्महादिध्वनिविशेष॑ डिन्‍्लरदेवविशेष॑स्तरा्वितं यद्‌गीतं तत्र सक्तिरतिशया भक्तिर्यस्थ 
स॒तथाविध. । हृहृहाहादयः छाब्दा हि. पशूता त्रासहेतवः ताश्च गीतरसमग्नों मृगों नाकर्णयति ततो न चर 
दुःखीकरोंतोति भाव: ॥३९॥ कर इति--परस्परं विरोधिनः पशवस्तदागच्छन्तो न कलहायन्त इत्याहु-- 
स्वभावभीष्मो5यं॑ महिष. आदित्यस्थ तुरज्भमा ज्योतिष्कदेवाता च सिह वातस्प वाहनमृगश्चामी वैरायमाणा 
जग्मु.। अथवा युक्तमेतत्‌ वीतरागमार्गानुसारिण: के वा जीवाः चिरकालसंजितवैरमुत्मृजन्ति न । अपि तु 





जिनके मणिमय आभूषणोंके अग्रभाग खनक रहे हैं तथा साथ ही जिनके उन्नत स्तनकलछश 

शब्द कर रहे हैं ऐसी देवांगनाएँ बड़े हर से इस प्रकार जा रही थीं मानो प्रारब्ध नृत्यके अनु- 
कूलछ काँसेकी झाँझ ही बजयती जाती हों ॥३'७। उस समय देवोंके झुण्डके झुण्ड चारों ओरसे 
आकर इकट्ठ हो रहे थे। उनमें कोई गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई नमस्कार कर 
रहा था, ओर-कोई चुपचाप पीछे चल रहा था; खास बात तो यद्द थी कि हजारों नेत्रोंबाला 
इन्द्र प्रथक-प्रथक विशेष भावोंको धारण करनेबाले अपने नेतन्रोंसे उन सबको एक साथ देखता 
जाता था ॥३८।॥ यद्यपि भय उत्पन्न करनेवाले छाखों तुरही बज रहे थे फिर भी चन्द्रमाका 
हरिण उत्कट रागरूपी रसके समुद्रमें निमगन हू हू हाहा आदि किन्नरोंके द्वारा पल्लबित गीतमें 
इतना अधिक आसक्त था कि उसने चन्द्रमाको कुछ भी बाघा नहीं पहुँचायी थी।।३९।| यमराज- 
का बाइन कर भेंसा, सूर्य के बाहन घोड़े, ज्योतिषी देबोके बाहुन सिंह, तथा पबनकुमार- 
का वाहन दरिण--ये सब परस्परका वैरभाव छाड़कर साथ-साथ जा रहे थे सो ठीक ही है 


बी के कक किक न 


१, सक्तः घ० म० १२. द्योति: घ० म० । 
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१०८ घमशर्माम्युदये [ ६-४३ - 


पुष्पे फले. किसलयेम॑णिभूषणेश्च 

तेस्तैविचित्रवरचीव रसंचयेश्च । 
कतु जिनेन्द्रचरणाचंनमुत्तरत्त: 

कल्पद्रुमा इव ब्रियत्यमरा विरेजु ॥४१॥ 
अन्योपन्यसंचलनघट्टितककंशो र:- 

क्षुण्णोरहा रमणयो नटतां सुराणाम्‌ । 
तारापथात्करिघटाचरणप्रचार- 

संचणितोडुनिचया इब ते निपेतु: ॥४रे॥ 
“सर्योपवगामिभिरिभेमंरुता कराग्र- 

व्यापारिताभिरभितापिनि गण्डमूले । 
गण्डूषवा रिविस रप्रस रच्छटा भि- 

दश्न क्षणं श्रवणचामरचारुछूक्ष्मी: ॥|४रे॥ 
रक्तोत्पल हरितपत्रविलम्बितीरे 

त्रिस्लोतस. स्फुटमिति त्रिदशद्विपेन्द्र: | 
बिम्बं विकृष्य सहसा तपनस्य मुझ्चन्‌- 

धुन्वन्करं दिवि चकार न कस्य हास्यम्‌ ॥४४॥। 


री 


त्यजस्येब ॥४०॥। पुष्पैरिति--गगनादृत्तरन्तो देवा' शुशुभिरे निजभफ्तिभराज्जिनपूजा कर्तु साक्षात्कल्पवृक्षा 
इव । किविशिष्ट:। उपलक्षिता जिनपूजाथ गृहीत्त॑स्तादृशेः पृष्पमालादिभि, ॥४९॥ अन्यो5न्येति--तदा 
प्रमोदग्रथिलानां देवाना नरीनृत्यतामन्योस्य परस्पर संघट्टधरषितकठिनहुदये क्षुण्णाइचूणिता: स्थृछा हारमणयों 
मुक्ताफलानि गगतात्पतन्ति स्म। अतदइख ज्ञायन्ते सुसेना गजधटापादभारचूणितास्तारागणा इव ॥४२॥ 
सूर्येति--आदित्यमण्डलसमीपे सचरड्धिदेवाना गजेन्द्रें, पुष्करमुखोद्गोर्णाभि: कपोलमूले मदतापृशमनार्थ जल- 
जीकरष्छटाभि: कर्णालकरणचामरमनोहरश्री रूहे चामरसदृश्यों बभूबुरित्यर्थ: ॥४३॥ रक्तोत्पकमिति--ऐराबणो 
गगनगड्ढायास्तोरे नीलदलविकसस्कोकनदश्नान्त्या रवि गृहीत्वा ततः शीधमुण्णत्वेव दग्धपुष्करः परित्यजन्‌ 
“प्करं च समूत्कार कम्पपन्‌ नभसि केषा स्मेरमुलं न चकार अधि तु चकारेव | पक्षे हरित्पत्र हरितवाहनं 


क्योंकि जिनमागमें लीन हुए कौन मनुष्य परस्परका बेरभाव नहीं छोड़ते १॥४०॥ पुष्पों, फछों, 
पललबों, मणिमय अभूषणों ओर विधिध प्रकारके अच्छे-अच्छे बल्नोके समूहसे जिनेन्द्रदेवके 
चरणोंकी पूजा करनेके लिए आकाशमें उतरते हुए वे देव कल्पब्क्षोंके समान सुशोभित हो रहे 
थे ॥४१॥ नृत्य करनेवाले देवोंके कठोर वक्षःस्थलू परस्पर एक दूसरेके सम्मुख चलनेसे जब 
कभो इतने जोरसे टकरा जाते थे कि उससे हारोंके बड़े-बड़े मणि चुर-चूर हो आकाशसे नीचे 
गिरने रूगते थे और ऐसे मालूम होते थे मानो हस्तिसमूहके चरणोंके संचारसे चूर-चूर हुए 
नक्षत्नोंके समूह हो गिर रहे हों ४२ सूर्यके समीप चलनेवाले देवोंके हाथी अपने' संतप्त- 
गण्डस्थलपर सूँड़से निकले हुए जलसमूहके जो छीटे दे रहे थे *न्होंने क्रणभरके लिए कानोंके 
पास लटकते हुए चामरोंकी सुन्दर शोभा धारण की थी॥४३॥ आकाशगगंगाके किनारे हरे 
रंगके पत्तपर यह छालकमल फूछा हुआ है यह समझकर ऐराबत हाथीने पहले तो बिना 
बिचारे सूयका जिम्ब खींच लिया पर जब उष्ण रगा तब जल्दीसे छोड़कर सूँड़कों फड़- 


कल्प जज जञ अल तल जी ज 


३ सूयपिगामिभि- घ० म०, स्त्राग्नोपगामिभि- च० । २. देवानाम्‌। ३. शुण्डाग्रभागम्‌ । 


+ ४८ ] पष्ट: सघः १०९ 


तारापथे विचरतां सुरसिन्धुराणां 

सूत्कारनिर्गतकराम्बुकणा इवारातू। 
तारा: सुरेदंदृशिरेईय मिथो5ज़जूसज्ध- 

तुट्यद्विभूषणमणिप्रक रानुका रा. ॥४५॥ 
त्रेविक्रमक्रमभुज जू मभोगमुक्ता 

निर्मकरज्जुरिव "दृष्टविषातिरेका। 
व्योमापगा य्पुरगोपुरदेहलीब 

देवेब्यंछोकि घटिता स्फटिकोपलेन ॥४६॥ 
रेजे जिन स्नपयितु' पततां सुराणां 

शुत्रा विमानशिखरध्वजपड्ू रप्रे । 
आनन्दकन्दलितरूपशत्ं पतन्ती 

ज्ञात्वता निजावसरमम्बरनिस्तगेव ।४७॥ 
जाते जिने भुबनशास्तरि संचरन्तः 

स्वरद॑न्तिनो नमसि नीलूपयोदखण्डम्‌ | 
नाथादूते प्रथममिन्दुपुरप्रतोल्यां 

दत्तं कपाठमिव लोहमयं बभञ्जु' ॥४८।॥ 


नोलाखमिति यावत्‌ २ ॥४८॥ तारापथ इति--गगने गच्छता सुरकरिणां सुत्कारनियुंक्तशीकरकणा इब देवेस्तारा 
उ्ेज्ञाचक्रिरे । अथवा द्रव्यत्वस्वभावयोगात्परस्परवपु.संबटूत्रुटितालंकरणरत्नप्रचया इब विभाविता:? ॥४५॥ 
ब्रेविक्राति--बलिबन्धनोद्यतप्रमृतना रायणपादसपंशरी रोण्ितकञचुलिकावलली व. दृष्टपानोयातिश्या. पक्षे 
दृष्गारलातिरेका नभोमन्दाकिनों देवर्ददूशे। अथवा अिदिवपुरप्रतोड़ीदेहठीव स्फटिकोपलनि्भिता ॥४६॥ 
रेज इति--जिनजन्माभिषेक कतुंमुत्तरता देवाना धवरा विमानकूट्ध्वजपटश्रेणी गगने शुशुभे । केव शुशुभ 
इत्याह--जिनसेवायोग्यं जिनस्तानसमयं ज्ञात्वा प्रमोदविरचितरूपशत यथा भवत्येव देवनदीव पतन्‍्ती । अन्न 
ध्वजपटाना गज्भारूपशताना चोपमानोपमेयभाव: ॥४७॥ जात इति--त्रिभुवनगुरों जिनेद्वरे समुत्पन्ने जन्म- 
प्रभावनायामागच्ष्ठन्त ऐरावतप्रमुबदेवगजेन्द्रा नभोमार्ग पदभारेण नीलस्थूलम्रेघपटर्ल चूर्णयांचक्रु'। मतह्च 
संभाग्यते जिनस्वामिनं बिना बाह्यस्वर्गप्रतोल्या दत्त कपाटमिव विधटयामासु:। साम्प्रतं जिनदर्शनात्प्राणिनां 


फड़ाने छगा । यह देख आकाशमें किसे हँसीन आ गयी थी ॥७४॥ आकाइमें देवनि 
ताराओंको प्रथम तो ऐसा देखा मानो बे घूमते हुए देवोंके हाथियोंके सूत्कार शब्दके साथ 
निकले हुए सूँढ़के जलके छीटे ही हों ओर उसके बाद ऐसा देखा मानो बे परस्परके शरीरके 
संघड्से दृटते हुए आभूषणंके मणियोंके समूह ही हों ॥४५॥ कुछ ओर नीचे आकर देवोंने 
विषजल [ पश्ममें गरल ) से रुबालब भरी एवं स्फटिकमणियोंसे जड़ी हुई बह आकाशगंगा 
देखी जो कि विष्णुके हतीय चरणरूप सपके द्वारा छोड़ी हुई कॉंचुीके समान अथवा स्वर्ग 
रूप नगरके गोपुरकी देहलीके समान जान पड़ती थी ॥४६॥। जिनेन्द्र भगबानका अभिषेक 
फरनेके छिए आकाइझमें आनेबाले देबोंके थिमानोंके शिखरोंपर फहरानेबाली सफ़ेद-सफ़ेद 
ध्यजाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो अपना अवसर जान आनन्दसे सैकड़ों रूप 
धारण कर आकाशगंगा ही आ रहो हो ॥०॥। ब्रिभुबनके शासक श्री जिनेन्द्रदेवके उत्पन्न 
होनेपर आकाशमें इधर-उधर घूमते हुए देबोंके हाथियोंने डन काले-हाले मेघोंके समूहकों 
खण्डित किया था--तोड़ डाछा था जो कि स्वासीके न होनेसे चन्द्रलोककी ग्रतोछीमें रूगाये 


१. दृष्टिनियातिरेका म०। २ आन्तिमान्‌ । रे. उत्प्रेक्षा । 
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अव्याहतप्रसरवातविवर्तमान- 
नीलान्तरीयविवरस्फुरितोरहदण्डा । 
बाह्यच्छविव्यपनया पितग भ॑ शो भा - 
रम्भेव कस्य न मनो हरति सम रम्भा ॥४९॥ 
यावज्जिनेश्वरपुर हरिराजधान्या: 
स्वर्गोकर्सां नमसि धोरणिरापतन्ती । 
लोकस्य शास्तरि जिने दिवमारुरक्षो- 
निश्रेणिकेव सुकृतेन कृता रराज ॥५०॥ 
वल्गद्घनोरुलहरी निवहान्त राल- 
हेलोल्लसन्मकरमीनकुली रपोत्तातु* । 
"ते यानपात्रपटलप्रतिमेविमानै- 
रुत्तेररम्ब रमहाम्बुनिधेरमर्त्या: ॥५१॥ 
द्रारि द्वारि नभस्तलान्निपतितै: स्तूपेमेणीनां मुनि- 
क्रोापीतपयोधिभूतलूमिव व्यालोकयद्यद्यपि | 


न मर 


निर्र्गल स्वर्गमार्गो गम्यत इति भाव । अथ च्‌ निर्नाथं मन्दिर दसकपाट भवतीति प्रसिद्धि! ॥४८॥ अब्याह- 
नेति--रम्भा देवाजूना सुरसार्थमध्यस्था कदलोब शोभते सम । रिविशिष्टेत्याह--अव्याहृतत्रसरेण वायुना 
धूयमान यप्नीलान्तरीय क्ृष्णाधोबसन तस्य विवरमुभयप्रान्तयो. सन्धिस्तेन स्फुरिते, क्षणमात्र दुष्टाव्रुदण्डो 
यस्या सा तथाविधा। बाह्माना वस्त्राभरणादीना छविव्यपनयेन तेजोनिराकरणेन अपिता दर्शिता गर्भशोभा 
निजाजूप्रभा यया सा तथाविधा । अन्तरीबादीनि समुद्धिद्य यस्या अजद्ञप्रभा निष्क्रान्तेत्यर्थ:। पक्षे बातवशा- 
हलब्धे प्रास्ते दृष्ठटरलयहिका बाह्यत्वचा निराकरणेन दृष्टा गर्भशोभा यस्या. सा तथाविधा ॥४९॥ यांबदिति--- 
रत्वपुरं महेन्द्रपुर च व्याप्यान्तराले देवाना पड़िक्तत्रभासे जिननाथे धर्मोपदेदके सति भव्यजनस्य स्वर्ग बियासो- 
घंर्मोपनीता निर्श्नेणिकेव सोपानपर्क्तिरिव ॥५०॥ वल्गदिति--ते देवा गगनसपघुद्रास्प्रवहणसदृशविमानै- 
रुत्तरन्ति स्म। किविशिष्टादित्याह--मिलन्मेघा इव महोमिसमृहास्तेषा मध्ये समुल्लसन्ति मीनमकरकर्कराशि- 
प्रभूतीनि ज्योतीषि यत्र तस्मात्‌ पक्षे उदझ्चद्‌बहलमहाकल्लोलपटलमध्ये युगपद्दृश्यमाना मकरादयों जरूचरा 
यत्र' ॥५१॥ हारि द्वारीति--देवराजों यद्यपि अगस्त्यमुनिपीतरत्नसमूहावशेषसमुद्रपृथ्वीतलसदृर्श रत्नपुर 
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हुए लछाहेके किवाड़ों की तरह जान पड़ते थे ॥४८॥ तेज वायु द्वारा दिलनेवाले नील अधोवजसन- 
के छिद्रोंके बीचसे जिसके उत्तम ऊरुदण्ड प्रकाशमान हो रहे हैं. एसी रम्भा नामक अप्सरा 
डस रम्भा--कदर्लीके समान सबका सल हरण कर रही थी जिसकी कि बाहरकी मलिन 
कान्तिके दूर हानेसे भीतरकी सुन्दर शोभा प्रकट हो रही है ॥०९॥ इन्द्रकी राजधानीसे 
लेकर जिनेन्द्र भगधानके नगर तक आकाशमें आनेवाछी देवोंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती थी 
मानो जिनेन्द्र भगबानके झासनकालमें स्वर्ग जानेके लिए इच्छुक मनुष्योंके पुण्यसे बनी हुई 
नसैनी ह्दी हो ॥५०॥ चंचल भेघरूपी बड़ी-बड़ी छहरोंके बीच जिसमें मकर, मीन और 
फकराशियाँ [ पक्षमें जल़जन्तु विशेष ] अनायास सुशोमित हो रही हैं ऐसे आकाशरूप 
महासागरसे वे देव छोंग जहाजोंके तुल्य विमावोके द्वारा शीघ्र ही पार हो गये ॥५१॥ 


१. पोतानू घ० म० । २. ये यान घ० म० । ३. रूपकालंकार: । 


- ५६ ] षष्ठटः सगः १११ 


एकस्येव जगद्विभूषणमणे स्तस्याहेतो जन्मना 
मेने रत्नपुरं तथापि मरुतां नाथस्तदा साथंकम ।५२॥ 

पुरमिव पुरुहुत: प्राउज॒रिस्त्रि:परीत्य 
त्रिभुवनमहनीयं हम्य॑मस्थातिरम्यम्‌ । 

समुपनयनबुद्धा विध्वविद्याधिपत्यं ५ 
थ्रियमिव सहसान्त:' प्रेषयामास कान्‍्ताम्‌ ॥५३॥ 


इति महाकविश्रोहरिधन्द्रविरचिते धमेशमम्युदये महाकाब्ये देवागमो नाम षष्ठः सगः ॥६॥ 


ददुशे । के । गृहद्वारे घनदबुष्टे रत्तराशिभिः। तथापि तथाविधरत्तक्राचुयपितस्य जिनस्य त्रिमुबनभूषणक- 
रत्नस्य जन्मत्वेन रत्नपुर सार्थक सब्युत्पत्तिकममंस्त ॥५२॥ पुरमिवेति--महेन्द्रो रत्नपुरं नगर त्रिःप्रदक्षिणी- 
कृत्य पश्चात्त्रिमवनपुज्यमस्य गुहं त्रि.प्रदक्षिणीकृत्यातिरस्यं महाप्रभावं ततः प्रसूतिगुहे श्री विससर्ज जिना- १० 
नयनाभिप्रायेण । किविशिष्टां काम्तामित्याह--सर्वभुवनसाम्राज्यलक्ष्मी मिब ॥५३॥ 


हृति श्रीमनन्‍्मण्डछाचायछफितकीतिशिष्यपण्डितश्रीयश.कीर्तिविरचितायां सन्देहध्वान्त- 
दोपिकायां धमशर्माभ्युद्यटीकार्या देवागमवर्णनों नाम षष्ठ: सगे: ॥६॥ 


यद्यपि बह नगर प्रत्येक दरबाजेपर आकाशझसे पड़े हुए रत्तोंके समूहसे ऐसा जान पड़ता था 
मानो अगस्त्यमुनि द्वारा क्रीड़ाबश पिये हुए समुद्रका भूतछू ही हो, फिर भी इन्द्रने जगन्‌कों १५ 
विभूषित करनेवाले एक जिनेन्द्र भगवान्‌ रूप मणणके जन्मसे द्वी उस नगरका रत्लपुर यह 
नाम साथक माना था |[५२॥ इन्द्रने द्ाथ जोड़कर नगरकी तरह श्री जिनेन्द्रदेवफे अत्यन्त 
सुन्दर एवं आत्रिकोकपूज्य भवनको तीन प्रदक्षिणाएँ दीं और फिर समस्त संसारके अधिपति 
श्री जिनेन्द्र देवको छानेकी इच्छासे छक्ष्मीके समान सुशोभित इन्द्राणीको भीतर भेजा ॥५३॥ 





इस प्रकार महा|कवि दरिचिस्त विरचित धमशर्मास्युदथ नामक महाकाइ्यमें देवागमका वर्णन 


हू २ ० 
करनेवाछा छठा सग समाप्त हुआ ॥६॥। 


१, सहसातः ख०। २. तथाविधरत्मआचुयेडपि तिभुवनभूषणकरत्तस्थ तस्य जिनस्थ जन्‍्मत्वेनैव रत्नपुरं 
सब्युत्पत्तिकममंस्त मझतां नाथ इति भाव: ॥ शादूलविक्रीडितं छन्द: | ३. मालिनीच्छन्द: | 


टु 


१७० 


१५ 


र५ 


३० 


सप्तम: संग! 


प्रविश्य सद्मन्यथ सुब्रताया: समप्य॑ मायाप्रतिरूपमड्ध । 

शची जिन॑ पूर्वपयोधिवीचे: समुज्जहारेन्दु *मिवोद्यतं द्यो' ।।१॥ 
अवाप्य तत्पाणिपुटाग्रमेत्री प्रकाशमाने जिनयामिनीशे । 
करारबिन्दद्वितयं तदानों विड़ोजस: कुण्डलर्ता जगाम ॥३॥ 
प्रमोदवाष्पाम्बुकरम्बितेन दृशां सहल्नण सहसनेत्रः । 
अपश्यदस्याकृतिलक्षणानां सकष्टमष्टाभ्यधिक॑ सहख्रम्‌ ॥३॥ 
अपारयन्नप्रतिरूपमड्धं जिनस्य तस्थेक्षितुमीक्षणाभ्यात्र | 
“सहस्ननेत्राय तदा समूह: सुरासुराणां स्पृहयांबभूव ॥४॥ 
तमादरादभेकमप्यदश्रेगुंणेग रीयांसमशेपलोकात्‌ । 
कृतप्रणामाय पुरंदराय समपैयामास पुलोमपुत्री ॥५॥ 


प्रविश्येति--अथानन्तरं सुबरताया जिनमातु: प्रसूतिगृहे प्रविश्य मायानि्िततादु्ण जिनप्रतिबिस्व- 
मुत्सज्ञे समर्प्य इन्द्रोणा बालजिनेन्द्र जप्नाह। यथा दौर्गगर्न पूर्वसमुद्रकल्लोछात्‌ प्रथमोदितमात्र चन्द्रमुत्सड्भ- 
यति। अत्र सुब्रतावोच्योजिनचन्द्रयोरिस्द्राणोदिवोश्योपमानोपमेयभाव. ॥१॥ अवाप्प्रेति--तस्था इच्या' 
करपल्लबे स्थिति प्राप्य प्रकाशमाने आत्मानं दर्शयति सति जिनचन्द्रे सोधमेंन््रस्य पाणिपद्द्यमञजलिबन्धतां 
प्राप। शचोहस्ते जिन॑ दृष्टवा हस्तोौ योजयन्‌ नमस्कार कुतवानित्यर्थ'। अथ चारबिन्द चन्द्रे दृश्यमाने 
संकुचतोति प्रसिद्धि “॥२॥ प्रमोदेति--सहखनेत्रो महेन्द्रो हर्षाश्ुनि्न रेण नेत्रसहुरसण परमेश्वरस्थाष्टोत्तर- 
सहन लक्षणाना कलशकुलिशालकतिलकादीना व्यडोकयत्‌ । सकष्ट लोचनदरिद्रतोपेत॑ यथा स्थात्‌ । अतिशायि- 
लावण्यलक्षणसहल्रेषु नयनसहख्रमतिशयसक्त ततो यस्‍्लयन यत्र स्थितं तत्तत्रेव शयद्‌ ( ? ) शिष्टाष्टलक्षणनिरी- 
क्षण दरिद्रत्वाल्लोचनपहम्रेणापि न यथेष्टरूपरमानु भवन कतुं शकक्‍्नोतोति भाव: ॥३॥ क्रपारयश्निति--तदा 
देवदानवाना मण्डल॑ छोचनसहस्रश्राप्तिमनोर्थ चकार । कि कारणमित्याह--तस्यथ जिनस्थ निशपमान सर्वतो 
मनोहर शरीर द्वाम्या लोचनाम्या द्रष्टमभशकक्‍्नुवन्‌ सहस्ननेत्रवदस्माकमपि यदि लोचमसहखर स्थात्ततो वयमपि 
सकल जिनाजुं पृगपद्‌ं अपश्याम इत्यर्ष: ॥१४॥ तम्रादरादिति --तं जिनलक्षण्ण बालक गुरुशिगुंरुतममशेषलोकात्‌ 


तदनन्तर इन्द्राणीने प्रसूति-गृहके भीतर प्रवेश किया और सुन्नताकी गोदमें मायामय 
बालकको छोड़कर जिन बारूकको इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कि पू समुद्रकी लह्दरीफे 
बीच प्रतिबिम्बको छोड़कर नवीन उद्त हुए चन्द्रमाक्रो आकाश उठा लेता है ॥१॥ उस समय 
चूँकि जिन बालकरूपी चन्द्रमा इन्द्राणीके हस्ततछफी मित्रताकों पा कर प्रकाशमान हो रहे थे 
इसलिए इन्द्रके दोनों हस्तकमल, कुडमछताको प्राप्त द्लो गये थे ॥२॥ इन्द्र दृर्पा श्रुआँसे भरे हुए 
अपने हजार नेत्रोंके द्वारा भगवानकफे एक हजार आठ लक्षणोंकों बड़ी कठिनाईसे देख सका 
था ॥३॥ उस समय दो नेत्नोंके द्वारा जिनेन्द्र भगवानका अनुपम रूप देखनेके छिए असमथ 
होता सुर और असुरोंका समूह हजार नेत्रोंवाले इन्द्रके इन्द्रत्वकी इच्छा कर रहा था ॥४॥ जो 
बालक होनेपर भी अपने विशाल गुणोंकी अपेक्षा समस्त संसारसे बृद्ध थे ऐसे जिनेन्द्रदेवकी 


१. -मिवोदित ख० ग० घ० च० छ० ज० म०। २, सहस नेत्राणि यस्य स तस्‍्से। 'स्पृहेरीप्सित:” इसि 


चतुर्थी । ३. उपमा, उपेक्रवज्ञावृत्तम्‌ । ४. रूपकम । 


ब्११| ] सप्तमः सर्गः ११४ 


ससंभ्रमेण[श्रमुवल्ल॒भस्य न्यधाणि मृध्नि जिदिवेदवरेण । 

जयेति बाचं मुहुरुच्चरज्द्‌ कराऊजलि- स्वस्थ सुरेरणेषे' ॥६॥ 

स तत्र चामीकरचारुमृति: स्फुरटभामण्डलमध्यवर्ती । 

अनम्बुधारा ' धरतुड्भ शव जड़े नवोदितश्चस्द्र इवाब॒भासे ॥७)॥ 

तदंहिपुग्मस्य नखेन्दुकान्तिर्यृदन्तिनों मर्धनि विस्फुरन्ती । 

बभौ तदाक्रान्तिविभिन्नकुम्भस्थलोच्छलन्‌मौक्तिकमण्डलोव ॥८॥॥ 

अथाभिषेक्तु' सुरशेलमृध्नि तमुद्रहंस्तीथंकरं कराभ्याम्‌। 

पथा ग्रहाणां स गजाधिरूढश्वचाल सौबमंपत्ति: ससैन्य, ।।९॥ 

ध्वनत्मु तूर्येषु हरिप्रणीता स्तुतिस्तदाश्रावि सुर जेती । 

मुहस्तदारम्भवलाधरीष्ठप्रवाललीलाभिरवेदि कि तु ॥१०॥ 

अखण्डट्रेमाण्डकपुण्ड रीकब्रजस्प दम्भात्त्रिदशोद्धृतस्य । 

अ्सुवर्णकुम्भान्स्वशि रो भिरद हन्‌ निनाय तस्य स्तपनाय शेष' ॥११॥ 
त्रिभुवनात्‌ कृतनमस्काराय सुरेन्द्राय शची सादर समर्पयामास ॥५॥ समसंज्रमेणेति--स जिनेश्वरों महतावरेंण 
सोधमेंस्रेण ऐरावणस्प च मूध्नि कुम्भस्थने स्थापित । सर्वेदेवेश्व नि्रकराज्जलिर्भक्तिभराह्निजमस्तके स्थापित' । 
जय जय नन्द नन्देति पौन:पुम्येन जल्पड्धिजित गजमस्तकमारोप्यमाणं दृष्ट॒वा सुरेहस्तो मस्तके कृतों ॥६॥ 
स तम्रेति-स तत्र शुअरावते स्वर्णबर्णशरीरों विशन्निजतेजोमण्डलवर्ती अतम्बुधाराघरतुजुश्य ड्रो परिकरितः 
शुशुभे गारदाभअ्रमहाकूटे प्रथमोदित, पिड्डलश्चस्द्र इवं। अभ्ररावतशारदाभ्रयो: प्रधमोदितपूर्णेन्दृजिनेन्द्रयो- 
रुपमानोपमेयभाव ॥७॥ तदंहरोति--तस्य जिनेंन्धरस्य पादनखतेजोमञज्जरीशक्रगजस्य शिरसि समुल्लसन्ती 
रराज। अतश्चोल्रेक्ष्यते--तस्थानन्तशक्तिकस्य गरिमनिधानस्थाक्रमणेन भारपीइनेन यद्‌ विभिन्न स्फुटितं 
कुम्भस्थल तस्मादुच्छलन्ती मोक्तिक्रश्नेणोमिव संभावयामः ॥८॥ अथेति--अथानस्तरमुत्सड्डस्थं तोर्थकरं 
घारयत्‌ मेरशिखरे स्नपयितुं नभोमार्गंण चतुणिकायामरपरिबारितिः सौधर्मः स्वर्गताथः प्रतस्थे ॥९॥ 
धचनस्स्विति--सार्धदादशकोटिप तूर्येष्‌ वाद्यमानेष्‌ शक्रेण प्र ॥ता जि प्तुतयों देवर्त श्रुता. । क्थ स्तुबन तहि 
ज्ञात इत्याहु--पुनः पुनर्वणोच्चारणविशेषेण चलन्ता याववरपल्लवौ ८वोर्ली ठाभि, साभिज्ञानरीतिभि स्तौतोति 
जिनमसौ निश्चितम्‌ ॥१०॥ अखण्डेति--देवेरुद्धतस्यथ परिपूर्णस्वर्णकुम्भमण्डितसितातपत्रसमूहस्य व्याजो- 
दहीद्वर' स्वर्फकलशान स्वमस्त 9: सहससंस्पेर्धारमन्नाजगाम । अब छत्रशेषयों, स्वर्णाण्डकलूशयोश्चोपमानोप- 


१० 


१५ 


२० 


इन्द्राणीने नमस्कार करनेवाले इन्द्रके छिए बड़े आदरके साथ सॉंप दिया ॥५॥ इन्द्रने जिन- २५ 


बारूकको ऐराबत द्वाथीके मस्तकपर रखा और अन्य समस्त देवोंने अपनी दृस्तांजलि अपने 
मध्तकपर रखो--हाथ जोड़ मस्तकसे छगाये ॥६॥ सुबणके समान सुन्दर शरीरको धारण 
क्रनेवाले जिलेन्द्र भगवान्‌ देदीप्यमान प्रभामण्डलके बीच ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
निर्जेठ मेघके उज्ञत शिखरपर नवीन उगा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥७।| डनके चरणयुगछके 


नखरूपी चन्द्रमाकी कान्ति ऐरबत हाथीके मस्तकपर पड़ रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी ३०५ 


मानो उनके आक्रमणके भारसे मस्तक फट गया द्वो ओर उससे मोतिभोंका समूह उछछ 
रहा हो ॥2॥ तदनन्तर द्ाथीपर आरूद हुआ सोधमेंन्द्र सुमेरपव तके शिखरपर अभिषेक 
करनेके लिए डन तोथकरको अपने दोनों द्वाथोंसे पकड़े हुए सेनाके साथ आकाशमार्गसे चछा 
॥०॥ उस समय इतने अधिक बाजे बज् रहे थे कि इन्द्र-हारा की हुई जिनेन्द्रदेषकी स्तुति 
देवोंके सुननेमें नहीं आ रही थी; हाँ, इतना अवश्य था कि उसके प्रारम्भमें जो ओषछ्नरूपी 
प्रचाठ चलते थे उनकी छीछासे उसका कुछ बोध अवश्य हो जाता था ॥१०। उस समय 
देवोंने सुबणंके अखण्ड कलशोंसे युक्त जो सफ़ेद छत्नोंके समूह तान रखे थे वे ऐसे जान 
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११४ भर्मशर्माभ्युदये [७-१२ - 


विघृूयमानामरमण्डलीभि: प्रभोरुपान्ते सितचामराली। 
रराज ?रागोत्सुकमुक्तिमुक्तकटाक्षविक्षेपपरम्परेव ॥१२॥ 


प्रदह्ममानागुरुधूमलेखाकरम्बितं व्योम बभो तदानीम ! 

जिनस्थ जन्माभिषवोत्सवार्थमिवागताशेषभुजज्ू लोकम्‌ ॥ १३॥ 
तमिन्दु शुश्रध्वजनिर्मंलोमि: सितातपत्रस्फुटफेनपुर्ज: । 
सुरासुराणां निवहो5भिषेक्तु' रराज दुग्धाब्धिरिवानुगच्छत्‌॥१४॥ 
बभो पिशज्: कनकोज्ज्वलाभि: प्रभाभिरस्थाभ्रमुजीवितेश: । 
प्रभु तमायान्तमवेत्य भक्तया स संमुखायात इवाद्विराज: ॥१५॥ 


सुधाप्रवाहैरिव हारिगीतैस्तरज़िते व्योममहाम्बुराशो । 
भुजभ्रमोल्लासितलास्यलीलाछलात्प्लवन्ते सम मरुत्तरुण्य: ॥१६॥ 


मेयभाव ॥११॥ विधूयभानेति--देवस मूहैदोधूयमाना शुश्रवामरपद्क्तस्तस्थ प्रभो' समीपे शुशुभे । अत्यु- 
त्कण्ठितमोक्षलक्ष्मी प्रसारितकटाक्षप रम्परेव । धवलत्वाश्निर्मलत्वात्सरलतिर्यक्पातित्वाव्व चामराणा कंटाक्ष- 
उछटोपमा ॥१२॥ प्रदक्मम्ानेति--तदा दंदह्ममानक्ृष्णागुरुप्मशिखा वल्लरीभिमंण्डितं व्योममण्डपं॑ बभासे 
जिनस्थ जन्माभिषेकमहोत्सवे मिलितसक्लपातालवासिनीलसर्पकुलमिव ॥१३॥॥ तमिति--तदा देवदानवाना 
समूहो5मिषेक्नु जिनमनुगचछन्‌ निजसमयागतों दुग्धसमुद्र इव रराज। समुद्ररूपकतामुझ्धावयति--चज्चल- 
घवलघ्वजा एवं निर्मला: सदृशा ऊर्मय कल्लोला यत्र । घवलातपत्राण्येव विसारिडिण्डीरविण्डा यत्र । अत्र 
ध्वजोस्योश्छित्रवण्डफेनपुझजयोनिवहाब्ध्योश्योप मानो पमेयभाव .. १ ४॥ बमाबिति--अस्य जिनस्य देहप्रभाभि: 
सुबर्णभासुराभि; पिज्जरित: सुरगज: शुशुभे । ते देवदेवमागच्छन्त ज्ञात्वा काअ्चनाद्विरिव प्रत्युज्जगाम ॥१५॥ 
सुधेति--तदा पीयूषरसमधुरेदेववुन्दगीतैर्गगनसमुद्रे सर्वतः कल्लोलिते सति हस्तकश्रमविशेषे. प्रकटितस्य 
वाद्यली लाविशेषस्य व्याजात्‌ देवाजनास्तरन्ति । देववृन्दस्थातिप्रमोदवरशादुच्छुद्डलगीतनत्यसूचनम्‌ ॥१६॥ 


नली लत डा डट 3 2लर>पल पल 


पड़ते थे मानो प्रभुका अभिषेक करनेके लिए अपने सिरोपर सोनेके कलश रखकर शेषनाग 
हो आया हो ॥११॥ प्रभुके समोप ही देवसमूहके द्वारा ढोछी हुई सफेद चमरोंकी पंक्ति ऐसी 
जान पड़ती थी मानो रागसे उत्कण्ठित मुक्तिरप लक्ष्मीके द्वारा छोड़ी कटाक्षोंकी परम्परा 
ही हो ॥१४५॥ उस समय जलते हुए अगुरुचन्दनके धुएँकी रेखाओंसे व्याप्त आकाश ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो उसमें जिनेन्द्र भगवोनके जन्माभिषेक सम्बन्धी उत्सवके लिए 
समस्त नाग ही आये हों ॥१३॥ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल पताकाएँ ही जिसमें निर्मल तरंगें 
हैं ओर सफेद छत्र ही जिसमें फेनका समूह है ऐसा जिनेन्द्र भगवानके पीछे-पीछे जाता हुआ 
छुर और असुरोंका समूह ऐसा जान पड़ता था मानो अभिषेक करनेके छिए क्षीर समुद्र ही 
पीछे-पीछे चल रहा हो ॥१४॥ प्रमुकी सुबर्णोज्ज्बल प्रभासे ऐराबत हाथी पीछा-पीला हो गया 
था जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो प्रमुको आता देख सुमेरुपबंद ही भक्तिसे सामने 
आ गया हो ॥९०॥ अम्ृतके प्रवाहके समान सुन्दर गीतोंसे लहराते हुए आकाशरूपी महा- 
सागरमें देवांगनाएँ भुजाओंके-्से उल्लासित नृत्यलीकाफे छछसे ऐसी मालूम होती थीं 
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१. रागेणोत्सुका या मुक्तिमेक्षलक्ष्मी्तवा मुक्ता ये कटठाक्षविक्षेपास्तेषां परम्परेव सब्ततिरिव । 
२, रूपकोत्प्रेक्षा 


- २१ ] सप्तमः सगेः न 


दिवो5पि संदर्शितविश्रमाया: सितैकवेणीमिव वुद्धमृ्तें:। 

स निर्जराणामधिप: पतन्तीं मुमोच दूरेण सुरखवन्तीम्‌ ॥१७॥ 

सचित्रमन्तहितभानुकान्त्या प्रभोरमुष्योपरि मेघखण्डम्‌ । 

सहेमकुम्भस्य बमार शोभां मयूरपत्रातपवा रणस्य ॥१८॥ 

प्रयाणवेबानिलक्षष्यमाणा घना विमानानि तदावुजग्मु । ५्‌ 
तदग्रवेदी मणिमण्डलांशुस्फुरन्मरुच्चापजिघृक्षयेव ॥१९॥ 

स॒ वारिधेरन्तरनन्तनालस्फुरद्धरित्रीवलया रविन्दे । 

उपयंटत्घट्पदकरणिकाभ ददर्श मेरुं सपयोदमिन्द्र. ॥२०॥ 

अब कृतस्तावदनन्तलोक श्रिया किमुच्चैस्त्रिदशालयों मे । 

इत्यस्य रोपादरुणाब्जनेत्रं भुवाभ्युदस्तास्यमिवेक्षणाय ॥२१॥ १० 


दिव इति--बेगवशात्‌ झगिति प्राप्ता गगनगज्भामतरः प्रवहन्ती दूरेण दिवाधिपस्तत्याज । दिवो$'ड्रनाया' पलित- 
वेणीमिव वृद्धमुर्तेरतवधिस्वरूपायाः। यथा कश्चित्तरणोत्तम कृतचाटुशताथा अपि जरत्या: उत्पलिता बेणी 
नाकर्पयति । पक्षे संदर्शितविश्नमाया दर्शितपक्षिश्रमाया:" ॥१७॥ सचिन्नमिति--अस्य जिनस्थ नभोमार्गे 
गच्छत्‌ उपरिस्थितं मेघखण्ड स्थगितरविबिम्ब॑ सचित्र पोतरक्तादिवर्णयुक्त स्वर्णकुम्ममण्डितायाः श्रीकर्या: 
थ्रियं बभार । अत्र मेघलण्डश्रोकर्यों रविबिम्बकुम्मयोश्चोपमानोपमेषभावः ॥१८॥ प्रयाणेति--तदागमनातिवेग- १७५ 
वायुनि: प्रेयमाणा मेधा. सुरविमानान्यनुगच्छन्ति सम । ततश्च ज्ञायते विमानवेदिकापज्चवर्ग रत्नपटलूकिरण- 
निर्भितेद्गचापाना गृहीतुमिच्छयेव । मेघाना हि शक्रचापाधिकारित्वादलकरणत्वाच्च ॥१९॥। स वारिधेरिति-- 
अथ,नन्तरमप्रमाणगमनमत्तिक्रम्य महेन्द्रों मेह ददर्श। किविशिष्टम्‌ । क्ृष्णाश्रमण्डितम्‌ू । अतश्चानन्तलक्षणे 
नाले समुल्लसद्यद्भूवलयं॑ तदेव पञ्म॑ तस्मिन्नुपरिश्राम्यद्श्नमरपटलूपिहितकरणिकासदृश् लवणसमुद्रमष्ये । अत्र 
भूवलयपद्यो: होषनालयोमेंहकणिकयोभ्र॑मरप्रेघयोर्बोपमानोपमेयभाव, ॥२०॥ अध इति--सरोषया पृषिव्या २७ 
स्त्रगलोकविलोकनाय वदनमिवोद्धवीक्षितमेरः ददर्शेति षोडशमिः संबन्ध: | अरुण आदित्यसारथिरब्जश्वन्द्र- 


, मानो तेर ही रही हों ॥१६॥ जिस प्रकार तरुण पुरुष बंद्धा स्लीकी सफेद वेणीकों भले ही वह 
हाव-भाव क्‍यों न दिखला रही हो दूरसे ही छोड़ देता है उसी प्रकार उस इन्द्रने अतिशय 
बिशाल एवं पक्षियोंका संचार दिखलानेबाले आकाशकी सफेद वेणीके समान पड़ती हुई 
आकाश्गगंगाको दूरसे ही छोड़ दिया था ॥१७॥ जाते-जाते भीतर छिपे हुए सूयंकी कान्तिसे २५ 
चित्र-विचित्र दिखनेवाला एक मेघका टुकड़ा भगवानके ऊपर आ पहुँचा जो ऐसा जान 
पड़ता था मानो सुबर्ण कलशसे सद्दित मयूर-पिच्छका छत्र ही हो ॥१८॥ उस समय प्रयाणके 
बेगसे उत्पन्न बायुसे खिंचे हुए मेघ विमानोंके पीछे-पीछे जा रहे थे जो ऐसे जान पड़ते थे 
मानो उन विसानोंको अग्रवेदीमें छगे हुए मणिमण्डलकी किरणोंसे उत्पन्न इन्द्रधनुषको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे ही जा रहे हों ॥१०॥ तदनन्तर इन्द्रने मेघोंसे सहित बह सुमेरुपबत देखा ३० 
जो कि समुद्रके बीच होषनाग रूप मृणार दण्डसे सुशोभित प्रथिवीमण्डलरूपी कमलकी 
उस कर्णिकाके समान जान पड़ता था जिसपर कि काले-काले भोरे मँडरा रहे हैं ॥२०॥ 
सुमेरु पर्वत क्या था ? मैंने अनन्तकोक--पाताछूलोक [ पक्षमें अनन्त जीबोंके लोक ] को तो 


१, अत्रेदं व्याल्यानं सुगमम्‌--निर्जराणां देवाना पक्षे यूनामधिपः स्वामो इन्द्र; तरुणश्रेष्ठठत पतन्‍्तोमधो- 
वहन्तो पक्षेष्षोलम्बमाना सुरखवन्तीमाकाशगड्भाम्‌, संदर्शितो विश्रमों विहज्भमसंचारों यस्यां सा तवाभूवाया: ३ 
पक्षे संदर्शितविलासाया अपि बृद्धमूर्तेविशालखू्पाया: पक्षे जरत्याः दिवो गगतस्य, सितेकबेणीमिव इवेतकेश- 
बल्‍लरीमिव दूरेण मुमोच तत्याज । यथा कश्चित्तरणश्रेष्ठो विज्वमं दर्शयन्त्या अपि कस्यादिचज्जरत्या नामिकायां 
लम्बमानां सितां बेणीं न स्पृशति तद्ददत्नापि योज्यम्‌ । लिडसाम्याद्‌ दिवशब्दैन स्त्रिया: करपनम्‌ । 
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परिस्फुरत्काञ्चनकायमा राहिभावरीवासरयोश्रंमेण । 
विडम्बयन्तं नवदम्पतिभ्यां परीयमाणानलपुञ्जलीलाम ॥ररा। 
रवीन्दुरम्योभगपाण्व॑मन्तर्धुतेच्रनी लयुतिहेमकायम्‌ 
से चक्रदाड्डस्यथ पिशड्भवस्त्रां त्रिविक्रमस्याकृतिमुद्रहत्तम्‌ ॥२३॥ 
घतानिलोत्ये: स्थलपडुजानां परागपुरेरु॑पबंहिताग्रम । 
मुहुजिनस्थापततो5तिदूरादुदब्न्चितग्रीवमिवेक्षणाय ।॥।२४॥ 
दिगन्तरेभ्यों द्रतमापतस्दूर्धनेधंना|खण्डलचापचित्रे: । 
*उपात्तरलप्रकरोपहाेधरैरिवाद्रीन्द्रमुपास्थमानम्‌ ॥२५॥ 


स्ताबेव नेत्रे यत्र । अस्य स्वर्गस्थोप्यंस्था भुवो रोपकारणमाह--तावबन्निजस्थितिसभावताया मया तावदनस्त- 
लोको तागलोको:घस्तात्कृत, कथ त्रिदः उग्र, स्वर्ग. प्रभावसपत्त्या उच्च! स्थादिति पृथ्वी मेम्बदनेन स्वर्ग 
रोषाद्वीक्षी । अथ च येनानन्ता असख्य, - लोक भुवतास्यत्र.कृतानि मवन्ति तस्य मंख्याताता त्यों दशाना- 
मालय श्रियोत्कट: स्थादिति रोपफारणम्‌ ॥२१॥ परिस्कुरदिति--देदोप्यमानहेमशरोर राज्रिदिवसयों प्रान्त- 
पर्यटनेन परिणीयमानजाय[पतिम्या प्रदक्षिणीक्रियमाण ज्वलनज्वालाकलापमनुकुर्वाणम्‌ । अब्र राजिस्त्रियोंदिव- 
संपुरुषयोमेंरज्वलनयोश्चोपमानोपमेयभाव ॥२२॥ रबीन्दुर्स्थेति--नारायणस्प प्रतिमा धारयन्तसिय | कि- 
विशिष्टस्थ । धृतसुदर्शनपा्चजन्यस्थ । पीलव्सनं क्रिविज्विष्ठ तमित्याह--सूर्यचद्धाम्यां प्रशस्थों वामदक्षिण- 
भागी यध्य ते तथाविधम्‌ । मध्ये घृतमरकतशिलाकिरणजालश्यामल स्वर्णममम्‌ | अग्न चक्रादित्ययों: शद्भू- 
चन्द्रयोहेंमकायवस्त्रयोरिच्रत्ती छत्रिविक्रमयो सवोपमानोप मय भाव _॥॥२३॥ घनेति-- प्रवण्डबातोद्धूताभि, स्थल- 
पड्भूजाना क्रिस्जल्ववात्यासिवंधितश्य ज्ूुमू । अथवागच्छतों जिनस्य दूरादेव दिदृक्षयोत्तस्मितग्रोवमिव* ।।२४॥ 
दिगिति-- दिखिभागेम्य, शौन्नमागच्छड्धिरिद्धचापतित्रितैमेंधेराओयमाण गृहीतरत्तसचयप्राभूतै. पर्वतैरियव । 


नीचे कर दिया फिर यह त्रिदृश्नालय-स्व॒र्ग [ पक्षमें तीनगुणत दश्--तीस जौबोंका घर ] 
लक्ष्मीदद्वारा मुझसे उच्च--उत्कृष्ट [पक्षमें ऊपर] क्‍यों है? इस प्रकार स्वर्गको देखनेके लिए 
प्थिवीके द्वारा उठाया हुआ मानो मस्तक ही था। उस सुमेरु पर्षतपर जो छाल-छाछ कमल 
थे वे मानो क्रोधसे लाल-छाछ हुए नेत्र ही थे ॥२१॥ उस मुमेरू पर्वतका सुबर्णमय शरीर 
चारों ओरसे चमचमा रहा था ओर दिन तथा राज्रि उसको प्रदक्षिणा दे रहे थे इससे ऐसा 
जान पड़ता था माना नवीन रम्पतिके द्वारा परिक्रस्यमाण अग्नि-समूहकी झामाका अनुकरण 
हैं| कर रहा हो ।२६॥ उस पबतके दोनों किनारे सूर्य और चन्द्रमासे सुझोमित थे, साथ 
है। उसका सुचर्ण मय शरीर भीतर छगे हुए इन्द्रनीढमणियोंकी कास्तिसे समुद्धासित था अतः 
बह सुमेरु परत चक्र और गंख लिये तथा पीतवख्त पहने हुए नारायणकी शोभा घारण कर 
रहा था॥९३॥ उसका अग्रभाग मेघकी चायुसे उड़ी हुई स्थछूकमलोंकी परागसे कुछ-कुछ 
ऊँचा उठ रहा था जिससे एसा जान पड़ता था मानो आने बाड़े जिनेन्द्र भगवानको दूरसे 
देखनेके लिए वह बार-बार अपनी गरदन ही ऊपर डथा रहा हो ॥२४॥ बड़-बड़े इन्द्रधनुषोंसे 
चिघ्र-बिचित्र मेघ दिगद्गन्तसे आकर उस पवबतपर छा जाते थे जिससे एसा जान पड़ता 
था कि मानों चूंकि यह पर्बतोंका राजा है. अतः रत्नसमूहकी भेंट छिये हुए पबंत ही इसकी 


१ उपास्त हर म०। २ त्रयश्च दश च इति दर व्यधिका दश इति तत्परुषे वा ब्रेस्तय' इत्यनेन त्रिशब्दस्थ 
है ७०७०; ५ ८ 
स्पाने ब्रयस्‌ दत्यदेशस्य नित्यत्वेत त्रयोदश इसि रूप भवति । ने तु त्रिदश इति। अतः ऋ्रिदंश ब्रिदक्षा 


इति मुजर्थे बहुब्रीहि' कंव्य । तेन तजरिदशाना विशत आ 
| | आलयस्त्रिदशालूय इति बोध्यम * 
तोपमा । ४ उत्लक्षा । 2 





“ १९ ] सप्तम! सगः ११७ 


सिताब्दरुद्धाथ हिरण्यदेहं शिर:स्फुरत्पाण्डुशिलाध॑चन्द्रम्‌ 

कपालमाराललितोड्पडकूथा धृताधनारीश्वरमृतिशोभग्‌ ॥२६॥ 

अमी भ्रमन्‍्तो वितता: स्थलान्मे ग्रह्म ग्रहीष्यन्ति सुवर्णकोटी:। 

इतीव तेषा प्रसरं निरोद्धु धनानुपान्ते दधतं सचापान्‌ ॥२७॥ 

नितम्बित्ती: संततमेव भास्वत्कराभिमुष्टोच्चपयोधराग्रा: । ५्‌ 
समासजन्तं सरितां प्रवाहैस्तटी: सरत्स्वेदजलेरिवार्दा' ॥२८॥ 

असह्यहेतिप्रसरे. परेपां प्रभञ्जनात्प्राप्तहि रण्यलेश. | 

महस्विसेन्ये 'कटकेष्वटड्विनिषेवितं साधु महीधरेन्द्रम्‌ ॥२९०॥ 
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अतश्य ज्ञायते सत्य पर्वतराजमिति ॥२५॥ सिताइ्देति-क्वचिद्धवलमधप्रच्छादितहेममयाद्धंश रीरम्‌ उप- 
दृश्यमानपाण्डुलामधेयशिलैवार् चन्द्रो यस्य, कपालमालास्थानें ललिता शोभिता नक्षत्रपड्क्तिस्तया । अतदबो- 
त््रेक्यते -- अर्ह्नना री एम ररूपधा रिणम्‌* ॥॥२६॥। अमीति -सेन्द्रचापान्मेघान्‌ धारयन्तम्‌ । नक्षत्राणा तेज:प्रच्छाद- 
नार्थमिति संभावयक्षिव । अमो प्रान्ते विपर्यटन्तो बितताः सबंतो बिस्तुता ग्रह, सोमसूर्यादय: पक्षे ग्रहाइचौरा: 
छलास्ममान्यमनस्कस्य स्वर्णराणीवचो रयिष्यन्तीति हेतो., ! यथा कश्चिच्चौराद रक्षार्थ योधान्‌ घत्ते ॥२७॥ 
निताम्बिनी रिति--तटी राश्रयन्तम्‌ । नितम्बिनीमंहाप्राग्भा रयुक्ता. सूर्यकिरणरभिस्पृष्टतुज्ञ मेघश्ट ड्रा नदी प्रवाह- 
शीकरैरभिषिक्ता:। यथा कश्चिद्‌ विलासी निजह॒स्तस्पृष्टस्तनी: सात्तविकस्वेदाकुला नितम्बिनोराष्लिष्यति: 
॥२८॥ असशोति--सोमसूर्यादिज्योतिर्मण्डलरुपासितम्‌ । किविशिष्टे. अन्येषां दु.सहकिरणप्रसरेवतिवशाद 
गृहातस्वर्णघूलिलबे' श्यृज्भोप सर्पीड्धि । अथ च साधु सत्यमेव महीधरेन्द्र जिगीथुमिव । जिगीषुर्रप प्रतापवद्धि.. 


उपासना कर रहे हों ॥२५॥ उसका सुबर्ण मय आधा शरीर सफेद-सफेद बादलोंसे रुक गया 
था, उसके शिखरपर [ पक्षमें शिरपर ] पाण्डुकशिला रूप अर्थ चन्द्रमा सुशोभित था और 
पास द्वी जो नक्षत्रोंकी पंक्ति थी वह मुण्डमालाकी तरह जान पड़ती थी अत. वह ऐसा मालूम , ५ 
होता था मानो उसने अधंनारीइबर-महादेवजीके ही शरोरकी शोभा धारण कर रखी 
हो ॥२६॥ ये घूमते हुए सब ओर व्याप्त प्रह [ पक्षमें चोर ] मेरे स्थलूसे सुबर्णको कोटियाँ-- 
उत्तम कान्तिके समूहको [ पक्षमें करोड़ोंका स्वण ] छे जावेंगे--इस भयसे हो मानों यह 
पर्वत उनका प्रसार रोकनेके लिए धनुष युक्त मेघोंको धारण कर रद्दा था ॥२७॥ जो उत्तम 
नितम्ब--मध्यभाग [ पक्षमें जघन ] से युक्त हैं, जिनपर छाये हुए मेघोंके अग्रभाग सूयकी 
किरणोंके द्वारा स्प्रष्ट हो रहे हैं [ पक्षमें जिनके उन्नत स्तन देदीप्यमान हाथसे स्पृष्ट दो रहे हैं ] 
और जो निकलते हुए स्वेद जलके समान नदियोंके प्रबाहसे सदा आद्र रहती हैं--ऐसी तटी 
रूपी स्त्रियोंका बह पर्वत सदा आ्लिंगन करता था ॥ २८॥ चूँकि बह पर्वत महीधरों-- 
राजाओं [ पश्षमें पवतों ] का इन्द्र था अतः असच्य रास्त्रोंके समूहको घारण करनेवाले [ पश्ष- 
में दूसरोंके असह्य किरणोंसे युक्त ), शत्रुओंकों नष्ट करनेसे स्वण खण्डोंका पुरस्कार प्राप्त 
करनेवाले, [ पक्षमें बायुके वेगबश सुबर्णका अंश प्राप्त करनेवाले ] एवं शिबिरोंमें [ पश्षमें 


२५ 
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१. विततस्थलास्से म० घ० । २. -ष्वत्तडि । ३. निपेब्ितुं । ४. रूपकानुप्राणितोपमा । ५ उत्प्रेक्षा । ६, अत्रेदं 
व्याड्यानं सुगमम्‌--नितम्बिनोमंध्यमागयुक्ता: पक्षे प्रशस्तकटिपइ्चा-ड्भागयुक्ता: संततमेव निरन्तरमेव भास्वत: 
सूर्यस्थ करे: किरणेरभिमृष्टा: सम्यक्स्पृष्टा उच्चपयोधराग्रा उन्नतमेघाग्रा यात्ता ता: पक्ष भास्वता देदीप्यमानेन 
करेण हस्तेलाभिमृष्ठा. सम्यक्‌ संमदिता उच्चपयोधराग्रा: पीअरस्तनाग्रा यासा ता., क्षरत्स्वेदजलरिव प्रकटी- ३५ 
भवत्स्वेदसलिजेरिव आर्दा: सजला: पक्षे सस्वेदशरीरा: तटी: प्षे लिज्ञस्य विशेषणानां बा सादृष्येत समासो- 
क्तिवशात्‌ नायिका. समासजन्तं समाहिलष्यन्तम्‌ । विठमिब स्थितमिति भाव: | 


११८ घमशर्मास्युदये [ ७-३७ «- 


मरुदुष्वनद्वंशमनेकतालं रसालसंभावितमन्मथेलम्‌ । 

धृतस्मरातदूमिवाश्रयन्तं वन्त च गातं व सुराज्ूनानाम्‌ ॥रे०॥ 

तटेरदज्चन्मणिमण्डलाशुचछटेरुदूढोज्छिखवहिश डूाम्‌ 

सचेतसो5पि प्रथयाड्धिरुब्चे: प्रतारितानेन विडालपोत्तम्‌ ॥३१॥ 
५ विशालदन्तं घनदानवारि प्रसारितोद्मकराग्रदण्डम्‌ । 

उपेयुषों दिग्गजपुद्भवस्थ पुरो दधान प्रतिमल्‍कलीलाम्‌ ॥३२॥ 


सैन्यै. स्कन्धावारे प्रविशद्धि प्रचण्दप्रहरणप्रसरे, परेषा शत्रणा प्रभश्ननाद्वध्वेंसनात्‌ प्रससुवर्णकोशनिषेव्यते " 
॥२९॥ मरुदिति--अप्सरसा गा भजमानम्‌ । किविशिष्टमित्याह--सहच रवेवैर्दध्व स्यमानवंशवीणदिकम्‌, 
अनेकतालमसख्यातलयम्‌, रसयुक्तसत्कृतमन्म्थ मदनोद्रेककारकगीतिविशेष यत्र । अतइच गृहीतकामभयमिव 
१० तद्योग्यं वनमप्याश्रयन्तम्‌ । तदपि क्रिविशिष्टभित्याहई--व्रातप्रणवशाच्छब्दायमानकी चकम्‌ , ५ असस्यातताल- 
तमालादिकम्‌, सरसगृहीतमदमैलम्‌* ॥३०॥ तदरिति--विप्लावितासख्यमार्जारबालम्‌ | कैरित्याहू--तट- 
रल्लसन्मणिपश्चवर्णमण्डलमयूवनिकरें. सचेतनस्थापि पुरुषस्य, उद्गतखचडस्प कलापिनों भ्रम समुत्पाद्याडडू. कि 
पुनमुंग्धविड्ालबालानाम्‌' ॥३१॥ विशालेति--आगच्छत ऐरावतस्पाग्रे प्रतिगजश्रम वितस्वानम्‌ । कि- 


शिखरोंपर ] घुमनेवाले तेतस्वी सैनिक [ पश्षमें ज्योतिष्क देवोंका समूह ] उसकी सेवा कर 
१५ रहे थे यह उचित ही था ॥ २५॥ वह पवेत मानो कामका आतंक धारण रे रहा था अतः 
जिसमें बायुके द्वारा वंश शब्द कर रहे हैं, जिसमें ताड़के अनेक वृक्ष रूग रहे हैं ओर जिसमें 
आम्र वक्षेके समीप मदन तथा इलायचीके वृक्ष सुशोभित हैं ऐसे बनका एवं जिसमें देव 
छोग बाँसुरी बजा रहे हैं, जो ताछसे सहित है, रससे अलस है, और कासवधक गातवन्ध 
बिशेषसे युक्त है ऐसे देवांगनाओंके गानका आश्रय लिये हुए था ॥| ३० ॥ उस पर्बृतक तटोंसे 
२० ऊपरकी ओर अनेक बर्णके मणियोंकी किरण निकल रही थीं जिससे अच्छे-अच्छे बुद्धिमानों- 
को भी संशय हो। जाता था कि कहीं ऊपर अपना कछापका भार फैलाये हुए मयूर तो नहीं 
बेठा है ! बह पर्बत अपने इन ऊँचे-ऊँचे तटोंसे विछावके बच्चोंको सदा घोखा दिया करता 
था ॥ २१॥ बह सुमेरु पंत सम्मुख आनेवाले ऐराबत हर्थीक आगे उसके ग्रतिपक्षोकी 
१. अत्रेंद व्याख्यान सुगमम्‌--परेषामन्येपाम्‌ असहो दु.खेत सोढ़ु शकक्‍्यों हेतीना किरणाना प्रसर समूहों येपां 
२५ ते, पक्षेश्सह्यो हेतीनाभायुधाना प्रसरो येषा तैः । प्रभझ्ञनाद्‌ वायुवणाग्प्राप्ता हिरण्यलणा परवनोत्पतित- 
स्वर्णाशा येषा ते पक्षे परेषा गत्रणा प्रभअ्ननाद विध्वंसनात्‌ पुरस्कारश्पेण प्राप्ता लब्बा हिरण्पलेशा, स्वर्ण- 
खण्डानि यैस्तै' । कटकेषु शिखरेषु पक्षे शिविरेपु अटड्िअंमद्ि महस्विना ज्योतिषा देवाना सैन्यानि प्रमु- 
हास्ते पक्षे महस्विसैन्यैस्तेजस्विसैन्ये साथु सत्य यथा स्यात्तथा निषेवितं सहित पक्षे समृपासित महीधरेन्‍्द्र 
पर्व॑तपति पक्षे राजेन्द्रम ॥ रिलष्टोपमा ॥ २ अस्थेद सुगम व्याख्यानमू-घृतस्मरातडूमित धृतकामभयमिव 
३० तन्निवारणयोग्यं वन सुराज्टनाना गाने देवीजवगीतं चाश्रयन्त सेवमानम्‌ । अथोभयो. सादृष्यमाह--मस्ता 
पवनेन ध्वनन्त' शब्द कुर्वाणा' बंशा, कौचका यस्समिस्तत्तथाभूतं बन, मरद्धूदेंवर्वाद्यमानत्वेन ध्वनन्तों बंशा 
मुरल्यों यस्मिस्तत्तथाभूत॑ गामम्‌। अनेके ताला डलयोरमेदात्ताइवृक्षा यस्मिस्तथाभूत॑ बने अनेके ताला 
स्वरावरोहारोहक्रमा यबस्मिस्तथाभत गानम्‌। रसालंराज़े संभावित सहिता मन्मथा सदनवृक्षा एला- 
शचद्धवालाश्च यस्मिस्तत्तथाभूतं बन॑ रसेनाहुस रसालसं, भाविता सद्भावं प्रापितों मन्‍्मथैंला मदनविकारो- 
३५ त्तेजकगीतबन्धविशेषो मस्मिस्तत्तथा गानम्‌ । र्छेपानुप्राणितोत्पेक्षालंकार, । ३. अस्येदं सुगम व्याल्यानम्‌ू-- 
उपेयुष आगतवतों दिग्गजपुद्बस्थैरावत्तस्य पुरोः्ग्रे प्रतिमन्‍्लस्य प्रतिगजस्य छीला शोभा द्धानम्‌॥। अथोभयो. 
सादृश्यमाह--विशाला विपुला दन्तास्तटाश्चत्वारो 


् हट गजदन्तपर्वता वा य्रस्य त॑ सुमेर्म, विशाला महान्तों दन्‍्ता 
रदना यस्य तमेरावतम्‌, घना प्रचुरा दानवानामरयो--देवा यस्थिस्तं सुमेह पक्ष घने प्रभूतं दानवारि मदजर्ं 
यस्य तमैरावतम्‌, प्रसारिता उद्यमकरा्रदण्डा उत्कटकिरणाग्रदण्डा यस्प॒ त॑ सुमेह पक्षे प्रसारितो वितानित 
४० उद्दामकराप्रदण्ड उन्नतशुण्डाग्रभागो यस्य तम्‌ । इिलष्टोपमा ॥ 


- ३४ ] सप्तम: सेः ११९ 


अधिश्रियं नीरदमाश्रयन्तों नवान्नुदल्तीमतिनिष्कलाभान्‌ । 
स्वनेर्भुज ड्रान्‌ शिखिनां दधानं प्रगल्‍्मवेश्मामिव चन्दनालीम्‌ ॥।३३॥ 
गजश्रमान्मुग्धमुगाधिनाथेविदाय॑माणान्नख रप्रहारे: । 
तडिब्छलान्निर्गंलदसधा रान्दधानमामेखलमम्बुवाहान्‌ ॥३४॥ 


जा न्‍जाजा अ+डन+लवखलली लि प्कंलविजिट 27. ४ 


विशिष्टमित्याहइ--विशिष्टा उच्चैस्तरा: शाला एवं दन्ता यस्य, पक्षे महादन्‍्तम, घना मेघा एवं दातवारि मद- 
जल यस्य त॑ तथाविधं [ पक्षे घना बहवो दानवारयों देवा यस्मिस्तम्‌, प्रसारिता उद्यामकराग्रा एवं उत्कट- 
किरणाग्रा एवं दण्डा यस्मिस्तं ] पक्षे प्रचण्डाग्रशुण्डादण्डम्‌ू ॥३२॥ अषिश्षियमिति--चन्दनवुक्षश्रेणीं 
धारयन्तम्‌ अधिकश्रीक मेघ॑ स्पृथनन्तीम्‌ नवान्‌ सर्पान्‌ दर्पात्तमयूरकेकाभिस्त्रासयन्तीमथ च श्रीखण्डललाटिकां 
धारयन्तीं प्रगल्भवेश्यामिव, तामपि कि कुर्वन्तोम्‌ । नीरदं निर्गता पतिता रदा दन्ता यस्य त॑ तथाभूत॑ जरन्त- 
मपि यतो5धिश्रियमधिकलक्ष्मीके समुपासमानां तरुणान्‌ भुजड्रान्‌ शिखिनां चेटानां वचनेनिष्कासयन्तोम्‌, 
किविशिष्टान तरुणानित्याह--अतिनिष्कलाभान्‌ अतिक्रास्तों निष्कस्प सुवर्णस्य छाभो येम्यस्तान्‌ निर्दरव्या- 
नित्यर्थ । प्रगल्भत्वात्तान्मुखेन न निष्कासयति किन्तु दासादिवचनेन" ॥३३॥ गजैति---आमेखलं नितम्ब- 
वासिनो मेघान्‌ बिश्राणं गजितादिश्रान्तैर्बालसिहैबृषध्यिमानान्‌ नखप्रहारैस्ततो विद्युद्व्याजान्निर्गलितरुधिर- 
शोभा धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार ऐराबत हाथी विशालदन्त--जड़े-बड़े दाँतोंसे 
युक्त था उसी प्रकार बह पंत भी विशाल दुन्‍्त-बड़े-बड़े तट अथवा बड़े-बड़े चार गजदन्त 
पवतोंसे युक्त था, जिस प्रकार ऐराबत हाथी घनदानबारि--अत्यधिक मद जरूसे सहित था 
उसी प्रकार बह परत भी घनदानवारि-बहुत भारी देबोंसे युक्त था और जिस प्रकार 
ऐराबत हाथी अपने उत्कट कराप्रदण्ड--शुण्डाप्रदण्डको फेलाये हुए था उसी प्रकार बह पंत 
भी अपने उत्कट कराग्र--किरणाग्र दण्डको फेलाये हुए था॥ ३२॥ वह पर्वत चन्दन बृक्षोंकी 
जिस पंक्तिको धारण कर रहा था वह ठीक 'प्रौढवेश्याके समान जान पड़ती थी। क्योंकि 
जिस प्रकार प्रौढवेशया अधिश्रियं--अधिक सम्पत्तिबाले पुरुषका भले ही बह नीरद--दन्त- 
रहित--वृद्ध क्यों न हो आश्रय करती है उसी प्रकार बह चन्दन वृक्षोंकी पंक्ति भी अधिभश्रियं-- 
अतिशय शोभा सम्पन्न नीरदू--मेघका आश्रय करती थी--अत्यन्त ऊँची थी और जिस प्रकार 
प्रौह़ वेइया अतिनिष्कछाभान--जिनसे घन-छाभकी आशा नहीं है ऐसे नवीन भुजंगान्‌-- 
प्रेमियोंकी शिखिनामू--शिखण्डियों--हिंजड़ोंके शब्दों द्वारा दूर कर देती है उसी प्रकार वह्द 
घन्दन वृक्षोंकी पंक्ति अतिनिष्कछाभानू--अतिशय कृष्ण नवीन भुजंगान्‌--सर्पोको शिखि- 
नाम--मयूरोंके शब्दों द्वारा दूर कर रही थी ॥ ३३॥ बह पर्बत अपनी मेखलापर बिजलीसे 
सुशोभित जिन मेघोंको धारण कर रहा था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मूर्ख सिंहोंने हाथीके 
अमसे अपने नखोंके द्वारा उनका पिदारण हो किया हो और बिजलीके घहाने उनमें खूनकी 
१. अब्रेदं व्याख्यान सुगमम--प्रगल्भवेद्यासिव प्रौद़बाराज़ुनासिव चन्दनाली चन्दनवृक्षश्रेणीं धारयन्तम्‌ । 
अथोभयो: सादृश्यमाह--अधिका श्री: शोभा यस्य त॑ तथामूतां नीरदं नीरं ददातीति नीरदस्तं मेघम्‌ आश्रयन्ती- 
मुत्तुज त्वेन सेवमानाम्‌, पक्षे अधिका श्री. सम्पत्तियस्य त॑ लक्ष्मीसंपन्‍्न निर्गता रदा यस्य त॑ तथाभूतं पतित- 
दन्त बृद्धमित्यर्थ: आधयन्ती रममाणाम्‌। नवान्‌ नृतनानू, अतिनिष्कला मलिना कृष्ण आभा येषां तान्‌ 
भुजड्ान्‌ सर्पात्‌ शिखिता मयूराणा स्वनैः शब्दे: नुदन्ती प्रेरयन्तीम्‌ू, पक्षेःतिक्रास्तों निष्कस्य स्वर्णस्थ छाभो 
येम्यस्तान्‌ निर्दव्यान्‌ लवान्‌ तरुणान्‌ भुजज्ान्‌ विटान्‌ शिखिना दासातां स्वनै्बचनैर्नुदन्ती निष्कासयन्तीम 
हिलष्टोपमा । 
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१२० घमशर्माश्युदये [ ४:६५ - 


जिनागमे प्राज्यमणिप्रभाभि: प्रभिन्‍्तरोमाञ्चमिव प्रमोदात्‌ । 
*समी रणान्दोलदबालतालेर्भुजरिवोल्लासितलास्यलीलम्‌ ॥२५॥ 
अकृत्रिमेस्चेत्यगुद्ै जितानां कृत: पवित्रोध्यमिति प्रयत्नावू। 
सुरेश्वरेणानमता प्रदत्तप्रतिष्ठयेवोच्छिरसं महत्या ॥३६॥ 
विलद्लूब्॒ पन्थानमथामराणां पति स निष्क्रम्पचमृध्वजाग्र । 
नितान्तवैगेन तमुत्सुकत्वात्कलागतं संमुखमाससाद॥३७॥। [ इति कुलकम ] 
उपेयुषोधनन्तपथाध्वनीनाननेनसस्ताड्शिरसा प्रतीच्छन्‌ । 
निरत्तराया विबुधानुवृत्ते: फल व्यनक्ति सम तदामराद्रि' ॥३८॥ 
हरेदिपो हारिहिरण्पकक्ष: क्षरन्मदक्षालितशेलश ड्र' । 

बभो तडिहण्डविहा रसार: शरत्तडित्वानिव तत्र वर्षन्‌ ॥३०॥॥ 
सलीलमेरावणवामनाचेधृ तानि येरेव गजेजंगन्ति । 

स्थिर दवत्तानपि मध्नि मेरुघ॑राघराख्यामधरीचकार ॥४०॥ 


धारान्‌ ॥३ ४॥ जिनेति--जिनाग्रमप्र मोदादनेकरत्नकिरणाटकुर रोमाश्चितमिव । प्रकट्तिताट्थलीलमिव, के । 
बातान्दोलितोत्तालतालैभुजरूप यदि वा भुजै किविशि्टे । प्रकटितमाने ॥३०॥ अक्ृत्रिमैडचैस्थेति-उच्छिरस- 
मूर्शूज्ञ कया । अनन्यमावारणया महेन्द्रदत्तया महाप्रतिष्ठया । कि कुर्वता महेन्द्रेणेल्याह--नमस्कार कुर्बता । 
अक्लंत्रिम कर्तृब्यापा-विर्वाजतेजिनचैन्यालयैरय पवित्रीकृत. सर्वपृज्य इत्यथं इति महेन्द्रततिहेतु  ॥३६॥ 
विकडध्येति--अथानन्तरमनन्त गगनपथ्मतिक्रम्थातिवेगेन चित्रलिखितायमानमेनाध्वजपटों मेर्मस्सक हरि, 
प्राप जिनदर्शनश्रद्धालुभिव तथात्यत्युकत्वात्मंमवागतमिव” ॥३७॥ उपेयुष इति--तदा मेरूबिबुधानुबृसे. 
शिष्टाचरणस्य फल स्वरूप दर्शयामास । कि कुर्वन्नित्याह--तान्‌ देवान्‌ शिरसा प्रतीच्छन मस्तके स्थापयन्‌ 
अनेनसो निष्पापान्‌ पक्ष अनन्तेन यथा दुस्मा्गेणागतात्‌ ॥३८॥ हरेरिति--तदा सुवर्णवस्प्रामण्दितों गलन्मद- 
जलस्नपितशलग्ज्भ ऐरावतो विद्युन्मालामण्डितयञ्नगारदाभ्रसदूण, जुअभे । अत्र विशधुत्कक्षयों शारदाभैरा- 
वतयोइचोपमानोपमेयभाव ॥३९॥ सछीकृमिति--मेर्धरां पृथ्वी धरतीत्यास्यामप्रमाणीबकार | न केवल 
धरामेव दधाति धराधरानपि दधातीत्यर्थ, | कि कृब॑न्रिग्याट--मैरेगवतमब्यैस्ष्टभदिग्गजैर्भृवनानि धृतानि 
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धारा द्वी बह रही हो ॥ ३४ ॥ बह पर्बत.उत्तमोत्तम सणियोंकी किरणोंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन होनेवाला है अतः हर्पसे रोमांचित ही हो रहा दो 
ओर बायुसे हिलते हुए बड़े-बड़े ताड़ वृक्षोंसे एसा सुझोभित हो रहा था मानो भुजाएँ उठाकर 
जत्यकी छीला ही प्रकट कर रहा हो ॥ ३५॥ यह पर्वत जिनेन्द्र भगवानके अक्ृत्रिम चेत्या- 
लयोंसे पवित्र किया गया है--यह विचार प्रयत्नपूर्षक नमस्कार करनेवाले इन्द्रते जो इसे 
बड़ी भारी प्रतिष्ठा दी थी उससे ही मानो बह पंत अपना शिर--शिखर ऊँचा छठाये था 
॥ ३६ ॥,जिसकी सेनाका ध्वजाप्र अत्यन्त निश्चल है ऐसा इन्द्र माग तय कर इतने अधिक 
बेगसे उस सुमेरु पवत पर जा पहुँचा मानो उत्सुक होनेसे बह स्वयं ही सामने आ गया हो 
॥ ३७॥ उस समय बह पर्वत आकाशमार्गसे समोप आये हुए निष्पाप देबॉको अपने शिर- 
पर [ शिखरपर ] धारण कर रहा था जिससे ऐसा जान पड़ता था भानो सदासे विद्वुर्धों-- 
देवों [ पक्षमें बिद्वानों ] की जो संगति करता आया है उसका फल ही प्रकट कर रहा हो 
॥ ३८॥ जिसके गलेमें सुबर्णकी सुन्दर मालाएँ पड़ी हैं और जिसके झरते हुए मदसे सुमेरु- 
पव तका शिखर धुछ रहा है ऐसा ऐराबत हाथी उस पर्वत पर इस प्रकार सुशोमित हो रहा 
था मानो बिजलीके संचारसे श्रेष्ठ बरसता हुआ शरद ऋतुका बादल ही हो ॥ ३९॥ जिस 
ऐराबत तथा बासन आदि हाथियोंके द्वारा तीनों लोक धारण किये जाते हैं. उन हाथियोंको 


१. समी रणेन बायुना आन्दोलन्तो येधबालताला महान्तस्ताइतरवस्तै, । २. उत्मेक्षा। ३, उत्तेक्षा । 


३३... मई | 
->४७५१] सलभः सगे: १२१ 
सविक्रम॑ क्रामृति हास्तिके यन्मनाम यो नाम मनारिनरोन्द्र: ) 7 . 
असंदयं सा जिंनभक्तिरेव स्थिरा चकारास्य महाचलत्वम ॥४(॥ . 
मदेत मूर्धन्यमणिप्रभाभिषिनिगंतान्तस्तमसेव गण्डात्‌ु-_. ' 7 ५ + 
निरुद्धदृष्टिप्रसरा: सुराणां झने:शनेग॑न्धगजा: प्रसस्र्‌ : ४२॥ 
हिरण्यभूभदद्वि रदेस्तदात्ीं मदाम्बुधारास्तपितोत्तमाड़ु:॥. - || ४: हे 
स दृष्टपूर्वोपि सुरासुराणामजीजनत्कज्जल्शेलुशदूंगास॒ ॥४३॥ 
मदाज्जनेनालिखितां गजेन्द्रे: सहेषमुत्क्षिप्तखुराग्रटड्ा: । जप 
हया: किलोच्चायंशिलासु' जेनीमिहोर्किरन्ति सम ग्रश:प्रशस्तिय्‌ ॥४४॥ 
'कुशाब्चने: किविंदवाड्िचतास्था. पुर:प्रविष्टापरकायमद्वा: । * 
इह प्लुतोल्डडूघनवल्गनाओेर्मुदेव लास्य॑ं पुरतो5स्य चक्र: ॥४५॥ ४) 


तानप्यज्ञातपरिश्रम॑ निष्प्रकस्पं मस्तके धारयन्निति ॥४०॥ सविक्रममिति--यन्सदर्पो्भूट हस्तिचंक्रे क्रीडति 
सति न किचिदपि मेरुइचक्रम्पे तदसंशयं निश्चितं मस्ये अस्य जिन प्रति या निश्चका भक्ति, सैब महाचलत्त 
पर्बतेन्द्रप्रतिष्ठा नि.प्रकम्पत्त वा चक्ार ॥४१॥ म्देनेति--मन्दं मन्‍्दं गन्धगजा: प्रवेल:। किंविशिष्टा इत्याह-- 
निरुद्धो दृष्टिपसरो येपा, मदेन कृष्णत्वात्कपोलमध्यविनिर्गतध्वास्तेनेव । कंथ निर्गत तम इत्याह--मूर्थन्य- 
मणिप्रभाभि, मुक्ताकिरणप्रणोदनाभि । मदान्धा इत्यर्थ, ॥४२॥ हिरण्येति--हैमभूमिवर्षकर्गजैर्मद न लंधाराभि: (५ 
सर्वत, श्यामलितस्तदा हेमाद्विरनेकशो दृष्टोषपि देवगणस्थाज्जनगिरिभ्रममुत्पांदयामास ॥४३॥ मदेति--तदा 
देवाइवा रत्नशिलासु जिनयश.प्रगस्तिवर्णावल्ति लिपिफ्ल्की्णयाँचेक्रु । किविशिश्टामित्याह--प्रथमतो मदमषी- 
रसेनालिखिता करिभि । किविशिष्टा इत्याह--उत्तक्षिप्ता आहता. खुराग्रा एवं टशूप से: । सहेष॑ हेषारवमिश्रम्‌ | 
अतदच हेषारवशब्देनोच्चार कृत्वोत्किरन्ति ॥४४॥ कुशाआनैरिति--अस्य जिमेस्क पुरतो हयाप्लृतादर्गति“ 


विशेषनृत्यमिव चक्र । किविशिष्टा इस्याह--अल्गांकर्षण स्तोकमात्र वर्करिलमुखाः पूर्वकोये पश्चिमका्श्रवेश ५० 


ख्फ 





भी यह परव॑त अपले शिखर पर बड़ी दैढ़ुताके साथ अनायास ही ध्रारण कर रहा था इसलिए 
इसने अपना धराधर नाम छोड़ दिया था--अब बह 'घराधरधर' हो गया था॥ ४०३ 
दाथियोंका संमूद्द बड़े पराक्रमके साथ इधर-उधर धूम रहा था फिर भी. वह पबेत रंचमात्र 
भी चंचर नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि इसमें कुछ भी स्न्देह नहीं कि जिनेन्द्र 
भगवानकी दृढ़ भक्तिने ही इस पं तको महाचछ--अत्यन्त अचल [ पक्षमें सबसे बड़ा पर्वत]  + 
बनाया था।॥ ४१ ॥ देवोंके मदोन्मत्त द्ाथी नेश्र बन्द कर धीरे-धीरे मद झरा रहे थे । उनका 
बह काछा-काछा सद ऐसा जान पड़ता था मानो मस्तकके भीतर स्थित मणियोंकी प्रभाके 
द्वारा गण्डस्थलसे बाहर निकछा हुआ अन्तरंगका अन्धकार ही दो | ४२॥ द्वाथियोंने अपने 
मदजलकी धारासे. जिसका शिखर तर कर दियां है ऐसा वह सुबर्णगिरि यद्यपि पहलेका .. 
देखा हुआ थी: फिर.भी उस समय सुर और असुरोंको कष्जछगिरिकी शंका उत्पन्न कर रहा १९ 
था ॥ ४३॥ पर्बतंकी शिछ्ाओं पर हांथियोंका मद फैला था और घोड़े हिनहिनाकर उनपर 
अपनी टापें पटक रहे थे जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो द्वाथियोंके द्वारा मदरूपी अंज़न- 
से छिखी हुई जिनेन्द्रदेबकी कोर्तियाभाकों घोड़े ऊपर छठायी हुई टापरूपी टाँकियोंके द्वारा 
जोर-जोरसे उश्चारण कर उकीर द्वी रहे हों ॥ ४४॥ छगाम खींचनेसे जिनके सुख कुछ-कुछ ..#. 
ऊपर उठे हुए हैं. ऐसे घोड़े अपने शरीरका पिछला भाग अगले भागमें प्रविष्ट कराते हुए कभी रे५ 
ऊँची छछाँग भरने छगते थे ओर कभी तिरछा चलने छगते थे जिससे ऐसे जान पड़ते भे 


है किलाहार्ब॑शिलासु ल० ग० च० च० छे० जे० भ० । अहायें: पर्बतस्शस्थ शिलासु । २. कशाझने: च० . 
प्‌० छ०9 । 


१६ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


बद घमेशर्माम्थुदवे [ ७-७ ३०० 


कृतश्रमा ये नववीधिकासु ' तुरज़्मा: साधितपशथ्चधारा: । 

इहोच्चनीच॑ चरणेस्त एवं विलद्भुय चान्‍्ये नमसीव जरमु. ॥४$॥ 

दुढेस्तुरज्भग्रखु रप्रहारैरिहोच्छलन्तो ज्वलनस्फुलिज्ञा: | 

बभुविभिद्येव महीं विभित्तफणीन्द्रमौलेरिव रत्नसच्भा: ॥४७॥। 

समन्‍्तत काञ्वनभूमिभागास्तथा रथेब्चुक्षुदिरे सुराणाम । 

यथा विवस्वद्रथनेमिधारा पथेड्णस्यथापि मतिश्रमो5भूत्‌ ॥४८॥ 

नितम्बमाध्राय मदादुदञ्चच्छिर: समाकुड्चित्तफुल्लघोणम्‌ । 

अनुव्रजन्तं चमरीं महोक्षमिहारुणत्कष्टमहों महेश: ॥४९॥ 
यथा स्पादिति सकुचिता इत्यर्थ' ॥४५॥ क्ृतश्रमा इति--अन्ये केचित्तरड्भा साधिता शिक्षिता धौरित- 
वल्गितीत्तेजितोत्तेरितप्छुतछक्षणा पश्चधारा यैस्‍्ते तद्िधा । यदि वा विक्रम-वल्गित-उपकण्ठ-जब-उपजवासूया 
पञ्नतारा । पश्च सान्नाह॒थवीयय' । तथाहि--कार्क मायूरं जब उपजवश्चेति । चतल्र उपवाह्मवीयय तथाहि 
नीचेर्गन तारौप्ट्रं स्वलितमर्द्धस्वलित चेति | अन्य त्वेवमाहु चतखर साजम्माह्मवीथय । तथाहि ततुरखर काक॑ 
मायूरम हमायूरमिति । पशञ्च उपवाह्यवीथय --वल्गनमनोचैगंतं लल्लन धारण तारौष्ट्रमिति॥। एतासु नवसु 
वीधिपु कृताभ्यासा । उच्च नीच विल्ठूघ वेगेन नभसेव गता: ॥४६॥ दृढे रिति--ह हु मेरुशिलासु तुरघ्म- 
खुराभिधातैरग्तिकगा उद्गच्छन्‍्त छजुभिरे महाभिषातेन पृथ्वी भेदयरित्वेव शेषमौलिसिहस्र रत्नसमहा 
दब ॥४७॥ समन्‍्तत इति--रथचक्रचक्रेस्तथा सुवर्ण भूरजास्यथालोडयाचक्रिरे यथा मेरुपय न्‍्तगामिनों रविसारथे- 
रपि चक्रधारामार्गविषये मतिमोहों बभूव । सर्वत्राप्यसख्या रविरथमार्गसदुढा मार्गा व्भृवुरित्यर्थ ॥४८॥ 
नितस्वमिति--वृपभध्वज कष्टेन निजवाहन वृष रुरोध । किविशिष्टमित्याह--मदा न्नितम्बमाच्रा योद्धृत - 


मानों भगवानके आगे आलनन्दसे नृत्य ही कर रहे हों। ४५॥ पाँच प्रकारकी चाढोंको 
सीखनेचाले जो घोड़े नब प्रकारकी बीथियोंमें चछते समय खेद उत्पन्न करते थे वे ही घोड़े 
इस सुमेरु पव॑तपर ऊँचे-नीचे प्रदेशोंको अपने चरणों द्वारा पार कर आकाशमें इतने वेगसे जा 
रहे थे मानो दूसरे ही हों ॥ ४६॥ घोड़ोंके अगले छुरोंके कठोर प्रहारसे जो अग्निके तिलगे 
उछट रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खुरोंक आधघातने प्रथिवीका भेदन कर शेषनागका 
मस्तक भी विदीर्ण कर दिया हो और उससे रस्नोंके समूह ही बाहर निकल रहे हो ।| ४७ ॥। 
देवोके रथोंने सुवर्णणय भूमिके प्रदेशोंको चारों ओरसे इस प्रकार चूर्ण कर दिया था कि 
जिससे सूयके रथके मार्ग में अरुणको भी अम होने छगा था॥ ४८॥ महेश नामक देवकी 
सवारीका बैल चमरी मृगके नितस्वको सूँघ मदसे शिरको ऊँचा उठा तथा नाकके नथुनोंको 


.फुछाकर जब उसके पीछे-पीछे जाने रूगा तब मद्देश उसे बड़ी कठिनाईसे रोक सक्रा ॥ ४२॥ 


१ वोथयों नवाइ्वाना सवत्र धारादाढ्यार्था प्रिमिता प्रचारदेशा, | ताश्च तिस्र इन्येके नवेत्यस्ये । तत्रोत्तर- 
पक्षमाश्रित्योक्त कविना नववीधिकास्विति | यथाह भोज.---'वीध्यस्तिखो5थ धा राणा लघ्बी मध्योत्तमा क्रमात्‌ । 
तासा स्थाद्नुपा मानमशणीतिनवतति. शतम्‌ ॥ श्रेष्ठमध्योत्तमानां तु वाजिसा वीथिका- स्मुता. । नवानां कथिता 
वीध्यो दुष्ाना क्रमणक्रमे ॥ अस्येबरामपि सर्वत्र गतिदाद्यर्थमीरिता, ।' 'समोच्नता सा विपमाम्ब॒ुकीर्णा शद्घा 
नताग्ा तृणवीरंदाठधा । स्थाणश्रकी्णोपलसंप्रकीर्णा पाश्बोश्नतारुया तवधेति वीश्य ॥ सर्ववीधीष यो बाजी 
दृढशिक्षाममल्वित । तेन राजा रणे नित्यं मृगयाया मुर्द श्जेत्‌ ॥ अन्ये तु उरसाब्यादयों गतिविशेषा वीथय 
इत्याहु । 'उरसाली बरण्वाली पूथुछो मध्यनामक, । आलीढ. शोमनैरज्डें: प्रत्यालोबस्तथापर,। उपणेनव 
उक्त च पादचालो व सर्वग: । निदिष्ठा वीथयस्त्वेसा: ।' इति । २. घारा गतिलेदा:। 'अश्वाना तु गतिधारा 
विभिन्ना सा च पश्मथा । आस्कन्दितं धौरितक रेचितं वलित॑ प्लुतम्‌ ।! इति वैजयन्ती 'गतयो5मृ: पश्वारा/ 


इत्यमरन्‍च । अरबणास्त्र तु सज्ञान्तरेणोक्ता गति. पुला चतुष्का च तद़न्यध्यजबा परा । पूर्णवेगा तथा चान्या 
पण्च धारा प्रकोतिता, ॥ ३. महेभ. म० छ० । 


५४ ] सपतनः सभा १२३ 


य्ुयोषितां कर्षितकुन्तलाग्रा: स्तनोरुअड्डाजघन स्पृशन्त:। 

शनेरभीका इब संविचेर्स्तराफहिणोतो रसरोजबाता: ॥५०॥ 

वियोगनामापि न सोद्भीझ् दिबः स्थमुथ्नावमिवावती ण॑स्‌ । 

हरि: प्रपेदे सुमनोउभिरामं वन स तस्मिन्‌ " पृथुपाण्डुकाख्यम्‌ ॥५१॥ 

अथो जिनेन्द्राुचरा: सुराणाभपास्तबिस्तोर्णकुथच्छलेस | ५ 
विचित्रकर्माव रणे रशेषेहिचि रादमुच्यन्त मतडुजैन्द्रा' ॥५र॥। 

स वारितो मत्तमरुद्गिपौध: प्रसह्म कामश्रमशान्तिमिच्छत । 

रजस्वला अप्यभजर्खवस्ती रहो मदान्धस्य कुतो विबेकः ॥५३॥ 

गजो न वन्यह्विपदानदिग्धं पपो पिपासाकछुलितो5षि तोमस्‌ | 

स्वजीवितेभ्यो5पि महोन्‍नतानामहो गरीयानभिमान एवं ॥५४॥ १० 


भुख चमरी गामनुगच्छन्तम्‌ ॥४९॥ द्ययोषितासिति--तदा नदीतटपञ्मगस्थवाता मन्द मन्द सचरन्ति सम 
भि.णड्ूआ इव । कि कुर्बन्तो नि शद्भा इत्याह--देवाज़ू नाना स्तनभारोमुयुग्मादिक सर्वाड्र सस्पृशन्तो विलुलि- 
तालका । अन्यों य कद्चित्परस्त्रीणा कुन्तलाकर्षणाडुस्पर्शादिक करोति स भीरुक स्थाद वाताइव न तथा 
॥५०॥ वियोगेति--तत्र मेम्मस्तके विशार पाण्डकतामधेय सौधमेंन्द्री बतमाससाद । अतदच शक्रविरहं 
सोहुमसमर्थ निज स्वर्गवनमिवाग्रतोभूय तत्र संप्रासम्‌ ॥५१॥ क्षग्रों इति--अधानन्तर देवगजेन्द्रा रत्नकम्बरू- १५ 
मुमुचिरेडनादिसंसा रोपाजितकर्मपटलैरिव. पष्चवर्णत्वान्नानाप्रकारकर्मावरणोपमानम्‌ ॥५२॥ स॒ इति-- 
सदेवग जसमहोउत्यर्थमार्गयक्रमोपश्ममिच्छन्‌ पद्मयमकरन्दकर्दमिला तदीजंगाहे वारितः पानीयात्‌, निषिद्ध, । 
अथ चोक्तिलेश --यथ्रा कश्चिन्मदिरामतो मदतकष्टोपशान्ति वाड्छनू ऋतुमतीरपि ख्रवन्ती, पृष्पर्वाषणीरपि 
सिषवे । अथवा युक्तमेतन्मदाम्धस्य विचारो नास्तीति  ॥५३॥ गज इसि--कश्चिद्गजो वन्यकरिमदसिश्रमति- 


नदी तटके कमलोंसे सुबासित पवन, कामी पुरुषोंके समान देवांगनाओंके केश खींचते एवं २० 
उनके स्तन, ऊरू, ज॑ंधघा ओर जघनका स्पतन्न करते हुए धीरे-धीरे चल रहे थे | ५० ॥ तदनन्तर 
इन्द्र फूछोंसे सुन्दर उस विशाल पाण्डुक बनमें पहुँचा जो कि ऐसा ज्ञान पड़ता था मानो 
बियोगका नाम भो न सह सकनेके कारण स्वर्गसे अवसीण हुआ उसका बन ही हो ॥ ५१ ॥ 
तद्नन्तर देवोंके हाथियों परसे बढ़ी-बड़ी शूठें उतारकर नीचे रखी जाने छगीं जिससे ऐसा 
जान पड़ता था कि चूँकि हाथी जिनेन्द्रदेबके अनुचर थे अतः मानो चिरकालफे लिए समस्त २५ 
फर्माबरणोंसे ही मुक्त हो गये हों । ५२॥ जिस प्रकार अतिश्य कामी मनुष्य निषेध करने 
पर भी कामशाम्तिकी इृरछा करता हुआ रजस्व॒ला स्त्रियोंका भी उपभोग कर बैठता है उसी 
प्रकार बह देवोके सस हाथधियोंका समूह बारितः--अलछसखे [ पक्षमें निषेध करने पर भी ] 
इच्छानुसार थकाबट दूर होनेकी इच्छा करता हुआ रजस्वछा--धूल्ियुक्त मदियोंमें जा घुसा 
सो ठीक ही है क्योंकि सदान्ध जीवको विधेक फहद्दों होता है ? ॥ ५३॥ चूँकि नदीका पानी ३० 


है क्‍ज- अजीज 45 हज 45 कं + अजीज लत जन जप 


१. तत्र 'ज' पुस्तक विहाय सर्वत्र 'तब्र इसि पाठ परन्तु तस्मित्‌ छन्‍्दोभजो भवति | २, कर्माचरण-घ० 
म०। ३ स्थभावोक्ति । ४. अत्रेद॑ व्याख्यान सुगमम--मंत्ता मदजलयुक्ता ये मरुदृहिषा वेबगजास्तेपा- 
मोधः समूहो वारितो ज लात काम यथेच्छ यथा स्यात्तथा श्रमस्य मार्गकृच्छुस्य शान्तिम्‌ इच्छन्नभिलषन्‌ प्रसहय 
हठात्‌ रजस्वला अपि पद्मकर्दमयुक्ता अपि खवन्तीनदीरभज्ञत्‌ सिषेवे इत्यहों आइचर्यम्‌ । अथवा मदेन दानेना- 

न्धो विच्ारम्‌ढस्तस्थ विवेको हिताहितज्ञानं कुतो भवति । न भ्रवतीति भाव. । अत्र यथा कश्चिन्मत्तो जनः ३५ 
प्रसह्य बलात्कारेण कामस्य स्मरस्य श्रम: खेदस्तस्थ शान्ति ब्सझ्छन्‌ वरितोईषपि निषिद्धोईपि खबन्‍्ती. पुष्प" 
बधिणी रजस्थछा अपि ऋतुमतीरपि स्त्री: सेवले तहादिति भावज:। मदेन कामातिरेकेशान्धो विचारविभूढ- 
स्तस्य कुतो विषेको भजनीयाभमजतीमपरिज्ञानं कुतों भवत्रि। म भक्‍तीति यावत्‌ । अब समासोकत्यार्थान्स र- 
प्रतीतिः | 
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करी करोत्क्षिप्ततरोडझहास्योच्छलन्निलीनालिकुलच्छलेन । 
कचेष्विवाकृष्य हठेत यान्ती बुमोज वामामपि ता खबन्तीस ॥॥५५॥ 
अबालशेवालदलास्तरीयं व्युदस्य मध्य स्पृशति द्विपेन्द्रे । 
तटाग्रभूमिजंघनस्थलीव जलरुदप्छावि बनापगाग्रा: ।५६७ 
पयस्युदस्तोरुकरं मिभइक्षोद्विपाधिपस्पोत्पतितं कपोलात्‌ । 

उपर्यलीनां वलर्य ्रकासे सदण्डनीडातपवारणाभम्‌ ॥५७॥ 
"विलासवत्या. सरितुः प्रसड्भमवाप्य विस्फारि-प्मोधराया: । 

गजो ममज्जात्र कुंतो5्यवा स्यान्महोदय: स्त्री व्यसनाऊलूसानाम्‌ ॥॥५८॥ 
दलातनि सभोगभरापितानि नखक्षतानीव सरोरुहिण्या: । 
द्घन्तदाम्भस्तलिनात्कथंचिदवातरल्लब्धरसो  महेभः ॥५९)। 


तृषितो5पि जलू न पिबति सम । महोन्नताना महान्तदव ते उन्नताश्व तेषा गजसदुशानामात्मप्राणम्योडपि 
“अभिमान, एवं गुरुतमृ. । , प्राया यान्‍्तु न पुतरभिभान इत्यर्थ' ॥५४॥ करीति--कश्चित्करी वेगप्रवाहिकां 
“नदी जगाहे। यथा कष्चिद्रामा लज्ज यानभिलपन्ती नवोढा वा कुन्तलेप्वाकृष्य खवत्ती दर्शितसात्तविकभावा 
इसे मुद्िवदनपद्म: पक्षे पद्मर्भोत्यतितअ्रमरकुछव्याजात्‌ ॥५५॥ अबालेति-जरठगेवालमुस्क्षिप्प गजेन्द्रे मध्य 
'गाहमाते महाकायपरिणशाहप्रणोदितेजंलेवंननद्यास्तट्स्थल प्छावितम्‌ ॥ अथ चीसिलेश.--शेवालसुकुमार- 
“मध्यवस्त्रमाकृष्य कस्मिचित्कामुक्क नाभिमूल स्पृशति सति कस्यादिचद्‌ वाणिन्या कामजलंज॑धनस्थ् प्लान्यते 
॥५६॥ पयसीति--ऊदृध्वशुण्डादण्डस्थ सिस्तासोर्गजस्थ जलप्लाबभयादृष्टीनं कपालअमरमण्डल गगने शशुभे 
'देण्डमणिडितनीलच्छत्रमिव । अत्र शुण्डादण्डयोरतिवलयच्छश्रयोब्ोषमानोपमेयमाव ॥५७॥ बविस्वासेति--अग्न 
'पक्षिकोडाहलबत्या ने, संसर्ग रूब््या बहुलजलधारिण्या गजों ब्रृडित । यथा कश्चितू कामेकर्रासक, पीस- 
'पयोधराया विलासवत्या कस्याद्चित्सगम प्राप्य द्रब्येण जीवितेन च विनश्यति । अथवा युक्तमेतत्‌ स्त्रीव्यमनैक- 
“पसिकाना कुतों महानुद्य स्याश्न स्थादित्यर्थ, ॥५८॥ दुलानीति-पद्मदलूचित्रितग्ात्रों हुदसलिलशय्याया 


जंगली हाथीके मदसे युक्त था अतः सेनाके हाथीने प्याससे पीड़ित होने पर भी वह पानी 
नहीं पिया सो ठीक. ही है क्योंकि महापुरुषोंको अपने जीवनकी अपेक्षा अभिमान ही अधिक 
प्रिय होता हू ॥ ५४॥ एक हार्थाने अपनी सूँढ़से कमलूका फूछ ऊपर उठाया, उठाते ही उसके 
भीतर छिपे हुए श्रमरोंके समूह उड़ पड़े उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो बह हाथी प्रतिकूल 
: जाती हुई नदीरूपी स्त्रीके वाल पकड़ जबरदस्ती उसका उपभोग ही कर रहा हो ॥| ५५ | किसी 
' गजेन्द्रने बिशाल शेबाकूरूप बस्त्रकों दूर कर ज्योंही बन नदीके मध्यभागका स्पर्श क्रिया-- 
उसमें अघगाहन किया त्योंह्दी स्त्रीकी जघनम्थलीके समान उसको तदाप्रभूमि जलसे आप्छुत 
'हो गयी ॥ ५६ || कोई एक हाथी अपनी सूँड़ ऊपर उठा पानीमें गोता छगाना चाहता था, 
अतः उसके कपोलके भौरे उड़कर आकाशमें बलयाकार भ्रमण करने छगे जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मारो दण्डसहित नीछ छत्र ही दो ॥ ५७ ॥ पक्षियोंके संचारसे यक्त [ पक्षमें हाज- 
तरस युक्त | एबं विज्ञा़् जडको, धारण करनेबाली [ पक्षमें स्थूछ स्तनोंको धारण करने- 
भबादी ] नदीका [ पक्षसें स्त्रीका | समागम पाकर हाथी डूब गया सो ठीक ही है क्‍योंकि स्त्री- 
: डम्पटी पुरुषोंका सह्दान्‌ उदय कैसे हो सकता है ? || ५८॥ कोई एक हाथी जब नदीसे बाहर 
“विकछा तब उसके .शरीरपर कम्नलिनीके छाढ-छाछ पत्ते चिपके हुए थे जिससे ऐसा जान 
« पड़ता था मान संभोग काढमें दिये हुए नखक्षत ही धारण कर रहा हो । बह हाथी रख-- 
“/ १, वीना प्रक्षिणा लीस, संचारों विलास, सोइस्ति यस्या: सा बिलासबती तस्या; पद्े विल्यसा हावभावादय: 
* सन्ति यस्थास्तस्या तिल्यसबत्वा..। २. विस्फारि पवेसा, बहुरूजलाना धरा तस्या: पक्षे विस्फारिणों पीबरी 

पयोधरी स्तनौ यस्यास्तस्थ, । ३, लब्धरसों गृहीतजल, पक्षे प्रातरतिरहस्थानन्द: ।... क 


ऐ 


-६४ ] सप्मः सगः रण 


बने5त्र सप्तच्छदगन्धदत्तप्रतिद्विपश्रान्तिविधृतवीती न ) 

प्रयुज्य सामेव शरनेगजेन्द्रान विनिन्‍्युराठानपद्द नयज्ञा: ॥६०॥ 

निषादिने साधुनयप्रयुक्ता: स्वयं स्वकायाकलनाय वारोस | 

ददुहेभा: क्रियते कथं वा जडात्मकेरात्महितप्रवृत्ति: ॥६१॥ 

खलीनपर्याणमपास्य कृच्छात्सु रेमुंखा रो पितबध्ननद्धा: । ५ 
हयाननाहेषितदत्तकर्णा विनिन्यिरेष्श्वा भुवि वेल्लवाय ॥६२॥ 

इत्तस्ततो लोलनभाणि वाजिन्यभिच्युता: फेनलवा विरेजु:। 

तदड्भस ड्रत्रुटितोरुह्रप्रकोर्ण मुक्ताप्रकरा इवोव्या: ॥६श॥ 

नदान्मिलच्छेंवलछजालनीला निरीयुराक्रम्य पयस्तुरज़ा!। 

दिनोदये व्योम समुत्यतन्त: प्योधिमध्यादिव हारिदश्वा:' ॥६४।। १० 


नखक्षतकर्बुर इव कविचिद्गजो निर्जगाम लब्धरसोइनुभूतरससर्वस्व” ॥५९॥ बन इति--गजशिक्षाणास्त्रज्ञा 
अनेक चाटुलालतानि प्रयुज्य बन्धनस्तम्भं गजेन्द्रान्प्रापपामासु । अस्मित्‌ मेरुवने सप्तपर्णकपुष्पगन्धस्थ समुत्पा- 
दितगज श्रान्त्यावशणिताइकुश, सन्‌ ॥६०॥ निषादिन इति--स्वयमेव गजा निजबन्धवरत्रिकामारोहकाय 
समर्पयामासु . साधुनयप्रयुक्ता सत्यगजश्ञास्त्रज्षप्रेरिता । अथवा मदास्थमू्खें: स्वस्थ हित॑ चरित्र न क्रियते 
किन्तु आत्मक्षयकरमेव ॥६१॥ खल्लीनेति--करविकादिकमुन्मोच्य मुखनद्धकब्छिकया अदवा देवेभुंवि वेह्लताथ १५ 
चकुषिरे कृच्छ्ात्कष्टेन । कष्ट कथमित्याह--हयानना अश्वमुखकिन्नरी तस्या हेषित॑ तन्न दत्तो कर्णों ये ॥६२॥ 
इतस्तत इति--वामदक्षिणतो लोलनलालसे5इवे तत्प्रान्ते तस््य फेनकणा विरेजिरे । तस्या अव्वस्याजुसजु- 
त्रुटितनिपतिता, स्थूलमुक्ताफलप्रकरा इव पृथिव्याम्‌ ॥६३॥ नदादिति--लग्नशवालजालजठदिला सछिल- , 
मवगाह्य तुरइ्ठमा नदाब्निजंग्मु । अतडच सभाव्यते-प्रभाते गगनाभिमुख सर्पन्त' समुद्रमध्यान्नीला आदित्याध्वा ४ 
जल [ पक्षमें संभोगजन्य आनन्द ] प्रहण कर नदीफे जलरूपी तल्पसे किसी तरह नीचे २० 
उतरा था ॥ ५५॥ इस बनमें जहाँ-तहाँ सप्तपणके वृक्ष थे। उनके फूछोंसे हाथियोंको शत्रु 
रग़ज़की श्रान्ति हो गयी जिससे वे इतने अधिक बिगड़ उठे कि उन्होंने अंकुशोंकी मारकी भी 
परवाह न की । नीतिके जानकार महावत ऐसे हाथियोंको शान्तिसे समझाकर ही धीरे-धीरे 
बाँधनेके स्थान पर छे गये ॥ ६० ॥ जिनके साथ उत्तम नीतिका व्यवहार किया गया है ऐसे 
कितने ही बड़े-बड़े हाथियोंने अपना शरीर बाँधनेके लिए स्वयं ही रस्सी उठा कर महाबतके ई५ 
लछिए दे दी सो ठीक ही है क्योंकि मूर्ख छोग आत्म-दितमें प्रवृत्ति किस प्रकार कर सकते हैं. 

॥ ६१॥ छगाम और पछातन दूर कर जो मुखमें छगी हुई चमड़ेकी मजबूत रस्सीसे बाँघे गये 

हैं ऐसे घोड़े चूँकि किन्नरी देवियोंके शब्द सुननेमें दत्तकर्ण थे अतः प्रथिबीपर छोटानेके लिए 
देवों द्वारा बड़ी कठिनाईसे छे जाये गये थे ॥ ६९॥ जब घोड़ा इधर-उधर छोट रहा था यंह्‌ 
उसके मुखसे कुछ फेलके टुकड़े निकछकर प्रुथिबरी पर गिर गये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो ३० 
उसके शरीरके संसगंसे प्रथिवी रूप स्त्रीके हारके मोती ही टूट-दूटकर बिखर गये हों ॥ ६३ ॥ 
जिस प्रकार प्रातःकालके समय आकाशकी ओर जानेवाले सूर्यके हरे-हरे घोड़े समुद्रके मध्य- 

से निकलते हैं उसी प्रकार शरीर पर ढगे हुए शेबारू दलसे दरे-हरे दिखनेवाले घोड़े पानी 

१. “वीतिरदुशकर्मणि' । २. हरिदश्व. सूर्य: 'भास्वद्विबस्वत्सप्ताश्वहरिदश्बोष्णरइमय,” इत्यमर: । तस्‍्थेमे 
हारिदबवा: सूर्यसंबन्धिन इत्यर्थ,। ३. यथा कदिचित्कामी कामिन्या; संभोगावसरप्रदत्तानि नखक्षतानि ३५ 
दधानो नुभूत रतिरहस्य: कथंचित्तत्पदवतरति तद्दिति भाव: ॥ 


१० 


श५ 


२ 


२५ 


है 


११६ घमशर्सास्थुवये [ ७-६७५- 


इह क्षरन्निश्न॑ रवारिहारिण्पसल्पकल्पदुणि कल्पनाथ: । 
निवेशयामास यथायर्थ स स्थछाम्बुशाखाच रवाहनाति ॥६५॥ 


तदादिभूमो शिशुवत्‌ क्रमाभ्यां सकौतुक क्रामति ताकिचके । 
बभार दुग्दोषनिषेधयित्री यमइछ॑वि कज्जलछाञछनस्थ ॥६६॥। 


भूदेव्या शिरसीब कुत्तरूतुछारूम्बित्रुमएयामले 
लोलोतंसितकेतकी क्रिसलयस्योन्मुद्रयन्तीं युतिस । 
श्रज्े स्वणंगिरे: स धू्नटिजटाजूटाग्रपिजुत्बिषि 
प्रेद्ुत्पाण्डुशिलां कलामिय विधो. कल्याधियः प्रेक्षत ॥६७॥ 


संसारातिमिव व्यतोत्य पदवी शुक्लेन दिग्दन्तिना 
ध्यानेनेव महीभृतस्विभुवनस्येवास्थ मूध्चि स्थितास । 


इब ६४) इहैति--हह पाण्डुकंवने निर्मलप्लिर््रमलिलूमनोहरे कल्पवृक्षछायाबिताने कल्पताथ सौधमेणप्द्रो 
निजनिजोबितस्थाने स्थलजलूशाखाच राणि वाहनानि अतिष्ठिपत्‌ | शाखाचरा पक्षिण ॥६५॥ तदादीति-- 
देवबुन्दे गगतणतिमुत्सुज्य तत्प्रथम कौतुकेन पादाम्यां रमणीयमेकभूमी चलति सति बालकबल्‌ | ततश्च 
कज्जलपुज्ञइयामलध्य यमस्य कालिमा अक्षुदोषतिराकरणायेव राजते। कज्जललाअछनस्य मघोतिलकस्य * 
॥६६॥ शुदेश्या हति--पाण्डकतामधेया श्यद्धे शक्र छिला ददर्शा वसुधावषध्वा शिरसि मस्तक 
कुम्तलमद्शप्ररम्णवृक्षकृष्णे लीलोत्तंगीकृतकेतकीदलस्माकृति दर्शयन्तीमथवा घूर्जटेरीश्बरस्प पिल्लकपर्दसदुरी 
चन्द्रककामिव । अत्र केतकीदलसदृशी अद्धंचद्धाकारा योजनन्वतदीर्धा पश्चाशब्योजनबिस्तारा योजनाषपिण्डा 
वाप्डुकशिला ॥६७॥ संसारार्तिप्रिवेति--तामर्ड चच्द्रसदुशी शिला प्राप्य महेन्यो हृष्टो बभूव । अनन्ता पदवी 
मार्ग शुभ्ल॑ रावतगजनातिक्रम्य केवल्यशिरा शुबलध्यानेत्र संसाराति व्यतिक्रम्य लिननिरतो यक्षियंथा निर्वुत्तो 


चीरकर नदीके बाहर निकले॥ ६४।॥ चूँकि यह बन झरते हुए झरनोंके जलसे सुन्दर तथा 
बहुत भारी कल्पवृक्षोंसे युक्त था अतः स्थछ, जल और शाखाओंपर चलभेबाले बाहनोंकों इन्द्र 
ने उनकी इच्छानुसार चथायोग्य स्थान पर ही ठहराया था॥ ६५॥| उस वनकी प्रथम भूमि- 
में देबोंका समूह कोतुकबत्‌ धालकके समान पैरोंसे प्रवेश कर रहा था उन सबसें जो काछा- 
काला यमराज था बह रृष्टिदोषको दूर करनेवाले काजलके चिहृकी शोभा धारण कर रहा 
था॥। ६६ ॥ तदनन्तर महादेवजीके जटा-जूटके अप्रभागके समाम पीढछी कान्तिकों धारण 
करनेवाले उस सुधणोचलूके शिखर पर इन्द्रने चन्द्रमाकी कछाके समान चमचमाती हुई बह 
पाण्डुकशिला देखी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानों चूर्ण कुन्तलोंके समान सुशोभित बुक्षों- 
से श्यामवर्ण प्रथियी देवीके सिर पर लीछाबश छगाये हुए केतकीके पत्रकी शोभा ही प्रकट 
कर रही हो ॥| ६७॥ जिस प्रकार जहुद्धक्त ब्रती शुक्लध्यानके द्वारा संसारकी नंद वार 
कर त्िभुबनके शिखरपर स्थित सिद्ध शिलाको पाकर सुखी हो जाता हे उसी प्रकार बह इन्द्र 


१. बालकस्यापि मुखादिधु दु 


किननन अण> 3 «9 


्टिदोषनिवारणाय्र कण्जलड्िन्दुं क्र्यन्ति । २, श्ांदूलविक्रीडितवसम । 


-३८ ] संघतमः सम: ३२७ 


तां कैवल्यशिलामिवाधंरजनीप्राणाधिनाथाइृति* 
प्राप्याईन्निरतो ब्रतीव समभूदाखण्डलो निर्बुत:" ॥६८॥॥ 


इति महाकविभीहरिचन्त्रथिरचिते धसशर्साम्युदये महाकाब्ये 
पाण्दुकवनवणमनों नाम सप्तसः सगः ॥७॥। 


हे अलजी लिन त> 





भवति। अत्र संसारदु खमार्गयो शुक्‍्लष्यानरावतयोमेंरुत्रिभुवनयों: पाण्डुकशिलामोक्षशिलयोत्रेत्यालण्डलयोश्चो- ५ 
पमानोपमेयभाव ॥६८॥॥ 


इति श्रीमन्मण्डछाचायललितकीतिशिष्यपण्डितश्रीयश्न: कीर्ति विराचितायां संदेहध्यान्त- 
दोपिकार्यां धमंशर्माभ्युद्यटीकायां सप्तमः सर्गः ॥७॥ 


श्र लजि नसन जे अऑजी अनिल *- >> ह“* »>णअणि- जल 


शुक्लवर्ण ऐराबत हाथीके द्वारा मार पार कर इस सुमेरु पवेतके शिखरपर स्थित अधचनद्रा- 
कार पाण्डुक शिछाको पाकर बहुत ही सम्तुष्ट हुआ ॥ ६६ ॥ १० 


इस प्रकार सद्ठाकवि दरिचस्द्रविरचित घधसशमस्युदय महाकाब्यमें पाण्डुकवनका 
बर्णन करनेवाछा सातवों खग समाप्त हुआ ।.७॥ 





१. अर्द्धचनद्राकृतिम । २. सिर्बुतेः क० । निर्षुतों मुक्त: संतुष्टरच । 


१५ 


२० 


र्‌ प्‌ 


५ 


अष्टम; सगे 


अथ सरभसमस्यां न्यस्तविस्ती्णभास्वन्‌-- 
मणिमयहरिपीर्ठ निर्भरोत्साहयोग: । 
शरमभमिव हिमाद्रेरश्रमातजुकुम्भा- 
ज्जिनपतिमवतार्थ स्थापयामास जिष्णु: ॥१॥ 


मदनभिदमधास्पस्तूनमेन न मूर्ध्ना 
यदि कथमपि शेषस्तच्छिलापझवेष.) 
अपि मृदुलमृणालीकोमलस्तददुरापां 
स कथमितरथाप्स्यत्ष्माभरोद्धारकी तिम्‌ ॥१॥ 
किमतनुतरपृषण्ये स्विद्यम्ोभिः स्वयं वा 
निजसमयसमेतैरूमिभि: क्षी रसिन्धो' । 
इति सुरपरिपाट्या शड्डूअमाने: शिलाया' 
शिरसि सितमयूखे. इिलिष्यमाण से रेजे ॥शे। 


अधेति--अधानन्तरं ससभ्रममस्या शिलाया रचितविस्ती्णदेदीप्यमानरतलनिर्भितासहासने ऐराबता- 
दुत्तीय जिनेश्वर न्यवीविशत्‌ हिमालयश्द्भादश्लपद्िव निर्भरोत्साहयोग अतिप्रमोदोद्यमयक्तो महेन्द्र * 
॥१॥ मदनेति--कोमलविसलतासुकुमाराजु क्षेष्रों भूमिभारोद्धरणप्रसिद्धि कथमलप्स्यत अम्येन प्रकारेण 
यदि कि नाकरिष्यदित्याह--यद्येने जिनेश्वरं पाण्डुकशिराकमलवेषधारो नावक्ष्यत्‌ । पाण्डकशिलारूपेण 
प्रथमत. शेषेण जिन शिरसा धृतः । तत्पुण्यप्रभावादभूभारोद्धारे । शकक्‍्यसंभावनायामपि तत्मसिद्धिरभू- 
दिति तात्पर्यार्थ, | शेषभोगवत्‌ शुत्रा शिलेति कथितम ॥२॥ किमिति--तस्था स्फटिकशिलाया धवल- 
किरणेराब्लिप्यमाण. स जिन शुशुभे देवसमूहैरिति तक्‍्यंमाण । कथमित्याह--मृ्तिमड्ि रत्युपचितै, प्रभुरतर- 
पृष्यैराहोस्वित्स्वयमेव संघटमानैनि्मलकीतिकल्लोलैरुतस्विप्निजमेवावसर्र ज्ञान्वा मिलते ुग्धाब्धिकल्लोलैरिति ॥ 


तदनन्तर इन्द्रने बड़ी शीघ्रताके साथ हिमारूयके समान उत्तुग ऐरावत हाथीके मस्तक- 
से अष्टापदकी तरह भ्रीजिनेन्द्रदेबको उतारकर बड़े हो उत्साइके साथ इस पाण्डुक शिल्वा पर 
रखे विस्तृत एवं देदीप्यमान मणिमय सिंहासनपर बिराजसान किया १॥ यदि बालछ- 
मणालके समान कोमछ शरीरको धारण करनेबाला शैषनाग किसी तरह उस पाण्डुक शिला- 
का वेष रख इन मदन विजयी जिनेन्द्रदेबको धारण नहीं करता तो वह अन्य प्रकारसे समस्त 


प्रथिवीका भार उठानेकी कीर्ति केसे प्राप्त कर सकता था जब कि वह उसे अत्यन्त दुलभ थी 


॥ २॥ क्‍या यह विशाल पुण्य हे ? अथवा यश है ? अथया अपने 
्‌ है ! अवसर पर छप 
क्षीरसमुद्रकी लहरें हैं !--इस प्रकार जिनके विषयमें देवोंको सन्देह उत्पन्न दो ९4 


पाण्डुक झिलाकी जो सफ़ेद-सफ़ेद किरणें भगवानके सिर॒पर पड़ रही थीं उनसे बह्द बहुत ही 


१. शुमानै: घ० म०। २. मालिनीवृत्तम्‌ ' तैयं 
उपसालंकार: । , गनमयययुतैय मालिनी भोगिलोके/ इति हक्षणात्‌। 


-०४ ] अष्टमः धरा. १२९ 


अनुगुणमनुभावस्यानुरूप॑ विभूतेः 

समुचित्तमनुवृत्तेदेशकालानुकूलमु । 
अविकलूमकलड़ूं निस्तुलं तस्य भर्तु: 

स्तपनविधिममर्त्या: प्रारभन्‍्ते सम तस्मित्‌ ॥४॥ 
अवकरनिकुरम्बे मारुतेनापनीले 

कुरुत घतकुमारा: साधुगन्धोदवृष्टिम्‌ । 
तदनु च मणिमुक्ताभज्ज रड्भावली भि- 

विरचयत चतुष्क॑ सत्वरं दिक्‍्कुमार्य ॥५॥ 
स्वयमयमिह घत्ते छत्रमीशाननाथ- 

स्तदनुगतमृगाक्ष्यो म्गलान्युत्क्षिपन्तु । 
जिनसबिधममर्त्या नतिता बालवाल- 

व्यजनविधिसनाथाः सन्तु सानत्कुमारा' ॥६॥ 
वलिफलकुसुमस्रगान्धधपाक्षतादे' 

प्रगुणयत विचित्राष्यत्न पात्राणि देव्य: | 
सलिलमिह पयोब्धेरेष्यति व्यन्तराद्राः 

पटपटहुमुदज्धादीनि तत्सज्जयन्तु ॥५॥ 


बत्लैकगणाशितेयम्‌ । अनेकोपमालंकृति, ॥३॥ भनुगुणमिति--तेस्य जिनस्थ चतुरणिकायसुरेन्धास्तस्मित्‌ 
मेरमस्तकेठमिपेकविधि प्रारेभिरे। किविशिष्टमित्याह---तिजप्रभावसद्शमष्टमहासिद्धिलक्षणाया विभूतेरनुरूप॑ 
योग्यमनुव्तेजिनसक्तेे समुचित देशस्यथ मेमसस्तकलक्षणस्थ चतुर्थकालस्थानुकूल संघटघ्रमानमविकलः सर्व- 
सामग्रीपरियूर्णमकछ छू निदूषण निस्तुल निरुपमानम्‌। स्वभावोक्तिरलंकार ॥४॥ श्रवकरेति--इद्धादेशा- 
द्नदउतीहार, सुरसार्थमुवार्चात पश्नमि सबन्ध । कचबारपटले वातकुमारेनिर्णाणितिं सति हे मेघ- 
कुमारा, | यूप रज पटलशमनाथ दिव्यगन्धोदकक वर्षतेति । पश्चाद्‌ विशुद्धभुक्ताफलभड्रीविशेषर्देवकुमार्य: 
स्वस्तिकान्‌ विरचयत निर्मापयत सत्वर जीघ्रम्‌ ॥५॥ स्थवयमिति--अज्र जन्माभिषेकमहोत्सवे स्वयमीशानेन्‍्द्र- 
इत्र धत्ते तस्पेशानेन्द्रस्य देवाज़ ना अष्टो दर्पणादोनि मह्डुलद्रव्याणि धारयन्तु । एते तु सनत्कुमारकल्पवासिनों 
देवा जिनसमीपे चालितचाद्चामरनियोगाधिष्ठिता भवन्तु ॥६॥ वलिफलेति--अन्याप्स रसोःष्टविधे: 
पूजादव्ये॑संभुतानि पात्राण्यासूश्यन्तु । जल दृग्धाब्धेरागमिष्यति । व्यन्तरज्योतिष्कमंवनवासिनतुण देवा 


अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥ १॥ देवोंने वहाँ भमगवावकोी वह अभिषेक विधि प्रारम्भ की 
जो कि उनके प्रभावके अनुकूल थी, बैभवके अनुरूप थी, अपनी भक्तिके योग्य थी, देश काल- 
के अनुरूप थी, स्वयं पूण थी, अनुरूप और निर्दोष थी ॥ ४॥ है मेघकुमारों |! इधर बायु- 
कुमारने कचड़ेका समूह दूर कर दिया दे अतः आप छोग अच्छी तरह सुगन्धित जलकी बषो 
करो और उसके बाद ही दिक्‍्कुमारी देवियाँ मणियों और समोतियोंके चृणकी रंगावलीसे शीक्र 
ही चौक बनायें ॥ ५॥ इधर ऐश्ञानेन्द्र स्वयं छत्र धारण कर रहा है, उसके साथकी देवकियाँ 
मज्ञुल-द्ृव्य उठाबें और ये सनत्कुमार स्वगंके देव भगवाबके समीप बड़े-बड़े चंचल चमर 
लेकर खड़े हों । ६॥ इधर ये देवियाँ नैवेध, फल, फूछ, माला, चन्दन, धूप, अक्षत आदिसे 
नाना प्रकारके पात्नोंकों सजावें ओर चूँकि यहाँ क्षीरसमुद्रसे जल आवेगा अतः व्यन्तर आदि 


हडलनल अं लन्जल- अऑिजणल हज टली ते 
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१३० घमशर्माम्युदये हक 


प्रवणय वरवीणां वाणि रीणासि कस्मातृ- 

किमपरमिह ताले 'तुम्बुरों त्वं वरो5सि । 
इह हि भरत रज्जाचायं विस्ताय॑ रज् 

त्वरयसि नटनार्थ कि न रम्भामदम्भाम्‌ ॥८॥। 
समुचितमिति कृत्यं जेनजन्माभिपेके 

त्रिदशपतिनियोगाद्‌ ग्राहयन्नाग्रहेण । 
कलितकनकदण्डोहण्डदोद॑ण्डचण्ड 

सुरनिवहमवादीद्‌ द्वारपाल कुबेर' ॥९॥ [ कुलकम्‌ ] 
बहलमलयजन्मोन्मिश्नकपूँ रपासु- 

प्रसरपरिमलान्धा, श्रेणय” पटपदानाम्‌ । 
जिनपतिमभिपेवत्‌ वाब्छतां त्रुट्यदेनो- 

निगलवलयतुल्या निर्लृठन्ति सम तस्मिन्‌ ॥१०॥ 
“अयमतिशयवुद्धों निम्नगानामधीश 

कथमिममधिरोहत्वम्बुनाथों नमेन्‍्द्रम्‌ । 
इति तमुपरि मेरोनेतुमुत्क्षिप्य देवा: 

कलितकनककुम्भामा रभन्‍्ते सम पदुक्तिम ॥११॥ 


मृदज्भ पट्हादीन्‌ प्रगणयन्तु ॥७॥ प्रवणयेति--हें सरस्वति ! कि खिल्नेव दृष्यस । कथ बीणा न प्रवणयसि । 
हैं तुम्बुरो ! ताठकलाया त्वमेव वर प्रवीण. । टह हीति इहाथें, हे भरत | रघ्बाचार्य ! रज्ल सूत्रयित्वा रम्भा 
तुत्याथ कथ ने प्रेरयास । अदस्मा नृत्यकलाकौणलसत्याम्‌ ॥८॥ खमुचितसिति--इति तत्कालोचित गम्भीर- 
ध्वनिनादरेण ग्राहयन्‌ कनकदण्डमण्डितभजदण्डोे देवेन्द्रदेशात्‌ धनदो देवग साक्षपमादिदेश ॥५॥ बहलेति-- 
तदा हरिचिन्दनमिश्रकर्परपरागप्रससरपरिसलान्धा अमसश्रेणयों श्राम्यन्ति जिन सिस्नापथिषता जनाना 
तत्कालविगलितपापशृड्डलासदूशानि पतन्ति स्सेव ॥१०॥ अयमिति-देवा क्षीरसमुद्रं यावत्‌ श्रेणी 
रचयाचक्रू. कलितकनककुम्भा हस्तगृहीतस्वर्णकलशाम्‌ । किमर्थमित्याह--त क्षीरसमुद्रं जिनाभिषेकार्थ मेरो, 
शिरसि नेतुं यवोइ्यमनिशयवुद्धो दृष्टपरपारोइ्धोगामिनीना स्वामी । अधो जलचरविश्पस्तस्थाधार, | अथ च 
देव उत्तम नगाड़े, मदज्ञ आदिको ठीक करे ॥ ७॥ है वाणि ! अपनी बीणा ठीक करो, उदास 
क्यों बेठी हो ? हे तुम्बुरो ! तुमसे और क्या कहूँ ? तुम तालमें बहुत निपुण हो और हे रह्ा- 
चार्य भरत ! तुम रंगभूमिका विम्तार कर निष्कपट गम्भाकों नृत्यके लिए शीघ्र प्रेरित क्‍यों 
नहीं करते १॥ ८॥ इस प्रकार घारण की हुई सुबर्णकी छड़ीसे जिसका बलशालो भुजद॒ण्ड 
और भी अधिक तेजस्वी हो गया है एसा द्वारपाल कुबेर इन्द्रकी आज्ञासे जिलेन्द्रदेवके 

जन्माभिषेकका कार्य योग्यतानुसार देवोंको सौंपता हुआ देवसमूहसे कद रहा था॥ ९,॥ 
उस समय अत्यधिक चन्दनसे मिली कपूर-परागके समूहकी सुगन्धिसे अन्चे भ्रमरोंकी 
पंक्तियाँ जहाँ-तहाँ ऐसो मालूम होती थीं मानो जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक करनेकी इच्छा 
करनेवाले देवोंकी टूटती हुई पापरूप बेड़ियोंके कड़े ही हों।| १० ।॥ यह अतिशय विश्ञाल 
[ पक्षमें अत्यन्त बूढ़ा | एवं नदियोंका स्वामी [ पक्षमें नीचे जानेवालोंमें श्रेष्ठ समुद्र इस 
पवेत पर कैसे चढ़ सकता है ? यह विचार उसे उठाकर सुमेरु प॑तपर ले जानेके लिए ह्दी 


१ तुम्बरोी ० म०। २. अतिशयेन वृद्धों विस्तृत पक्षे अतिशयेन वृद्ध, स्थविर. । ३. निम्नगानां नदीनां 
पक्षेदधोगामिनामधीश स्वामी श्रेष्ठ इति यावत । 


>प४ |] अष्टमः सर्गः १३१ 


अभिनवमणिमुक्ताशद्धुशुक्तिप्रवाल- 

प्रभुतिकमतिलोलेद॑र्शयन्नूमिहस्ते | 
जडजठरतयेक्षि व्याकुलान्मुक्तकच्छ: 

स्थविरवणिगिवाग्रे स्वर्गिभि क्षोरसिन्धु: ॥११॥ 
उपचितमतिमात्र वाहिनीनां सहन: 

पृथुलहरिसमहै: क्रान्तदिक्वक्रवालम्‌ । 
अकलुषत रवा रिक्रोडमज्जन्मही ध्‌' 

नृपमिव विजिगीषु मेनिरे ते पयोधिस ॥१३॥ 
अनुगतभुजगेन्द्रान्मन्दराद्री निवोच्चै- 

दंधतममलमुक्तामालिन' स्वर्णकुम्भानु । 
सुरनिकरमुपेतं वारिधिवीक्षिय भूयो- 

उप्यतिमथनभियेव व्याकुलोमिश्चकम्पे ॥ १४॥ 


अत्यल्तवुद्धोॉइबोगमनैकशी छो छोचनहीनों यथा साथमिकँरुत्थाप्प जिनाऊय नीयते ॥११॥ अभिमव इति--- 
देवे क्षीरसिन्धुरीक्षाचक्रे वुद्धों हुहु किराट इबं। कथ किराटल्वमित्याह---अभिनवमणिमौक्तिकश ड्ूथिप्रा- 
विदुमप्रभुतीनि विक्रेयद्रब्याण कम्पमानेर्दीर्धकललोलकर प्रसारयन्‌ जडजठरतया सलिलपूर्णागाधमध्यभावेन 
व्याकुलान्‌ कल्लोलचापलान्‌ मुक्तकच्छस्तटनिक्षिप्तकूर्म पक्ष स्थुलोदरभावेन शिथिलान्तरीयो$5दत्तकच्छ, ॥१२॥ 
उपचितप्तिति---ते देवा. क्षीराब्धि सार्वभौममिव शशद्विरें। सेनाना नदीता च सह सभुत, व्याप्तदिदूमण्डर् 
प्रबलकल्लोलसमूह: पक्ष. पृथरलरणश्वसम्‌ है,,. निर्मलतरसलिलमध्यमग्नपर्बत पक्षे निशाततरवारिनिपा- 
तितशत्रुसघातम्‌ ॥१३॥ अनुगतेति--मुक्तामालामण्डनान्‌ स्वर्णलणान्‌ बिआण सुरसार्थमवोकयोत्ताल- 


मानो देवोंने सुब्ण के कलश धारण करनेबाली पंक्ति बनाना शुरू की थी ॥ ११ ॥ देवोंने अपने 
आगे वह क्षीरसमुद्र देखा जो कि ठीक उस वृद्ध व्यापारीके समान जान पड़ता था जो कि 
काँपते हुए तरंगरूय हाथोंसे नये-नये मणि, मोती, शंख, सीप तथा मूँगा आदि दिखला रहा 
था, स्थूछ पेट होनेसे जो व्याकुछ था [ पक्षमें जल्युक्त होनेसे पक्षियों द्वारा व्याप्त था ] और 
इसी काशण जिसकी काँछ खुल गयी थी [ पक्षमें जिसका जल छलक-छलछककर सिनारेसे 
बाहर जा रहा था अथवा किनारेपर जिसने कछुआको छोड़ रखा था ]॥ १२॥ देबोंने 
उस समुद्रको विजयाभिलाषी राजाकी तरह माना था क्योंकि जिस प्रकार विजयाभिलापी 
राजा हजारों बाहिनियों--सेनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार बह समुद्र भी हज़ारों वाहि- 
नियो--नदियोंसे युक्त था, जिस प्रकार विजयाभिलाषी राजा प्थुलूहरि समूह--स्थूलकाय 
घोड़ोंके द्वारा दिवमण्डलको व्याप्त करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रथुछहरिसमूह--बड़ी- 
बड़ी लददरोंके समूहसे दिकमण्डरकों व्याप्त कर रहा था और जिस प्रकार बिजयाभिलाषी 
राजा अकलुपतरवा रिक्रोडमजन्महीध्र--अपनी ज्ज्ज्ब तठबारके मध्यसे अनेक राजाओंका 
खण्डन करनेबाला दह्वोता है उसी प्रकार बह समुद्र भी अकलुषतरवारिक्रोडमज्जन्मद्दीध-- 
अत्यन्त निर्मल जलके मध्यमें अनेक पबंतोंको डुबानेबाछा था॥ १३॥ देष छोग निर्मल 


१. व्याकुलो ख० ग० घ० स० च० छ० ज०। २. अस्येद॑ सुगम व्यास्यानमु--ते देवास्तं पयोधि क्षीरसागरं 
विजिगीषुं विजयाभिलाषिणं नृप॑मिव मेतिरे । अथोभयोः: सादृश्यमाह--पयोधिपक्षे बाहिनीना नदीना सहखे- 
रतिमात्र॑ प्रभूततरम्‌ उपचित वृद्धिगतं पक्षे वाहिनीतां सेनानां सहजैरतिमात्रमुपचितं, पृथुलहरीणा स्थूलतर- 
ज़ाणां समूह, क्रा्तदिक्वक्रवालं व्याप्ताशामण्डल पक्षे पृथुलाः स्थुला ये हरयोध्श्वास्तेषा समुई व्याप्तदिदमण्ड- 
लम्‌ । अकलुषतरे5तिशपेन स्वच्छे वारिक्रोडे जलमध्ये मज्जन्तो ब्रुंडन्तो महीना. पर्वता यस्मिस्तं पक्षे अकलछु- 
घस्य उज्ज्वलस्य तरवारे. कृपाणस्थ क्रोडे मध्ये मज्जन्तः खण्विनीभवन्‍्तो महीत्रो राजानों यस्थ तम्‌ ॥१३॥ 


१५ 


२० 
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३५ 
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३५ 


१३४ घसंशर्मास्युदये [5 ११- 


कै 


स्फुटकुमुदपराग: सागरो मातर नः 
क्षितिमहह कदाचित्प्लावयिष्यत्यशेषम्‌ | 
इति किल जलवेग रोद्ुमाबद्धमाला: 
कथमपि तटमस्थ क्ष्मारहो न त्यजन्ति ॥२२॥ 
रतिविरतिषु वेलाकानने किनरीभिः 
पुलकितकुचकुम्भोत्तम्भमासेव्यतेस्मिन्‌ । 
चपलछकलभलीला भिन्नकड्ठोलकला- 
परिमलमिलितालिध्वानधी र. समीर: ॥२३॥ 
अयमिह जटिलोमिर्माति कड्धें लिवल्ली- 
किसलयललिताभिविद्रुमाणा लताभि' । 
ज्वल्तितनुरिवान्तर्वाडवाग्ने. शिखोना 
विततिभिरतिगारध्योत्साहवहीयसो भि' ॥२४॥। 
इह हि मिलितरजुत्प्रोढसिन्धुप्रियाया. 
पुलिनजधनरखज्भोत्तगसंगात्पयोधि । 
सरभसमुपकूजत्कुक्कुहक्वाणदम्भान्‌ 
मसृणमणितलोीलोल्लासमभ्यस्थतीव ॥२५॥ 
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त्यूपमानोपभेयभाव ॥२१॥ स्फुटेलि--विकसितकुमदबवरू कदाचित्‌ क्षोराव्यिस्स्मन्मातर पृथ्वी प्लावयि- 
प्यतीति चिन्तयन्तो वक्षा अस्प वेलावनश्रेणीरूपा स्थान न व्यजन्ति । अथ च रफटो अष्ट कु पृथ्वी तस्या 
विधये मुद्‌ हर्पस्तेवापसगों वद्धसस्सर ॥२२॥ रतीति--अब् वेलाकानने सुरतावसासंप्र किन्नरराजपत्तीभि- 
रुद्घुतस्तनमण्डलोच्छवा्स यथा भवति क्रीडारतोत्तालबालकलभमोटिता काद्रीललादयो वुक्षविशेषास्तेपा 
विशेषगन्धेन मिलितभ्रमरपटलष्वनिसुभग गीतों बात सेव्यते ॥२३॥ अयमिति--अग्रमशोकबल्लीपल्लब- 
सदृण्ीभि प्रवालकलतामसि कर्वुस्तिकल्लील, शाभते । अतितृषायोगदीर्घतमाभि्मध्यवाडवाग्निज्वालाना 
पट्क्तिभिरिव ददोप्यमानवपु ॥२४॥ इहति--अभलूबि, कोकृयमान कुबबुह़ा गरक्षिविज्येपास्तेता क्वाणों ध्वनि- 
स्तस्य व्याजातू सरमनिभूवकण्ठकूजितलीलाप्रकाशमम्यस्यतीव । कुत कण्टकूजाम्यास बारोतीत्याह--सगत- 
नृत्यन्महानदीवल्लभाया, पुलिनजधनरज्जोन्सद्ञ तस्य सइगातु सरभसमविश्वामोत्तालम । अन्ये5पि प्रौढकामी- 


झयन करनेकी इच्छा करनेवाले छक्ष्मी द्वारा आलिंगित ऋष्ण ही हो ॥| २१॥ चूँक यह समुद्र 
प्रथिवीके हपसे विधवप रखनेबाला है [ पक्षमें कुमुदोंकी गिरी हुई परागसे युक्त है ] अतः 
सम्भव है कि कभी हमारी माता रूप समस्त प्रथिवीको डुबो देगा इसलिए जलछका बेग 
राकनेके लिए हो मानो दक्ष कतार बाँधकर इसका किनारा कभी नही छोड़ते ॥ २०।॥| इस 
समुद्रके किनारेके बनमें किन्नरी देवियाँ संभोगके बाद अपने उन्नत स्तन कलझोंको रोमांचित 
करती हुई चंचल हृथियोंके बच्चेकोी क्रीड़ासे खण्डित कबाक चीनी ओर इलायचीकी सुगन्धि 
से एकन्नित श्रमरोंकी गुंजारसे भरी बायुका सेवन करती हैं।| २३ ॥ इघर, इस समुद्रकी 
लहरें अग्नोक-लताओंके पल्नबोंके समान सुन्दर मूँगाकी रुताओंसे व्याप्त हैं अतः ऐसा जान 
पड़ता है मानो अतिशय तृष्णाके संयोगसे बढ़ी बड़वानरकी ज्वालाओंके समूहसे इसका 
शरीर जछ ही रहा हो ॥ २४॥ इधर, मिली हुई नदीरूपी प्रोढ़ प्रियाके तटरूपी जघन प्रदेश- 
के साथ इस समुद्रका बार-बार सम्बन्ध हो रहा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो समीप 
ही शब्द करनेवाले जछ-पक्षियोंके शब्दके छलसे संभोग कालमें होनेबाले मनोहर शब्दका 


१. स्फुट कुमुदाना परागो यस्मिन्‌ स पक्षे स्फुट. प्रकटित. कुमुदि पृथिवीहपेपरागों विद्वेषों यस्थ स*। 
२. अशेषाम्‌ व, ज, घ. म. । ३. शिखाया थ. । 


१८ ] अष्टमः सगे: १३५ 


सकलजगदधृष्यस्येकगाम्भीयंभा जो 
बहुलहरियुतस्य प्रोल्लसत्कड्रणस्य । 
ईति निगदति तस्मिन्नाकिलोकस्य तस्या- 
प्यजनि सलिलराशेरन्तरं नेव किचित्‌ ॥२६॥ 
पुरसमितिरसंख्ये: क्षी रपाथोधिनी रं 
यदुरुकनककुम्भेरुच्चु लुम्यांचका र । 
चुलककलितवार्घ: स्मारयामास नश्यद्‌- 
वरुणनगरनारीस्तेन कुम्भो-द्भवस्प ॥:७॥ 
स्तपनविधिनिमित्तोपात्तपानी यपूर्णा . 
सपदि दिवमुदीय: शातकुम्भीयकुम्भा । 
दूपद इब तदस्‍्ये यच्च रिक्ता निपेतुः 
प्रकटमिह फल तज्जैनमार्गानुवृत्ते: ॥२८॥ 
जघनमधिरूढ' पारापतादिध्वनिना मणितयति ॥२५॥ सकलेति--इति तस्मिन्‌ देवक्रीडापात्रे निगदति सति 
देववन्दस्य शर्मद्रस्य च न किमप्यन्तरमभूत प्रयोधिरासब्नों बभूवेत्यर्थ । पक्षे न किमपि विसदृशतालक्षणम्‌ । 
सकलेज॑ग-़रप्यक्षमनुल्लदघनीय पक्षे ससललजगत: सकाबात्‌ प्रभावाधिकस्यासदृशगाम्भीय्ययुक्तस्य प्रचुरकल्लोल- 
यक्तत्प पत्ते बहलहरय प्रच॒रेन््रास्तैयतस्थ । प्रोल्लसत्पानीयकणस्य देदीप्यमानकद्धूणस्य चर ॥२६॥ 
सुरेति--देवसमूही योजनाष्टविस्तीर्णकुक्षिभिद्वदिशयोंजनोत्सेधेयोंजनिकमखपरिणाहँ. सुवर्णकलशर्जल॑ यत्स- 
मुहत्ने तत्चिजचुद॒कारागितेसपृद्स्थागस्स्थमुनैर्विभ्यद्ररुण एरस्क्लोकमंतापन्न। असस्मरन्‌ प्रचुरपानोयानयनसू चनम्‌ 
(२७॥ स्तपनेति--परत्मययनार्थ गृढोतरानायप्रर्णा कनककुम्भा ऊर्म्ममुज्जस्म यच्चास्ये कुम्भा' परापाणा 
इब रिक्ता भमौ निपेतुस्तत्‌ सर्वव्िदितमत्र जिनमार्गनुवर्तनप्रकट फलम्‌ । जिनमार्गातुभावित ऊऋ- 
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अभ्यास है| कर रहा हो ॥ २०॥ पालकके ऐसा कहने पर देवसमूह ओर समुद्रके बीच कुछ 
भी अन्तर नहीं रह गया था क्योंकि जिस प्रकार देवसमूह समस्त संसारके द्वारा अधृष्य-- 
सम्माननीय था उसी प्रकार बह समुद्र भा समस्त संसारके द्वारा अधृष्य--अनाक्र मणीय था, 
जिस प्रकार देवसमूह मुख्य गाम्भाये--धीरताको प्र|प्त था उसी प्रकार बह समुद्र भी मुख्य 
गाम्भीये--अधिक गहराईको प्राप्त था, ज्ञिस प्रकार समुद्र बहुरूदरियुत--बहुत तसंगोंसे 
युक्त था उप्ती प्रकार देवसमूह भी बहुलहरियुत--अधिक इन्द्रोंसे सहित था और जिस 
प्रकार देवसमूह शोभायमान कंकणो--हस्ताभरणोंसे सहित था उसी प्रकार वह समुद्र भी 
शोभायमान कंकणों--जछकणोंसे सहित था।॥ २६॥ देवोंके समूहने सुबणके बड़े-बड़े असं- 
ख्यात कलशोंके द्वारा जो क्षीर समुद्रका जरू उलीच डाढा था इसने नष्ट होनेवाले बरुणके 
नगरकी स्त्रियोंकों चुल्लूमें समुद्र धारण करनेवाले अगस्त्य महर्षिको याद दिला दी ॥ २. ॥ 
जो सुबर्ण करश जिनेन्द्र भगवानके अभिषेकके लए भरे हुए जलसे पूर्ण थे वे शीघ्र ही ऊपर 
आकाश्षमें जा रहे थे ओर जो खालो थे वे पत्थरको तरह नीचे गिर रहे थे इससे जिनेन्द्र 


१, मणित सुरतशब्द करोतोति मणितयति “तत्करोति तदाचष्टे' इति णिच्‌ “मणितं रतिकूजितम्‌' । 
२. अश्नेदं व्याख्यानं सुगमम--६ति पूर्वोक्तप्रकारेण तस्मिन्‌ पूर्वोक्ते पालके निगदति सति उच्चरति सति तस्य 
ताकिलछोकस्य देवसमूहस्प सलिलराशे: सागरस्यथ च॑ अच्तर्मष्ये किचित्किमपि अन्तरं विप्रकृष्टत्वं बेशिष्टथं च॑ 
नैबाजनि ताभूत्‌ । अथोभयो सादृश्यमाह--पकलजगड्िनिखिललोकैरभृष्यमतिरस्काय यद्‌ गास्भीर्य स्थैर्य तद्‌ 
भजतीति तथा तस्य पक्षे गाम्भीयमगाधत्वम्‌, बहुलां: प्रचुरा ये हरय इच्द्रास्तैयुतस्थ पक्षे बहुलहरिभिः 
प्रभूततरज्भ य॑तस्थ, प्रोल्लसन्त; देदीप्यमाना: कड्भूणा: करवरूया बस्य तस्यथ तथा भूतस्य पक्षे प्रोल्लसन्तः 
समुत्पतन्त. कड्भूणा जलकणा यध्य तत्य ॥२६॥ * 
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अनुगतभुजमालालोलया रभ्यमाणे- 
मंणिघटपरिवर्तावर्तने: क्षी रसिन्धो: । 
उदकमुपनयद्धिदेववुन्देस्तदानी - 
मभिनवमभिनीतं वार्घटीयन्त्रचक्रम ॥२९॥ 
'घनसुषिरततानामुद्ध रानद्धनादे $ 
“तिरवति खमुच्चेभिन्नभूमीध्ररन्धरे । 
प्रमरति नवनाट्यप्रक्वणत्किड्विणीना- 
ममरसहचरीणां मद्भलोद्गाररावे ॥३०॥ 
कलुपमिह विपक्ष दर्शनादेव जित्वा 
'स्वगुणगरिमहेलाक्रान्तसिहासनस्य । 
प्रथममम रनाथा भुत्रयस्येत्र राज्ये 
कनककलशतोयेश्चक्र रस्थाभिषेकम्‌ ॥३१॥ [ यग्मम | 
जरठविशदकन्दप्रोज्ज्वलागां शिलायां 
प्रचरदरुणमुग्धस्निग्धपाणिप्रवाल: । 
अमृतमधुरनीरैः सिच्यमान' स देवे- 
रभिनव इव रेजे पुण्यवल्ली प्ररोह: ॥३२॥ 
मुद्गच्छन्ति तद्विपरीतास्तु विपरीत गच्छन्ति ॥२८॥ अनुगतेति--तदा देववृन्दे क्षौरप्तमुद्रस्य जलमुच्चुलम्प- 
द्विग्दृष्टपूर्वोस्घटू आरब्ध । कैर्जलमुपन्गाद्धिरित्याह--स्तपतघटाना परिवर्ते पौन पस्मेन तदानयनैस्तेषा- 
मार्र्तने हस्ताद्वम्ते सचारणे । किविशिष्टे । अनुगता परस्परे संबद्धा भजा एवं मालांघटीवन्धनवरत्रिका 
तया आरप्यमाणे परिगृहामा ॥२९॥ घनेति--घन झत्लरीकसतालादिक सुपिर वणादिक तल सस्वी- 
वाद्य वितत मर्दलादिकम्‌ एतेपा वाद्यानामुद्धुरमुस्कर यथा स्थादेवमानद्धादिसजातमहाध्वती परातितपर्बत- 
गुहान्तरेष्न्यशब्दान्तरमाच्छादयति सति अप्सरसा व मज्जलगीते प्रवर्द्धआाते तवीभूतमपूर्व यज्नाद्यं 
तस्याभितयेव रणज्क्षणायमानक्षुद्रधण्टिकानामू ॥३०॥॥ कलुषसिति--अस्य जिनस्थ चतुणिकायामरेदा: 
प्रथम तिभुवनसाम्राज्यस्येव कनककलद्धरमिपेकमकार्प । किविशिष्टस्थेत्याह--अनन्यसाधा रणस ख्यनिजगुण- 
मरहिमलालाकरान्तसिहासनस्य पापनामान प्रतिपक्ष दृष्टिमात्रेणापि निणर्य पक्षे दर्शनात्‌ सम्यक्‍त्वात्‌ ॥३१॥ 
जरटेति--महांधवलमृणालकन्दतदृश्या पाण्डुशिलाया पीयूषसोदरे. क्षीरजले सिच्यमानों धर्मलताइकुर इब 
द"राजत । प्रचकवल्तौ शोणी कोम-) स्निम्भपाणी एवं प्रवालो यस्‍्य। अत्राुरोद्गतिस्कन्द-शिलथोजिनपुण्य- 


भगवानके मार्गोनुसरणका फल स्पष्ट प्रकट हो रहा था॥ २८॥ उस समय क्षीरसमुद्रसे 
जल ले जानेबाले देवोके समृहने परस्पर मिली हुई मुजाओंकी लीलाके द्वारा प्रारम्भ किये 
मणिसथ घटोंके आदान-प्रदानसे एक नूतन जलूघटी यन्त्र बनाया था| २०॥ जब पवतकी 
गुफाओंको भिन्न करनेबाला भेरीका उच्च शब्द घन सुपिर और वत नामक बाजोंके झब्दको 
दबा रहा था, एवं लये-नये नृत्योंके प्रारस्भमें बजनेवाली किंकिणियोंसे युक्त देवांगनाओंके 
मंगलगानका शब्द जब सब ओर फेल रहा था। ३०॥ तब इन्द्रोंने दर्शनमात्र [ पश्षमें 
सम्यग्दशन मात्र ] से ही पाप रूप क्षत्रुको जीतकर अपने गुणोंकी गरिमासे अनायास 
सिंददासनपर आएरूढ होनेवाले जिनेन्द्रदेबका सुबण मय कलशोंके जलसे मानों त्रिोकका राज्य 
देनेके लिए ही सर्वप्रथम अभिषेक किया था ॥ ३१॥ अत्यन्त सफ़ेद कन्दके समान उज्ज्ब्ल 

_पाण्डुक शिछापर कुछ-कुछ हिलते हुए छाछ मनोहर एवं चिकने हाथरूपी पह्बोंसे युक्त जिन- 
१. लत वीणादिक बा्ममानद्ध मुरजादिकम्‌। वजादिक तु सुधिरं कास्यतालादिक धनम | इश्यमरः। 
२. तिरस्कुर्वति सति । ३. स्वगुणाना गरिम्णा गौरवेण हेलया क्रान्तं सिहासन येन तस्य । | 
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हिमगिरिमिव मेरुं नीरपूरे: सृजद्धिः 

स्नपयितुमपि 'पृथ्वीमाशु 'पृथ्वीं समर्थ: । 
शिशुरपि जिननाथश्चुक्षुमे नो मनाग- 

प्यह्‌ह सहजधेयँ दुनिवार्य जिनानाम्‌ ॥३३॥ 
यदधैरितसुधौघेरहंत: स्नानतोये: 

सममसमसमृुद्धय्ा नेनिज: श्रद्धयाज्भरम । 
जगति खल जरायां सर्वसाधारणायां 

तदसुलूभममर्त्या भेजिरे निजरत्वस ॥रे४॥ 
“नटदमरवधूतां दृक्‍कटाक्षच्छटाया: 

कनकरुचिकपोले तोथंकतु : स्फुरन्ती:। 
स्नपनसलिलशेषाशड्ूया माजयन्ती 

व्यधित हरिपुरल्ध्री' कस्य न स्मेरमास्यस्‌ ॥३५॥ 
विशदमणिमयाभ्यां वज्तसूचीविभिन्‍न- 

श्रवणयुगमिताभ्यां कुण्डलाभ्यां स रेजे | 
किमपि समधिगन्तुं तत्त्वविद्यारहस्यं 

सुरगुरुभूग॒पुत्राभ्यामिव ज्ञानसिन्धु: ॥३६॥। 


कन्दऊुयो. पाणिप्रवालानां पुण्यवल्ल्योइबोपमानोपमेयभाव: ॥३२॥ हिसगिरिमिति--महती पृथ्वीप्लाबन- 
समर्थमेंदे धवरूतया हिमालयसदूश कुर्वद्धिर्बालोईएपि जिननाथ: क्षीराब्धिजलै. किचिदपि न व्याकुलो 
बभूव । अहहेति-सप्रमोदापूर्वगुण न्‍्मरणे । जिनानामनन्तवीर्ययुक्तानां धैर्य स्वभाव: निष्प्रकम्पत्वं दुनिवार्यमनन्य- 
चाल्यम्‌ ॥३३॥ यदिति--तिरस्कृतामृतप्रवाहैजिनगन्धोदक: सममेककाल श्रद्धया महाशक्‍त्याइसमसमृद्धघा 
गुरुतमया देवा निज वुः प्रक्षालयामासुस्तदह मन्‍्ये सर्वेकस्वरूपायां जरायामतिचडक्रममाणायां दुष्प्रापं युवत्वमेव 
प्राप.॥ जिनगन्धोदकेन देवा निर्जरा इति भाव ॥३४॥ नटदिति--देवनतंकीनां धवलकटाक्षरुचि स्नपन- 
क्षीरशडरूया शची प्रोब्छयन्ती कस्य सहास्यमास्यं न चकार अपितु चकारेति ॥३५॥ विशदेति--वज् सूची- 
भिन्नश्नवणयुगले स्थापिताम्यां विर्मलरत्ननिर्भिताम्यां कुण्डलाम्यां स शुशुभे शुक्रबहस्पतिम्यां परमज्ञानस्वरूपं 


बाछक ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोंके द्वारा अमृतके समान मधुर जलसे सींचे गये 
पुण्य रूप छताके नवीन अंकुर ही हों ॥ ३५॥ यद्यपि जिनेन्द्रदेव उस समय बारूक ही थे 
ओर जिस जलसे उनका अभिषेक हो रहा था बह मेरुपवेतको सफेदीके कारण मानो द्दिमालय 
बना रहा था और विशाल प्रथ्वीको एक साथ नहलानेमें समर्थ था फिर भो उसके द्वारा वे 
रंचमात्र भी क्षोभको प्राप्त नहीं हुए सो ठोक ही हे क्योंकि जिनेन्द्रदेवका स्वाभाविक थैये 
अनिवाय एवं आइचयेकारी होता हे॥३३॥ चूँकि अरृत प्रवाहका तिरस्कार करनेवाले 
अहंन्त भगवानके स्नान जलसे देवोंने बड़ी भक्ति और श्रद्धाके साथ अपना-अपना शरीर 
प्रक्षाक्तित किया था इसीलिए संसारमें जराके सब साधारण द्दोनेपर भी उन्होंने वह निजरपना 
प्राप्त किया था जो कि उन्हें अन्यथा दुर्लभ ही था॥ ३४॥ तीथंकर भगवानके सुबर्णके 
समान चमकीले कपोछों पर, नृत्य करनेवाली देवांगनाओंके कटाक्षोंकी जो प्रभा पड़ रही थी 
उसे अभिषेकका वाक्की बचा जरू समझकर पॉछती हुई इन्द्राणीने किसका सुख हास्यसे युक्त 
न किया था ॥ ३५ ॥ बज्ञकी सूचीसे छिंदे दोनों कार्नोमें स्थित निर्मेछ मणिसय कुण्डलोंसे 
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१. विशालम्‌ । २. महीम्‌ । ३. अधरितस्तिरस्कृत: सुधानां पीयूषाणामोधों यैस्ती:॥ ४. वटन्त्यश्च ता 
अमरवध्यस्तासाम्‌ । ५. इद्धाणी । 
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पत्रिगुणवलितमुक्ताता रहारापदेशा- 

दुरसि वरणमाला: प्रक्षिपत्त्यस्तदानीम्‌। 
*अहमहमिकयोर्वी श्रीषव मुक्तिष्व तिख:ः 

स्वयमपि बुणते सम प्रेमवत्यस्तमेकस्‌ ॥२७। 
निशपममणिमाला तन्‍्मुखेन्दोरुपाल्ते 

विगलदमृतधाराकार मुन्मुद्रयन्ती । 
शशिनममलकान्त्याक्रम्य वन्दीकृतानां 

विततिरिब बिरेजे तत्मियाणामुड्नाम ॥३८॥ 


मणिमयकटकाग्रप्रोत रत्नग्रहश्री: 

स घनकनककाअचोमण्डलाभोगरम्य' । 
त्रिदशरचितभूषाविभ्रमो हेमगौरः 

कनकगिरिरिवान्यों मेरुएड्रो रराज ॥३९॥ 


ज्ञातुमाश्रित इति ॥३६॥ प्रियुणेति--तदा स्तानमहोत्सवानन्तरमहमहमिक्रया पृथ्वी लक्ष्मीमोक्षिलक्ष्मीश्च 
तमेक॑ प्रमप्रेरितास्तिस्नोधपि उपयेभिरे। कि कुर्वन्त्य इत्याह--कण्ठे स्वयंवरमाला: प्रक्षिपन्त्य, जिसरित- 
मुक्ताहारव्याजातू ॥३७॥ निशूपमेति---तस्य जिनस्य मुखसभीषे कण्ठनिक्षिप्ता एकावली मुखचन्द्रविगलत्पीयूष- 
बिन्दुश्नेणीमनुकुर्वती शुशुभे हठात्‌ मुखप्रभया जिनस्‍््य चन्द्रस्य वन्दीकृताना रोहिणीप्रभुतोना तारकाणां 
श्रेणिरिव । अन्र मुखचन्द्योर॑क्षत्रमालठामणिमालयोइचोपमानोपमेयभावः ॥३८॥ मणिमयेति---स मेरुशज़ेड्पर- 
मेहरिव रराज । किंविशिष्ट इत्याह--मणिमयकटकेष  कद्भुणादिहस्तालंक रणेषु प्रोता: संबद्धा ये 
रत्लग्रहा रत्लेष्वधिष्ठिता ग्रहा रत्नग्रहास्तेषां श्रीयस्थ संजातनवग्रहकडुणलक्ष्मीक इत्यर्थ:। प्रचुरसुबर्ण- 
मेखलावलयाभोगरम्यस्त्रिदशरचितालंकरणविश्रम: सुवर्णगिरि: पक्षे मणिमयश्यज्भ स्थितसूर्यादिग्रह रमणीयः 
स्वर्णकटकिती मण्डितस्त्रिदशे रचितो भुवि पृथिव्यां मुषा विश्वमौ स्थितिचडक्रमणे यस्य ॥ ३९ ॥ 
यह ज्ञानके समुद्र जिन बाहक ऐसे सुशोभित हो रहे ये मानो तरुव विद्याका कुछ रहस्य 
सीखनेके लिए बृहस्पति ओर शुक्र दी उनके समीप आये हों ॥ १६॥ डस समय घनके वक्षः- 
स्थलपर तीन लड़का मोतियोंका बड़ा भारी हार पह्िनाया गया था उसके बहाने ऐसा मालूम 
होता था मानो प्रेमसे भरी प्रथिवी, रक्ष्मी ओर मुक्ति रूप तीन स्त्रियोने शीघ्रताके साथ 
अपनी-अपनी वरण भाछाएँ पहिनाकर उन्हीं एकको अपना पति चुना हो ॥ ३२७॥ उनके मुख 
रूपी चन्द्रमाके समीप झरती अम्ृतधाराका आकार प्रकट करनेबाली अनुपम मणियोंकी 
माछा ऐसी जान पढ़ती थी मानो अपनी निर्मल कान्तिके द्वारा चन्द्रमाकों जीतकर कैद की 
हुई उसको तारारूप स्त्रियोंका समूह ही हो ॥ ३८ ॥ जिनके मणिमय कड़ोंके अग्रभागमें 
खणित रत्न, भ्रद्दोंके समान सुशोभित हैं, जो सुवर्णकी चुस्त करधनीके मण्डठ्से रमणीय है 
एवं देवोंने आभूषण पह्दिनाकर जिन्हें अलंकृत किया है ऐसे सुबर्णके समान पीत वर्णको 
घारण करनेयाले वे जिनेन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरुफे शिखर पर स्थित दूसरा सुमेरु 
ही हो। [क्योंकि सुमेर पव॑तके सणिमय कटफों--शिखरों पर रत्नोंके समान सूर्योदि प्रह 
अपनी शोभा बिखर रहे थे, सुबर्णमय कटनियॉफे विस्तारसे वह रमणीय था, देवोंके द्वारा 
उसकी भूमि पर सदा स्थिति और संचार होता रहता था अथवा देवोंके द्वारा उसकी भूमि 
ष सता उषा-प्रातःकाछकी छालीका विश्वम--संशय किया जाता रहता था और सुबरणके 


१. जिगुणवलितो यो मक्ताना तारहारों विशालहारस्तस्पापदेशों व्याजं तस्मात्‌ । २. अहंपूविकया । 


-४२ ] अष्टमः खरा १३५९ 


ध्रुवमिह भवितायं घर्मतोर्थस्य नेता 

स्फुटमिति स मधोना धर्मनास्ताम्यधायि | 
न खलु मतिविकासाद्ंदुष्टखिलार्था: 

कथमपि विततार्थां वाचमाचक्षते ते ॥४०॥ 
किमपि 'मृदुमुदज्भुध्वानविच्छेदमूच्छे- 

उछुतिसुखसुषिरास्यप्रस्वनोल्छासिलास्ये । 
परिणमति सुधात्माधीनगन्धवंगोते 

व्यतिकरपरिरस्ये तत्र तौय॑त्रिकस्य ॥४१॥ 
दलितकमटठपृष्ठं चारुचारीप्रयोगे- 

अअ्रंमितभुजनिरस्तस्रस्तविस्तारितारम्‌ । 
प्रकटघटितलिज्ाका रमावतंवुत्त्या 

प्रमदविवश् मिन्द्रेस्तत्पुरस्तादनति ॥४२॥ [ युग्मम्‌ ] 
इति निरुपमर्भक्ति शक्तिमप्यात्मनीनां 

स्नपनविनययुक्त्या व्यक्तयन्तः सुरेन्द्रा: । 


प्रुवमिति--निश्चयेनासौ घमंतीर्थस्य नायको भविष्यतोति मत्वा सौधमेंन्द्रेण स्फुट त्रिभुवनप्रकट धर्माभिषाने- 
नालछापित. धर्मनाथ इति नामक्ृत इत्यर्थ:। युक्तमेतत्‌ न खलु सोौधमेंन्द्रप्रमुवा अवधिज्ञानिवोध्सत्या वाच॑ 
ब्रुवन्ति | मतिविकास एवादश्शस्तस्मिन्‌ दृष्ठा याथातथ्येन सकलपदार्था यैस्तथाविधा'।।४०॥ किमपरीति--तदग्रत 
इन्द्रेरनर्तीति युग्मेन संबन्ध:। क्‍्य सतोत्याह--तोरय॑न्रिकस्य गीतवाद्यनृत्यलक्षणस्थ व्यतिकरसमागमे सति 
पीयूषस्वरूपसदुशे गन्धवंगीते, परिपाक॑ भजमाने ) पुन. क्‍्व सति | कोमलमर्हलनिनादविश्रान्तिस भवत्कर्ण - 
सुखदायिवंशविवरप्रकाशितष्वन्यनुगलनुत्ये ॥४१॥ दक्षितेति--तदग्रतो5तिप्र मोदवशात्सुरेन्द्रेननुते । कथम्‌ | 
यथा भवति। दलितभूम्याधारकूर्मपृष्ठं यथा भवति। के । पदप्रचारप्रयोगे्नतितदीर्धभुजध्वस्तपतितनक्षत्र 
यथा भवति । आवतंवृत्या अतिश्रमणपरिपाट्या प्रकटघटितलिज्भाकारं यथा स्यात्‌ । अतिश्रमणेनोद्ष्वाकार 
एवं उपलम्यते न हस्तपादादबोधवयवा इति भाव: ॥४२॥ इहृताति--इति स्नानगोतनृत्याद्यनन्तरं सर्वेडुपि 








द्वारा बह पीछा-पीछा दिखाई देता था ] ॥ ३० ॥ निश्चित ही यह जिनेन्द्र इस भरतक्षेत्रमें 
धर्म तीथंके नायक दोंगे--यह्‌ विचार इन्द्रने उन्हें धर्मनाथ नामसे सम्बोधित किया था सो 
ठीक दी है क्‍योंकि बुद्धिके विकास रूप दर्पणमें समस्त पदा्थोंको देखनेवाले इन्द्र किसी भी 
तरह मिथ्या वचन नहीं कट्दते ॥ ४० ॥ जब मृदंगकी कोमल ध्वनिके विच्छेद होनेपर बढ़ने- 
बाली कर्णकमनीय बाँसुरी आदि बाजोंकी सुमघुर ध्वनिसे सुशोभित नृत्य हो रद्दा था, जब 
गन्धर्बोंका असृतमय संगीत जम रहा था, और जब रुृत्य, गीत तथा वादित्रकी सुन्दर 
व्यवस्था थी ॥ ४१॥ तब इन्द्रने आनन्दके विबश हो भगवान्‌ धर्मेनाथके आगे ऐसा नृत्य 
किया कि जिसमें सुन्दर चारीके प्रयोगसे कच्छपका पीठ दलूसछा गया, धुमायी हुई भुजाओंसे 
दुर-दूरके तारे दृट-दृठकर गिरने छगे, एवं आवर्ताकार भ्रमणसे जिसमें छिंगाकार ही प्रकट 
था--अल्यन्त शीघ्र श्रमणसे केवल दण्डाकार शरीर ही दिखाई देता था, दाथ पाँव आदि 
अवयवब नहीं ।। ४२॥ इस प्रकार अभिषेककी क्रिया द्वारा समस्त इन्द्र अपनी अनुपम भक्ति 
१, मंद, कोमलो यो मृदजुध्वानो मृदज़ुशब्दस्तस्य विज्छेदे मूच्छन्‌ वर्भभान: श्ुतिसुख: कर्णसुखदायी य; 
सुषिरास्यानां बंशादिवादानां प्रस्वत. प्रकृष्टनिनादस्तेनोल्लसतीति शीलं यल्लास्पं नृत्य तस्मिन्‌ । २. अमितै- 
अुजैनिरस्तत्नस्तास्त्रुटिलपतिता विस्तारितारा अतिवूरवतिब्रक्षत्राणि यस्मिन्‌ कर्मण यथा स्थात्तथा । 
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स्तुतिभिरवितथाभिः स्तुत्यमेनं समस्ता। 

शिरसि निहितहस्ता: स्तोतुमारेभिरे ते ॥४३॥ 
अखिलमलिनपक्ष पूर्व॑पक्षे निधाय 

प्रथममुदितमात्रस्यापि संपूर्णमूर्तेः । 
जिनवर तव कानन्‍्त्या यत्कलामात्रशेषः 

प्रतिपदमृतभानुः स्पर्धते तन्मुधेव ॥४४॥ 
मुनिभिरमलबोधैरप्यशक्यासु कतु | 

स्तुतिषु तव गुणानामप्रगल्भप्रभेव | 
वरद मुहुरमन्दानन्दसन्दोहदम्भा- 

त्स्खलति गलगुहान्तनिर्भरं भारती नः ॥४५॥ 
स्पृशति किमपि चेतदचुम्बकग्रावग॒त्या 

त्वय जिन जनतायाः स्वस्वकार्योद्यताया: । 
किमु कुतुकमपूर्व॑ नाथ यत्पूवेजन्म- 

व्जवृजिनधनायःशूद्भुला निर्मलन्ति ॥४६॥। 
अमितगुणगणानां त्वदुगतानां प्रमार्णं 

भवति समधिगन्तु यस्य कस्यापि वाझछा । 


मस्तकन्यस्तहस्तास्तादुशी भिरात्मोचिताभिरेन स्तवाहं स्तोतुमारभन्ते सम । कि कुर्वन्त इत्याह--आत्मनों भक्ति 


शक्ति च तथा प्रकारेण प्रकटयन्त' ॥४३॥ अखिलेति--हे जिनोत्तम ! प्रतिथच्चन्द्रो य्तव प्रभया साइड स्पर्दधा 
कुरुते तपन्न किचित्‌। कि विशिष्टस्थेत्याह--प्रथममुत्पन्नमात्रस्थापि परिपूर्णशरीरस्थ । स चैककलामात्र., 
कि कुत्वोदितस्येत्याहु--अखिलें मलिनपक्षे कर्मपटल पूर्वपक्षे गतभवपरिपाट्या विधाय, पक्षे कृष्णपक्षं 
पद्चात्कृत्य ॥४४॥। समुनििरिति--हे बरद ! अस्मद्रबनपरिपाटी अतिप्रमोदव्याजान्नोपसर्पति निर्मलज्ञानै- 
मुंनिभिरपि अशक्‍्यानुष्ठानेषु स्तवेषु अप्रभविष्णुरिव । सर्वे3पीन्द्रादयो देवा महाग्रमोदेत गदुगदवाच इत्यर्थ: ॥४५॥ 
स्पृशतीति--है जिन ! तिजकार्यव्यग्रमानसानामपरि जनानां यदि कथमपि सामग्रीसंयोगेन चित्त त्वथि स्पृशति 
त्वामाहिलष्यति किमप्येकदेशे चुम्बकपाथाणरोत्या तत. कि चित्रम्‌ । यत्पूर्वजन्मयहस्रकर्मलोहश्यद्धुलापि 
विघटते । अथ च चुम्बकपापाणेन स्पृष्ठा लोहशू ्वडुलास्त्रुट्यन्तीति प्रसिद्धि ॥४६॥ अमितेति--हे अनघ ! 


न्न्--जज्ज्िकजजिकि कल जन लज-+ल्‍त++>+ 


ओर शक्ति प्रकट करते हुए वास्तविक स्तुतियोंसे स्तुति करने योग्य श्री जिनेन्द्रकी इस प्रकार 
स्तुति करने लगे। स्तुति करते समय सभी इन्द्रोंने हाथ जोड़कर अपने मस्तकसे छगा रखे थे 
॥ ४३ ॥ हे जिनेन्द्र | जब कि चन्द्रमा मलिन पक्ष [ कृष्ण पक्ष ] को उत्तर पक्षमें [ आगामी 
पक्षमें | रखकर उद्त होता दे तब आप समस्त मलिन पक्ष [ दूषित सिद्धान्त ]को पूर्च पक्षमें 
[ शंका पक्षमें ] स्थापित कर उदित हुए हैं। इसी प्रकार जब कि चन्द्रमा एक कढा रूपमें 
उद्त होता दे तब आप डदित होते ही सम्पूर्ण मूर्ति हैं. इसलिए एक कलाका धारी प्रतिपदा- 
का चन्द्रमा कान्तिके द्वारा जो आपके साथ ईष्या करता है बह व्यर्थ ही है। ४४॥ हे बरद ! 
निर्मल ज्ञानके घारक मुनि भी आपको स्तुति नहीं कर सकते यही कारण है कि हम छोगोंको 
बाणी अनल्प आनन्द समूहके बहाने कुण्ठित सी होकर कण्ठरूप कन्दराके भीतर दी मानो 
ठिठक जाती है ॥ ४५॥ हे जिनेन्द्र ! कैसा अनोखा कौतुक है कि यद्यपि जनता अपने अपने 
कायमें छीन हे फिर भी ज्यों दी आप चुस्बकके पत्थरकी तरह उसके चित्तका स्पर्श करते हैं: 
त्योंद्दी उसके पूषें जन्म सम्बन्धी पापरूपी लोहेकी सजबूत सॉँकल्े तड़-तड़कर एकदम टूट 


१. पूर्वजन्मनां ज्जे समूहे यानि वृजिनानि पापानि ताल्येव घना: मिविड्ञा अयः शृद्धला लोहखूछुला: । 


- ५० ] क्ष्टम: सभः १४१ 


प्रथममपि स तावद्रधोम कत्यद्भुलानी- 

त्यनघ सुगमसंख्याभ्यासमड्भीकरोतु ॥४७॥ 
मनुज इति मुन्ीनां नायक॑ नाकिनाम- 

प्यवगणयति यस्त्वां निविवेक: स एक: | 
सकलविदकलंकः क्षीणसंसा रशडू:- 

इचकितजनशरण्य: 'कस्त्रिलोक्यां त्वदन्यः ॥४८॥ 
न खलु तदपि चित्र यत्त्वयोदेष्यतापि 

प्रथममयमकारि प्राप्तपुण्यो जनो5त्र । 
प्रतिक्षिखरि वनानि ग्रीष्ममध्ये5पि कुर्यात्‌ 

किमु न जलदकाल: प्रोल्लसत्पल्लवानि ॥४९॥ 

तव वृषमधिरूढो यो5पि तस्य द्युलोक: 

स खलु कियति दूरे यो जनेनापि रूभ्य:। 
यदि च तुरममाप्त: प्राप्तवांस्तदुदुरापं॑ 

तदपि जिन जनोध्यं जन्मकान्तारतीरस ॥५०॥ 


जे है जी जल अप + हलचल खलचितपल अथ्ली # ली अली जी 


तवानन्तगुणानां यः प्रमाणं जिज्ञासति स॒ प्रथम गगन कतिसंख्योपेतान्यज्भलान्यस्तीति सुगम प्रमाणं जानातु 
पद्चात्‌ त्वदुगुणानिति । त्वद्गुणप्रमाणापेक्षया गगनप्रमार्ण सुगममिति भाव: ॥४७॥ मनुज हति--है ताथ ! 
यस्त्वामवमन्यते स एक एवं निर्बिबेकों नान्‍्य.। किविशिष्टं त्वामित्याह--मुनोनां प्रभुं, न केवर्ल मुनीनां 
देवानामपि । किचिद्यश्नावगणयतीत्याह--मनुज इति मनुष्यजन्मेति त्वां विना त्रिभुवने कोउन्य:। सर्वज्ञो 
रागादिविनिमुक्त: संसारबाह्मभूतों भवतोति जनसमुद्धशणे न कोषप्पीत्यर्थ: ॥४८॥ नेति-- ॥४९॥ 
तवेति--यस्तवोक्त॑ घर्ममाश्रितस्तस्य स्वर्ग किमतिदृरे। यः किमू। यो जनेन मिथ्यादृष्टिवापि सुप्राप । 
यदि पुनस्तव तुरझु चारित्रभारमाश्रि तस्तदा भवगहनपार॑ दुरापमनन्याचरणं प्राप्य प्रातवानत एवायं जन: । 
अथ चोक्तिलेश.---तत्र वृषभादिरूढो यो गब्यूतिद्ययं प्राप्यं मार्ग सुखेन गच्छति। यदि वाश्वाधिरूढो5पि 


सिम आय 


जाती हैं ॥ ४६॥ दे निष्पाप | आपके अपरिमित गुणसमूहका प्रमाण जाननेकी जिस किसी- 
की इच्छा हो बह पहले आकाश कितने अंगुछ है यह नापकर सरलतासे संख्याका अभ्यास 
कर ले ॥ ४७॥ हे मुनिनायक ! आप मनुष्य हैं यह समझ देवोंके बीच यदि कोई आपका 
अनादर करता है. तो वह अद्वितीय मूर्ख है। स्वक्ष, निष्कलंक, संसारकी शंकासे रहित 
ओर भयभीत जनको शरण देनेवाला आपके सिवाय इस त्रिभुबनमें दूसरा है कौन १ ॥ ४८ ॥ 
हे भगवषन्‌ ! इसमें कुछ भी आशचय नहीं कि आपने अपने जन्मके पूब ही लछोगोंको पुण्यात्मा 
बना दिया। क्या वर्षा कार अपने आने के पूर्व ही भ्रीष्मकालमें ही पहाड़ोंपर बनोंको 
लहृछह्माते पललबोंसे युक्त नहीं कर देता ॥४९॥ है ज्ञिन ! जो आपके [सम्यर्दशंन रूप ] 
धर्मको भ्राप्त हुआ है उसे बह स्वर कितना दूर हे जो कि साधारण मलुष्यके द्वारा भी 
प्राप्त किया जा सकता दे। दाँ, यदि आपके चारित्रको प्राप्त कर सका तो यह निश्चित 


हलक ली जीती 2 सब अजीज जी जज अजलनत 3० 


१. कस्त्वदन्यस्त्रिकोक्याम, क. । २. अस्य एलोकस्प “क'पुस्‍्तके संस्कृतटीका नास्ति केवछमितति पाठो वर्तते 
संप्राप्तो बनानि निदर्शितपललवानि करोति' इति । लेखक प्रमादातु भ्रष्ट पाठ इति तर्कयामि | निश्चयेन 
तदपि चित्रमद्भूत॑ नास्ति यतक्त्वयोदेष्यतापि जन्म गृहीष्यतापि नवमासानन्तरमिति यावतू। अत्र भुवने3्यं जन: 
प्राप्तपुण्य: समजितसुक्ृत: प्रथम जन्मनः श्रागेव अकारि | तदेबोदाहरणेन दृढ्यति--प्रतिशिख्रि प्रतिपर्बत- 
मागमिष्यन्‌ जरूदकाल: प्रावुट्समय. प्रीष्ममध्येषपि निदाघमध्येडपि बनानि काननानि प्रोल्लसन्त, -पल्लवा 
येषां ठानि तथाभूतानि किमु न कुर्यादपि तु कुयदिव ॥ 


१५ 


२० 


२५ 


१३४२ घसशर्मान्युदये [ ८-५३ - 


सर इव मरुमागगे स्वच्छतोय॑ तुषातें-- 
स्तरुरिव रविरश्मिव्याकुलरत्र सान्‍द्र: । 
निधिरिव चिरदुःस्थे: शर्मणेइस्माभिरेक: 
कथमसपि मवभीतेर्नाथ दुष्टोईसि दिष्टथा ॥५१॥ 
५ स्वगुणगरिमदौःस्थ्यं रोदसी रन्प्ररोषाद- 
व्यतिषजति जिनेश त्वद्यशश्चन्द्रगो रम्‌ । 
कथय कथममन्दां मन्दिरोयोतर्शाक्त 
प्रकठयति घटान्तवंतिरूप: प्रदीप: ॥५२॥ 
गुणपरिकरमुच्चे: कुवंतेव त्वयेते 
१० क्षपितकलुषदोधा रोषितास्तद्विपक्षा: । 
अथ न कथममीषां नेक्ष्यते त्वड्भयेन 
त्वदनुगतजने5पि प्रायश: प्रीतिलेश: ॥५३॥ 
इति पिहितपदार्थे सवंथेकान्त बल्ग- 
ब्विविडतमतमोभिविश्ववेश्मन्यकस्मात्‌ । 


१५ तदानत्यवाहनप्राम॑ प्राप्यमाणं मार्ग बनप्रान्तं गत एवं ॥५०॥ सर इति--हे ताथ ! त्वं मरुस्थलीमार्गे निर्मल 
सर इवातितृषितग्रीष्मकिरणकरालितैबहलस्तरुरिव सर्वदा दरिद्रेमहानिधिरिवास्माभि सुखाय दृष्ट दिश्टथा 
मज़ुलाय ॥५१॥ स्वयुणेत्रि--हे जिनेश ! धवर्ल त्वद्यशो रोदसीरन्प्ररोधात्संकीर्णपृथ्वीगगनान्तरालसंकोचात्‌ 
आत्मगुणगौरबदरिद्वतामाअ्रयति--पृथ्वीगगनयोरन्तराले न माति तत आत्मप्रसरं न लभत इत्यर्थ.। यथा 
घटान्तनिक्षिप्तो दीपो गृहोद्योतप्रभां न प्रकटयति ॥५२॥ गुणेति--त्वया गृुणपरिवार संभावयता तथा एते 

२० पापादयों दोषाः: प्रकोपितास्तद्विपक्षा गुणशत्रवों यथा तेषा गुणाना ल्वड्भयेन तब भक्तजनेष्वपि सासन्ती- 
भवन्ति । यथा कश्चिन्निज शत्रु स्वासिता चटूकृतं दृष्टआ स्थामिपरिवार्मपि विरागान्नाहापयति ॥५३॥ 
हृद्देति--६ह संतारे एकान्तवादेन विजृम्भभाणानि घततमतमासि तैः पदार्थ वस्तुस्वरूपे आच्छादिते सति 
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है कि यह संसार रूप अटवीके दुलेभ तीरको प्राप्त कर छेगा। [ हे जिन ! जो आपके 
बैलपर सवार हुआ दे उसे वह स्वर्ग क्रितना दूर है जो कि एक ही योजन चलनेपर 
२५ प्राप्त हो सकता हे। हाँ, यदि यह जन आपके धोड़ेपर सवार हो सका तो इस संसार 
रूप अटबीसे अवश्य पार दो जावेगा ]॥५०। है नाथ ! जिस प्रकार मरुस्थलमें प्याससे 
पीडित मलुष्योके द्वारा दिखा स्वच्छ जलभृत्‌ू-सरोबर उन्‍हें आनन्द देनेबाढा द्वोता है, 
श्थवा सूयकी किरणोंसे सन्तप्त मनुष्यों के द्वारा दिखा छायादार सघन वृक्ष जिस प्रकार 
उन्हें सुख पहुँचानेवाला होता हैं, अथवा बिरकालके दरिद्र भनुष्योंके द्वारा दिखा 
३० खजाना जिस प्रकार उन्हें आनन्ददायी होता हे उसी प्रकार सौभाग्य वश हम 
भयभीत मलुष्योंके द्वारा दिखे हुए आप, हमलोगोंको आनन्द दे रहे हैं. ॥५१॥ हे जिलेन्द्र ! 
आपका चन्द्रोज्ज्वल यश इस प्रथिवो और आकाझके बोच अपने गुणोंको अधिकताके कारण 
बड़ी संकोणतासे रह रद्दा हे। आप ही कहिए; धटके भीतर रखा हुआ दीपक समस्त 
मन्दिरको प्रकाशित करनेकी अपनी विशाल शक्ति कैसे प्रकट कर सकता है ९ ॥५२॥ हें क्षीण 
१५ वोष ! गुणसम्ूहको ऊँचा उठानेबाढे आपने ही तो इन गुणबिरोधी दोषोंको कुपित कर दिया 
है| यदि ऐसा नहीं है तो आपकी बात जाने दो आपके अनुगामी क्विसी एक जनमें 


भी इन दोषोंके प्रेमका थोढ़ा भी अंश क्यों नहीं देखा जाता ? ॥५३॥ सबेथा एक न्‍्तवाद 


१. तेध्यते क. । 


“ भ७ ] अष्ठमः सगे! १४३ 


त्वमसि स खलु दीपः केवलालोकहेतु: 
शलभसुलभलील्ला लूप्स्यते यत्र कामः ॥५४॥ 
अलमलममुतेनास्पादितं त्व्॒नबचेत्‌ 
किममरतरुलक्ष्म्या त्वय्यपि प्राथ्य॑माने । 
जिन जगदतमस्क॑ कुववेति त्वत्प्रबोधे ५ 
किमहिसरुचिना वा कार्य॑मत्रेन्दुना वा ॥५५॥ 
दुरितमुदित पाकोद्रेकात्युराकृतकर्मर्णा 
झटिति घटमत्यहूंदुभवते: स्वद्वक्तिविपयंयम्‌ । 
उपजलतरुच्छायाच्छन्ने जने जरठीभवदु-- 
द्युमणिकिरणेर्मीष्मो ग्रीष्मो न कि शिशिरायते ॥५६॥ १० 
इत्याराध्य त्रिभुवनगुरुं तत्र जन्माभिषेके 
भक्‍्त्या मातुः पुचरषि तमुत्सद्भभाजं विधाय । 
भूयोभूयस्तदमछूगुणग्रामवार्ताभिरुय- 
ल्‍्लोमानस्ते त्रिदशपतय:ः स्वानि धामानि जग्मु: ॥५७॥ 
इति महा रविश्रोहरिचण्प विरचिते जम सर्मास्युदये महास्ण्ये अस्मामिषेको नामाष्टम: सर्ग: ॥८॥. १५ 


भुवनगृहे केवलज्ञानप्रकाशी त्वमेष दौप: | एकान्तवादिमोहिते जने अनेकान्तवादप्रतिबोधकस्त्वमेवेत्यर्थ:॥५४।॥ 

अलमिति--हे जिन ! तव वचन यदि श्रू्तं पूथते पीयूषेण। कल्पवृक्षलक्ष्म्यापि कि प्रयीजनम्‌ । त्वयि 

याच्यमाने सति । अपरं च गतध्वान्तं भुवन त्वज्ज्ञाने कुर्वति संति चन्द्रेण सूयेण वा कि कार्य ने किश्चिदित्यर्थ, । 

अञ्र वचनामृतयों. प्रबोधचन्द्रा्रोरुपमानोपमेयभावः ॥५५॥ दुरितर्मिति--पूर्व भवोपाजितानां कर्मणों 

महाविपाकादुदुरितमशुभफलमुदयमागतमपि जिनभक्तिप्रभावाज्छीक्रमेव स्वशक्तिविपर्ययं घटयति । यथा २७ 

यथा जलतटवृक्षष्छाधाशितानां जनानां भीष्म उष्णकालो रौद्रोउपि प्रोष्म: शीतकालायते । कैभीष्म इत्याह-- 

देदीप्पमान खर्रकेरणकिरणै.* ॥५६॥ इत'ति---इति पूर्वोक्त प्रकारेण जिनस्नपनोत्सवं विधाय तथव पुन'- 

पुनर्जिननिर्मलगुणसश्ञयवार्ताभि: रोमाश्चिता इन्द्रा निजानि गृहाणि प्रपेदिरे ॥५७॥ 

इति श्रोमन्सण्डछाचायकक्ितकीर्तिशिष्यपण्डितशओ्रीयदास्कीर्ति दिरचितायां सल्देदध्वास्त- 
दीपिकायामष्टमः समेः ॥<4॥ श्ष 


रूप सघन अन्धकारके द्वारा जिसके समस्त पदार्थ आच्छादित हैं. ऐसे इस संसार रूप घरमें 
केवलक्ञान रूप अकाशक़ों करनेवाले आप ही एक ऐसे दीपक हैं जिसमें कि कामदेव पतंग- 
सुलभ लोछाको प्राप्त होगा--पतंगकी तरह नष्ट होगा ॥५४॥ है जिन ! यदि आपके वचनोंका 
आस्वाइन कर लिया तो अमृत व्यथ है, यदि आपसे प्रोर्धना कर ही तो कल्पयृक्षकी क्‍या! 
आवश्यकता है। यदि आपका ज्ञान संसारको अन्धकारदीन करता है तो सूयं ओर चन्द्रमासे ५५ 
क्या लाभ ? ॥५०॥ पूर्बकृत कर्मकि उदयसे प्राप्त हुआ दुःख भी अहन्‍न्त देवकी भक्तिके श्रभाव 
बश शीघ्र ही अपनी शक्तिका बिपयय कर लेता है--सुख रूप बदल जाता है । सूययकी तीछऋण 
किरणोंसे भयंकर प्रीष्म ऋतु क्या जलके समोप्स्थ वृक्षकी छायामें बैठे हुए मनुष्यके आगे 
शिशिर ऋतु नहीं बन जाती १ ॥५५॥ इस प्रकार इन्द्रोंने जन्माभिषेकके समय सुमेरुपबेतपर 
त्िभुबनपति श्री जिनेन्द्र देवको भक्ति वश आराधना कर उन्हें पुनः माताकी गोदमें सौंपा 
ओर आप उन के निर्मेछठ गुणोंकी च्चासे रोमांचित होते हुए अपने-अपने स्थानपर गये ॥५७॥ 
इस प्रकार महाकवि श्री हरिचस्द्रविरचित प्रमंशर्माम्युदुय मदाकाब्यमें जिनामिषेकका वर्णन 
करनेघाऊा आउवों सग समाप्त हुआा ॥4/ 
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१. थर्थान्तरन्यास: । हरिणीच्छन्द: । २. मन्दाक्रान्ताओ्छन्द: । 


१० 


१५ 


२० 


रप 


३५ 


नवमः सर्गः 


सिक्‍त: सुरेरित्यमुपेत्य विस्फुरज्जटालवालो$ थ स नन्‍्दनद्ुमः । 
छायां दधत्काञचनसुन्दरी नवां सुखाय वप्तु: सुतरामजायत ॥१॥ 
चित्र किमेतज्जिनयामिनीपतियंथा यथा वृद्धिमनश्वरीमगात्‌ । 
सीमानमुल्लड्डद्य तथा तथाखिल प्रमोदवार्धिजंगदप्यपूयंत ॥र)। 
लप्स्यामहे तोण॑भवाणंव पुनविवेकिनं क्वेनमितोव त॑ प्रभुम्‌ । 
बाल्याडुसंस्का रविशेषसत्क्रिया: किमप्थहंपूरविकया सिषेविरे ॥॥३।) 
लोकस्त्रिलोक्यां सकलो5पि सप्रभः प्रभावसंभावितमेकमर्भकस्‌ । 
ज्योतिग्रंहाणामिव मण्डलो ध्रुव॑ं भ्रुवं समन्तादनुवर्तते सम तम्‌ ॥४॥ 
तैस्तैस्त्रिसन्ध्यं मणिभूषणेः प्रभु तमेकमेवोपत्चार वासव: | 

को वा दुरापां समवाष्य संपदं विचक्षणः क्षेमविधी विभुद्यति ॥५॥ 


सिक्‍त इृति--इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण स मन्दनः सुत एवं द्रुम' । वप्तुर्जनकस्यातिसुखाय बभूव । कि- 
विशिष्ट इत्याह--विस्फुरन्तः सकान्तिका जटिला: कुन्तछा यस्य स पक्षे विस्फुरल्मूलस्थानक. स्वर्णभासुरा 
प्रभा धारयन्‌ पक्षे काचनानिर्वाच्यां .महातपोच्छेदिती छाया वप्तुरारोपकर्स्प ॥१॥ चिह्रमिति-- ॥२॥ 
रूप्स्यामद इति--बालत्वेडज्भ स्कारविशेषसत्क्रिया: चूडाकरणादिव्यवहारमज्भलक्रिया अहमहमिकया ते 
प्रभुं सिषेविरे इति चिस्तयन्त्य इव उत्तीर्णतसारसमुद्रमेन॑ पति क्य प्राप्स्थाम इति ॥३॥ खोकेसि--तं महा- 
प्रभाव बाल महेन्द्रादिस्तेजस्वी लोकस्त्रिभुवने सर्वोषपि त॑ परिवारयामास निदिचतं नक्षत्रमण्डल प्रुवमण्डल- 
मिव ।(४॥ नैस्तैरिति--तैस्तैरिन्द्रभावोपनीत: कटककुण्डलादिरत्नालकरणस्त॑ बालजिनं सौधमेंन्द्र आनर्च । 
अथवा युक्तमेतत्‌ तादृशी महापुण्यपरीपाकलम्या विभूति प्राप्य कः प्रेक्षापूर्वकारी लब्धपरिरक्षणोपाये मूढो 


इस प्रकार देबोंके द्वारा अभिषिक्त [ पक्षमें सोंचा हुआ ] घुँधुराले बालोंसे शोभित 
[ पक्षमें मूछ ओर क्यारीसे युक्त ] सुबर्ण जेसी सुन्दर और नूतन कान्तिको धारण करनेवाला 
[ पक्षमें अद्भुत-नूतन छायाको धारण करनेवाला ] वह पुत्र रूपी वृक्ष [ पक्षमें नन्दनवनका 
वृक्ष ] पिताके लिए [ पक्षमें बोनेबाढेके लिए ] अतिशय सुखकर हुआ था ॥१॥ इसमें क्या 
आरचय था कि जिनेन्द्र रूपी चन्द्रमा ज्यों-ज्यों अविनाशी बृद्धिको प्राप्त होते ज्ञाते थे त्यों-त्यों 
आनम्द रूपी समुद्र सीमाका उल्लंघन कर समस्त संसारकों भरता जाता था ॥२॥ संसार 
समुद्रको तरनेबाले ऐसे विवेकी स्वामोकरों हमछोग पुनः कहाँ पा सकती हैं ?! यह सोचकर 
है! मारो बाल्यकाछीन शरीर संस्कारकी विशेष क्रियाएँ शीघ्रताके साथ उनकी सेवा कर रही 
थीं ॥३॥ जिस प्रकार प्रहोंका मण्डल सदा ध्रवताराका अनुसरण करता है उसी अकार तीनों 
लोकोंमें जो भी प्रभाषुण मलुष्यके वे सब प्रभावसे परिपूण उसी एक बालकका अनुसरण 
करते थे ॥४॥ इन्द्र दिनकी तोनों सन्ध्याओंमें रउत्तमोत्तम आभूषणोंसे एक उन्हीं प्रभुकी 


१ सप्रभु च. ज. ( प्रभुभिः सह वतर्त इति सच्रभुः च. टि, )। २. इलेषानुप्राणितकूपकालंका र. । 
इन्द्रवंभा-वंशस्थयोमिश्रणादुपजातिधत्तम्‌ ।_ ३. अस्य श्लोकस्थ 'क” पुस्तके टीका नोपरुम्यते ततो 
व्याख्यानान्तर् दीयते--एतत्‌ कि चित्र किमाश्नययें विद्यतो यद्‌ जिनयामिनीपतिलिनेन्द्रचनद्रो यथा यथा 
येन येन प्रकारेण अनश्वरीमविनाशिनी वृद्धि शरोरोपचर्य कलारबृरद्धि च अग॒ ट्याप्नोत्‌ लथा तथा तेल लेन 
प्रकारेण प्रमोदवाद्धिरानन्दाम्बुधिजंगत इंति शेष: सीमानं मर्यादामुल्लडघ्य अखिल समग्रमपि जगद्‌ भुवनम्‌ 
अपूरयत्‌ पूर्ण चकार । वयतिरेकानुप्राणितो रूपकालंकार:॥ नरक 


“१० ] मवमः सगा। १४७ 


ओऔत्सुक्यनुन्ना शिशुमप्यसंशय॑ चुचुम्ब मुक्तिनिभुतं कपोलयो: | 
माणिक्यताटडूकरापदेशतस्तथाहि साम्बूलरसो5त्न संगतः ॥६॥ 

प्राच्या इवोत्वाय स मातुरडूतः कृतावलम्बों गुरुणा महीभूता। 

भून्यस्तपादः सवितेव बालकश्चचाल वाचालित्तकिद्धिणी द्विज: ।७॥ 

रिह्डन्पदाक्रान्तमहीतले बभौ स्फुरन्नखांशुप्रकरेण स प्रभुः। ५ 
शेषस्य बाधाविधुरे5स्य धावता कुटुम्बकेनेव निषेवितक्रम: ॥4८॥ 

बश्नाम पूर्व सुविलम्बमन्थरप्रवेपमानाग्रपद॑ स बालूकः । 

विश्वम्भरायां प्रभारधारणप्रगल्मतामाकलूयन्निव प्रभुः ॥९%॥ 

पुत्रस्य तस्याड़रसमागमक्षणे निमीलयन्तेत्रयुगं नृपो बभी | 

“अन्तविनिक्षिप्य सुख वपुर्गँहे कपाटयो: संघटयन्निव दयम्‌ ॥१०॥ १० 


भवति, न को4पीत्यर्थ: । न हिं जिनपूजाविधौ द्रव्यव्ययमन्तरेण लक्ष्मीभ॑वान्तरेईपि पुरुषमनुगच्छतीति भाव: 
॥५॥ ओत्सुक्येति--अतिप्रमोदोत्कण्ठिता मोक्षलक्ष्मीनिभुतं॑ बालमपि जिने॑ चुम्बति स्म। अलीकं चेद्‌ 
दृश्यतामत्रकपोलयोस्ताम्बूलरसोडयं रमन: प्चरागमयकुण्डलकिरणव्याजात्‌ू ॥६॥ प्राच्या इति-स 
जनन्युत्स ज्रादुत्याप जनकाजुलीविलग्नो रणज्मणत्किड्धिणीकः पदुम्यां क्रामति सम यथा पूर्वस्यां दिशि 
उत्सज्ञादुत्थायाचलावलम्बीकृत: पक्षिकोलाहल आदित्यइचलति ॥७॥ रिश्लश्षिति--स प्रभुः पदाजुली- १५ 
नखकिरणदण्डकैमृंतले चड्क्रम्ममाणो रराज महाभारपीडितस्य शेषस्यथ मिलितेन कुछेनेव मा मैन पीडयेति 
सेवितपादपद्म. ॥८॥ बश्नामेति--स पूर्व विश्वद्धामन्दं कम्पमानाग्रपादं॑ यथा स्थादेवे बाऊकश्चचाल पृथिव्यां 
निजपदभारधारणशक्ति संभावयन्निव बभौ । इयं सूमिर्मम भारं क्षमेत न वेति मन्द मन्दं क्रामतीति भाव: 
॥९॥ युम्नस्थेति---तस्य निजतनूजस्य निर्भरालिज्भनकाले नेश्रे निमीलयन्नूपति' शुशुभे। शरीरापवरकमध्ये 
सुख प्रस्थाप्य कपाटयुग्म॑ मेलयन्निव । अत्र शरीरगृहयोनयनयुगकपाटयुगयोइचोपमानोपमेयभावः ॥१०॥ र० 





उपासना करता था सो ठीक ही है क्योंकि दुलेभ सम्पदाको पाकर ऐसा कौन बुद्धिमान है जो 
कल्याणके कार्यमें प्रमाद करता हो ॥५॥ यद्यपि उस समय भगवान्‌ बालक ही थे फिर भी 
मुक्ति रूपी लक्ष्मीने उत्कण्ठासे प्रेरित हो उनके कपोछोंका निःसन्देह जमकर चुम्बन कर लिया 
था इसीलिए तो मणिमय कर्णाभरणकी किरणोंके बहाने उनके कपोलोंपर मुक्ति लमीके पान- 
का छाल रस छग गया था ॥९॥ जिस प्रकार सूर्य पृषं विशाकी गोदसे उठकर उदयाचरछूका २५ 
आलम्बन पा पक्षियोंकों चहचहाता ओर प्थिवीपर पद्‌ [ किरण ] रखता हुआ धीरे-धीरे 
चलता है उसी प्रकार वह बाछक भी माताकी गोदसे उठकर पिताका आतज्ञम्बन पा किंफिणी 
रूप पक्षियोंको बाचालित करता और प्ृथिवीपर पैर रखता हुआ धीरे-धीरे चलता था ॥ज। 
चयरणोंके द्वारा आक्रान्त प्रथिबीपर चलते हुए वे भगबान्‌ नखोंसे निकलनेबाली किरणोंके 
समूहसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शेषनागकों बाधा दोनेपर उसके कुटुम्बके छोग दौड़ ३० 
आकर उनको चरणोंकी सेवा ही कर रहे हों ॥८॥ बह बाल जिनेन्द्र कुछ-कुछ काँपते हुए अपने 
अगले पैरफो बहुत देर बाद धीरेसे प्थिवीपर रखकर चलते थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे 
मानो सबका भार घारण करनेवाली प्रथिवीमें हमारे पैरका भार धारण करनेकी सामथ्य है 
या नहीं--यह देख रहे हों ॥९॥ पुत्रके शरीरका समागम पाकर राजा मद्दासेन आनन्दसे 
अपने नेत्र बन्द कर लेते थे ओर उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो गाढ़ भार्किगन करनेसे ३९ 
जत्पन्न सुखको शरीर रूपी घरके भीतर रखकर कियाड़ोंकी जोड़ी ही बन्द कर रहे हों |।१०॥ 


१. घ- छ -पुस्तकयोरेव॑ पा5:--- अन्त: कियद्गाढमिपीडनाद्पु: प्रविष्टमस्येति निरूपयन्लिव” ॥ 
१९ 


१७३ घमशर्मास्युदये [ ५०११- 


उत्सज़मारोप्य तमख़ज॑ नृषः परिष्वजन्मी लितलोचनो बभो। 
१अन्तः कियद्गाढनिपीडनादपु: प्रविष्टमस्थेति निरूपयन्निव ॥११॥ 
चित्र प्रचिक्रोड यथा यथा करप्रकीणणपांसुप्रकरेः कुमारक: । 
आदरशशंवप्लिमंल एवं सोईभवत्तथा तथान्तःफलितावनीत्रय: ॥११॥ 
५ कः पण्डितो नाम 'शिखण्डिमण्डने मराललीलागतिदीक्षकोध्यवा | 
नेसगिकज्ञाननिधेजंगदगुरोगुंरुदच शिक्षासु बभूव तस्य कः ॥१३॥ 
शस्त्रेषु शास्त्रेष कलासु चाभवन्मनोषिणां यश्चिरसंचितो मदः। 
ज्ञानापणे तत्र पुरःस्थितेपमलच्छरी रत: स्वेदजलच्छलेन सः ॥१४॥ 
बाल्य॑ व्यत्तिक्रम्य समुन्नत क्रमाद्‌ दघत्समस्तावयवानुवर्तिनीम । 
१० लक्ष्मी स निःशेषकलाजुषस्तदा पुपोष पीयूषमयूखमालिन: ॥१५॥ 
मध्यंदिनेनेव सहस्नदी घितेम॑हाध्वराग्नेहेविषेव भूयसा । 
बाल्यव्यपायेन किमप्यपू्ववज्जिनस्थ नेसगिकमप्यभून्महः ॥१६॥ 


ल्लिजीजति + + अ>+ + > जल + अनाज अखजजजन- 


उस्सज्लेति--तमझुश्चितं तनूजमाश्लिष्यन्‌_ महासुखानुभवननिमीलितलोचनो राजा रराज अस्य सुतस्य 
तिर्मराश्छेषात्कियन्मात्रमड् मयाज़ु मध्ये प्रविष्टमिति पश्यन्तिव । बहिर्मुखा हि दृष्टिबाह्यं पद्यति अन्तर्मुखा 
१५ श्र मध्यसिति प्रसिद्धि ॥११॥ _ चित्रमिति--नतानाप्रका रदेवकुमारकर्बालभावादुत्क्षिप्घूलिपट्ल, सह 
यथायथा क्रीडा चकार तथातथा दर्पण इवान्तर्भुवनत्रयप्रतिबिम्बाघारों निर्मलो निर्दोष एवं शुशुभे । 
यथादर्श: पासुप्रकरेण निर्म्रो भवति तथा सोथ्पीत्यर्थ, ॥१२॥ के इति--मयू रकलापचित्रकर्मण को 
नाम चित्रकारों हंसाना वा लोलागतो श्िक्षकस्तथा च॑ तस्य त्रिभुवनगुरो: सहजज्ञाननिधानस्थ विद्यासु क 
उपाष्यायो न को*पीत्यर्थ: ॥१३॥ शस्स्रेष्यिति--यो विदुषा गुणगौरवगर्वोडभूत्‌ स तत्र परमेश्वरे ज्ञाननिधौ 
२० पुर.स्थिते विजगाल प्रस्वेदसलिलव्याजात्‌ । ते सर्वेष्पि मनीषिण. स्तम्भस्वेदादिभावेस्पलक्षिता: [ रूपवर्नित- 
मदा ] बमूवुरित्यथ: ॥१४॥ बाल्यमिति-शिशुभावमतिक्रम्य क्रमेण समुन्नति दघान: सकलावयवकलाप- 
परिपूर्णां राकामृगाडुस्य शोभा बभार ॥१५॥ मध्यमिति---बालभावातिक्रमणे जिनस्य सहजमपि तेजो धूर्व- 


उस पुत्रको गोदमें रख आलिंगत करते हुए राजा हर्पातिरेकसे जब छोचन बन्द कर छेते थे 
तब ऐसे जान पड़ते थे मानो याढ़ आर्लिंगन करनेसे इनका झरीर हमारे भीतर कितना भ्रविष्ट 
२५ हुआ--यही देखना चाहते हों ॥११॥ जिनकी अन्तरात्मामें तीनों छोक प्रतिबिम्बित हो रहे 
हैं ऐसे जिनबाछक अपने हाथों द्वारा धूलि-समूहको बिखेरनेवाडे अन्य बाढकोंके साथ 
ज्यों-ज्यों क्रीड़ा करते थे त्यो-त्यों दपणकी तरह वे नि दी होते जाते थे--यह एक आइचर्य 
की बात थी ॥१९॥ मयूरको अपना कछाप सुसज्जित करनेकी शिक्षा कौन देता ? अथवा 
इंसको छीला पूण गति कौन सिखाता ? इसी प्रकार स्वाभाविक ज्ञानके भाण्डार स्वरूप उन 
३० जगदूगुरुको शिक्षा देनेके लिए कोन गुरु था। वह स्वतः स्वयंबुद्ध थे ॥११॥ शस्त्र, झास्त्र 
ओर फछाके विषयमें विद्वानोंका जो चिरसंचित अहंकार था वह झ्ञातके बाजार रूप जिनेन्‍्दर 
देवके सामने आनेपर स्वेद जछके बहाने उनके शरीरसे निकछ जाता था ॥१७॥ जब उन 
जिनेन्द्रने क्म-क्रमसे बाल्य अवस्था व्यतोत कर समस्त अवयवोंमें बदनेवाछो उन्नति धारण 
की तथ वे सोलहों कछाओंसे युक्त चन्द्रमाकी झोभाको पुष्ट करने छगे--पूर्ण चन्द्रमाके समान 
३५ सुशोभित होने छगे ॥१५॥ जिस प्रकार मध्याहसे सूयंका और भारी साकल्यसे मद्दायक्षको 
अग्लिका तेज बढ़ जाता है उसी प्रकार बाल्यावस्थाके व्यतीत होनेसे भगवासन्‌का स्वाभाविक 
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१. 'अन्तविनिक्षिप्य सु व्ुयृंदे कपाटयो: संघटयप्षिब दयम्‌' ॥ घ० छ० २, शिखण्डमण्डने श० स० । 


१२ ] नवसः सगे १४७ 


तस्योदधुताद्रिदंधकन्धरो मुदे वहन येनेक्षि महीमहोश्वरः । 

आध्चयंकृत्तस्य बभूव तदृद्॒य॑ स बेन दृष्टस्त्रजगद्धु रंघर: ॥१७॥ 
चक्राब्जशब्भादिविलोकनोत्यया स्वकान्तसंकेतनिवासशलुया । 

मनन्‍्ये न छक्ष्मीनंवपल्लवारुणं तदं 'हिपडूेस्‍्हयुग्ममत्यजत्‌ ॥१८।॥ 
उद्यत्पदाड्गुप्ठनखांशुदण्डिका 'प्रकाण्डगर्म॑* युगमस्य जदूयो: | ५ 
कार्तस्वरस्तम्भविदेषशालिनीं जहास दोलां नवधर्मंसंपदः ॥१९॥ 
अत्यन्तमव्याहतवेगवीर्य॑योर्जगत्त्रयोनेत्रमनो गजेन्द्रयो: । 

स्तम्भाविवोरू दुढबन्धहेतवे व्यधायिषातां ध्रुवमस्य वेघसा ॥२०॥ 

कण्ठीरवेणेब नितान्‍्तमुश्नत॑ नितम्बबिम्बं परिणाहि बिश्रता। 

एनोमयी तेन जनस्य दर्शनात्रमत्तमातजुघटा विषट्टिता ॥२१॥ १० 
तप्तो भ्र॒ुवं प्राग्जिननाभिपल्वले विवेश दानोदधुरघमंसिन्धुर: । 

समुल्लसल्लोमलतापदेशतो मदाम्बंधारा कथमन्यथा तटे ॥२श॥ 


जजल ली डी ड ली तल पट ५ + ५१ जल 


ब॒त्पादुर्बभूव । मध्याक्लेन चण्डरोचेरियथ, वा महता होमप्रव्येण यज्ञाग्नेरिव ॥१६॥ तसस्‍्थेति--येन शेषराजो 
भूमि घारयन्‌ दुष्टस्तस्पोत्पाटिसकेछासो रावण आदर्चर्यकारी नें बमूव। मेन व स परमेश्वरस्त्रिभुवनधरा 
धारयन्‌ दृष्टस्‍्तस्य पूर्वोक्त गेषरावणलक्षणं युग्म॑ चित्रकृन्च बभूव ॥१७॥ चसक्राब्जेति--तस्य जिनस्य तवीना- १५ 
शोकपल्लवसदु्श चरणकमलयुगल लक्ष्मीन रहयांचकार इति शद्भे निजपतिसंकेतगृहश्रात्मा । कि- 
विशिष्टशडूयेत्याहू--सु दर्शनपाञचजन्यप्रभूतिकविलोकनोत्पक्षया चक्रादीनि लक्षणानि संकेतार्थ विष्णुनेह्‌ 
मुक्तानीति मत्वा। बिष्णुमार्गमेवालोकयन्ती लक्ष्मीरत्र चिरं॑ तिष्ठतीबेति भाव. ॥१८॥ डल्यदिति--अस्य 
जितस्य पिण्डिकयोर्युगल धर्मरूद्म्या लीलान्दोलां विडम्बमामास। किविशिष्टामित्याह-सुवर्णस्तम्भविशेष- 
मण्डितां । चरणाऊुष्ठनसकिरणाग्रस्थितदण्डिकाश्रीकामू । अन्न जद्धासुवर्णस्तम्भयो्ंखाशुदण्डिकयो- २० 
इचोपमानोपमेयभाव:  ॥१९॥ अव्यन्तमिति--अस्य ब्रह्मणा स्तम्भाविव कृती । किमर्थमित्याह---अतिशय- 
दुनिवारवेगशक्तिकयो स्त्रिभुवननेत्रचित्त मातड़रयो राकलनहेतवे । तस्योदुयुगं त्रिभुवतनयनमनासि पश्यन्ति नान्यत्र 
घरन्तीति भाव: ॥२०॥ कण्टीरवेणेवेशि--तेन सिहेनेव परिणाहयुकत नितम्ब॑ धारयता कल्पषमयी 
मातझ्भघटा निर्णाशिता छोकस्य, दर्शनमात्रादेव पक्षे सम्यक्त्थात्‌ ॥२१॥ सप्त इृति---जिनजन्मपूर्व मिध्यात्व- 





तेञ् कुछ अपूर्व ही हो गया था ॥१६॥ पर्वेतका भार उठानेवाला रावण उस्रीफे लिए आनन्द- २५ 
दायी हो सकता दे जिसने कि प्रथिवीका भार घारण करनेवाा शेषनाग नहीं देखा और 
जिसने तीनों जगतका भार धारण करनेवाले उन धर्मनाथ जिनेन्द्रको देख लिया था उसे वह 
दोनों दी आम्वयकारी नहीं थे ॥१७॥ चक्र, कमल और शंख आदि चिह्ोंके देखनेसे उत्पन्न 
अपने पतिके निवासगृह की शंफासे ही मानो लक्ष्मी नूतन पल्ठवयफे समान छाछ दिखनेवाले 
'खनके चरणकमढोंके युगछको नहीं छोड़ रही थी ॥१८॥ श्रष्ठ मध्य भागसे युक्त उनकी दोनों ३० 
जंघाओंका युगल, पदांगुष्टके नखोंसे उठनेबाली किरणों रूपी छड़ीसे युक्त एबं सुबर्ण निर्मित 
खस्भोंसे सुशोमित नूतन धंमेलक्ष्मीके झूछाकी हँसी उड़ा रही थी ॥१९॥ उनकी दोनों 
जाँघें ऐसी जान पड़ती हैं मानो जिनका वेग और बढ कोई नहीं रोक सका ऐसे तीनों लोकों- 
के नेत्र और मन रूपी हाथीको बाँधनेके लिए अश्याने दो खम्भे ही बनाये हों ॥|२०॥ सिंहके 
समान अत्यन्त उन्‍नत और विशार नितम्बको धारण करनेवाले उन जिनेन्द्र देवफे द्वारा ६५ 
द्शनमात्रसे दी मनुष्योंके पाप रूपी मदोन्मत्त ह्वाथियोंकी घटा विघटा दी जाती थी ॥२१॥ 


१, तददिल्लि घ० म० । २. दण्डिका म० घ०। दोछामित्यस्थ विशेषणम्‌। ३. श्रेष्ठमप्यम्‌ युगमित्यस्थ 
विशेषणम्‌। ४. उपमा। ५. रूपकोत्रेक्षा । 


१० 


शष 


२५ 


३० 


श्ध्‌ 


१४८ चमंशर्माम्युदये [ ९-२३-- 


लक्ष्मीरिहान्तःपुरसुन्दरी चिरं गुणेः सह स्थास्यति सौविदल्लक:। 
जानप्वितीवास्य मनोहितं विधिव्यंधादिशालं हृदयं दयावतः ॥२३॥ 
तस्पेकमुच्चेर्भुजशीष॑मुद्॒हत्‌ सहेलमालम्बितभूत्रयो मुजः। 
भूभार्रनियुक्तशिर:सहलक फणीश्वर दूरमपरचकार सः ॥२०॥ 
रेखात्रयेणेन जगल्याधिकां निरूपयन्तं निजरूपसंपदस | 
तत्कण्ठमालोक्य ममज्ज लज्जया विशीयंमाण: किल कम्बुरम्बुधो ॥२५॥ 
यज्निस्तुलेनापि तदाननेन्दुना व्यधात्तुलारोहणमुग्रपातकम्‌ 

अद्यापि हेमचुतिर्यतस्ततो भवत्यसो खिवित्रविपाण्डुर: शशी ॥२६॥ 
स्तिग्धा बभुमूध॑नि तस्थ कुन्तलाः कलिन्दकन्याम्बुतरज़भड्गुरा:। 
फुल्लाननाम्भोर्राह सारसौरमे निलोननिःशब्दमधुत्रता इव ॥२७॥ 
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सुयंतापेन तप्त. सन्‌ धर्मकरीन्द्रों जिननाभिसरसि प्रविष्ट:। कथ शायत इति चेत्‌। समुल्लसद्रोमराजी- 
व्याजात्‌ । यथा नाभिह्नदतटें मदजलथधारा दृश्यते ॥२२॥* छक्ष्मीरिति--अस्य जिनस्य कपाटविस्वीर्ण हृदय 
विधिविधटयामास । विधाता तस्थ मनोहितमभिलिखितं जानप्लिव । कि जानब्षित्याह--वृद्धैमहा गुण: 
परिचारितमहत्लवैरिव साद्धे श्रीरिचरं स्थास्यतीति । ततो बह्ाश्रयत्वाद्धिस्तीणंमिति ॥२३॥ तस्थेति-- 
तस्य भुजो दोर्दंग्ड एकपुथ्वीभारधारणाकुलीभूतदशशतमस्तक॑ शेष॑ जिगाय । किविशिष्ट इत्याहु-- 
उद्धृत॒लोकत्रय । तहि शिरास्यपि बहुति भविष्यन्ति | तन्न, एक स्कन्ध दघानः सहेलमनायासेस ॥२४॥ 
रेखेति--श्ली लज्जाविदीर्यमाणहृदयों जछूनिधों पपात तस्थ जिनस्थ गलकन्दलमालोक्य । किविशिष्ट- 
मित्याह--निजरूपलक्ष्मी प्रतिपादयन्त जितत्रिभुवनाम। केन। रेखाव्रयेणेव ॥२५)॥ यदिति--यक्षिएपमैन तस्य 
मुखच््मेण सा चन्द्र उपमानतामगात्‌। तेन महापातकेनेव प्रथमत उद्यन्‌ हेमप्रभः पहचात्पाण्डुरुत्कुप्पप्रभ' 
स्पात्‌* ॥२६॥ स्लिग्धा इति--तस्य शिरसि यमुनातरजुइ्यामरा: सकान्तिका. कुन्तका विरेजिरे। मुख- 


ऐसा जान पड़ता है कि दानसे उत्कट धर्मरूपी हाथी स्रंतप्त दोकर पहले दी श्रोजिनेन्द्रकी 
नाभि रूप जलाशयमें जा घुसा था। यदि ऐसा न होता तो उस प्रकट होनेवाली रोमराजिके 
बहाने तटपर उसके मदजलकी धारा क्यों होती ? ॥२०॥ यहाँ पर अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्द्री 
लक्ष्मी अपने गुणरूपी कंचुकियोंके साथ चिरकाछ तक निवास करेगी--इस प्रकार ब्रह्मा उन 
दस व २ मकर 83 कक था इसीलिए तो उसने उनका वक्षः- 

डा बनाया था ॥२३॥ यद्यपि भगवानकी भुजा एक ही सिर ( कन्धा ) धारण करती 
थी फिर भी चूँकि उस ने तीनों छोकोंका भार अनावास बार हे लिया का अतः केबल 
प्रधिवीका भार घारण करनेके लिए जिसके हजार सिर व्याप्ठत हैं. ऐसे शेषनागकों उसने 
दूरसे ही अधस्कृत--तिरस्क्ृत [ पक्षमें नीचे ] कर दिया था ॥२४॥ जो अपनी तीन रेखाओ के 
द्वारा मानो यही प्रकट कर रहा था कि मेरी सौन्दर्य सस्पत्ति तीनों छोकोंमें अधिक है ऐसे 
भगवानके कण्ठको देख बेचारा शंख छज्जासे ही मानो जीर्ण-शी्ण हो समुद्रमें जा हवा 
॥२७॥ यद्द निश्चित था कि भगवानका मुख चन्द्र सघेथा निरुपम है फिर भी चन्द्रमा उसको 
डपमा रूप भयंकर पाप कर बैठा। यही कारण है कि बह अब भी उदित होते समय तो 
सुबणण जेसो कान्तिवाला द्वोता है पर कुछ समयके बाद द्वी उस भयंकर पापके कारण कोढ़से 
सफेद हो जाता है ॥२६॥ यमुना जलछकी तरद्लोंके समान टेढ़े-मेढ़े सचिक्कण काले केश 
भगवानके मस्तकपर ऐसे सुशोभित द्वोते थे मानो श्रेष्ठ सुगन्धिसे युक्त मुख रूप प्रफुल्लित 





>न्‍ जल जलत+-> 


१. रूपकम्‌ । २. रूपकानुप्राणितोत्रेक्षा । ३. व्यतिरेकः । ४, उत्तेक्षा । ५. हेतुत्रेक्षा । 


-है३ ] भवसः सगः १४५ 


वज्ञाब्जसारेरिव बेधसा कंतं तमास्पदं विक्रमसोकुमायंयो: । 

उर्व्या: *करं ग्राहयितुं न केवल ब॒भूव वध्चा अपि वप्तुराग्रह! ॥२८॥ 

त॑ योवराज्ये नयशीरूशालिनं व्यधात्तनूजं नवयोवन नुपः | 

प्रागेव छोकत्रयराज्यसंपदां निधानमेनं न विवेद भूपति: ॥२९॥। 

तस्मिन्गुणेरेव नियम्य कुबंति प्रकाममाज्ञावशर्वातिन: परान्‌ । ५्‌ 
'आसीन्‍्लृपो3न्त:पुरसा रसुन्दरी विलासलीलारसिक: स केवलम्‌ ॥३०॥ 

श्वज़ारवत्या दुहितुः स्वयंषरे प्रतापराजेन विदर्भभूभुजा । 

दूत: कुमारानयनाथंमीरित: समाययौ रत्तपुरप्रभोगृह ॥३१॥ 

भर्तु: प्रतोह्वारनिवेदितस्तत: प्रविश्य संसद्गृहमाहितानति: । 

भ्रभेददत्तावसर: स कर्णयो: क्षरत्सुधासारमुवाच वाचिकम्‌ ॥३२॥ १० 
किचाग्रतस्तेन निरोक्षय भूपते: कुमा रमाका रविनिजितस्मरम्‌ । 

तद्र॒पशोभासुभगो5स्य द्शितो जगन्मनोलुण्ठनललम्पटः पटः ॥३३॥ 

पीयूषधारागृहमत्र नेत्रयोनिरीक्ष्य कन्याप्रतिबिम्बमदभुतम्‌ । 

कि तथ्यमित्यं भवितेति चिन्तयन्‌ पुरो नृप: इलोकमिमं व्यकोकयत्‌ ॥३४॥ 


ध्ट्््ल्थ्ल्च्ट 


सौरभपानसक्ता निःशब्दमत्सरा इबः ॥२७॥ वज्ाब्जेति--तं कुलिशकमरूसारैरिव कृतबलसुकुमारतागृह १५ 
दृष्ट्वा पितुः साम्राज्यपददानाय विवाहाय च॒ चिन्ता बभूव ॥२८॥ तमिति--त॑ नयविनययुक्त यौवराज्यपदे 
स्थापयामास । अग्नेषपि त्रिभुवनस्य राज्यमस्यास्तीति न जानाति सम ॥२९॥ तस्मिन्रिति--तस्मिन्‌ यौवराज्यस्थे 
निजगुर्णरेव अन्यात्‌ु परान्‌ वशवर्तिन: कुर्वति सति राजा अन्तःपुरतारीविकासरसिक एवासीतू ॥३०॥ 
ख्ज्वारवत्या हृति--शू जरा रवतीनाम्त्या: पुत्याः स्वयंवरे विदर्भदेशाधिपतिता क्रुमाराकारणाय दूतः प्रेषितः 
सन्‌ रत्नपुरनाथस्थ गेहमाजगाम ॥३१॥ भत्तुरिति--स प्रतीहारनिवेदित: सन्‌ क्ृतप्रणाम. सभामण्डपागतो २० 
अभजूसंज्ञया दत्तावसर: श्रवणयो: सुधासदृर्श संदेशमचकथत्‌ ॥३२॥ किंचेति---न केवर्ल तेन विदर्भ- 
भूकथायितं॑ वाचिक कथित नृपतेरप्रत उपविष्ट निजरूपप्रभावनिजितकामं कुमार निरीक्ष्य त्रिभुवनन्ित्त- 
धोरणचड्चुः पटो. दशित: । तस्या. कन्यकाया रूपशोभा तया सुभगः ॥३३॥ पीयूषेति--अमृतधारादुदिन 


कमल पर चुपचाप बेठे हुए भ्रमरोंके समूह ही हों ॥२७५॥ वह घमनाथ पराक्रम और सौकु- 
माय दोनोंके आधार थे मानो अझाने बक्न और कमल दोनोंका सार छेकर द्वी उनकी रचना २५ 
की हो। उन्हें सब प्रकारसे योग्य देख पिता मदासेतकी न केवछ पूथिवीका ही कर [ टेक्स ] 
प्रद्रण करानेको इच्छा हुई किन्तु सत्रीका भी ॥२८॥ नय और शीलसे सुशोभित नवयौवन 
सम्पन्न पुत्रको राजाने युवराज पद पर नियुक्त किया पर उन्होंने यह नहीं समझा कि यद्द तो 
पहलेसे ही श्रिसुबनकी राज्यसम्पदाके भाण्डार हैं. ॥२९।॥ चूँकि युवराज धर्मनाथने अपने 
गुणोंके द्वारा द्वी [ गुणरूपी रस्सियोंके द्वारा ही ] बाँध कर अन्य समस्त राज्ञाऑको अपनी 
आश्ञाके अधीन कर छिया था अतः राजा महासेन केवछ अन्तःपुरकी श्रेष्ठ सुन्दरियोंके साथ 
क्रीडा करनेमें तत्पर रहने छगे ॥३०॥ एक दिन पुत्री शंगारवतीफे स्वयंबरमें कुमार धर्मनाथ- 
को बुलानेके छिए विद्भ देशके राजा प्रतापराजके द्वारा भेजा हुआ दूत मद्दाराज मह्ासेनके 
घर आया ॥३॥। द्वारपालने राजाको उसकी खबर दी । अनन्तर सभागृहके भीतर प्रवेश कर 
उसने नमस्कार किया ओर भोहोंके भेदसे अबसर पा कानोंमें अमृत झरानेवाला संदेश ३५ 
कहा ॥३२॥ साथ ही मद्दाराज महासेनके समीप बैठे आकारसे कामदेवको जीतनेषाले कुमार 
_पर्मनाथकों देख उस दूतने जगत॒के मनको छूटनेमें निपुण चित्रपट, यह विचार कर दिख- 
१. राजस्व पक्षे पाणि च। २. अन्तःपुरस्य सारसुन्दरीणामनवद्यकामिनीनां छीलासु केलिषु रसिकस्तथा- 
भूत: । ३. रूपकोपमा । 


५ 


२० 


र५ 


१५ 


१५० घमहर्मान्युदये [ ९-३७ - 


अस्या: स्वरूपं कथमेणचक्षुषो यथावदन्यो लिखितु' प्रगल्मताम्‌ | 
धातापि यस्या: प्रतिरूपनिर्मितों चुणाक्षरन्यायइ्ताइृतेजंड: ॥३५॥ 
ततो5धिक॑ विस्मितमानसो नुप सुतस्य तस्थाइच विलोक्य विग्रहम्‌ । 
तच्चारुर्पासवपानघूर्णितोत्तमाडरसंसू चितमित्यचिन्तयत्‌ ॥।२६॥ 

यः स्वप्नविज्ञानगतेरगोचरदचरन्ति नो यत्र गिर: कवेरपि। 

य॑ नानुबध्तन्ति मन:प्रवृत्तमः स हेलयार्थों विधिनेव साध्यते ॥३७॥ 
क्वायं जगललोचनवल्लभो युवा क्व कन्यकारत्नमतक्य॑मीदुशम्‌। 
सत्सवंधा दुघंटकर्मनिभितिप्रगल्ममानाय नमोस्तु वेधसे ॥३८॥ 

नुन॑ विहायेनमियं स्वयंवरे वराधिनो न्ापरमर्थयिष्यति। 

इन्दू' सदानन्दविधायिनं बिना किमन्यमन्वेति कदापि कौमुदी ॥२२॥। 
यत्कन्यकायामुपवण् (ते बुधे: कुल च शील च वयदच किचन । 

सवंत्र सबन्धविधानकारणं प्रियस्य य्रेम गुणविशिष्यते ।४०॥ 


कन्या प्रतिपूर्वमदृष्टपूर्व दृष्टूवा सत्यमेतत्‌ कि वास्मन्मनोविप्रतारणाय मायास्थरूपमिद॑ किचिद्देति चिन्तयन्‌ 
नृपो वक्ष्ममाणमेन इलोक पटस्थाधोलिखितं दरदर्श ॥३४॥ अस्या इति--अस्या मुगाक्ष्या यथास्वरूपमालिखितुं 
कथ॑ नामेतर' प्रायः प्रगल्भ. स्थात्‌ यस्या: प्रतिरूपनिर्भितों ब्ह्माप्यसमर्थ, । किविशिष्टाया इत्याहु--घुणाक्षर- 
न्यायकृताइृते. घुणाक्ष रन्‍्यायेन कृता आकृतिर्यस्या. । ब्रह्मापीदृशी द्वितीयाकृति कठुँ न दक्नोतीति भाव १ । 
॥३५॥ तत इति--ततो$दभुतरूपावछोकताद्विस्मितमानसों द्योरपि रूपमनन्यसद्शमालोक्य ततो रूप- 
मधुपानघूर्णितेन मस्तकेन मथितमहाप्रभाव॑ यथा स्यादेव॑ चि्तयाचकार ॥३६॥* य इति--यद्दुर्घट स्वप्तेईपि 
ते दृष्यते, विज्ञानेनापि न ज्ञायते, कविवाचो5पि न यत्र प्रसरन्ति, सनसापि ने यज्ञानुभूयते स पदार्थ. सुखेन 
विधिना दृदयते ! किल्लु दुर्घटमित्याहू ॥३७॥ क्वायमिति--क्वायमसंभावतीयरूपलक्ष्मीको भुगनलोचन- 
प्रियतमों युवा क्‍्य चास्य योग्य कन्यकारत्नमनन्यत्र दृष्टमीदृश् तस्मादुदुर्घटकर्मकरणप्रभविष्णवे ब्रह्मणे 
नमस्कारोउस्तु ॥३८॥ चूनमिति--निदिचतमेनं युवान पति मृगयमाणा परित्यज्यान्यं न वरिष्यति यथा चन्द्र 
मुक्त्वा चन्द्रिका नान्यमुपसर्पति ॥३९॥ यदिति--अपरं च यत्कुलकन्यकायां विवाहकरकारणं कुलशीलादिक 


जलन थ 


छाया कि यह इनके सोन्दयेके अनुकूल होगा ॥३३॥ उस चित्रपट पर नेन्रोंके छिए अमृतके 
धारागृहके समान कन्याका अदूभुत प्रतिबिम्ब देख यथार्थमें यह कन्या क्या ऐसी होगी ! 
इस प्रकार राजा मद्दासेन विचार ही कर रहे थे कि उनकी दृष्टि अचानक सामने लिखे हुए 
इस इलोक पर पड़ी । 'रे४॥ इस सगनयनीका बास्तविक स्वरूप छिखनेके लिए अन्य मनुष्य 
केसे समर्थ हो सकता हे ? जिसका कि प्रतिरूप लिखनेमें अ्ञा भी जड है | एक बार जो बह 
इसे बना सका था बह्‌ केबरू घुणाक्षर न्‍्यायसे ही बना सका था । २०। यह इलोक देख 
राजाका सन पहुत ही विस्मित हुआ, वह कभी धर्मनाथके शरीरकी ओर देखते थे और कमी 
जिश्रलिखित कन्याकी ओर। अन्‍्तमें उस कन्याके सौन्दयरूपी मद्राके पानसे कुछ-कुछ 
सिर हिछाते हुए इस प्रकार सोचने छगे ॥३६॥ जो स्वप्न विज्ञानगा अविषय है, जहाँ 
कबियोंके भी वचन नहीं पहुँच पाते ओर मनकी प्रवृत्ति भो जिसके साथ सम्बन्ध नहीं रख 
सकती बह पदार्थ भो भाग्यके द्वारा अनायास सिद्ध हो जाता है ॥१ज। जगतके नेत्रोंको 
प्यारा यह युवराज कहाँ ? और तकेका अविषय यह कन्यारत्न कहाँ अतः असंभव कार्यों- 
के करनेमें सामथ्य रखनेबाले विधाताकों सर्बथा नमस्कार हो ॥३८॥ स्वयंबरमें बरी श्च्छा 
करनेबाली यह कन्या निश्चयसे इनको छोड़कर दूसरेकी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कौम्रुदी 
_सदा आनन्द देनेवाले चन्द्रभाको छोड़कर क्‍या कभी अन्यका अनुसरण करती है ! कभी 


-श्थ ] सघभः सर: ३७१ 


प्रत्यद्भुलावण्यविलोकनोत्सुकः कृतस्पृह्ोज्त्पां युवराजकुञ्जरः | 
दृष्धापि रामोल्वणया विभाव्यते करी यथान्तमंददर्पदुःसहः ॥४१॥ 
इत्थ॑ विचिन्त्येष कृता्थनिणंयों नृपः सुतं दारपरिय्रहक्षमम्‌ । 
प्रस्थापपामास ससैन्यमादराद्विदर्भभूवल्लभपालितां पुरीम्‌ ॥४२॥ 
राज्ञा च दूतेन च तेन चोदितस्ततो ध्वजिन्या व मुदा च संयुतः | ५्‌ 
रूपेण चास्यास्त्वरितः स्मरेण च॒ प्रभुः प्रतस्थे स विदर्भमण्डलूमू ॥४शे॥। 
शोभां स बिश्रत्करवालशालिनीं सुवर्णसारं कटक॑ प्रकाशयन | 
भव्यं च भीम॑ च तदा प्रसाधन बभार नारीहितपूरणक्षमम्‌ ॥४४॥ 
दन्तीन्द्रमारुद्म स* दानभोगवान्‌ पथि प्रवृत्तरव॒गुरोरनुज्ञया | 
शोभामसंप्राप्तमहत्रवक्षुष: पुरंदरस्यानुबकार सुन्दरोस्‌ ॥४५॥ १० 
तत्सव॑भस्यां परिपूर्णमस्त्येब । अथवा तदिदं परिपूर्णमपि परिपूर्ण परिणेतुः स्नेहगुण. ॥।४०॥ प्रस्यज्ञेति-- 
यथा अज्ज अजू प्रति अस्या छावष्यं दिदक्षति तथा ज्ञायतें युवराजकरी'न्द्रोस्थै स्पृहयति । सरागया दुष्टघापि 
स्पुहयाल्‌रिति ज्ञायते ॥४१॥ इस्थमरिति--इत्थं चिन्तयित्वा निर्द्धारितार्थों राजा परिणयनक्षमं विदभराजपुरी 
सैन्य सुत॑ प्रस्थापयामास ॥४२॥ राक्लेति--स प्रभुविदर्भदेशं प्रति प्रस्थानं ददो | राशा महासेनेत तेन चागत- 
दूतेन प्रोत्साहितस्ततो5नन्तरं सैन्येन हर्षण च संगत. ! कन्यारूपेण कामेन वाचालीकृत: ॥४२॥ शोमामिति--- १५ 
से यात्राकाले यात्रोचितं मण्डनं दधौ शत्रुमनोरथदलनक्षमं ब्राह्मणादिवर्णच तु ्पोपेत॑ शिविरं धारयन्‌ शोभितां 
लक्ष्मी दधान पक्षे प्रसाधनं गजाश्वादिसैन्यं न रिपृणा वाश्छितप्रणं स्वर्णमयकटककुण्डलाधाभरणं करवाल- 
शालिनी हस्तकुन्तलोल्लासिनी लक्ष्मीम ॥४४॥ दृन्तीन्द्रमिति--स पितुरनुज्ञया करीन्‍्द्रस्कन्‍्धमभिरुढ़:, 


नही ॥२५॥ फन्यामें बुद्धिमान्‌ पुरुष यद्यपि कुड, शीरू और बयका विचार करते हैं. किन्तु 
उन समबसमें वे सम्बन्धको पुष्ट करनेबाला प्रेम ही विशेष मानते हैं ॥४०॥। चूँकि यह युवराज २० 
इस कन्याके प्रत्येक अंगका सौन्दय देखनेमें उत्सुक है. अतः मालूम होता दे कि यद्द इसे 
चाहता है। यही क्यों ? रागसे भरी हुई दृष्टिसे भी तो यह उस हाथीकी तरह जान पड़ता है 
जो कि भीतर रुके हुए मदके गवंसे उत्तेजित हो रहा है ॥४१॥ ऐसा विचार कर राजाने 
कतंव्यका निर्णय किया ओर विवाहके योग्य पुत्रको सेना सद्दित बड़े आदरके साथ विदर्भ- 
राजके द्वारा पालित नगरीकी ओर भेजा ॥४२॥ इस भ्रकार राजा महासेन ओर दूतने जिन्हें २८ 
प्रेरणा दी है तथा झंगारबतीके रूप और कामने जिन्हें शीघ्रता प्रदान की है ऐसे धर्मनाथ 
युवराज सेना ओर हषसे युक्त हो विदर्भ देशकी ओर चढे ॥४३॥ उस समय वह घर्मनाथ 
द्वार्थों ओर केझोसे विभूषित झोभाकों घारण कर रहे थे, ओर सुवर्णके श्रेष्ठ कड़े उनके हाथमें 
चमक रहे थे अतः स्त्रियोंके द्वितको पूर्ण करनेमें समर्थ सुन्दर वेष धारण कर रहे थे [ पक्षमें 
बह धरमंनाथ तलबारसे विभूषित शोभाको धारण कर रहे थे ओर जहाँ-तहाँ ब्राह्मणादि ३५ 
वर्णोंसे युक्त पढ़ाब डालते थे अतः शत्रुओंके मनोरथकों पू्ण करनेमें असमर्थ भयंकर सेना 
१. धर्मनाथपक्ष स इति पृथक पदम्‌, दानभोगौ विद्वयते यस्य सः दानभोगवान्‌, पुरंदरपक्षे सदा सर्वदा, 
नमोगा गगनगाभिनों देवा विद्यन्ते यस्थस । २. धर्मनाथपक्षे ग्रो: पितु: । पुरंदरपक्षे गुरोदेबमल्त्रिणो 
बुहस्पते: । ३. अत्रेद सुगम व्यास्यानमु--तदा यात्रावसरे स युवराजतीर्थंकरों भव्यं मनोरम॑ प्रसाधनमाभरणं 
भीम॑ भयावह प्रसाधनं गजादबादिसैस्यं व बभार। कथंभूतं प्रसाघनम्‌ । नारीहितप्रणक्षमम्‌ भव्यपक्षे वारीणां 
स्त्रोणां हितस्य पूरणे क्षमं समर्थ मीमपक्षे न अरीणां शत्रणामीहितस्य प्रणे क्षमं समर्थम। पुनहच कथंभूत: रे५ 
स हृत्याह--करवालशाइलिनीं हस्तकुल्ततोल्लासिती शोभां लक्ष्मीं बिश्वत्‌ दघत्‌ पक्षे करपाणशोभिनीं शोभा 


शोर्यसम्पतति दधतू, सुबर्णसारं कतत्काज्वनश्रेष्ठ कटक॑ करवलयं प्रकाशयन्‌ प्रकटयन्‌ पक्षी ब्राह्मणादिवर्णश्रेषठ 
कटके शिविर ह्थापयन्‌ । एकेषालंकार: । 





१० 


१५ 


र५ 


३० 


३५ 


बणर धर्मशर्मास्युदये 


[ ९-४६- 


धुन्वन्निवोर्वी दलयप्निवाम्बर॑ गरिलन्रिवाशाइचलयन्निवाचलानू। 
प्रस्थानशंसी पटहृध्वनिस्तदा समुज्जजम्भे जगदाक्षिपन्निव ॥।४९॥ 
ओोडूत रवत्प्रस्तुतमज़जरुश्रुतेः समुत्यिते व्योमनि शद्भुनिस्वने । 
कण्ठेड्पतद्य॒ुप्रसवच्छलातपभो: स्वयंवरख्रडानिहितेव कान्तया ॥४७॥ 
राज्ञा प्रयुक्ता: स्वयमाहितोजस: समपितालंकृतय: क्षितीश्वरा: । 

त॑ साधुशब्दा इव साध्यसिद्धये मनश्चसत्कारिणमर्थमन्वयु: ॥४८॥ 
भद्राश्च मन्दादच मृगाइच केईपि ये नदीगिरीन्द्रोभयवत्मंचारिण: । 
ते तस्य संकीणंसमन्विता: पुरो बभूवुरेरावतवंशजा गजाः: ॥४९॥ 
काम्बोजवानायुजवा ह्िका: हया: सपारसोका: पथि चित्रचारिण:। 
शेल्पसभ्या इव दृष्टिनतंकीमनतंयन्नृत्यविचक्षणा: प्रभो: ॥५०॥ 

तां नेत्रपेया विनिशम्य सुन्दरी सुधामलड्भूामयमान उत्सुक.) 
क्रामन्नपाची हरिसेनया वृतों बभो से काकुत्स्थ इवास्तदूषण: ॥५१॥ 


नर अननलल लत ल्‍न ननननअलअनजाओलओी ऑीपरिन-ज 


सह दानभोगाम्या वर्तत इति, अजातनयनसहस्रस्य महेन्द्स्याकृतिमनुचकार । पक्षे सर्वकाल नभोगा देवा 
बविशवन्ते यस्य, गुरुदेवमन्त्री' ॥४५॥ धुन्वजन्निति--तस्य प्रस्थाननिवेदको डिण्डिमवाद उत्तस्थो, महांघोंर- 
गम्भी रनादत्वात्युध्वी कम्पयन्निव गगन भेदयल्निव, दिश. कबलयन्निव, पर्वतानुत्यापयक्चिव, किवहुना त्रिभुव् 
त्जयप्निव ॥४६॥ ओड्भारवदिति--उपरि पतत्विदशमुक्तमन्दारदामव्याजात्‌ स्वयंवरमाला कान्तया मुक्ता 
प्रभो: कण्ठे पपातेव । गगने देवशद्भुध्वनी विजम्ममाणे अभिलषितकन्यालाभक्षणमड्रलाकर्णनस्य प्रणवोद्गार 
इदम्‌ ॥४७॥ राशेति--तं युवराज भहासेनादिद्टा: प्रतापिनों दत्ताभरणादिप्रसादा राजानो$नुजग्मु । यथा 
कविप्रयुक्ता श्रोतव्यशब्दा: सालंकारा गृहोतोजोगुणविशेषा उत्पाद्यमर्थमनुगच्छान्ति ॥४८॥ मद्नाश्चेति-- 
ये भद्रमस्रमृगसंको्ण जातयों नमंदाविन्ष्यतटद्यमार्गवारचुझूवव ऐरावतगोत्रजास्ते सम प्रचेल ॥४९॥ 
काम्बोजेति--ये काम्बोजप्रभूतयों नानादेशना अदवास्तें नववीधिकाचारवारिणो$स्थ प्रभोदृष्टिनर्तकी 
नतंयामासू । सर्वेषु दर्शनलालसत्वाच्चण्च॒लां चक्र्रित्यर्थ: ॥५०॥ तामिति--स प्रभुर्दक्षिणां दिश गच्छन्‌ 


साथ लिये थे ] ॥४-॥ चूँकि वह धर्मनाथ दानभोगवान--दान और भोगोंसे युक्त थे, [ पक्ष- 
में सदा नभोगवान--सबंदा आकाशगामी देवोंसे युक्त थे) और गुरु-पिता [ पक्षमें 
बृहस्पति ] की आज्ञासे गजेन्द्र [ पक्षमें ऐराबत ] पर आरूढ हो मार्गमें जा रहे थे अतः 
हजार नेत्रोंसे रहित इन्द्रकी शोभाका अनुकरण कर रहे थे |४५॥ उस समय प्रस्थानको 
सूचित करनेवाला भेरीका वह भारी शब्द सब ओर बढ़ रहा था, जो कि प्रथिबीकों मानो 
कपा रहा था, आकाशको मानो खण्डित कर रद्दा था, दिशाओंको मानो निगल रहा था, 
पर्व तोंको मानो बिचलित कर रहा था, और संसारको मानो डॉट दिखा रहा था ॥४६॥ 
उसी समय आकाशमें शंखका शब्द गूँजा जो प्रारम्भ किये जानेवाढे मंगल रूप शास्त्रके 
ओकारके समान जान पढ़ता था और अकाशसे पुष्प ब्षो हुई जिसके छलसे ऐसा जान पड़ा 
मानो कान्‍्ता हंगारवतीने प्रभुके गढेमें वरमाल। ही डालो हो ॥४७॥ जिस प्रकार विज्ञ पुरुष 
द्वारा उच्चरित, ओजस गुणसे युक्त एवं उपमादि अलंकारोंसे सहित निर्दोष शब्द चित्तमें 
चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अर्थके पीछे जाते हैं. उसी प्रकार राजाके द्वारा प्रेरित अनेक 
प्रतापी राजा अच्छे-अच्छे आभूषण घारण कर साध्यकी सिद्धिके लिए युवराज धमनाथके 
पीछे-पीछे गये ॥४८॥ नदी परत तथा दोनों दी मार्गो्में चलनेवाले जो भद्र मन्‍्द अथवा रूग- 
जातिके हाथी थे वे सब एकत्रित हो युवराजके आगे ऐराबत्के वंशजसे हो रहे थे ॥४९०॥ 


चित्न-बिचित्र कदम भरनेवाछे काम्बोज, वानायुज, वाह्नीक, 


्जजिजी जिन ज जल ४००५.+9- >>... 


: इलेषव्यत्रेकानुप्राणितोपमालंकार: । 


ओर पारसीक देशके जो घोड़े 


+५६ ] सक्‍सः सर्ग १५३ 


कल्पद्ुचिस्तामणिकामधेनवस्तदेअपि मग्ना: खलु दानवारिषेः । 
स्तोत्र रजस्र' कथमन्यथार्थिनो धनाथंमस्येव यशांसि तुष्टुवु:॥५२॥ 
रत्नावनीबिम्बितचारुमूर्तयो विरेजिरे तस्य चमूच रा: प्रभोः । 
विज्ञाय सेवावसरं रसातलाद्विनिःसरन्तो भवनामरा इव ॥५३॥ 
लावण्पकासारतर ड्भपीकरब जेरिवोदृत्तभुजाग्रषातिभि: । 
लाजेस्तमानर्चुरुदग्र मन्‍्मथद्गुमप्रसूनेरिव पोरयोषित: ॥९७॥ 


बम जन सी मम ७५६५ 


राम इब शुशुभे । अश्वसेनापरिवुतः तां कन्यां लोचनाय लावण्यरसा श्रुत्वा सुन्दयंतर सुधा सुन्दरीसुधा ताम्‌ 
अलमतिशयेन कामयमान उपबुभुक्षुः पक्षे तां सीतां नेत्रयेया श्रुत्वा हनुमत्कथितां सुग्रेहलद्धाम अयमानों 
गच्छन्‌ अस्तदूषणो निर्दोष. ध्वस्तदूषणनामराक्षस: | अश्याः पक्षे हरयो नास सर्कटा. ॥५१॥ कस्पेति-- 
निरुपमदानसमुद्रस्थ जिनस्य कल्पवुक्षादयों बुडिता: समीपेडपि समीपस्था: कोदुशा अपि नेत्यर्थ । यतो हि 
चिन्तितलिप्सवो जना अस्य गुणानेव स्तुवन्ति सम । तिष्ठतु दूरे जिनस्तस्थ नाव गृहीत॑ प्राथितं ददातीति 
भाव. ॥५२॥ रत्नावनीति--स्फटिकोत्तानपट्टभूतल फलितमूर्तयस्तस्थ परिवारराजानो [ परिवारराजाः ] 
ज्ञातयात्रावसरा. पातालपुराद्रिनिर्गच्छन्तो घरणेन्द्रप्रमुखा इव शुशुभिरे ॥५३॥ छाव्रण्येति--पौराजना- 
स्तस्योपरि लाजै्वबुषु. निम्नलावण्यसर:कल्लोलबिन्दुसमुहैरिव । अथवा तत्कालजिनरूपामृतसिक्तस्थ 


थे वे मार्गमें नृत्यनिपुण नटोंक्ी तरह प्रभुकी दृष्टि रगी नतकीको नचा रह्दे थे ॥५०॥ उस समय 
वह धर्मनाथ ठीक रामचन्द्रके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार रामचन्द्र अतिशय 
सन्दरी सीताको नेत्रोंके द्वारा द्जनीय सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ सुधामलंकामयमान 
हो रहे थे--उत्तमोत्तम महलोंसे युक्त लंका नगरीको जा रहे थे उसी प्रकार बह घर्नाथ भी 
सुधाम्‌ सुन्दरी नेत्रपेया ब्रिनिश्वस्थ अलं कामयमान थे--सुन्दरों श्ंगारबती रूपी अम्रतको 
नेत्रेके द्वारा पान करनेके योग्य सुनकर बड़ी उत्सुकताके साथ उसकी इच्छा कर रहे थे। 
जिस प्रकार गरामचन्द्र हरिसेना--बानरोंकों सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशञाकी ओर जा रहे 
थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी हरिसेना--घोड़ोंकी सेनासे युक्त होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा 
रहे थे ओर जिस प्रकार रामचन्द्र अस्तवदूषण थे--दूषण नामक राक्षसको नष्ट कर चुके थे 
उसी प्रकार धर्मनाथ भी अस्तदूषण थे--मद मात्सर्य आदि दूषणोंको नष्ट कर चुके थे ॥५१॥ 
निश्चित था कि कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, ओर कामघेनु दान रूप समुद्र के तट पर ही दब गये 
थे, यदि ऐसा न होता तो याचक जन धनके लिए स्वोत्रों द्वारा इन्हीं एकके यज्ञकी क्‍यों 
स्तुति करते ? ॥५२॥ रत्नमयी प्रथित्रीमें जिनके सुन्दर झरीरोंका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसे 
भगवान धर्मनाथके सेनिक उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी सेवाका अवसर जान 
कर रसातलहसे भवनवासी देव दी निकल रहे हों ॥५३॥ नगरकी स्त्रियाँ ऊपर उठायी 
भुजाओंके अग्रभागसे गिराये हुए जिन छाजोंसे उन धर्मनाथकी पूजा कर रहो थीं वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो सौन्दय्य रूप सरोबरकी तरंगोंके जछकणोंका समूह दी हो अथवा 


१. उदग्र: समुन्नतो यो मन्मथ एवं काम एवं दुमो वृश्षस्तस्य प्रसूनानि पुष्पाणि तै;। २. अस्थेदं व्याख्यान 
सुगमम्‌--अपाची दक्षिणदिशां क्रामन्‌ गच्छत्‌ स धर्मनाथः काकुत्थय इव राम इव बभौ शुशुभे । अथोभयोः 
सादृष्यमाह--तां पूर्वोक्ता सुन्दरों सुधां पोयूषरूपां श्यूज़ारवती नेत्रपेयां नयनेः पेयां दर्शनोमामिति यावत्‌ ! 
पक्षे ता सुन्दरों लीतामिति यातत्‌ नेत्रपेणा दर्शशोया जीवितामिति यावत्‌ विनिश्षम्य श्रुत्वा अलमतिक्येत 
कामयमानो वाडछन्‌ पक्षे सुध्दु धामानि यस्या तथाभूता या लड्भा। दशास्यनगरी ताम्‌ अयमसानो गच्छन 
उत्सुक उत्कण्ठित उभयंत्र समानम्‌, हरितेतया मश्वसेनया पक्षे बानरसेनया वृुतः परिवेष्टित: अस्तदूषणो 
निर्दोष: पक्षेइस्तदुघणनामराक्षस; । दिलष्टोपमालंकार. । 
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जीवेति नन्देति जयेति चोच्चकेरुदीरिताशीजरतोभिरात्मन: । 
सिद्धेरिव द्वारमवाप तत्क्षणं पुरस्तदानों युवराजक्रुअुजरः ॥५५॥ 

अग्ने प्रसपंच्चतुरज्भ विस्तृतां कृशां च मध्ये विशिखावरोधत:। 
पद्चादतुच्छामपि तां पताकिनी प्रियामिव प्रेक्ष्य स पिश्रिये प्रभु: ॥५६॥ 
हम्येरिवोत्तम्मितकुम्भशोभितेरुपात्तनानावलभीमतेगंजे: | 
निर्यान्तमुत्केव वियोगविक्छ॒वा तमन्वगात्सालसमुन्नते: पुरी ॥५७॥ 
रम्याननेन्दोधृंतकाननश्निय: थ्रितस्य सख्धि: सदनाश्रयस्य च। 

वेगेन भत्‌: पथि गऋ्छतोःन्तरं महत्तदा तस्य पुरस्य चाभवत्‌ ॥५८॥ 


बडी ल+ > जज >- जज न््डा 


कामहुमस्य पुष्पैरिव सर्वा अपि तरुष्य. कामक्दाथिता इत्यर्थ:॥५४॥ जीवेति--जीवेति मजजुलवचनै- 
वद्धाभिरदोरिताशीर्वादों गच्छन्‌ नगरीद्वारमबाप निजमनोरथसिद्धे: प्रथमप्रवेशमिव ॥५५)॥ अशभ्र इति-- 
निजसेनां प्रतोलीबाह्मे सप्रसरा प्राकास्मष्ये वापि सविस्तरा मध्यवाह्ययोरन्तराले रथ्यासंकीर्णमार्गत्वात 
तुच्छाम्‌ अतश्व परिणाहिपयोधरालसा पृथुजघनफलककामिनीमिव ॥५६॥ हम्येरिति --तं प्रभुं निर्गच्छन्त- 
मवलोक्य विरहं सोढुमपारयन्ती पुरी अनुजगाम ! कैर्गजैगेहेरिव ! उत्तम्मितकुम्भस्थलगोभिते. पक्षे 
समारोपितकंतककल शैस्पात्तं गृहोत॑ नानाबलेरनेकसन्ये: भीमतं भद्धाभिश्नायों येम्यः पक्षे नानाप्रकारवलभी- 
मतेः सालस समन्दप्रचारमुन्नतंरुच्चेस्तर॑पक्षे प्राकारसमुन्नतै. ॥५७॥ र्पेति---तस्य गच्छतों जिनस्थ 
महदन्तरालमभूत । अथ च नगर मुकत्वा दूर॑ जगामेति भाव.। किविशिष्टस्येत्याह--जगदानन्दकम्‌ख- 
चन्द्रस्य नगरस्य च धृतवनलक्ष्मीकस्य सज्जनाश्रयस्यथ गेहाश्रमस्प वेगेन गच्छत; स्थावरस्य च, अथ च॑ 
कुत्सितमानन कानन धृता काननश्रोयेंब, सता साधनामनाश्रय. सदनाश्रय. । जिनः सर्वथा सप्रभाव इत्यर्थ:" 


कामदेव रूपी उन्नत बृक्षके फूल ही हों ॥५४॥ जोब, नन्‍्द, जय--इस प्रकार वृद्धा स्त्रियों 
द्वारा जिन्हें उच्च स्व॒ससे आशीर्वाद दिया जा रहा है ऐसे श्रष्ठ युवराज घमनाथ शीघ्र ही 
नगरके द्वार तक पहुँचे मानो अपनी सिद्धिके द्वार तक ही पहुँचे हों ॥५५॥ जो आगे और पीछे 
रथादि चार अंगों [ पक्षमें नितम्ब हुय और स्तन द्वय ] के द्वारा विस्तृत है तथा सध्यमें 
मार्गकी खंकीणतासे कृश है ऐसो उस सेनाका प्रियाकी तरह देख कर घर्मनाथ अत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥५६॥ मकानोंकी तरह उत्तम कलशोंसे सुशोभित [ पक्षमें उत्तम गडस्थलोंसे युक्त ], 
बनी हुई नाना प्रकारकी वलभियों--अद्लालिकाओंसे प्रसिद्ध [ पक्षमें नाना प्रकारके बलसे' 
भयंकरता धारण करनेवाडे ] ओर उस्तुंग प्राकारसे युक्त [ पक्षमें आल्स्ययुक्त ] एवं ऊँचे 
अथवा खागोनके वृक्षके समान ऊंचे हाथियोंसे बह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो वियोगसे 
दुःखो हो नगरी, बाहर जानेबाले युवराजके पीछे-पीछे ही जा रही हो ॥५७॥ जब कि 
युवराजका मुखचन्द्र अतिशय आनन्ददायो था ओर वह नगर कानन--कुत्सित मुखको 
धारण करनेवाला था [ पक्षमें कानन--चनकी शोभा धारण करनेवाछा था] युवराज 
सत्पुरुषोंके आश्रय थे परन्तु वह नगर सदनाश्रय था--सत्पुरुषोंका आश्रय नहीं था [ पक्षमें 
सदनों--भवनोंका आश्रय था ] इस प्रकार वेमपूर्बक मार्गमें जानेवाले धर्भनाथ और उस 
रत्नपुर नगरमें बड़ा अन्तर था-द्षेत्रक्त और गुणक्त-दोनों ही प्रकारका अन्तर था 


१. अस्येदं सुगम व्याख्यानमू--तदा तस्मिन्नवसरे पथि मार्ग वेगेन रयेण गच्छतों भतुर्धमंनाथस्य तस्य पुरस्य 
नगरस्य च महत्ाचुरम्‌ अन्तर दूरीभाव: अभवत्‌ । पक्षे विपुल वैशिष्चध पार्थ्यमिति यावत अभवत्‌ । तदेव 
दृढयति--भ्तु: पक्षे रम्याननेन्दों रमणीय्मुखचन्द्रस्थ पुरपक्ष कुत्सितमानत कानते तस्य क्री: काननश्री 
धुता काननश्रीयेत तस्य पक्षे घृता काननाना बनाना श्री" शोभा येत तस्वय। भर्तु: पक्षे डिक नः 
श्रितस्थ सेवितस्थ पुरस्यपक्षे सता सज्जनानामनाश्र यो श्ञाधारस्तस्य, पक्षे सदनातां बगावत म लक 


द् 
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श्रेणीव रेणूद्ग मनिष्ठितावनिस्फुटी भवच्छेषफणा मणित्विषास्‌ । 

सपंत्सु सेन्येषु रराज दन्तिनां मदख्र्‌ तिस्तत्क्षणपातलोहिनो ॥५०॥ 

कम्पाद्धवः क्षुम्पदशेषवरिघेस्तदाभविष्यज्जगतो 5प्युपप्लव: । 

अस्या व्यधास्थन्भरभडग्ुराकृतेगजा न चेह्दनजलाभिषेचनम्‌ ॥६ण। 

प्रायो5पदस्पृष्टमहीतला: खुरेवियद्गमाभ्यासरसं हया व्यघु:। ५्‌ 

तन्मत्तमातज्भुलमृभराज्धूवो विभावयामासुरमी विपयंयम्‌ ॥६१॥ 

लोलाप्रचारेषु यथा यथा व्यधुनंखाग्रभागोल्छिखनं तुरद्धमाः । 

उत्सपिपांसुप्रसरैच्छलादभूत्तदा तथीर्व्या: पुलकादूरोद्गम:  ॥६२॥ 

अन्तःस्खलल्लोहुखलोननिगंछद्विलोललालाजलफेनिछानता: । 

चेलु: पिबन्त: पवनातिरंहसो द्विषद्यशांसीव तुरज्भपुज्भवा: ॥६३॥ १० 

तस्पोत्क्रमालक्ष्यत पाइवंयोद्द'योः समुल्लेछल्लोलपृथुप्रकीणंका । 

ध्यानान्नभोवत्मंगते रसंशयादुदीण॑पक्षेव तुर ज्रमावलि: ॥६०॥ 
॥५८॥ श्रेणीवेति---तत्कालपातिता दन्तिनां मदधारा ताम्रवर्णा बभासे शेषफणामणितेजर्सां पडिक्तरिव । 
क॒र्थ दृश्यत इत्याह->रेणूदूगमेन समूलधूलिपटलसमुडुयनेन निप्ठिता निर्णाशिता अवनि: पृथ्वी तस्यामिति, 
सनन्‍्यमहासंमर्देन भूर्धलिमावमासाद्य समस्ताप्युड्दीनी ततः शेषमणिदर्शनमिति भाव ॥५९। कम्पादिति-- १५ 
मूलाच्च लायमानसमुद्रस्य पृथिव्या: कम्पेन भुवनस्याप्युपप्लवो5निप्ट मभविष्यत्‌ न चेदस्य गजेन्द्रा मदजलाभि- 
पेचतमकरिष्यन्‌ महाभाराद्दिभज्जुमूर्ते. ॥६०॥ प्राय इति--यदमी तुरज्भमा जुररर्भमहीतलमस्पृशन्तो गगन- 
गसनाभ्यासमकार्पुस्तदह॑ वितर्कयामि माद्यत्करिषटाप्रचारभारात्‌ पृथिब्या विपर्ययं विघटनं छाशझ्िरे । 
यथा कश्चिदाधार महाभरभज्यमानं दृष्ट्वा दूरेणोत्पतति ॥६१॥ लोछेति--तुरज्भ मलीलाचटुलुगतिषु यथा 
यथा खुरैभुंवन समुच्चरन्नु, तथा तथा प्रसरत्पासुच्छलात्‌ पृथिव्या हर्षकषण्टकोद्गम संबभूव। यथा २० 
कस्मिश्चित्‌ कामुक. नखरज़ं समुल्लिलति | कस्यचित्‌ प्रेमवत्या हर्षरोमोदूगम स्थात्‌ ॥६२॥ अन्तरिति-- 
मध्यव्यालोड्यमानकविकासंघर्षान्चिर्गलद्बहुललालाजलसफेनमुखास्तु रज् मा दधाविरे शत्रुणा यज्ोदुग्धं पिबन्त 
इव वायुवेगात्‌ ॥६३॥ तस्येति--तस्य प्रभोइचतु रगमनवल्गनादुत्पतिताग्रपादा पा््बयो्दयोविच्चूर्यमाण- 


॥५८॥ उस समय सेनिकोंके चलने पर तत्काल गिरनेके कारण छाल छाछ दिखनेवाली 
हाथियोंकी मदख्रुति ऐसी जान पड़ती थी मानो निरन्तर धूलि डड़ती रहनेसे शथिवी समाप्त २५ 
हो चुकी हो ओर शेषनागके फणाके मणियोंकी किरणोंका समूह ही प्रकट हो रहा हो ॥५०॥ 
यदि भारसे झुको हुई इस प्रथिवीका हाथी दानरूप जलसे अभिषेक न करते तो समस्त 
पृथिबीके कम्पित होनेसे समस्त समुद्र क्षमित हो उठते और स्ारे संसारमें उपप्छकक मच 
जाता ॥६०।॥ खुरोंके द्वारा प्रायः पृथिबीतलछका स्पश न कर घोड़े आकाशमें चछनेका जो 
अभ्यास कर रहे थे उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो मत्त मातंगॉ--हाथियों ३० 
[ पक्षमें चाण्डालों ] की सेनाके भारस प्रथिबीको अस्पृश्य ही समझ रहे हों ॥६१॥ 
लीलापूर्वक गमन करते समय ज्यों-ज्यों घोड़े नखके अग्रभागसे प्रथिवीको खुरचते थे त्यों- 
त्यों उड़ती हुई धूछि के बह्दाने उसके रोमाश्ल निकल रहे थे ॥६२॥ भीतर पड़ी छोहेकी छगाम 
के कारण जिककतो हुए छार रूप जछूसे जिनके मुख फेनिल हो रहे हैं ऐसे पवनके समान वेग- 
शाली घोड़े ऐसे जा रहे थे मानो शत्रुओंके यशका पान ही कर रहे हों ॥६३॥ जिसके दोनों ३५ 
ओर बड़े-बड़े चंचछ चमर ढोले जा रहे हैं. ऐसी छल्नाँग भरने को उद्यत घोड़ोंकी पंक्ति इस 


१, वारिधि; म० घ० । २. तत्सपि घ० म०। ३. प्रकरच्छलात्‌ मं, । ४, -रोद्गमम्‌ घ० । ५. समुल्ल- 
सल्‍लोल म० घ० ज०। 


१५ 


र५ 


३० 


३५ 


१५६ घमंशमम्युदये [ ९-६७५- 


तस्य व्रजदबीरतुरज़ुसंनिधो मयूरपत्रातपवारणब्रज: । 
वीचीचयोल्लासितशबलावलीविलासमासादयति सम तोयघेः ॥६५॥ 
दुष्प्रेष्यतामस्य बलाभियोगतो रजोभिरुत्सपिभिरम्बरे गते । 
रक्तो5पि दोषकभयादिवोच्चकंने दिक्षु चिक्षेप दिवाकर: करान्‌ ॥६६॥ 
आसिन्धुगड्भा विजयाधंसिहलादमिद्रवद्‌दुवंह॒वा हिनी भूत: ] 
श्रस्यद्धरित्रीध रव्ञपञ्ज रो बलोदधिस्तस्य बभूव दुर्धर: ॥६ज) 
तापापनोदाय सदेव भृत्रयोविहारलेदादिव पाण्डुरद तिम्‌ । 
कोर्तेव॑गस्थामिव भर्तुरग्रतो विलोक्य गड्ां बहु मेनिरे नरा: ॥६८॥ 
शम्भोजंटाजूटदरोविवर्तनप्रवृत्तसंस्कार इव क्षितावपि । 

यस्या: प्रवाह: पयसा प्रवतंते सुदुस्तरावत॑तर ज्भद्भुरः ७६०॥ 
पय॑न्‍्तकान्ता रसमी रविस्फुरत्तरज़रविस्फारितफेनलाड्छिता । 
प्रालेयशेलो रगराजरेचितप्रलम्बनिर्म किनिमा विभाति या ॥७०॥ 


पृथुलूचामरा तुरज्जभ पहडिक्तः शुशुभे । तिश्चितमहमैवं मन्ये--अत्यन्तगगनगमनध्यानादुद्गतपक्षतिरिव ॥६४॥ 
तस्येति--गच्छता तुर ्लचक्राणा समीपे श्री करी स मू ह. कल्लो लमालोत्तम्भितजस्बालजालध्िपमाश्रयतिस्म ॥६५॥ 
दुष्प्रेहय वामिति---तस्य बलसंमर्दनप्रसृते रेणुमिरान्ध्यं गते गगने रात्रिरभूदिति मन्‍्यमानों दिनकरः करात्न 
प्रससार | बहुलधूलिपटलप्रमरतया रार्जिमन्ये दिने विवस्वान्न दृश्यत इति भाव.। अथ चोक्तिलेश:-- 
कदिचत्कामी सदाशक्ती5पि पुष्पप्लुतं वस्त्र दृष्दवा दोषभयाज्निजाड नास्वषि हस्त॑ न प्रसारयति ॥६६॥ 
जआासिन्ध्विति--तस्य सेनासमुद्र उद्धूटों बभूव। किविशिष्ट इत्याह--सिन्घरुप्रमुखदेशेभ्य आगच्छन्तीभि 
सेनामिः संभूत. बिभ्यद्धूमिपालरक्ष गवज्ञयञज्जर, पक्षे सिच्ुगड्भाप्रभुतिभ्यों देशेम्प आगच्छन्तीभिनंदीभि' 
पूरित महेन्द्रमुब्तवज्ञेण पक्षच्छेदभयेन पलायितानां पर्वताना शरणम्‌ ॥६७॥ तापेति--अग्रतो गच्छन्त- 
इचमूचरा गड्ढा प्रभो. कीतें सखोभिव विलोक्य बहुमानं मेनिरे । किविशिष्टामित्याह--त्रिभुबनतापनिरा- 
करणाय योअ5सौ प्रचारस्तत्र खेदस्तस्मादिव पाण्डरचुतिम्‌ । महामार्गलिन्नों हि पाण्डुरयुति: स्थात्‌ । कीतिरपि 
त्रिभुवनबलमच्छेदिनी त्रिभुवनविहारिणी व ततस्तया सादृइयम्‌ ॥६८॥ शम्मोरिति--यस्या, प्रवाह आवर्त- 
भ्रमरभज्जु र. प्रबह्दति । कुत इत्याहु--श द्ड,रसकट जटाबन्धविव रविवर्लन, सजातसंतताभ्याससंस्कार इव पृथि- 
व्यामपि तमम्यासं न मुझ्वतीति भाव, ॥६९॥ पयल्तेति--या समोपगहनेम्य- समुत्यितपवनवशादुत्तिष्ठद्धि: 


प्रफार जान पड़ता थां मानो आकाशमागमें गप्तन करने का ध्यान आनेसे उसे पंख ही 
ही निकल आये हों ॥६७॥ उन चलते हुए बोर घोड़ोंके समीप जो मयूर पत्र निर्मित छत्रोंका 
समूद्द था वद्द किसी समुद्र की तरंगों-द्वारा उछाले हुए झवालसमूहकी शोभाको प्राप्त हो रद्द 
था ॥६५॥ जब बल्पूवक समागम करनेसे निकले हुए रज--आतंबसे स्त्रियोंके अम्बर--बस्त्र 
अदशनीय हो जाते हैं. तब जिस प्रकार पुरुष अनुराग युक्त होने पर भी दोषोंके भयसे 
उनकी ओर कर--हाथ नहीं फेलाता दे उसी प्रकार जब युवराज धर्मनाथके बल --सेनाके 
संसगंसे उड़नेवाली रज--धूलिसे अम्बर--आकाश अदशनीय हो गया तब सूर्यने स्वयं 
रक्त-छांलबर्ण होने पर भी दोषा--रात्रिके भयसे दिशाओं की ओर ऊपर अपने कर--किरण 
नहीं फेलाये ॥६६॥ सिन्धु, गंगा एवं विजयाधके मध्यवर्ती समस्त देशों तथा सिंहल द्वीपसे 
सम्मुख आने वाली सेना रूपी नदियोंसे भरा हुआ वह श्रीधरमंनाथका सेना रूपी समुद्र 
अत्यन्त दुधर हो गया था बह सेन्य-समुद्र भयभीत राजाओं की रक्षा करनेके लिए वश्च- 
निर्मित पिंजड़ेके समान था ॥९५। छोग अपने आगे वह गंगा नदी देख बहुत प्रसन्न हुए जो 
कि संताप दूर करनेके छिए त्रिमुवनमें बिहार करनेके खेदसे ही मानो सफेद सफ़ेद हो रही 
है और स्वामी धर्मनाथको त्रिभुवनव्यापिनी कीर्तिकी सद्देली-सी जान पढ़ती है ॥६८॥ जिस 


-०५ ] मबमः सगः १५७ 


विष्णो 'रिवांह्नेनेंलरश्मिरज्लिता करेरिवेन्दोभ॑वर्मूध्नि लालिता । 

भिन्‍ना हिमाद्रेस्तुहिनेरिवोच्चकेश्चकास्ति या क्षीरसहोदरद्युति: ॥७१॥ 

काञचीव रत्नोच्चयगुम्फिता क्षितेदिवश्च्युतेवामलमोक्तिकावलिः । 

कृष्टा सशब्दं पुरुहृतदन्तिनों विराजते राजतश्वद्भुलेव या ॥७२॥ 

सूय॑स्य तापेन दिवानिशि ज्वलन्महोषधोनामकृशे: कृशानुभि: । 

तप्तस्प नोहारगिरेरिव द्रवश्चकास्ति यस्याः शुचिरम्भसां प्लवः ॥७३॥ 

तीरे5पि यस्यास्त्रिजगज्जुषइ्चरन्स सावंभौमो5पि निमज्जति प्रुवम्‌ । 

बुद्धथेव नावा घटितोरुकाष्ठया ततार तृष्णामिव तां स जाह्नवीम्‌ ॥७४॥ 

हेलोत्तरत्तुद्भमतज्भजावलीकपोलपालीगलितेमंदाम्बुभि: । 

गड्भाजलं कज्जलमब्ज्जुलीकृतं कलिन्दकन्योदकविभ्रमं दधो ॥॥७५॥ 

कल्लोलेविस्फारितडिण्डी रपिण्डमण्डिता हिमालयदोषाहिमुक्तकज्चुलिकेव शोभते । अथ च हिमवतो गड्धा 

प्रभवतीति ॥७०॥ विष्णोरिति--या क्षीरसदृशप्रवाह्म शोभते । कुत इत्याह--यदा विष्णो रज्ुष्ताप्रि सृता 
तदा धवलुनखकिरणेधंवलितेव । अथवा शड्धूरशिरसि चन्द्रकिरणेः श्वेतिता । आहोस्वित्‌ हिमालयस्य हिमेः 
पाण्दुरितेव । आधारवश्ञात्‌ त्रिभि. कारण॑र्धवलितेति भाव. ॥७१॥ काम्चीवेति---या वसुधावध्वा रत्नरशनेव, 
अथवा दिवो5जुनाया. कर्थवित्पतिता मौक्तिकहारावलिरिव, उतस्वित्‌ ऐरावतगजेन्द्रस्य रौप्यहिकुजीर- 
महामालेव आक्ृष्यमागा अब्दायते । अथ च सशब्देव नदी ॥७२॥ सूयस्येति--यस्या धवलसलिलगप्रवाहो 
विलीनस्य हिमालयशिलासंघातस्य द्रव इव । कथं विलीनस्येत्याह--दिवसे खरकिरणप्रतापेन नक्‍त च 
जाज्वल्यमानमहौषधीनामकुशर्महातापैव श्वानरे, ॥॥७३॥ तीरे5पीति--स प्रभुर्दृढकाइफलकनिर्मितया नावा ता 
गज्जां तीर्णवान्‌ यस्यास्त्रिभुवतव्यापिन्यास्तटेडपि संचरन्‌ चक्रवर्त्यपि ब्रुडति तथा तेनैव जिनेन बुद्धघा निजजञान- 
गक्त्या धटितोरुकाष्ठया ग्रेहीतमहाप्रतिज्ञया तृष्णा नदी तीर्यते। यस्या: सर्वव्यापिन्या: तृष्णाया. समीपे 
विचरन्तोउन्येईपि निमज्जन्ति ॥७४॥ हेलेति--समकालमुत्त रतां गजानां श्यामलेर्मदजर्लर्गज्भाप्रवाहो यमुना- 


गंगा नदीके जलका प्रवाह प्रथिवाीमें भी अत्यन्त दुस्तर आवर्तों ओर तरंगोंसे कुटिल होकर 
चलता है मानो महादेवजीके जटाजूटरूप गुफाओंमें संचार करते रहने के कारण उसे वैसा 
संस्कार ही पड़ गया है ॥६९।॥ बह गंगा निकटबर्ती बनोंकी वायुसे उठती हुई तरंगों द्वारा 
फेछाये हुए फेनसे चिह्नित है अतः ऐसी जान पड़ती है मानो हिमाल्यरूपी नागराजके द्वारा 
छोड़ी हुई कांचुली ही हो ॥७०॥ जो गंगा नदी दूधके समान सफ़ेद कान्ति वाली है. जिससे 
ऐसी ज्ञान पड़ती है माना विष्णुके चरण नखोंकी किरणोंसे ही व्याप्त हे, अथबा महादेवजी 
के मस्तक पर चन्द्रमाकी किरणोंसे ही छालित है अथवा हिसाछयकी ऊँची ऊँची बर्फीली 
चट्टानोंसे ही मिश्रित दे ॥७१॥ जो गंगा नदी ऐसी सुझोभित होती है मानो रत्नोंके समूहसे 
खचित प्रथिवीकी करधनी ही हो, अथवा आकाशसे गिरी निर्मल मोतियोंकी माला ही हो 
अथवा शब्द सहित खींची हुई ऐरावत हाथीकी चाँदीकी साँकलछ ही हो ॥०२॥ जिस गंगा 
नदीक जरूका सफ़ेद प्रवाह ऐसा जान पड़ता है मानो दिनमें सूयके सनन्‍्तापसे ओर राभश्रिमें 
जलती हुई बड़ी-बड़ी ओषधियोंकी तीत्र अग्निसे तपे हुए द्विमगिरिके स्वेदका विज्ञाठ प्रवाह ही 
हो ॥७३॥ तीनों जगतमें व्याप्त रहनेवाली जिस तृष्णा रूप नदीके तटमें ही साधारण मनुष्यों 
की बात जाने दो, साव भौस--चक्रवर्ती भी निश्चित डूब जाते हैं उस तृष्णा नदीको जिस 
प्रकार सन्तोषी मनुष्य अतिशय विस्तृत बुद्धिके द्वारा पार कर लेता है उसी प्रकार तीनों जगत्‌ 
में विद्दार करनेबाली जिस गंगा नदीके तटमें ही साधारण जीवॉकी बात जाने दो साबे- 
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१. -रियोड्स्ेनेंख घ० म०। २. दिवानिशं म० घ० । ३. -मक्ृझः म० घ० । 
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३७८ घमशर्माभ्युदये [ ९-७६ «« 


एके भुजेर्वा रणसेतुभि: परे चमूचरा: केचन नोभिरायताम्‌ । 
अक्लाय जद्नोस्तनया यदृच्छया पुरः प्रतिज्ञामिव तामतारिषु: ॥७६॥ 
उत्साहशीलाभिरलं जडात्मिका त्रिमागंगासंख्यपथप्रवृत्तिभिः | 
तद्वाहिनीभि: प्रसभं दिवौकसां कथं न परचात्क्रियते सम वाहिनी ॥७७॥ 
नागे: समुत्सपिभिराक्षिपत्तगात्‌ पुरीरशेषा: पटवेश्ममिजंयन्‌ । 
उत्केतनेभू रिवनानि तर्जयत्नदोश्चभूमि: स विडम्बयन्तमात्‌ ॥७८॥ 
*प्रमितिविधुरा ये मिथ्यात्वं पथ: प्रतिपेदिरे 
पिदधुरषि ये कूठारम्भेदिगम्बरदर्शनम्‌ । 
'प्रगुणबलवांस्तांस्तानुच्चे: प्रमथ्य गिरीश्वरान्‌' 
१० स्वमिह सुगम कुव॑न्मार्ग जगाम जिनेश्वर: ॥७०॥ 


प्रवाहायते सम कज्जलसदृशीकृतम्‌ ॥७५॥। एक इति--केचन चम्‌चरास्ता निजदोर्दण्डे: परे व केचन ता 
गजसेतुबन्ध: कैचिच्च तरीभि. शीघ्र प्रतिज्ञामिव ता तीर्णवन्त: । निजामिलापंण यथा कश्चित्‌ प्रतिज्ञा 
निजाहुंकारकृता मुर्वी दोर्दण्डादिभिनिर्वाहयति ॥७६॥ उत्माहेति--सा देवनदी तस्य सेनामि पदचात्कृता 
यतो5सो जडात्मिका सलिलस्वभावा ताभिश्च उद्यमपराभि: अपरं च सा जिभिर्माग्ग गच्छन्ती, ताभिदवासंख्य- 
१५ मार्गगामिनीभि । अथ च उत्साहशीलेन जडात्मको जीयते तिमार्गगासव्यातमार्गगामिता । ग्रज्जामु- 
हलद्ड धाग्ने गता इति भाव * ॥७७॥ नागैरिति--स उत्तुड्डमतड्जै पर्वतान निर्बलयन पुराणि गुरूदरगुण- 
लयनिकाप्रभूतिभि. पटगुह्दैस्तज॑यन्‌, उच्चैस्तरघ्वजैश्व वनान्युपहसन्‌ नदीसंघातानू च सेलाप्रसरेरनुकुवंन 
जगाम ॥७८॥ प्रमितीति--ये पर्वता अप्रमाणा मार्गस्यान्यथात्वं मार्गाभाव चक्रिरे ! पनरपि मैं: किक्ृत- 
मित्याह--दिशश्च ककुभो5म्बर वे गगन तेपा दर्शनमवछोकनमपि ये के । कूटारम्मे: श्र द्भोच्छाय 
२० प्रच्छादयामासु । किसामग्रीकः प्रभुयेनते निर्दलिता हत्याह--प्रगुणबलवान्‌ प्रगुणं पर्वतक्षोदक्षम यात्रोद्यत 


भोस दिग्गज भी डूब जाता है उस गंगाकों भी धर्मनाथने काप्रनिर्मित नौकाके द्वारा पार 

कर लिया था ॥38॥ छीलापूबंक तरते हुए ऊँचे-ऊँचे हस्तिसमूहके कपोल प्रदेशसे निर्मत मद- 

जलसे गंगाका पानी कजलके समान काला कर दिया गया था अतः बह यम्ुनाके जलका 

सन्देह उत्पन्न कर रद्दा था ॥७५॥ उस विशज्ञाल गंगाको कितने ही किन अनमोल किरल 

२५ ही सेनिकोने हाथी रूपी पुछोसे ओर कितने ही सैनिकोने नौकाओंसे पार किया। इस प्रकार 

सभी सेनिकोंने इच्छानुसार प्रतिन्नाकी तरह शीघ्र ही गंगाकों पार किया॥७६॥ चूँकि धर्मनाथकी 

सेना उत्साहशील एवं असंख्यातमागोंसे गमन करनेवाढी थी और गंगा नदी जडात्मक-- 

आहल्स्यपूण [ पक्षमें जलपूर्ण | एवं तीन मार्गोंसे ही गमन करनेवाली वो अत सेनाक दारा 

गंगा नदी पीछे क्‍यों न छोड़ दी जाती--पराजित क्यो' न की जाती ? ॥७॥। इस प्रकार भर 

३० धर्मनाथ तौर्थंकर उचे-उँचे हाथियोंकके द्वारा पब॑तो'को, कपड़ेके तम्बुओ'से समस्त नगरियों 
को, फहराती हुई पताकाओ'से बड़े-बड़े बनो' और सेनाओंके द्वारा नदियोंकों षिडमि 

करते हुए आगे बढ़े ॥५८॥ जो बड़े-बड़े पर्वत मार्मको मिश्या कर रहे थे एवं अपने ड़ # 
विश्तारसे दिशाओं ओर आकाश्क्ा दर्शन रोक रहे थे, उन ऊँचे डँगे 2) अपने शिखर 

कर उत्तम सेनासे युक्त धर्मनाथ जिनेन्द्र अपना मार्ग सब जोंको खण्डित 

- ॥॒ दर अपना माग सरल करते हुए आगे जा रहे 


१. प्रमित्या प्रमाणन पश्षे प्रमाणज्ञानेन ईः 
बधुरा रहिता:। २, कटारम्त: हि रै न 
4205, ' हटारस्म: शिखरविस्तारै: पक्षे कपटारम्ने: 
5 के दिगम्बराणि काठ्ठाकाशाति तेपां दर्शनमवलोकन पक्षे दिश एवास्वरं कक 
न्थास्तेषपा दर्शन 
न्‍्वार्तैंया दर्शन अतम्‌। ४. प्रदृष्टवैन्ययुक्‍तत के प्रकृष्टशक्तिसंपन्न: । ५. गिरीणां 
मीश्वरा: प्रभवस्तातू । ६, व्यतिरेक: । 


३५ 


-<०] मवमः सगः ३७५९ 


'इत्युच्चेस्तनवप्रभषणवतीर्नारी: पुरीर्वा श्रयन्‌ 
'कान्‍्तारड्भमितानरीनिव नगेष्वाकोकयन्‌ किनरान्‌ | 
देशानप्यतिलद्धयन्‌ समकरान्सिन्धुप्रवाहानिव 
प्राप प्रेमवती *मिवात्तमदनां देव: स विन्ध्यस्थलीम्‌ ॥८०॥ 


इति महाकऊविश्रोहरिचन्द्रविरचिते घमशर्माभ्युदये महाकाष्ये प्रयाणकवणनो नाम प्‌ 
नवमः सर्ग: ॥९॥| 


च बल सैन्य संघातो यस्य स तथाविध' । तास्तान्‌ सर्वप्रसिद्धान्‌ गिरीन्द्रान्‌ संचूर्ण्य निजमार्ग शकटादिप्रचार- 
योग्य॑ कुर्बन्‌ जगाम । अथ च ये वादिनों गिरि वाष्यामीश्वरा' प्रगल्भास्तान्‌ जित्वा निजमनेकान्तरूप॑ सर्वबोध्यं 
कुर्बनू । कास्तानित्याह--ये प्रमितिबिधुरा: प्रमाणशून्या सन्मार्गस्य रत्लत्रयरृक्षणस्थ मिथ्यात्वप्रतिपादका: 
कूटारम्भरलोकोपायैदिगम्बरमुद्रावज्ञायिन प्रकृष्ठानन्तगुणोपेतस्तास्तान्मूकानू.. कुर्व॑न्‌ जगाम। ॥७९॥ ० 
इतीति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण उच्चेस्तरशालै. कुचभारेश्च भूषिता नारीनंगरीक््ब सेवमानो वन प्रापितान्‌ 
स्‍्तेह गताइच शत्रन्‌ किन्नराश्व पश्यन्‌ु, सह मकरेव॑र्तत इति समकरास्तानू फकोमलराजदेयभागश्चाति- 
क्रामन्‌ प्रियामिव विन्ध्यस्थलीमाजगाम । सकामां धृतमदनवृक्षबिशेषाम्‌ ॥८०॥ 


इृति श्रीमन्मण्डराचायछलितकोीर्तिशिष्यपण्डिस्रीयश:कीर्तिविरचितायां 
सन्देहध्वान्तदीपिकायां धमशर्माभ्युद्यटीका्यां नवमः सर्गः ॥९॥ १५ 


थे। [ जो स्वयं प्रमाण ज्ञानसे होन होकर जेनदर्शनकों सिथ्या बतला रहे थे और अपने 
मायाचारसे दिगम्बर सिद्धान्तको रोक रहे थे उन समस्त श्रकाण्ड विद्वानो' को परास्त 
कर उत्तम गुणो के बलसे युक्त श्रीधर्मनाथ जिनेन्द्र अपना मार्ग सरल करते हुए आगे जा 

रहे थे ] ॥७९॥ इस प्रकार श्रोधम नाथ स्वामी अत्यन्त उन्नत स्तनोंके शिखर रूप आभूषणों' 

से युक्त स्त्रियोंके समान सुशोभित, अत्यन्त उन्नत प्राकार रूप आभूषणों से युक्त २० 
नगरियो का आश्रय छेते प्वतों पर, बनमें खड़े हुए शत्रुओंके समान सुशोभित ख्लियोंकी 
आसक्तिको प्राप्त किन्नरोंको देखते ओर मगरमच्छसे सहित नदियोंके प्रवाहके समान 
कर--टेक्ससे युक्त देशो का उल्लंघन करते हुए उस विन्ध्यगिरिको भूमिमें जा पहुँचे जो 
किसी प्रेमवती स्नीकी तरह मदन--काम [ पक्षमें मदन वृक्ष ] से युक्त थी ॥८०॥ 


हस प्रकार महाकवि श्री हरिचस्द्र विरचित धमशर्माम्युदय महाकाव्यमें २५ 
प्रयाणका वणन करनेवाझा नौवोँ सर्ग पूण हुआ ॥॥९॥ 


१. उच्चैर्भवा उच्चैस्तन्ा ये वष्रा: प्राकारास्त एवं सूषणानि तानि विद्यन्ते यासा ताः पुरी:, पक्षे उत्तुज 
कुचाग्रभूषणवर्तीर्तारी: । २. कान्‍्तारं वन गभिता: प्रापितास्तान अरीन्‌ पक्षे कान्तारड्ढ वनितास्नेहँ गमिता- 
स्तानू किनरात्‌ू । ३. मकरीः सह वर्तनन्‍्त इति समकरास्तान्‌ सिन्धुप्रवाहान्‌ पक्षे समोइनुरूप: करो राजस्वभागों 
येषु तान्‌ देशान्‌ । ४. आत्तो गृहीतो मदनः कामों यया ता प्रेमवतीम पक्षे आत्ता धुता; मदता एतन्नामधेयवबुक्ष- रे 
विशेषा यत्र तथाभूतां विश्व्यस्थलोम्‌ । हिलिष्टोपमा, शार्टूलविक्रीडितवृत्तम्‌ ॥ ५. श्लेष:, हरिणीच्छन्द: । 


१७ 


१५ 


२७० 


२५ 


३०७० 


दशमः सगे: 


अथाधिपेनाथंयितुं दिनानां रथस्य पन्‍्थानमिवोपरिष्टात्‌ । 

पादाग्रनम्रेण निषेब्यमाणं घराधरं विन्ध्यमसौ दद्श॥१॥ 

समुन्नमत्कूटपरम्पराभिराक्रान्तमन्त'. पृथुकंदराभि:। 

भुवो5धंमध॑ नभसो गृहीत्वा मन्ये यमुच्चेविदधे विधाता ४२॥ 

ख्रष्टा दधात्येव महानदीनां महानदीनां शिखरोश्नति थः । 

स्वर्गादिहागत्य संदानभोगे: “सदा नभोगेरनुगम्यमानः ॥३॥ 

मुनेमेहिम्तामभितों निरोद्धुरध्वानमन्वेष्टुमिवोत्सुको यः । 

शृज्भाग्रलग्नोडुचयच्छलेत नकतें समुन्तिद्रसहरुनेत्र: ॥[४॥ 

अधेति--असो प्रभविश्ध्यनामानं परव॑तराज ददर्श। किविशिष्टमित्याह--प्रत्यन्तपर्वतशिखरस्थेन दिन- 

पतिता समुपास्यमानम्‌ । किमर्थमित्याह--निजरथमार्गमृपरि याचितुम्‌ | अत्युच्चैम्तरत्वादिन्ध्यस्य प्रस्यन्त- 
पर्वतेष्वेवादित्यो5घि रोढूं जक्नोति । अतरच ज्ञायते नम्न सेवापर इबों ॥१॥ समुन्नमद्ति--अहमेव॑ मस्ये-- 
ये पव॑त विधिरकार्षीत्‌ । कि झृत्वेत्याह--अर्द्धभागं पृथिव्या अर्द्धभागं व गगनस्य गृहीत्वा । किविशिष्टम । 
अन्तर्व्यप्तम्‌ । काभि । वर्धभानशिसरपरम्परामि' । मध्ये च प्थुलगृहामि, । शिखरसंततिदर्शनात्पृथिवी - 
भागेन निर्मित इति ज्ञायते कन्दराविस्तारदर्शनाब्व गगनभागेन निर्मित इति ॥२॥ स्श्टेति--यो विन्ष्यपर्वतो 
दधाति | काम्‌ | शिवरोन्नतिम्‌ । किविशिष्टाम्‌ । अदीनामनिम्ताम्‌ । किंविशिष्ट: । स्रष्टा हेतु. । कासाम्‌ । महा- 
नदीना नमंदाप्रभूतोताम्‌ | पुन किंविशिष्ट । महान्‌ । पुनः कथ्थंभूत । अनुगस्यमान. | कै: | नभोग. देबे' । 
किविशिष्ट । सदानभोगै दानभोगाम्या सहितेः | कथम्‌ । सदा ॥३॥ मुनेरिति -यो दक्षिणाशां गतस्था- 
गस्तिमुनेर्मागमबलोकयितुमुत्सुक इव दृश्यते । किविशिष्ट स्ित्याह प्रसारितसहसलछोचन: रात्रौ शड्ाग्रभागो- 
पविष्टनक्षत्रपदक्तिव्याजेद । किंविशिष्टस्थ मुनेरित्याह--श्वज्भवृद्धिपरभावाणा निवारकस्थ । पूर्व॑हि वर्द्धमानो 
विन्ध्योगस्तिमुनिनाभ्यथित. यावदह दक्षिणाशा गत्वागच्छामि तावत्त्वं मा वद्धिष्ट इति । अत्युत्मुकत्वात्सहस्र - 


तद्नन्तर श्रीधमनाथ स्वामीने वह विन्ध्यपर्बत देखा जो कि ऊपरसे रथके मार्गकी 
याचना करनेके लिए है मानो चरणोंमें झुके हुए सूर्यके दूवारा सेबित हो रहा था।॥१॥॥ उस 
अवका ऊध्वभाग ऊँचे उठे शिखरोंकी परम्परासे व्याप्त था और अधोभाग बड़ो-बड़ी 
गुफाओंसे । अतः ऐसा जान पड़ता था मायो विधाताने आधा भाग प्थिवीका और आधघा- 
भाग आकाशका लेकर ही उसे बनाया हो ॥२॥ वह पर्वत बढ़ी-बड़ी नदियोंकों जन्म वेने- 
पडा था एवं दान और भोगसे युक्त देव स्वर्गसे आकर सदा उस पव॑तपर विद्दार किया 
करते थे।३॥ रात्रिके समय उस पब॑तके शिखरॉपर जो नक्षत्रोंका स मूह छग जाता है उसके 
छलसे ऐसा जान पड़ता है मानो उस पव॑तने अपनी वृद्धिको रोकनेबाछे अगस्त्थ महर्षिका 
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१. महानदीनाम । २. महान-अदीनाम ल्‍ 
$ | ड़ | 7 ॥ ३. दानभोगाम्या सहि ते. । ४ | नभोगैर्दे , डर 
लकार. | उपजातिवृत्तम्‌ । ६. यमकालकार:। हि » सबंदा बे; । ५, उत्प्रेक्षा 


> ८] दशम। सग। १६१ 


प्रस्थैरदु:स्थे: कलितोः्प्यमान: पादे रमन्‍्दें: प्रसुतोः्प्यगेन्द्र: ॥ 
युक्तो बनेरप्यवनः श्रितानां यः प्राणिनां सत्यमगम्यरूप: ॥५॥ 
विहाय मान॑ स्मरवासभूमाविहायमान सहसा सुरस्त्री । 
*रसाछसारं विपिनं मिरीक्ष्य रसालसा रन्तुमियेष कान्तम्‌ ॥६॥ 
पद्माननोत्क्षिप्तकरीन्द्रकृत्तिगुंहान्वितों दत्तश्िवाप्रमोद:। 
अहिप्रहारोल्वणनीलकण्ठो यो रौद्रभाव॑ क्वचिदातनोति ॥७॥। 
पुंनागनारजूलवड्जम्बूजम्बी रलीलावनशालि यस्य । 

शज्ध सदापारनभोविहारभ्रान्ता: श्रयन्ते सवितुस्तुर ज्भा: ॥८॥ 
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नैश्रप्रसारणम्‌ ॥४॥ प्रस्थैरिति--एकत्र प्रस्थे: कूटैः अन्यत्र मापविशेषेः । अमानो5प्रमाणों माप्यरहितश्च । 
पादै: प्रत्यन्तपव॑तशचरणैश्च प्रसुतों विस्तीर्णों वावितरच । अगेन्द्रो न गच्छन्तीत्यगास्तेषामिन्द्र. । [ वने काननै- 
गुक्त, सहितो5पि ] अवन: पाछूयिता अ्रितानाम्‌र ॥५॥ विहायेति--इह स्मरवासभूमौ सुरस्त्री मानं॑ विहाय 
कान्त र॒स्तुमियेष । कथंभूतं कान्तम्‌ । अयमानम्‌ अनादृत्य सहसा गच्छन्तमपि । कि कृत्वा । निरीक्ष्य । कि 
तत्‌ । विपितम्‌ । कथंभूतम्‌ । रसालसारमाम्नवृक्षाइ्यम्‌ । किंविशिष्टा सुरस्त्री, रसालसा रागासक्ता' ॥६॥ 
पश्चाननेति--पश्चभिवंक्त्रेसत्क्षिप्ता करीन्द्रकृत्तियेंन, पं्चवक्‍त्राणीशवरस्य, अच्यत्र पंद्मानना: सिंहाः [ हट: 
कार्तिकेयस्तेनान्वित सहित अन्यत्र गुहा, कन्दरास्ताभिरन्वित:। दत्त: शिवाया. पार्वत्या: प्रमोदो हर्पों येन 
तथाविध, अन्यत्र दत्त. शिवाना श्वगालोनां प्रमोदो यत्र ] अहीन्‌ प्रात्तीति अहिप्र. सपराज: स एवं हारस्तेन 
उल्वण' कण्ठो यस्य अस्यत्र भुजगप्रहारोत्कटा: नीलकण्ठा मयूरा यत्र स तथोक्तरूपस्ततो यः पर्वतों रौद्र भाव॑ 


मार्ग खोजनेके छिए त्सुक हो हजार नेत्र ही खोल रखे हों ॥७॥ वह पर्वत यद्यपि बड़े-बड़े 
प्रस्थों--मापक पदार्थोंसे सद्दित था फिर भी प्रमाण रद्दित था [पक्षमें बहुत ऊँचा था] बड़े-बड़े 
पादों--चरणोंसे सहित था फिर भी नहीं चलनेवाडॉमें श्रेष्ठ था [ पक्षमें प्रत्यन्तपब तोंसे युक्त 
एवं श्रेष्ठ पवेत था ]), और व्नोंसे सहित था फिर भो आश्रित पुरुषोंके छिए अवन था-घधन 
नहीं था, [ पक्षमें उनका रक्षक था ]॥| ५॥ बह पर्वत कामदेवकी निवासभूमि हे, वहाँ 
आमोंका सुन्दर वन देख रससे अलसायी देवांगना तिरस्कार कर सहसा जाते हुए भी पतिके 
साथ रमणकी इच्छा करने छगती है।।६।। यह पवत कहीं सिंद्दोंके दूवारा उकेरे हुए हाथियों- 
के चममंसे युक्त था, कहीं गुह्दाओंसे सहित था, कहीं झिवा--शूगालियोंको आनन्द दे रहा 
था, और कहीं सपॉपर प्रहार करनेमें उत्कर नोछकण्ठों--मयूरोंसे संयुक्त था| इस प्रकार 
रुद्रपना--भयंकरता प्रकट कर रहा था पश्षमें रुद्रपना प्रकट कर रहा था। क्योंकि रुद्र भी तो 
अपने पाँच मुखोंसे ऊपर हाथीका चर्म ओदते हैं, गुह--कार्तिकेयसे सहित हैं, शिवा-- 
पार्वतीके छिए आनन्द देनेवाले हैं और नागराज रूपी हारसे उत्कट नीकऊ--काले--कण्ठके 
घारक हैं॥»। अनन्त आकाशमें विहार करनेसे थक्रे हुए सूयके घोड़े जिस पर्बतके नागकेशर, 


१. इह--अयमानम«गच्छल्तम्‌ । २. रसालैराज़े: सार॑ श्रेषमू। ३. उद्प्रेक्षा। ४ बत्रेदं व्याख्यानं 
सुगमम--यो विन्ध्यगिरि: अद॒ु:स्थेसत्तम: प्रस्थेर्मापकपदार्थ: कलितो$पि युक्तो5पि अमान: प्रमाणरहित इति 
विरोध: परिट्वारपक्षे उत्तम: प्रस्थे: शिखर: कलितोइडपि अमान: न विद्यते मान तुड़त्वावचिर्यस्थ तथाभूत: । 
अमन्दैविपुलेः: पादेदवरणैः प्रसृतो घावितो5पि अमेन्द्रो न गच्छत्तीति अगास्तेषामिन्द्र: प्रमुख इति विरोध: । 
परिहारपक्ष अमन्देविषुललेः पादेः प्रत्यन्तपवतः प्रसुतोषषि विस्तीर्णोपि अगेन्द्र: पर्वतपति: । बने: कालनै- 
युक्तोडपि सहितोषपि अवधो वनरहित इति विरोधः। परिहारपक्षे श्रितानां प्राणिताम्‌ अवनो रक्षक: । इत्थं यः 
सत्यं ययार्थम्‌ अगम्य॑ दुर्वोष्यं रूप॑ यस्यासौं तथाभूतः अस्तीति शेष:। विरोधाभासो5लंकार: । इन्द्रवज्मावृत्तम्‌ । 
५, यमकालंकारं:, उपेस्रवच्ञावृत्तर्‌। ६. कोष्ठान्तर्गतः पाठ: के पुस्तके तास्ति, किन्त्वावश्यकः प्र तिभाति । 
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प्रियायुतं सानुनि कुज्जरं गां निकुञ्जरज्जों गतमोक्षमाणः । 
मुनोश्वरो5पि स्मरति प्रियाया रतिप्रियायासवशेन यत्र ॥९॥ 
वप्रक्रीडाप्रहतिषु दुढयंत्र मत्तद्विपानां 

दन्‍्ताधातैझेटिति जलदाभोगभाजो नितम्बात्‌ | 
पक्षच्छेदव्रणणणगत्तोद्दमदम्भोलिधारा- 

शल्यानीव स्फुरदुर्तडिहृण्डखण्डानि पेतु: ॥१०॥ 
मम यदि लवणोदानन्दिसोमोज्भवाया: 

सममपरमपत्यं स्थादहं तकृतार्था। 
इति किल निशि सूते यस्य सोमोड्धवानां 

सितकरमणिभित्तिवाहिनीनां ब्रतानि ॥१९॥ 
यत्राम्बुजेषु भ्रमरावलीनामेणावली सत्तमरावलीना। 
पपौ सरस्याशुतरं गतान्तं न वारि विस्फारितरज्जतान्तम्‌॥१२॥ 


रुद्रत्वम्‌ अन्यत्र भीषणत्व॑ं वा तनोति ॥७॥ पुंनागेति--पुंनागादिसुरभिकुसुममघुरफलशी तलच्छायोपे त- 
दुमयुक्तम्‌ अस्थ शिखरोपरिमभूमिकाप्रदेशम्‌ अपारगगनपवश्रान्ताः सूर्याडवाः क्षणमात्रे श्रयन्ते तत्र विश्वाम्य- 
न्तोति भाव' । सू्मण्डलं यावद्विन्ध्यगिरिरुच्चैरित्यर्थ:४ ॥८॥ प्रियेति--यत्र पर्वते मुनीशबरो5पि प्रियाया 
स्मरति । केन । रतिप्रियायासव्ेन रतिप्रिय. कामस्तस्थायासव्शेन । कि कुब॑न्‌ । ईक्षमाण- पश्यनु । के 
कुल्ज रम्‌ । किविशिष्टम्‌ । प्रियायुतम्‌ । पुनः किविशिष्टम्‌ । गत प्राप्म्‌ | काम्‌ । गा पृथ्वीम्‌। किविशिष्टाम्‌ । 
निकुञ्जरज्ाम निकुञ्जानां लतादिपिहितोदराणा रद्भ उद्रेक. खलकण्ठा यस्‍्यां ता तथाभूताम्‌ | क्‍्व। सानुनि 
तटे ॥९॥ बप्रति--यत्र परिणतमत्तदिपदन्तव्याघातंबिदलितेम्य कटिती स्थितजलदपटरेम्यो निरालम्बविशु हृण्ड- 
खण्डानि निर्गलन्ति सम । अतश्चोट्प्रेक्षन्ते--चिरकालप्रखूकतव्रणग्रन्थिस्थिता: कुलिशधा राखण्डा इव । पूर्व क्रद्धेन 
महेन्द्रेण पर्वतपक्षओ्छेदार्थ कुलिशं मुक्तमिति कथा । अत्र मेघकृष्णवर्णयोबिद्युन्छल्ययोस्चोपमानोपमेयभाव: ॥ १०॥ 
मसमेति---यदि नर्मदातुल्या अपरा नदी छावग्यसमुद्रतोषिका प्रभवति तदाह कुृतकृत्या भवेयमिति चिन्तयन्तीव 
चद्रमणिभित्तिनंदीसह्लाणि इबोतति । यथा कश्चित्‌ रत्नादयं जामातरं वीक्ष्य निजरपृत्या सोभाग्यग्रहिलं 
वोध्ष्यान्यासा ताहशीना पृत्रीणामृत्यादने कृतोद्यमो भवति ॥११॥ चद्नेति--यत्र ,एणावली हरिणपडिस्त: 


नारंगी, छोंग, जामुन ओर जिमरियोंके क्रीड़ाबनोंसे सुझोभित शिखरोंपर सदा आश्रय छेते 
हैं ॥८। ज्ञिस पर्वतके शिखरपर लतागृहोंसे सुझोभित प्रथिवीमें स्थित हस्तिनी सहित 
हाथीको देखकर और की तो बात क्या मुनिराज भी कामके खेदसे अपनी प्रियाका स्मरण 
करने छगते हैं ॥९॥ मेघमण्डलसे घिरे हुए उस पबंतके मध्यभागसे बप्रक्रीडाके प्रहारके समय 
हाथियोंके दाँतोंका अ्बछ आघात पा चमकती हुई बिजलियोंके बड़े-बड़े खण्ड गिरने छगते 
थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो पक्षच्छेदके समय उत्पन्न घार्वोके मध्य उख्झे हुए बज्ञके 
डुकड़े ही हों ॥१०॥ यदि मेरे लवण समुद्रको आलन्द देनेवाली नमंदाके समान दूसरी सन्तान 
होती तो मैं कृतकृत्य हो जाती--ऐसा विचार कर ही मानो जिस पर्वतको चन्द्रकान्त मणि- 
मय दीवाछ रात्रिके समय सैकड़ों सोमोद्भव--चन्द्रमासे उत्पन्न होनेवाली नदियोंको [ पश्षमें 


जज 


नमंदाओंको ] उत्पन्न करती है ॥११॥ जिस पबतपर मृगोंकी पंक्ति पानी पीनेके छिए स्तरोवर- 
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९५ १. अतिशयेन सन्त. सत्तमास्ते चते रावाष्चेति सत्तमरावास्तेषु लोना आसक्ता । २. विस्फारिणों विस्तता 


ये तरज्भा: कल्लोलास्तैस्तान्तं क्लेशितम्‌ । ३. इलेष:। उपजातिवृत्तम्‌ । ४. इन्द्रवद्भञावृत्तम । ५. उपेन्द्रवच्ता- 
वृत्तम्‌। अर्धापत्ति. । ६.मन्दाक्रान्ता। ७.मालिनीवृत्तम्‌। ८. 'रेवा तु नर्मदा सोमोद्धूबा मेकलकन्यका' इत्यमर:। 


* १६ ] देशमः सगः १६३ 


निर्मुक्तरभंभरनिभरदुतछासु कादम्विनीषु कटकाग्रविछम्बिनीपु । 
भग्नामनेकमणिभासु र रश्मिजा लेये: पूरयत्यनुदिन हरिचापलक्ष्मीस्‌ ॥१३॥ 
स॒ दुष्टरमात्रोडपि गिरिगंरीयांस्तस्य प्रमोदांय विभोब॑भूव । 
गुणान्तरापेक्ष्यमभीष्टसिद्धय नहि स्वरूपं रमणीयताया: ॥१४॥ 
सुहृत्तमः सोउय समासु हृत्तम:अ्माकरस्छेत्तुमिति प्रभाकर:। ५ 
धरे क्षण व्यापृतकंधरेक्षणं तमोश्वरं प्राह 3जगत्तमीइवरम्‌ ॥१५॥ 
पूर्वापराम्भोधितटीतरज़ुमालाग्ररज्भुत्कटको&्यमद्रि: । 
त्वत्सैनिकाक्रान्ततनुदचकास्ति नम्नी भवन्नन्य इव क्षितीशः ॥१६॥ 
अनेकसु रसुन्द रीनयनवल्लभो5यं दधन्‌ 

मदान्धघन “सिन्धु रअ्रमरुचि: सहस्ताक्षतास्‌ । १७ 


सरस्या महासरोवरस्य वारि न पपा। किविशिष्टं वारिं। विस्फारितरड्भ तान्त॑ विस्फारिकल्लोलविस्तृतम्‌ । 
पुन किविशिष्टम्‌ । सुतर्र सुखादवगाह्मम्‌ । पुमः किविशिष्टम्‌ । गतान्त॑ प्राप्तमीपम्‌ । कि कारणमित्याह--- 
सत्तमरावलीना मधुरघध्वानासक्ता । कासाम्‌ ) भ्रमरावलीनाम्‌। केषु। अम्बुजेषु ॥१२॥ निमुक्तेति-- 
निर्मुक्ततानीयत्वेन यो दुर्बलासु मेधपद्क्तिषु स्टृद्भास्थितासु इन्द्रचापलक्ष्मी पुनस्तादृशीं नवीनामेव करोति। 
के. । अनेकपश्चवर्णरत्तकिरणजाले: । सजलमेघेषु हि सुरचापसंभव इति । यथा कश्चिन्रिजाश्रितं सततदाना- १५ 
दिना दरिद्रत्वप्राप्त पुनः सश्रीक॑ तदवस्थमेव करोति ॥१३॥ स इति--स विध्यग्रिरि्म हान्‌ दृष्टमात्रो४पि 
तस्म प्रभो* प्रमोदभाराय बभूव । युक्तमेतत्‌, वहि सहजरमणीयं वस्तु प्रमोदोत्पादनाय गुणान्तरमपेक्ष्यते । 
यदेव दृष्टमात्रं भूषणव्यतिरेकेण प्रमोदयति तदेव सहजरमणीय वस्तु ॥१४॥ सुद्त्तत इति--अथ प्रभाकरो 
नाम प्रसिद्ध: पर्वताधिष्ठाता सुहृत्तमस्त॑ जगत्तमीश्वरं जगच्चन्द्रम ईइवरं प्रभुम इत्याह-कर्थभृूतमीश्वरम्‌ । 
व्यापृतकन्धरेक्षणं व्यापुत कन्धरेक्षण यस्य त॑ तथाभूत्तम्‌ | तत्कन्धरे पर्बते कथम्‌ | क्षणं कथंभूत: प्रभाकर २० 
आदित्य. । कि क्तुम्‌ | छेतुम्‌। कि तत्‌ | हृत्तम:। कासु । सभासु ॥१५॥ पू्वेति--पूर्वापरसमुद्र रूम्त- 
शिखरपर्यन्तः पक्षे पूर्वापरसमुद्रयोर्ूग्व॑ कटक सेनाप्रचारो यस्‍्य स तद्विध:। त्वत्सेनासंमदितशरीरोडन्य- 
नृपतिरिव ॥१६॥ अनेकेति--हे प्रभोड्यं विस्ध्यगिरिल्तवाग्रतः शक्रायते । केथमित्याह--अनेकदेयाजूुनासु रत- 


के समीप पहुँचती थी परन्तु वहाँ कमछोंमें स्थित भ्रमर समूहके सुन्दर शब्द सुननेमें इतनी 
आसक्त ह्वो जाती थी कि बड़ी-बड़ी तरंगोंसे ताडित जछ किनारे पर आकर वापिस चढा जाता २५ 
था पर वह उसे पीती नहीं थी ॥१श। उस पबंतके शिखरके अग्रभागमें जो मेघमाछाएँ छायी 
थीं वे गर्भका पानी बरस जानेसे दुबंछ पढ़ गयी थीं ओर उनका स्वाभाविक इन्द्रधनुष 
यद्यपि नष्ट हो गया था तो भी वह पर्वत अपने अनेक देदोप्यमान मणियोंकी किरणोंके समूह- 
से इन्द्रधनुषकी शोभा प्रतिदिन पूर्ण करता रहता था॥१३॥ वह विशाल प्षेत दिखते ही 
भगवान धर्मनाथफे छिए आनन्ददायी हो गया सो ठीक ही है क्योंकि अभीष्ट सिद्धिके छिए २० 
सुन्द्रताका स्वरूप किसी दूसरे गुणकी अपेक्षा नहीं रखता ॥१४॥ तदनन्तर बह मित्र प्रभा- 
कर, जो कि सभाओँमें हृदयगत अन्धकारको नष्ट करनेके छिए साक्षात्‌ प्रभाकर--सूर्य था, 
जगच्चन्द्र भगवान धर्मनाथकों पर्वेतकी शोभामें व्याप्त नेन्न देख बड़े उल्हासके साथ इस 
प्रकार बोछा ॥१५॥ जिसके कटक, पूर्वापर समुद्रके तटको तरंगोंके समूहसे स्प्रष्ट हैं. ऐसा यह 
पर्वत आपके सैनिकोंसे आक्रान्त हो ऐसा जान पड़ता है मानो नमस्कार करता हुआ अन्य ३५ 
राजा ही हो ॥१६॥ यह पबेत आपके आगे ठीक इन्द्रकी शोभा धारण कर रद्दा है क्‍योंकि 
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१. हृदयान्धकारदू रीकरणें सूर्य: । २. एसश्लामक: । ३. जगच्चन्द्रम्‌। ४. सुन्दर घ० म०। ५. वसन्त- 
तिलकावृत्तम्‌ । 
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१६४ धमशर्माम्युदये [ १०-१७ « 


"महागहनभक्तितो मुकुलिताग्रभास्वत्करः 

पुरस्तव पुरन्दरद्युतिमुपेति पृथ्वीधर: ॥१७॥ 
* अनेकधातुच्छविभासुरा बलान्निवर्तिता कुम्भभुवाक॑मण्डलातु । 
“अनेकध।तुच्छविभा सुराबला न का श्रयत्यस्य वनाकुछास्तटी: ॥१८॥ 
बिम्वं विलोक्य निजमुज्ज्वलरत्नभित्तौ क्रोधात्मतिहिप इतीह ददो प्रहमरम। 
तद्भूग्नदीघंदशनः पुनरेव तोषाल्लोलारसं स्पृशति पश्य गज: प्रियेति ॥१०॥ 


क्रोडास्थानम । सहखाक्षतां विभीतकद्रमसहख्राकुकता दधान:॥ पुनः किविशिष्ट, । मदान्धघना प्रचुरा ये 
सिम्धुरास्तेषां भ्रमरुचिविहरणक्रीडाभिलापो यत्र पक्षे मत्ताश्रमातज्ूगमनशीलः। भुकुलिता संकोचिता 
अग्रा भास्वत. सूर्यस्थ करा येन स तथाविधः । कस्मात्‌ महावनर्भाज नः उच्चैर्वननिकुझ्जे न रविकिरणाना 
प्रचार इत्यर्थ, । शक्रपश्ने महानिरन्तरभक्‍्त्या मुकुलितकर इत्यर्थ.४ ॥१७॥ अनेकेति---अतुच्छविभा प्रचुर- 
कान्ति: सुराबला सुरस्त्री अस्य पर्वतस्थ वनाकुलास्तटी, अनेकधा का न श्रयति अपि तु सर्वापि श्रयतीत्यथ: । 
कथंभूतास्तटी । अनेकधातुच्छविभासुरा अनेके च ते धातवश्चानेकधातवस्तेषा छवि: कान्तिस्तया भासुरा. । 
पन. किविशिष्टा' । निवर्तिता । कस्मात्‌ । अकमण्डलात्‌ । केन। कुम्भभुवा अगस्त्येन। कुत.। बलातू ॥१८॥ 
बिम्बमिति--अत्र भित्तौ निजप्रतिविम्बमभिमुखापतित॑ं विलोकयन्‌' करिणीति मन्यमान, कामाऊूस यथा 
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जिस प्रकार इन्द्र स्वामी होनेके कारण समस्त देवांगनाओंके नेत्रोंकों प्रिय है उसी प्रकार वह 
पर्वत भी सुरत योग्य सुन्दर स्थानोंसे युक्त होनेके कारण देवांगनाओंके नेन्नोंको प्रिय है-- 
आनन्द देनेवाला हे । जिस प्रकार इन्द्र मदोन्मत्त मेघरूपी हाथी द्वारा भ्रमण करनेकी अभि- 
छाषा रखता हे उसी प्रकार यह पव॑त भी मदोन्‍्मत्त अत्यधिक हाथियोंके भ्रमणकी अभि- 
छाषासे युक्त है--इसपर मदोनन्‍्मत्त हाथी घूमनेकी इच्छा रखते हैं। जिस प्रकार इन्द्र सहस्रा- 
क्षता-हजार नेत्रोंके अस्तित्वको धारण करता है उसी प्रकार यह पबेत भी सहस्राक्षता-- 
हजारों बहेड़के वृक्षोंके अस्तित्वको धारण करता है और जिस श्रकार इन्द्र महागहन भक्ति- 
से--तीत्र भक्तिकी अधिकतासे मुकुलिताग्रभास्वत्कर--अपने देदीप्यमान हाथोंको कमछकी 
बोड़ीके आकार करके स्थित रहता हे उसी प्रकार महागहन भक्तिसे--अत्यन्त सघन बनकी 
रचनासे मुकुछिताम्र भास्वत्कर--सूय की अश्रकिरणोंकों संकोचित करनेवाछा है ॥१७॥ अनेक 
प्रकारकों अतुच्छ कान्तिको धारण करनेबाली कौन सी देबी इस प॑तके उन बनाकीण तटों- 
का आश्रय नहीं लेती जो कि अनेक धातुओंकी कान्तिसे देदीप्यमान हैं. और अगस्त्य ऋषि 


१. वहन घ० म०। २. अनेकधातूनां छविभिर्भासुरशोभमाना । ३ अनेकधा अतुच्छा प्रचुरा विभा कान्तिर्य- 
स्थास्तथाभूता। ४. अत्रेदं सुगम व्याख्यानम्‌--अयं पृथ्वीधरो विन्ध्यगिरि: तब भवत. पुरो ग्रे पुरन्दरदुतिमिन्द्र- 
शोभाम्‌ उपैति प्राप्नोति | अधोभयो सादृश्यपाह--अशेपसुरयुन्दरीणा देवाज़ू नानां नयनवह्लभो नेत्रप्रियः 
सुरतयोग्यस्थानयुक्तत्वात्स्वामित्वाच्च । उभयत्र समानम्‌ । मदान्धा मदोत्कटा. घना: प्रचुरा ये सिन्धुरा 
गजास्तेषां भ्रमे भ्रमणे विहरणे रुचिरभिदाषों यत्र तथाभूतो विन्ध्यगिरि: पक्षे घन एव सिन्धुरो घनसिन्धुर:, 
मदान्धो यो घतसिस्धुरस्तेन भ्रमे विहारे रुचिरिच्छा यस्य तथाविधः इन्द्रस्य मेबवबाहनत्व प्रसिद्धमू। सहख्न- 
मक्षा विभीतका यत्र स सहस्राक्षस्तस्थ भावस्ता प्रचुरविभीतकयुक्तताम्‌ दधानों विस्ध्यगिरि: पक्षे सहस्रमक्षीणि 
नेत्राणि यस्य से सहस्राक्षस्तस्य भावस्ता दशगतलोचनवत्त्वं दधान, पुरनदर: । महच्च तद्गहन वन महागहन॑ 
त्तस्य कस रचनाविन्यासात्‌ मुकुलिता: संकोचिता अग्रा उपरितना भास्वत: सूर्यल्थ करा; किरणा यत्र 
तथाविधो विब्ध्यगिरि, पक्षे महागहनभक्तितस्तीब्रानु रागातिशयात्‌ मुकुलिताग्रावञ्जलिबन्धेन कुड्मलिताग्री 
भास्वत्करी देदीप्यमानहस्तौ यस्य तथाविध: । इिलष्टोपमा। पृथ्वीच्छन्दः । ५. [करी, प्रतिगज इति मम्पमाव: 
क्रोधवशात््रथमं प्रहार ददो पश्चात्‌ तेंन कारणेन खण्डितदीघ॑दन्त: सन्‌] । ह ह 
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पलाय्य निय॑न्मदवारिधारा गिरेरुपान्ते करिण: प्रयान्त: । 
त्वत्तूयनादेस्त्रुटितोरुमूला विभान्ति कूटा इब निर्लुठन्तः ॥२णा। 

न व्रे नवप्रेमबद्धा भ्रमन्तो स्मरन्ती स्मरं तीब्रमासाद्य भर्तः। 
क्षणादीक्षणादीश् बाष्पं वमन्‍्तो दशां का दशादुमिहान्वेति न स्त्री: ॥२१॥ 
प्रकटितो हपयोधरबन्धुराः सरसचन्दनसो रभशालिनी: । 
मदनबाणगणाद्धितविग्रहो गिरिरय भजते सुभगास्तटीः ॥२२॥ 

इयं गिरेगैरिकरागरव्ज्जिता विराजते गह्नरवारिवाहिनी | 
पविप्रहारत्रुटितोस्पक्षतिक्षताइलन्तीव नवास्रधो रणि: ॥२३॥ 


स्पादेव॑ कारणात्प्पृशति । अत्र वीरश्वृज्ञार॒रससंकोर्णवर्गणरम्‌ ॥१९॥ पछाय्येति--त्वस्सेनातुर्यनादतरस्ता: 
करिण: पलायमाना विभान्ति अधित्यकासमीपे तुर्यनादमहाभिद्रुता: श्यूज़ूसंघाता इव निष्पतन्तस्त्रुटितोरुमूला 
भिन्नमहामूलबन्धा. ॥२०॥ नेति--हे ईश ! इह परव॑ते का स्त्री दशा नास्वेति । कथंभूताम्‌ । दगाडू म्‌ दश- 
लक्षणोष्द्ो यस्या तां दग्ाद्वा दशप्रकारामित्यर्थ:। कि कुर्बन्ती । वयन्ती | कि ततू । वाष्पम अश्रु । 
कस्मात्‌ । ईक्षणात्‌ । कुतः । क्षणात्‌ । पुनः कि कुर्वाणा । भ्रमन्ती | क्‍्य । वप्रे । कथंभूता । नवप्रेभबद्धा । 
स्मरत्ती च, कस्य । मतुं: । कि कृत्वा । आसाद्यकम्‌ । स्मरम्‌ | कपंभूतम्‌ । तीब्रम' ॥२१॥ प्रकरितेति--- 
यो गिरिः सुभगा विलासिनीरिव प्राग्भारभूमिका बिर्भात । किविशिष्टा:। मदनाइश्च बाणाश्च वृक्षविशेषास्तेषां 
समूहेन व्याप्तदेह: । तटी: कथंभूता । प्रकटितमहामेघसंधाता: सरसचन्दनदुममालिनी: । पक्षे यथा कश्चित्‌ 
कामी कामशरकर्दाथत. पीनस्तनीश्चन्दनलिप्ता विलासिनी: हिलष्यतिं ॥२२॥ इयमिति--इयं पव॑ंतधातु- 


द्वारा सूय॑मण्डलसे बलूपूबक छौटायी गयी हैं. ॥१८॥ जरा इधर देखिए, इस उज्ज्वल रत्नोंकी 
दीवालमें अपना प्रतिबिम्ब देख यह हाथी क्रोधपूजक यह समझकर बड़े जोरसे प्रहार कर 
रहा है कि यहाँ हमारा शत्रु दूसरा द्वाथी हे । और इस प्रहारसे जब इसके दाँत टूट जाते हैं. 
तब उसी ग्रतिबिम्बको अपनी प्रिया समझ बड़े संतोषसे छीलछापूवंक उसका स्पर्श करने 
लगता है ॥१९।॥ मद्‌ जलकी धारा बहाते हुए हाथी दोड़-दोड़कर इस पर्वतके समीप जा रहे 
हैँ जो ऐसे जान पढ़ते हैं. मानो आपको तुरद्दीके शब्दसे बिशाछ जड़ हूट जानेसे इस पर्ब॑तके 
शिखर ही छुद्क रहे हों ॥२०॥ दे नाथ ! यहाँ नये प्रेमसे बँधी, शिखरपर घूमती, कामकी 
तीत्र बाधावश पतिका स्मरण करती एवं नेत्रोंसे क्षण एकमें अश्रु बहती हुई कौन-सी श्ली 
दृशमी--मृत्यु दशाको नहीं प्राप्त होती ? ॥२१॥ जिस प्रकार काम बाणोंके समूहसे चिह्नित 
शरीरवाछा मनुष्य उठे हुए स्थूछ स्तनोंसे सुन्दर एवं सरस चन्दनकी सुगन्धिसे सुशोभित 
सोभाग्यशाली स्त्रियोंका आलिंगन करता है. उसी प्रकार वह पर्वत भी चूँकि मद्नबाणों-- 
कामबाणोंके समूहसे [ पक्षमें मेनार और बाण बृक्षोंके समूहसे ] चिह्नित था अतः उठे हुए 
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१. अभिलाषदिचिन्तास्मृतिगुणकथनोदेगसंप्रतापाइव । उत्मादो5थ व्याधिजंडता भृतिरिति दशात्र कामदशा: ॥ 
इति कामस्य दशावस्था:। २. भुजडडप्रयातवृत्तर्‌ । ३. अश्नेदं॑ व्याख्यान सुस्पष्टमू--मदनाइच बाणाश्च 
मदनबाणा वृक्षविशेषास्तेषां गणेन समूहेनाड्ितो विग्नहों देहो यस्य तथाभूतो5यं ग्रिरि: प्रकटित: स्पष्ट दृश्यमारन: 
उर्महा पयोधरेमेंपेबन्धुरा नतोन्नताट, सरसचन्दनानां सरसमलयजवृक्षाणां सौरभेण सौगन्घ्येन शालिन्यः, 
शोभमानास्ता: सुभगा मनोहरास्तटीः प्राग्भारभूमिका भजते सेवते। अब्र हिलष्टविशेषणाल्लिज्भ साम्याज्य 
समासोक्त्या गिरिपदेन नायकस्य तटीपदेन चर त्ाथिकातां कल्पता भवति ततो यथा मदत्तस्थ कामस्य बाणानां 
ग़णेन समूहेनाडितो विग्रहों देहो यस्य तथाभूतो लायक: प्रकटितैः प्रगाढतारुण्येन स्पर् दृश्यमानैः उस्पयोधरी: 
स्थूलस्तनैर्बन्धुरा नतोन्नता: सरसचन्दनस्य नूतवमलूयजालेपस्य सौरभेण शालितीः शोभिनीः सुभगाः सुष्ठुयोनि- 
यूक्ता; नायिका; भजते सेवते वयेति भावः । द्रुतविरूम्बितवृत्तम्‌ । द्ुतविम्बितमाहू नमो भरौ” इति रक्षणात्‌ । 
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३५ फमर्त तम्‌। ६. मनःन्‍अरम-आभिः । ७. सोत्कम + इता:। 


१६६ घमश्म स्युद॒ये हक हक 


निर्जयता तिजरत्नरुचा मां मन्दरसानुगतारमणीनाम । 

सा न कदाप्यमुना प्रियते या मन्दरसानुगता रमणोनाम्‌ ॥२४॥ 

रोदधु पुनर्ग्रहपथं लघु हारिदश्वेरश्वेस्पद्गुतनिकुम्जलताप्रवाल: | 
शरज्धादुदग्रजलदेरयमुन्नमद्धि: प्रोल्लज्भुयन्निव मुने: समय॑ विभाति ॥२५॥ 
दिवाकरोत्तापिततापनोपलात्स्मरारिभालादिव निर्गतो गिरे: । 
समूलमारात्कुसुमेषु “ सुन्दर क्षणादधाक्षीन्मदर्न हुताशनः ॥२९॥ 
द्रपडुक्तिभि: प्राशुमनो रमाभिगिरी हरत्याशु 'मनो5रमाभिः। 

पिकध्वनीनां कमितारमन्ते सुरस्त्रिय: “सोत्कमिता रमन्ते ॥२७॥ 


जीन 





खनिमष्यसंचरणओणितपानीया निर्भरतदी शोभते बजप्रहारत्रोटिते पृथुलपक्षत्रणादगहन्ती रुधिरधारेव 
॥२३॥ निञयतेति--रमणीना मध्ये सा कदाप्यमुना न प्रियते या कथंभूता । मन्दरसानुगता सल्देन रसेन 
रागेण यानुगता स्थात्‌ । अमुना कि कुर्वता । निर्जयता । काम्‌ । भा दीक्षिम्‌ । मन्दरसानुगतारमणीनां मन्दरो 
मेरुस्तस्प साननि गच्छन्तीति मन्दरसानुगास्ते च ते तारमणयइच तेषाम्‌। कया छुत्वा । निजरत्नस्चा 
॥२४॥ रोदमिति--अय विन्ध्याद्रि प्रतिपन्नागस्तिवृद्धिप्रतिषेषवचन विलोपयन्निब प्रतिभाति । तर्थत्र पुनर्वर्द- 
मान इत्यर्थ । के । उपर्यपरिलीयमानैर्मेंघपटले । कर्थ निज वचन लोपबतीत्याह--आदि्याइवैस्त्रोटित- 
निकुञ्जछतापल्‍लवः । तत सूर्यतंचारमार्ग रोद्धुकाम इव । अनवरतापराघ॒वाधितों महानप्यभिसूयत इत्यथथ 
॥२५॥ दिवाकरेति--आदित्यकरतापितमूर्यकान्तपाषाणाप्निर्गतो वक्ति: पृष्षताणमनोहर॑ काम दग्धवान्‌ 
आरातू समोपात्‌ ॥२६॥ वृपशक्तिमिरिति--आभि. श्राशुमनो रमाभि' द्रुपद्क्तिभि हृत्वास्मिनू गिरी आशु शीघ्र 
मनो हरति सुरस्त्रियः पिकध्वनीनामन्तेबसाने सोल्क॑ यथा भवति एवं कमितारमिता गता' सत्यो रमनन्‍्ते 
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विश्ञाल पयोधरों --स्तनों [ पक्षमें मेघों ] से सुन्दर एवं सरस चन्दनक्री सुगन्धिप्ते सुशोभित 
मनोहर तटियोंका आलिंगन कर रहा है ॥२२॥ यह गेरूके रंगसे रँगी हुई पबंतकी गुफास 
बहनेबाली नदी ऐसी जान पड़ती है मानो बजे प्रहारसे खण्डित बिशारू पश्मोंके मूलसे 
बद्दती हुई नबोन रुधिरकी नदी ही हो ॥२१॥ अपने रत्नोंकी कान्तिके द्वारा मेर पबंतके 
शिखरमें लगे हुए बड़-बढ़े मणियोंकी दीप्तिको जीतनेबाले इस पर्व तके द्वारा वह स्त्री कभी 
भी धारण नहीं की जाती जो कि स्त्रियोंके बीच मन्द रससे अनुगत--नोरस द्वोती है ॥२७॥ 
चूँकि सूयंके घोड़े इसके लतागृहोंको छताओंके पत्तोंको समीपस्थ होनेके कारण श्ञीघर 
ही खण्डित कर देते हैं. अतः यह शिखरोंसे ऊपर उठते हुए उन्नत मेघोंसे ऐसा जान 
पड़ता है मानो फिरसे सूयेका मार्ग रोकनेके लिए अगस्त्य महर्षिके समक्ष की हुईं प्रतिज्ञाका 
उल्लंघन ही कर रद्दा हो ॥२५॥ जिस प्रकार महादेवजीके मस्तकसे निकली हुई अम्निने 
पुष्परूप बाणोंसे सुन्दर मदन--कामको क्षणभरमें जछा दिया था उसी प्रकार सूर्यके द्वारा 
संतापित सूर्यकान्त मणिसे निकली हुई अग्निने पुष्पोंके रहनेसे सुन्दर दिखिनेवाले-मेनार 
वृक्षकों मूल सहित क्षणभरमें जला दिया है ॥२६॥ इघर यह्‌ पर्वत इन ऊँची और मनोहर 
बृक्षोंकी श्रेणियोंसे मनक्रो हरण कर रहा है अउः देवांगनाएँ कोयलकी कू कके बाद ही अत्यन्त 


१. मन्दर-सानुग-तार-मणीनाम्‌ । २. मन्द-रस-अनुगता । ३. हरिदश्व 


५ स्पेमे हारिदस्वास्तै: सूर्यादबेः। 
४. कुसुमेषु इति सप्तमी । पुष्पेषु सत्सु सुन्दरम्‌ ( पक्षे ) कुसुममयैरिपुण्मिवाणे 


सुन्दरम्‌ । ५. मदनों वृक्षविशेष: 
८. दोधकबृत्तम्‌ , 
2, कबृत्तमू । ९, इश्लिषप्टोपमा, 
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विस्तार पथि पुरतो८धिक॑ दधाना बक्रत्यं विषभविषा प्रदर्शयन्ती । 
एतस्मात्यसरति शैलवामल्रात्कन्येयं सरिदुरगीव मेकलस्य ॥२८।॥। 
उन्मीलन्नवनलिनीवनप्रसून॑ भात्येतद्गतमलूमम्बु नर्मदाया: । 

निर्भिन्‍्न शिखरशतेरमुष्य पृष्यन्नक्षत्रं पतितमिवान्तरिक्षखण्डम्‌ ॥२९॥ 
मुदापुलिन्दीभिरिहेक्ष्यते भवान्‌ 'कान्तारसानुप्रहभूरिभान्वित: । 

अय॑ मही प्रोउप्यधिरुह्मते भिया कान्‍्तारसानुग्रहभूरिभान्वित: ॥३०॥ 
*तत्सुत्रमत्र तरुतो रनिकुञ्जवेदी विद्यामठे कलरवक्रमपाठकेषु । 

अश्रान्तमेव निगदत्सु वर्धद्वितीय:ः को नाम कामनिगमाध्ययनं न घत्ते ॥३शा। 
भियेव धात्र्या स्थलपडूजाक्ष्या निरीक्ष्यमार्ण वनसेरिभाणाम्‌ । 
क्रीडत्यूदअचद्घनपडू शू ज्र॑ गिरे: शिशुनामिव वृन्दमग्रे ॥३२॥ 


॥२७॥ विस्तारमिति--एतस्माहिन्ध्यगिरेमेंकलकन्या नर्मदा प्रभवति । पुरःपुरोडधिकमधिक  प्रवाहं वर््धयन्ती 
कुटिलत्वं च दर्शयती निम्ननिम्तगमनत्वेन विषमविषा गरभीरपानीया । यथा वामलूराद्वल्मीकात्‌ सर्पिणी मार्ग 
रन्धाना प्रसरति । विषमविषा अप्रतिकार्यविषा३ !।२८॥ उन्मरीकदिति--एतस्या नर्ंदाया जल विकसित-पुण्ड- 
रीकख़ण्ड विभाति विन्ध्यगिरेरु्चशिखर. प्रणोद्य पातितं सतारक गगनखण्डमिव ॥२९॥ मुदेति--इह भवान्‌ 
पुलिन्दीभिरीक्ष्यते । कथंभूत । कान्तारसानुग्रहभूरिभान्वित. कान्तारागस्वीकारेण प्रचुरप्रभायुक्तः । न केव्लं- 
भवानीदयते महीध्रोडप्यधिदह्मयते । कया । भिया भयेन । क्य॑भूतों महीध्र: | कान्तारसानुग्रहभू. कान्तार- 
सानून्‍्येब ग्रहाणा भूय॑स्य तथाभूत. । एतावता आरोहणाय उच्चैस्त्व प्रतिपादितम्‌ ॥ पुत्र. किविशिष्ट: । इभा- 
न्वितो हस्तियुक्त' ॥३०॥ तस्सृश्रमिति--कलरवक्रमपाठकेपु पारावतोपाध्यायेषु तछतीरनिकुझ्जवेदिका विद्या- 
मठश्रितेष सततमेव प्रतिपादकेषु क. कामीब वर्ूद्वितीय. कामसिद्धान्ताध्ययन्त न कुरुते । सुलमोपाध्यायात्स 
सहाय सर्वो5पि पाठ्यत हत्यर्थ: ॥३१॥ मियेवेति--अग्रे वनमहिषाणा यूथमुत्कूर्दयति | पृथिव्या स्थलू- 
पहद्ठेजनयनेविकोक्यमान॑ भियेव सस्खलनादिदोषणद्भुयेव । अतदचोत्प्रेक्ष्यते---अस्य विन्ध्यस्थापत्यवुन्दमिव 
धाञ्या उपमात्रा निरीक्ष्यमाणं घना मेघा एवं पड्धू. कर्दम शज़ यस्य पर्वतपुत्रवन्दस्य । महिंषपक्षे प्रचुर- 


उत्कण्ठित हो अपने पतियोंके साथ रमण करने छगती हैं ॥२७॥ मार्गमें आगे चछ अधिक 
विस्तार धारण करनेवाली, कुटिलता प्रदर्शित करनेबाछी एवं विषम विषसे भरी यह नमेदा 
नदी सर्पिणीकी तरह इस पव॑तरूपी बामीसे निकछ रही है ।॥२८॥ जिसमें कमल वनके नये- 
नये फूल खिल रहे हैं ऐसा इस पबंतपर स्थित नमेंदाश्ा यह निर्मेड नीर ऐसा जान पड़ता 
है मानो पबंतक सैकड़ों शिखरोंसे खण्डित हो नश्षत्रोंसे देदीप्यमान आकाशका खण्ड ही 
आ पड़ा हो ॥२९॥ इधर ये भीछोंकी स्त्रियाँ, स्त्रियोंके स्नेह तथा अनुग्रहको भूमि और 
हाथियोंसे युक्त आपको आनन्दसे देख रद्दी हैं ओर उधर भयसे वन, शिखर तथा ग्रहोंकी 
बहुत भारी दीप्तिसे युक्त पर्बंतपर चढ़ भी रही हैं. ॥३०। इस पबंतपर जब कि वृक्षोंके निकट- 
वर्ती लताग्रहोंकी वेदिकारूप पाठशाहाओँमें कपोतरूप अध्यापक बिना किसी थकावटके 
निरन्तर कामसूत्रोंका उच्चारण करते रहते हैं. तब ऐसा फोन स्त्री युक्त पुरुष होगाजो कि 
कामशास्त्रका अध्ययन नहीं करता हो ॥३१॥ प्रथिब्री अपने स्थल कमलरूप नेत्रोंके द्वारा 
जिन्हें बढ़े भयसे देख रही हे ओर जिनके सींगोंपर बहुत भारी कीचड़ छग रही है ऐसा यह 
जंगली भेंसाओंका समूह इधर आगे ऐसे क्रीड़ा कर रद्दा है मानो पर्वंतके उन बच्चोंका 


१. -रिहेष्यते घ० स० । २. कान्तारसानुग्रहभू:-इभान्वित: । ३. कान्तारसानु-प्र हमूरि'-म-अन्वित' । ४. 
यत्मृशत्र घ० ज०, सत्सूत्र ध० म० । ५. 'रेबा तु नर्मदा सोमोद्धुवा मेंकलकन्यका इत्यमर. । ६. प्रहषिणी- 
वृत्तम “म्री औ गस्थत्रिदशयति: प्रहंषणीयम्‌' इति रूक्षणात्‌ । 


२७० 


१५ 


२७० 


२५ 


३३० 


३५ 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


३६८ घमशर्माम्युदये [ १०-३६- 


त्वत्सेनिकास्तुल्यमदु्महाभयं 'निस्त्रिशचक्रेषुवराहवा नराः। 
नश्यत्सु सिहादिषु तेन निर्भया निस्च्रिशचक्रेषु वराहुवानरा: ॥३३॥ 
यो नारड्ु: सरल इति यो यश्च पुनागामा 

ज्ञात्वा वृक्ष: सरसपयसा पोषितः पालितशच । 
गूढं सो5पि प्रथयति निधि यत्प्ररोहाग्रहस्ते- 

स्तत्कि युक्‍तं गिरिर्यमिति व्याकुलो रोरवीति ॥३४॥ 
जराधवलमौलिशिः प्रचुरसोविदल्लेरिव 

प्रफुल्लतरुभिवता प्र णयिनामुनोत्सज्िता । 
परिष्वजति चन्दनावलिरियं भुजड्भान्यत्त- 

स्ततोइतिगहनं स्वियश्चरितमत्र वन्दामहे ॥३५॥ 
मन्दाक्षमन्दा क्षणमत्र तावन्नव्यापि" न “व्यापि मनोभवेन । 
रामा वरा.मार्वनें रन्यपुष्टवध्वाँ' नवध्वानवशा" न यावत्‌ ॥९६॥ 


पब्चिलशूज्धम्‌ ॥३२॥ स्वदिति--येन कारणेन त्वत्सैनिका नरास्तुल्यकाल महाभयमदु । कर्थभूता' ) निस्त्रिश- 
चक्रेषुभिवर आहवो थ्रेषा ते तथाभूता । तेन वराहवानरा निर्भया । केषु निर्भया, । सिहादिषु निस्चिज्- 
चक्रेषु हिससमहेप । करथभूलेषु । नश्यत्सु । महाभये समकाल नष्टानां विरोधिनामपि परस्परभयय न स्पादित्यर्थ 
॥३३॥ य इति--ये नारज्जसरलपुंनागादयों वृश्नप्रधाना अप्ररोहमोचकास्ते मया परोक्ष्य शौतलनिर्भःरण- 
जलेन वद्धिता सम्प्रतमनन्‍्यकथनोयं गूढनिधानं ते$पि प्ररोहहस्तसंज्ञया सर्वेषा दर्शयन्ति--इति दु खित इव 
व्याकुं सपक्षिकोलाहलो विन्ध्याद्रि पुत्कुरुते पक्षे, यथा कश्चिन्महान्‌ पुएण सरज्भ सब पुन्नागं पुरुपप्रधानं 
प्रतिपाल्य तदपकारदर्शनाद्‌ विप्रृपति । अध.स्थिते निधाने सर्वेःषपि वृक्षा. प्ररोह मुख्चन्तीति प्रसिद्धि ॥३४॥ 
जरेति--पलितमस्तकैर्महल्लकैरिव फुल्लितद्र॒मवेंष्टिता महागिरिणा चोत्सद्धिता तथा महायत्नेईपपि चन्दनावलि- 
इचन्दनट्रमश्रेणी सर्पान्नुपसर्पति । पक्षे कृतचन्दनललाटिका कामुकानभिसरति यथा काचित्‌ ततो भन्ये 
सत्रोणा चरित्र दुरवगाह नमस्करणीयमिति ” ॥३५॥ मन्दाक्षेति---अत्र तावत्क्षणमेक ते व्यापि नूतनापि रामा 


समूह ही हो जिनके कि शिखरोंपर मेघरूप कोचड़ लग रहा है ।३२॥ खड़ चक्र ओर बाणों- 
के द्वारा उत्कृष्ट युद्ध करनेबाले आपके सैनिक पुरुषोंने समान रूपसे सबको बहुत भारी अभय 
दिया है | यही कारण है कि सिंहादि दुष्ट जीबोंका समूह नष्ट हो जानेपर यहाँ सूकर और 
वानर भो निर्भय भ्रमण कर रहे हैं ॥३३॥ यह छलरदित है, सोधा है, और पुमषोंमें श्रेष्ठ 
है--ऐस्वा जानकर मैंने जिस संतरा, देवदारु और नागकेशरके वृक्षका सरस जलसे [ पक्षमें 
सरस दूधसे ] पालन-पोषण किया था वह भी अपने अंकुरोंके अग्रभागरूपी हाथोंके द्वारा 
हमारा गुप्त खजाना बतला रहा है--क्या यह उचित है ?--ऐसा सोचता हुआ ही मानो 
यह पवत व्याकुछ--व्यग्र [ पक्षमें पक्षियों से युक्त ] हो रहा है ॥३४॥ यह चन्दन वृक्षोंकी 
कप बद्धावस्थाके कारण जिनके सिर सफ़ेद हो रहे हैं ऐसा कंचुकियो को तरह अनेक 
कर थे प जेकि मेन है पा कै 2४५3 तरह इसे अपना गोदमें धारण किये है 

3 विटा [ पक्षमें सर्पोक्ा ] स्पश्ग कर बैठतों है इसलिए कहना 
पड़ता का हम स्त्रियों के अतिशय दुरूद--मायापूर्ण चरितको दूरसे हे नमस्कार करते है 
॥२५॥ शोभा सम्पन्न, छजीली, नवीन उत्कृष्ट स्त्री इस पर्व॑तपर कामदेवसे तभी तक व्याप्त 


१. निस्त्रिश-चक्र- '< . २ है 
“वक्र-इषु-तर-आहवा; । २. हिलसमूहेष । ३. मन्दाक्षेण हिया मन्दा । ४, नवीनापि। ५. व्याप्ता । 


६. माया, हक्ष्म्या अवनिर्मू है 

१०, अत्र शक । ५. कोकिलाया:। ८. नवीनकूजिताधीना। ९, मन्दाक्रान्ताज्छन्द: । 

बजाए पर र्‌ (न जञपदस्य श्लिश्टत्वाच्च समासोक्‍त्या तथाभूताया' पुंश्चल्या. प्रतीतिर्जायते या बुद्ध 
हक. सुराक्षितापि वल्लपेन क्रोडे घृताषि विटान परिष्वजति । पृथ्वीछन्द;। बुद्ध 


>४० ] दश्ामः सरः १६९ 


कुपितकेसरिचक्रवपेटया करटिकुम्भतटादभिपातिता:। 
इह विभान्ति तरुस्खलनच्युतस्फुरदुडप्रकरा इव मौक्तिका: ॥३७॥ 
प्रणयित्रि नवनीवोग्रन्थिमुज्िद्य छज्जा- 
विधुरसुरवधूनां मोबयत्यन्तरोयम्‌ । 
अधिरजनि गुहायामत्र रत्लप्रदीपे 
करकुवलूयघाता: साध्वपार्थीमवन्ति ॥३४॥ 
तवो धनी यो मदनायको भवेश्न बोधनोयो मदनाय को भवे। 
स सुश्रुवामत्र तु नेत्रविश्नमेविबोध्यते सक्तिकको5पि कानने ॥३९॥ 
उद्धिद्य भीमभवसंततितन्तुजालं 
मार्गेषपवर्गनगगरस्य नितान्‍्तदु्गें । 
लब्ध्या भवन्तमभयं जिन साथ॑वाहूं 
प्रस्थातुमुत्यितवता मयमग्रभूमि: ॥४०॥ 


जज आज जा की आज अब अबकी की 


मनोभवेन न व्यापि । कथंभूता सती । मन्दाक्षमन्दा लज्जानिश्वेष्टा । यावन्न नवध्वानवशा जायते । कस्याः:। 
अन्यपुष्टवध्वा. कोकिलाया. । रामा कथ्थंभूता | वरा मावनिदव मा लक्ष्मीस्तस्या अवनि. ॥३६॥ कुपितेति-- 
कुपितसिहसमूहतलाभिधातेन गजकुम्भस्थलतटात्पातितानि मौक्तिकानि शोभन्‍्ते उच्चैस्तरश् ज़वृक्षशाखा- 
स्खलनपातितानि देदीप्यमाननक्षत्रमण्डलानीव  ॥३७॥ प्रणयिनीति--अब् गिरिंगुहायां नोवीबन्धोड्धेदा- 

नन्त रमधोवस्त्रमाकर्षति प्राणाधिनाये लज्जाभारेण व्याकुलाना सुरवधूनां रात्रो रत्नप्रदीपेषु विध्यापनार्थ [कर] 
कुवलयघाता [ कर ] कर्णोत्पलताडनानि नि.फलीभवन्ति ॥३८॥ नव इति--य. पुरुषों नवस्तरुणों घनी 
द्रव्यादथो मदनायको5ष्टमदप्रधानश्च भवेत्स सुझ्रवां नेत्रविश्नमेः स्त्रीणा नयनविलासैर्भवे संसारे मदनाय 
बोधनीय: कामाय विकासनीय. को न भवेत्‌ । अपि तु सर्वोष्पि कामाय सज्जीक्रियत हत्यर्थ.। अन्न तु 
पव॑ते5्यं विशेषा यर्त: सतक्तिकको5पि सता प्रधानीभूतो5पि मदनाय बोध्यते । अन्न पक्षे तु स्तिलक. सझछोभन- 
स्तिलकवृक्षो * नारीनेत्रविभ्रमैविकास्यते  ॥३९॥ उद्धिद्येति--हे प्रभो ! भवन्तं सार्थवाहं पथ्चि प्रस्थाननायकं 
प्राप्य मोक्षनगर यियासूनामयं विन्ध्याद्रिरग्रभूमि: प्राप्तिस्थानम्‌। कि कृत्वा । उत्यितवतामित्यासूचनम्‌ ।४०॥ 


8७ 3 नी जल ला जज कली लत जन 


नहीं होती जबतक कि वह कोयलके नवीन शब्दके अधीन नहीं हो पाती--कोयछकी कूक 


>> >> 








१७० 


१५ 


२० 


सुनते ही अच्छी-अच्छी छज्जावती स्त्रियाँ कामसे पीडित हो जाती हैं. ॥३६॥ इधर कुपित २५ 


सिंह समूहके नखाघात द्वारा हाथियोंके गण्डस्थठसे निकाछ-निकालकर जो मोती जददाँ-तहाँ 
बिखेरे गये हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो वृक्षोंमें उलझकर गिरे हुए नक्षत्रोंका समूह ही हो 
॥३७॥ इधर इस गुफामें राज़िके समय जब प्रमीजन नीबीकी नवीन गाँठ खोछ लछजीली 
स्त्रियोंके बस्त्र छीन लेते हैं तब र॒त्नमय दीपकोंपर उनके द्वा्थों द्वारा होनेवाले कण कुबलयोंफे 
आघात व्यर्थ हो जाते हैं--लब्जावश वे दीपक बुझाना चाहती हैं पर घुशा नहीं पाती ॥३८॥ 
जो नवीन--तरुण, धनवान्‌ और मदशाछो नायक॑ संसारमें अन्यत्र कामयुक्त न हुआ हो 
वह सत्तिछक--सज्जनोंमें प्रधान [ पक्षमें उत्तमतिछक वृक्ष ] होनेपर भी इस वनमें स्त्रियोंके 
नेत्रोंके विलाससे शीघ्र ही कामयुक्त हो जाता है ॥२९॥ दे जिनेन्द्र ! जन्म मरण रूप भयंकर 
तन्तुओंके जाछको नष्टकर आप जैसे अभयदायी साथेबाहकों पा मोक्ष नगरके अतिशय 
कठिन साग्गमें प्रस्थान करनेके छिए उद्यत मनुष्योंकी यह प्रथमभूमि है--प्राप्य स्थान है ॥४०॥ 
१. इच्धवज्यावृत्तर्‌! २. द्रतविरूम्बितबृत्तर्‌ । हे. मालिनीवृत्तम्‌ | ४. स्त्रीणां नयनविछासैस्तिलकवृक्षो 
विकसतीति कविसमासः । ५. वंशस्थवृत्तम्‌ । 
२२ 


३० 


शेप 


१० 


२ 


र५ 


१8० 


ह्प 


बृकछ भमफ्षर्माम्वुदये [ १७०७ पैण 


बने5त्र पाकोल्वणदाडिमोफलश्रकाशमाकादर्माण नवोदितम । 
जिघृक्षवोज्मी निपतन्ति वानरा अनूरुदण्डाग्रनिवारिता अपि ॥5१॥ 


कटके सरोजवनसंकटके हरिणानपास्य सविधे हरिणा । 
करटडूकेदलयता करटं करिण: क्षताः स्फुटमिहाकरिण: ॥४२॥ 


क्वेदं नभ' क्व च दिशः क्व च पुष्पवन्तो 
क्वेता: प्रकामतरलद्युतयश्च तारा:। 
मन्ये5मुना नगनिदागतिना गिलित्वा 
सर्व॑ स्वमेव विहित॑ ननु पीनपीनमस्‌ ॥४३॥ 


दूरेण दावानलशडूया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसंचययुती: । 
इहोच्छलच्छोणितनिश्न॑राशया लिहन्ति च प्रीतिजुषः क्षणं शिवा: ॥४४॥ 


स्मरति सम रतिप्रियाचतः क्षणमीक्षणमोलितं रतम्‌। 

परमाप रमात्र तत्तमस्तरसात्तरसा वियोगिनी ॥४५॥ 
बने5श्रेति---अत्र वने समासब्नतया उद्गच्छन्तं भास्वन्तं वतुंलशोणदाडिमीफर्ल भान्त्या सारधिदण्डभीषिता 
अपि ग्रहीतुमुन्मुख धावन्ते कपिसंघाता:' ॥४१॥ कटक इति--इह कटके नितम्बे हरिणा सिहेन आकरिण. 
आकरयुक्ता' करिण. क्षता कि कुर्वता | दलयता। कि तत्‌ | करटम्‌ । के. । करटडूूकेः करा एबं टड्झूका- 
स्‍्तै करटडूकै. । कि क्ृत्वा । अपास्य त्यकत्वा । कान्‌ । हरिणान्‌ | कक्‍्य । संविधे समीपे । कठके कथ्ंभूते । 
सरोजबवनेन संकट क॑ जलू यत्र तत्र तथाभूते ॥४२९॥ क्वेदभिति--कस्मिन्‌ तत्पसिद्धं गगन । क्वासते ता 
प्रसरणशीला दिश. । क्‍व गतौ ती चन्द्रादित्यों। क्‍्य चर तानि विस्फुरन्ति बक्षत्राणि। किन्तु विन्ध्यराक्षसेन 
तेन सर्व गिलित्वा आत्मसात्कृतम्‌ । सर्वप्रकारेणाप्ययमेव दृष्यत इति भावः ॥४३॥ दूरेणेति--इह पद्म- 
रागशिलाकिरणकछापा मुगैर्दावानलशड्ूयां दूरेण त्यज्यन्ते प्रमोदिता, श्गाल्यश्व रुधिरनिर्भरणन्रान्त्या 
आस्वादयन्ति  ॥४४॥ स्मरतीति--अत्र वियोगिनी रमा तत्‌ तत. कारणात्‌ पर॑ तमोमूर्च्छाकक्षण तरसा प्राप। 
यत. कारणात्‌ स्मरति सम । कि तत्‌। रतम्‌। कथंभूतम्‌ । ईक्षणमीलन सुखविशेषात्‌॥ कस्माद्‌। रति- 
प्रियात्‌ कामात्‌ कमितुर्वा । कथम्‌ । क्षणम्‌ । एवंभूता वियोगिनी अस्तरसा अस्तदेहधातु ॥४५॥ अश्लेति-- 


इधर इस बनमें ये बानर सूय-सारथिके दण्डाग्रसे रोके जानेपर भी नवीन उदित सूय्यको 
अत्यन्त पका अनारका फल समश्न प्रहण करनेकी इच्छासे झ्पट रहे हैं. ॥४९॥ इधर पास दी 
कमलछबनसे संकीण पबतके मध्यभागमें हरिणोंकों खदेड़कर दाथ रूपी टाँकीके द्वारा गण्डस्थछ 
बविदारण करनेवाले सिंहने मोतियोंकी खान स्वरूप हाथियोंको घायल किया है. ॥४२॥ भरे ! 
इधर यह आकाश कहाँ ? दिशाएँ कहाँ ! सूर्य, चन्द्रमा कहाँ और ये अत्यन्त च॑चछ कान्ति- 
को धारण करनेवाले तारा कद्दाँ ? में तो ऐसा समझता हूँ मानो इस पव॑त रूपी राक्षसने 
सबको निगलरूकर अपने-आपको खूब द्वी मोटा बना लिया है ॥१३॥ इधर ये दहरिण छाल्मणि 
समूहकी कान्तिकों दावानल समझ दूरसे ही छोड़ रहे हैं ओर इधर ये ऋगालियाँ डसे छल- 
छलाते खूनका झरना समझ बढ़े प्रेमसे चाट रही हैं ॥४४॥ चूँकि यहाँ रसहीन--दुबछी-पतली 
वियोगिनी स्त्री पति द्वारा पूव में प्राप्त हुए सम्भोगका आँख बन्द कर स्मरण करने छगतो है 
१. भ्रान्तिमात्‌। २. आकरो मौक्तिकानां खनिरस्ति येषा ' 

सजससैरुदिता' इति लक्षणात्‌ । ४. इन्द्रवंशावंशस्थयो: जनक पतन । 00200 0223 


- ४९ ] देशमः सर्गः १०१ 

अन्रोच्चरुकमंशिखरी गिरिरत्र रौप्य: 

साक्षादिह स्फटिकंसा रशिलोच्चयो5पि । 
अस्मिन्वनेहिममयो5त्र च॒ चित्रेकूटो 

रत्नैरनेकगिरिभिधंदितोध्यमेक: ॥४शा 
अनेन पूर्वापरदिग्विभागयो: प्रमाणदण्डायितमत्र मारते । ५ 
अयं कुबेरान्तकगुप्तपोदिशो रलडघ्यसीमेव पृथु: स्थितोउन्तरे ॥४»॥ 
ढक्का नदन्तीहू भवत्यरीणां नवाशु भज्भाय तिरोहितानाम | 
यशस्तवोच्चे: शुच्ि किन्नरेन्द्रे न वा शुभं गायति रोहितानाम ॥४८॥ 
प्रेद्डन्मरुज्चलितचम्पकचारुपुष्पे- 

रघे च निश्न॑रजलेश्च वितोय॑ पायम्‌ । १० 
त्वग्यागते मणिशिलाकृतविष्टरा्थ॑: 

शेल; करोति सकलामयमातिथेयीम्‌ ॥४९॥ 
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अय॑ विन्ध्याद्रिरनेकपर्वतैनिमित इव तथाहि--किचित्सुवर्णमयं शिखर दृश्यते किचिच्च तारमयं किचिच्च 
स्फटिकमयं किचिच्च पञ्चवर्णरत्नैश्चित्रकूर्ट किचिद्नैर्जल: शिशिरमयं पक्षे नानाप्रकारा एते पर्बता; ॥४६॥ 
क्षनेनेति--अनेन विन्ध्याद्रिणा पूर्वपदिचिमदिग्भागयों: प्रमाणदण्डेनेवाच रितम्‌ दक्षिणोत्तरयोश्र सीमेव स्थित: । १५ 
भारते भरतक्षेत्रे * ॥४७॥ ढफ्केति---इह पर्वते नवाश्रुतपूर्वा नवढ़कका नदन्ती तिरोहितानां प्रच्छन्नानामरीणा- 
माशु शीघ्र भज्भाय भवति । क्व सति। किप्तरेन्द्रे सति । कि कुर्वति । गायति । किमू । तद्‌ यश:। कस्य । 
तव । किविशिष्ट यश: । शुभ शुभहेतुत्वात्‌ । पुतः किविशिष्टम्‌ । शुच्ि निर्मलम्‌ । कथम्‌ । उच्चैरतिशयेन 
रोहितानां हरिणानां न वा भज्ाय। मृगा अधिकत्रासा अपि गीतासक्त्या अज्भुमीयुरित्यर्थ:॥इट॥ 
प्रेद्भ दिति--वातानी तैश्चम्पकपुष्पैरघंनिर्भरणजलंइ्च॒पाद्य रत्नशिलाभिश्च विष्टरप्रतिपत्ति सपादयन्‌ विन्ध्य; २० 


अतः क्षणभरमें मूच्छोरूप भयंकर अन्धकारको प्राप्त दो जाती हे ॥४५॥ इधर यह उच्चरुक्म 
शिखरी--सुवर्ण के ऊँचे-ऊँचे शिखरोंसे युक्त है [ पक्षमें उत्तुज्ञ सुवर्णगिरि--सुमेरु है ] इधर 
रौप्य गिरि--चाँदीसे निर्मित है [ पक्षमें विजयाध पव॑त हे), इधर साक्षात्‌ स्फटिक सार 
शिलछोच्च--रफटिक की श्रेष्ठ शिछाओंके ढेरसे युक्त हे [ पक्षमें केछास पव॑त है ), इधर 
बन--जर अथवा वनोंसे हिममय वर्फसे तन्‍्मयकी तरह ठण्डा है [ पक्षमें हिमारछय पर्वत २३५ 
है] और इधर रत्नोंके द्वारा चित्रकूट--नाना प्रकारके शिखरोंसे युक्त है [पक्षमें चित्रकूट 
नामका पवत है ] “इस प्रकार यह नाना पर्बतोंसे युक्त होकर भी एक हे ॥४६॥ यह 
पंत इस भारतवर्षमें पूते तथा पश्चिम विशाका बिभाग करनेके लिए प्रमाणदण्डका 
काम करता है और उत्तर तथा दक्षिण दिशाके बीच स्थूछ एबं अछंध्य सीमाको भाँति 
स्थित है ॥४७। यह जो आपकी नयी-नयी भेरी बज रही हे वद्द यहाँ छिपे हुए शत्रुओंका ३० 
बिनाश सूचित करती है ओर इधर जब किन्‍्नरेन्द्र उच्ब स्वरसे आपका निमेल यश्ञ गाने 
छगता है तब हरिणों का कल्याण दूर हो जाता है--उनकी माई नहीं रहती ॥४८॥ यह 
पर्बेत चंचछ वायुके द्वारा कम्पित चम्पेके सुन्दर-सुम्दर फूलोंसे अधे ओर झरनोंके जलसे 
पादोदक देकर मणिसय शिकछाओंका आखन बिछा रहा हे--इस प्रकार यह आपके पधारने 


रा 


१. उच्चानि उक्मक्षिखराणि सन्ति यस्य स पक्षे उच्चश्यासो दक्‍्मशिखरी च। २. स्फटिकसारशिछाना- ३५ 
मुच्चयः समूहो यत्र तथाभूतः पक्षे स्फटिकसारइ्यासौ शिलोक्चयइच | ३. चित्राणि कूटानि यस्य स पक्के 
तप्नामपर्षत: । ४. अस्त्युत्तरस्थां दिशि देववात्मा हिमाऊयो ताम मगाषिराज: | पूर्वापरो तोयनिधी वगाह्म 
स्थित: पृथिव्या इब मानदण्ड:। -कुमारसंभवे । ५. न वा शुभमिति संबन्ध: किन्तु भज्भाय नाक्षाय। 
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१७०५ धसशर्मास्युदये है जल ७: ० 


उद्यामसामो-्भवचील्कृतानां प्रत्यारव॑भूरिदरोमुखोत्येः । 
त्वत्सैन्यसंमर्द भवोरुदुःखान्मुहुमु हु: पृत्कुस्तेब्यमद्रि: ॥५०॥ 
क्ृतार्थीकृतार्थीहित त्वा हितल्वात्सदानं सदा नन्दिनं वादिनं वा। 
विभालम्बिभालं सुधर्मा सुधर्मापितख्यापितस्याति सा नौति सानो ॥५१॥ 
प्राभाकरीरिति गिरो विनिशम्य सम्यग्‌- 

देवेडपि तां परिषद प्रति दत्तनेत्रे | 
एको5वतीयं शिखरादथ किनराणा- 

मिन्द्र: प्रणम्य विनयाज्जिनमित्यवादीत्‌ ॥५श॥ 
दिक्‍्सेव पृषण्यजननी विषय: स धन्य: 

सेव्यानि तानि तगपत्तनकाननानि । 
यान्यहता भगवता भवता कथंचि- 

दध्यासितान्यपरमस्ति किमत्र तीथंम ॥५शा 
भव्यस्तवस्याइमलंकृती नामनघं रत्नत्रयमाश्रितो5पि । 
भव्यस्तवस्थाद्यमलंकृतीना प्रोप्याहिपद्धेरुहयोः क्षणेन ॥५४॥ 





सकलमातिथ्यं करोति युष्मत्पादानाम्‌ ॥४९॥ उद्दामति--मत्तगजानां बृंहितगगजितगुहामखप्रतिशब्दप्रीभूते- 
युष्मत्सेनासंमर्ददु.खादिव पूत्कुरते ॥५०॥ कृतार्थीति--सा प्रसिद्धा सुधर्मा देवसभा सानो पव॑तैकदेणे त्वा 
कर्मतापन्न नौति स्तौति । कथ्थ यथा भवति सुधर्मापितख्यापितख्याति शोभनधर्मंण आपिता प्रापिता सती 
स्यापिता प्रकटिता ख्याति: की्तियत्र स्तवने तथाभूतं क्रियाविशेषणम्‌ । क्ृतार्थीक्रृतमर्थिनामीहितमभिलषियतें 
येन स तथाभूतस्तस्य सबोधन हे कतार्थी इतार्थीहित। त्वां कयभूतम्‌। सदानं तथा सदानन्दिनं 
साधुप्रमोदकारिणम्‌ । कुत. । हितत्वात्‌ । पुन. कथंभूतम्‌। वादिनं वा विद्वासं च। पुनरपि किविशिष्टम्‌ । 
विभालम्बिभालम्‌ विभारम्बी सप्रभो भालो यस्य त॑ तथाभूतम्‌ । मह्ायमकम्‌' ॥५१॥ प्रा भ्ाकरीरिति--इति 
तस्य प्रभाकरस्य वचन श्रुत्ता किनरसभाया दत्तनेत्रे देवे किप्तरेन्द्र एकशिखरादवतीयर्य एवं व्यजिज्ञपत्‌ ॥५२॥ 
दिगिति--सैव दिक्‌ पुण्यवतों त एवं देशा धन्यास्तान्येव स्थानानि सेव्यानि यानि भगवच्चरणा रविन्दैरलंकृतानि 


पर मानो समस्त अतिथि सत्कार ही कर रहा है ॥४९॥ बड़े-बड़े हाथियोंकी चि7ग्घाड़ोंकी जो 
प्रतिध्यनि गुफाओंके मुखसे निकल रही है उससे ऐसा जान पड़ता है मानो यह पर्बत आपके 
से निकोके सम्मदंसे समुत्पन्न दुःखके कारण बार-बार रो ही रहा हो ॥५०॥ दे याचकोंका मनोरथ 
पूर्ण करनेबाले, आप हितकारी धोनेसे सदा दान देते हैं, सदा समरद्धि सम्पन्न हैं, सदा प्रशस्‍्त 
वचन बोलते हैं ओर सदा देदीप्यमान छलाटके धारक हैं। इधर देखिए, इस शिखरपर यह 
देवोंको सभा समीचीन धर्मके द्वारा प्रसिद्ध कीर्तिको श्राप्त कराती हुईं आपको नमस्कार कर 
रही हे ॥५१॥ इस प्रकार प्रभाकरके बचन सुन धर्मनाथ भी उस सभाकी ओर देखने रूगे। 
उसी समय एक किन्नरेन्‍्द्रने शिखरसे उतर विनयप््वंक जिनेन्द्रदेबको प्रणाम किया और 
फिर निम्न प्रकार्‌ निवेदन किया ॥५९२॥ भगवन्‌ ! बही दिज्ञा पुण्यकी जननी है, वही देश 
धन्य है, वही पर्वत, नगर और बन सेवनीय है जो कि आप अरहन्तदेवफे द्वारा किसी भी 
तरह अधिष्टित होता है। उसके सिवाय इस संसारमें अन्य तीथे है ही क्या ॥५३॥ हे 
स्वामिन्‌ ! अमूल्य रत्नत्रय भव्य समूहके अलंकारोंमें सर्वश्रेष्ठ अलंकार है जो भव्य पुरुष 
उसे प्राप्त कर चुकता है वह भी क्षणभरके छिए आपके चरण कमढोंके युगछका आश्रय पाकर 


१. प्राप्याइूध्रि घ० म०। २. भुजड्ुप्रयात॑ वृत्तम्‌ । 


“ ५६ | दक्षम: सभः १७६ 


अत्र प्रचारो न विपल्लवानां बिपल्लेवानां यदि वा तरूणाम्‌ | 
आवासमस्मद्गृहुसंनिधाने हसन्निधानेशपुरी ददातु ॥५५॥ 


कुशोपरुद्धां दरतमालपल्लवां वराप्सरोभिम॑हितामकल्मषास्‌ । 
नृपेषु रामस्त्वमिहो ररीकुरु प्रसीद सीतामिव काननस्थलीम ॥५६॥ 


इत्याकण्यें स तस्य किनरपतेभ॑क्तिप्रगल्भां गिरं 
श्रान्तं सेन्यमवेत्य बोक्ष्य करिणां संभोगयोग्यां भुवम्‌ । हि 
॥५३॥ मब्येति--भव्यों वा भव्यपुरुष, कृती कृतकृत्य: क्षणं न स्मात्‌ । कि क्ृत्वा प्राप्य, कि ततू । यमर्ल युग 
कयो. । अंहिपडूेरुहयो: कस्य तव । किभूतस्य । शुभहेतुस्तवों यस्य । किविशिष्टो ना । आश्रितो४पि कि तत्‌ । 
अनर्घरत्लत्रयम्‌ । कथंभूतम्‌ । आद्यम्‌। कासामूं। अलूंकृत्तोताम्‌ । इदानी भवदहिप्रापणान्ममापि कृतार्थता 
सजा तेत्यर्थ: ॥५४॥ अश्रेवि--अन्रास्मद्गृहूसंनिधाने आवास देवो ददातु । कि कुर्बन्‌ । हसन्‌ । काम्‌ । विधा- 
वेशपुरोम्‌ । अलकाम्‌ । यस्मात्कारणात्‌ अत्र प्रवारो न विपललवाना विपदा लवा विपल्लवास्तेषाम्‌ । यदि वा 
तरूणा प्रचार. । कथंभूताना विपल्लवानां विगतप्रवाह्लनाम्‌ ॥५५॥ कुशेति--त्वं नृपेषु रामो मनोज्ञ: अन्यत्र 
तु राघवः ततस्त्वं प्रसीद इहोररीकुरु काननस्थलीम्‌ । कामिव । सीतामिव । कथ्थभूतां सीतां काननस्थली चे । 
कुशोपरुद्धा मु--कुशेन पुत्रेणोपरुद्धाम्‌ अन्यत्र कुदार्दमैरुपरुद्धाम्‌ । ब्रुतमालपल्लवां द्ुतं शीक्रमालपन्‌ लबो यस्या- 
सता तथाभूताम्‌ । तथा वराप्सरोभिर्महिता सतीत्वात्‌ अन्यत्र तु वरपानीयसरोभिर्महिताम्‌। तथाकल्मषाम्‌ । 
ईदृशी काननस्थरी सीता व॒ स्वीका रयोग्या भवति ॥५६॥ इतीति--इति तस्य किन्नरेन्द्रस्य भक्तिवच्न 
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ही कृतकृत्य होता दे ॥५७॥ चूँकि यदाँपर विपल्लबोंका--विपदाओंके अंशोंका प्रचार नहीं हे, 
हाँ, यदि विपल्‍्लबो--पत्र रहितोंका प्रचार है तो वृक्षोंका ही है अतः आप हमारे घरके 
समीप ही अलकापुरीकी हँसी करते हुए निवास प्रदान करें-डेरा डाल ॥|५५।॥ हे भगवन ! 
यह वनस्थछो ठीक सीताके समान है क्योंकि जिस प्रकार सीता कुशोपरुद्धा--कुशआ नामक 
पुत्रसे उपरुद्ध थी उसी प्रकार यह बनस्थलली भी कुझोपरुद्धा--डाभोंसे भरी है, जिस प्रकार 
सीता द्रतमालपल्लबा--जल्दी-जल्दी बोलते हुए छब नामक पुत्रसे सह्दित थी उसी प्रकार यह्द 
वनस्थली भी द्रतमाछपल्छवा--तमाछ वृक्षके पत्तोंसे व्याप्त है, जिस प्रकार सीता वबराप्सरो- 
भिमेहिता--उत्तमोत्तम अप्सराओंसे पूजित थी उसी श्रकार वह बनस्थली भी उत्तमोत्तम 
जलके सरोबरोंसे सुशोभित है और जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा--निर्दोष थी डसी 
प्रकार वह वनस्थली भी पंक आदि दोषोंसे रहित है। चूँकि आप राजाओंमें रामचन्द्र हैं. 
[ पक्षमें रमणीय हैं ] अतः सीताको समानता रल्ननेवाली इस वनस्थछीको स्वीकृत कीजिए 
प्रसन्‍न होइए ॥५६॥ इस प्रकार भगवान्‌ धर्मनाथ, उस किन्नरेन्द्रके भक्तिपूणं वचन सुन 
सेनाको थका जान और हाथियोंके बिद्ारयोग्य भूमिको देखकर ज्योंद्ी षहाँ ठहरनेका 
१. विपदशानाम्‌ । २. विगताः पल्‍लवा येषां तेषां विगतकिसलयानाम्‌ | ३. अश्रेदं सुगम व्याख्यानमू-- 
नृपेषु राजसु रामो रमणीयः पक्षे राघवस्त्वम्‌ प्रसीद प्रसप्नो भव सीतामिव जनकतनयामिव काननस्थली 
वनभूमिम्‌ उररीकुरु स्वीकुर । अथोभयो: सादृश्यमाह--ह्ुशर्द्भरुपरुद्धा ताम्‌ काननस्थली पक्षे कुशेन 
तन्नामतनयेनोपरद्धा तां सोताम्‌ । द्रवशइ्व ते तमालाश्च इति द्ुतमाऊझा वृक्षतापिब्छास्तेषां पल्‍्लवा: 
किसलया यस्‍्यां तथाभूतां पक्षे द्ु्त शीघ्र यथा स्यात्तथा आलपन्‌ लवस्तन्नामपुत्रो यस्यास्तां सीताम्‌, वरोप्स- 
रोमिनिर्मलजलकासारैमहितां शोभितां काननस्थली पक्षे उत्कृष्टदेवीभिः महितां पूजितां सतोत्वादिति यावत्‌ । 
अकल्मषां पदूरहितां कानमस्थली पक्षे पापरहिताम्‌ । हिलष्टोपमालंकार: ॥१६॥ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


श्५ 


१७४ धमशर्माभ्युदये [ १०-५७ 
देवो यावदचित्तयन्निधिभृता तावत्क्षणान्निर्मितं 
शालामन्दिरमन्दुराष्ट्रवढभी प्राका रसार॑ पुरम ॥५७॥ 


हृति महाकविश्रीह रियन्द्रविरचिते धसहार्माभ्युदये मदाकाब्ये 
गिरिवर्णनो नाम दशमः सग: ॥१०॥। 


५ श्रुत्वा खिन्ता निजसेना च ज्ञात्व गजाना च विश्रामसंभोगयोग्यां पृथ्वी च वीक्ष्य यावदेव आवासस्थिति 
चिन्तयाचकार तावद्धनदकृतं गजाश्वशालाक्रीडागिरिवेदिकादिमनोहर नगरमीक्षांचक्रे ॥५७॥ 


इति भ्रीमन्मण्डराचाय छक्षितकोर्तिशिष्यपण्डितश्रोयश: कीर्ति विरचितायां सम्वेदष्बान्तदीपिकायां 
धर्मशर्माभ्युद्यटीकायां दशमः सर्ग: समर्थित: ॥१०॥ 


बिचार करते हैं त्योंही कुबेरने तत्काल शाला, मन्दिर, घुड़साछ, अट्टाढिका, छपरी और कोट 
१० से सुन्दर नगर बना दिया ॥५७॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिचन्द्रह्दारा विरचित घमशर्माभ्युदय महाकास्यमें 
विन्ध्यगिरिका वर्णन करने घाला दशम सर्ग समाप्त हुभा ।१०॥ 


एकादशः सर्गः 


अथ स तत्र निधोश्वरनिभिते प्रविशति सम पुरे परमेश्वर:। 
समुदितो5पि बतुविधसेनया विहितमोहतमोहतिरझ्ुतम ॥१॥ 
सुहृदमात्यगणाननुजोबिनो नयनिधिविनिवेश्य यथायथम्‌ । 
स्वयमिहोज्ज्वलरत्ननिकेतने स पदमाप दमाल्वितमानसः ॥र। 
बलभरोच्छलिते: पिहितप्रभोग्मजत मृण्मयतामिव येज॑नः। 
मुकुरव॒त्स तु तेरपि पांसुभिनरमणी रमणीयतरो5मवत्‌ ॥३॥ 
न घनघमंपयःपृषतोदयों न च॒ तनुत्वमजायत यत्प्रमोः । 
तदभिनत्पटुतां न जगज्जनोत्सवपुषो वपुषो5ध्वपरिश्रमः ॥४॥ 
तदपि रूढिवशात्कृतमज्जनो विहितयात्रिकवेषविपयेयः । 
अयमुवाह रुचि नलयनप्रियां न च न कांचन काश्चनदोधिति: ॥५॥ 
नभसि दिक्षु वनेषु व संचरन्नृतुगणो5थ गुणाद्यमियाय तम्‌। 
समुपभोक्तुमिवेतदुपासनारसमयं समय स्वमवन्निव ॥६॥ 
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कथेति--अधानन्तरं स परमेश्बरों घनदयक्षनिर्मापिते नगरे प्रविवेश । किंविशिष्ट: सन्‌ । कृतमोहृष्वा- 
न्तहननः: गजरथधाइवपदातिलक्षणया चतु.प्रकारसेनया उपचितोषपि । यः किलर ससेनः स्यात्स निर्मोह: कर्थ 
स्यादित्याह ॥१॥ सुहृदिति--स मित्रमन्त्रप्रमुखान्‌ सेवकानुचितोचितस्थानेघु विनिवेश्य स्वयं रत्नमयगृहे पर 
स्थानं प्राप । दमान्वितमानसों निविषयचेता: ॥२॥ बलछेति--यैः सेमारेणुमि: प्रच्छादितकान्तिको छोको 
मृत्तिकानिरभित इंव बभूव पुनस्तैरेव नरमणि: पुरुषरत्न॑ दर्पण इव रम्यतरों बरभूव ॥३॥। न घनेति--अस्य 
प्रभोयत्प्रचुरप्रस्वेदवारिबिन्दृदूगमो नाभूत्‌ यज्च तनुत्वं कृशत्व॑ नाविर्भूत॑ तदहूं मन्‍्ये वपुष: शरोरस्य मार्ग- 
परिश्रम: पटुतां नाभिनत्‌ तद॒दृढ़ता न निराचकार । किविशिष्टस्य प्रभोरित्याह--जगज्जनानामुत्सब॑ मजुलं 
पृष्णातीति तस्य । यो जग्रत: परिश्रम॑ नाशयति तस्य कुत: परिश्रमः स्थादिति भाव: ॥४॥ तदपीति--तदपि 
अपरिशभ्रान्तो5पि मुक्तियात्रोचितवेष: कृतस्नानो न न सुवर्णवर्णवर्ण सन्‌ नयनवल्लूभप्रभा बभार अपितु बभारैब 
काश़नानिर्वाच्याम्‌ ॥५॥ नमसीति--बसन्तप्रभूतिकमृतुचक्र प्रभुं निषेवितुं समाजगाम । कि कुर्वन्नित्याह-- 
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अथानन्तर चार प्रकारकी सेनासे युक्त होनेपर भी जिन्होंने मोह रूपी अन्धकारको 
नष्ट कर दिया है ऐसे श्री धर्मनाथ स्वामीने कुबेरके द्वारा निर्मित नगरमें प्रवेश किया ॥९॥ 
बह नीतिके भण्डार जितेन्द्रिय जिनेन्द्र स्वयं मित्रों, मन्त्रियों ओर सेवकोंको यथायोग्य स्थान 
पर ठहराकर देदीप्यमान रत्नोंके भवनमें अपने स्थानपर जा पहुँचे ॥२॥ सेनाके भारसे उड़ी 
हुई जिस धूलिसि आच्छादित हो कर छोग ऐसे छग रहे थे मानो मिट्टीके ही बने हों, उसी 
घूलिसे नरोसम धर्मनाथ द्‌र्पणकी तरह अत्यन्त सुन्दर छगने छगे थे ॥३॥ न तो भगवानके 
शरीरमें पसीनाकी बूँद द्वी उठी थी और न ऋशता दी उत्पन्न हुई थी अतः मार्गका परिश्रम 
जगज्जीबोंके उत्सबको पुष्ट करनेवाले उनके शरीरकी सामथ्यको नष्ट नहीं कर सका था ॥४॥ 
फिर भी रूढि वश उन्होंने स्नान किया और मार्गका वेष बदला । उस समय सुवर्णके समान 
चमचमाती कान्तिको धारण करनेवाले भगवान्‌ फिस नयनहारों शोभाकों धारण नहीं कर 
रहे थे १ ॥५॥ तदनन्तर आकाश दिशाओं और वनमें-सबंत्र संचार करता हुआ ऋतुओंका 
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१. अब सर्गे चतुर्थधादयमकालंकार: । उपान्त्यं यावद्‌ दुतविलमस्बितवृत्तम्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


१० 


१५ 


२० 


र्५्‌ 


३० 


श्५ 


१७६ घमंशर्माम्युदये [ ३३-७० 


हिममहामहिमानमपोहितुं सरसतांमनुशासितुमज़िनाम । 

दधदनिन्थगुणोपनतामृतुक्रमधुरं मधुरञज्चति काननम्‌ ॥७॥ 

कतिपयेदंशनेरिव कोरके: कुरवकप्रभवेविहसन्मुखः । 

शिशुरिव स्खलितस्खलितं मधु पदमदादमदालिनि कानने ॥८॥ 

मलयदशछतटोमटतो रेर्श्रुवमभूत्मणयी मलयानिलः। 

पुनरमुष्य येतों दिशमुतरामपरथाप रथौग्रवरः कथम्‌ ॥९)॥ 

कलविराजिविराजितकानने नवरसालरसालसषट्पद: | 

सुरभिकेसरकेसरशोभित: प्रविससार स सारबलो मधु: ॥१०॥ 

अहृह निर्दहति सम वियोगितां सुभगमद्भमन ड्भहुताशनः । 

मुहुरुदी रितरोचिरयं चलत्कमलया मलयानिललोलया ॥११॥ 
गगने दिक्वक्रे वनेषु च चड्क्रम्यमाणों, गगन दिल्मण्डल व्याप्य युगपदृतुभिः समुज्जुम्भितमित्यर्थ । निज 
समय जानन्निव तस्य जिनस्योपासनारसमयं सेवाभावयुक्त मम सेवाया अयमेव समय पदचात्प्रबरजितो 
वीतरागों भविष्यतीत्यर्थ ॥६॥ हिमेति--मधुरव॑सन्तो वतमठ्चति काननराजीमवगाहते । छतुचक्रप्रथमधुरा 
दधान: । अनिन्धा अन्येषामृतूनामदृष्टा ये गुणास्तैरपतता शीतप्रभावमन्तरबितुम अपर च सर्वेषा 
प्राणिना च सरसता कामता शिक्षगितुम्‌ ॥७॥ कतिपयै रिति--मधुर्वसन्त' पद स्थान वने ददौ अमदअमरे । 
फथम्‌ । मन्दं मन्‍्दं बालक हृव कैश्चिहन्तेरिव कुरवककलिकोद्गमेः सहासमुखः ॥८॥ मलयेति--दक्षिणायने 
मलयपवं तसमीप॑ गच्छत आदित्यस्थ तज वासी मलयानिलो मित्र बभूव | वितथमिति चेत्‌ । अपरथा रथाग्रचर. 
सन्‌ कथमत्तरा दि प्राप । अथ चोत्तरायणे वायुर्मलयाचलादुत्तरा दिशं गछ्छति दक्षिणानिलों वातीत्यर्थ- ॥९॥ 
कलेति---स जगल्मनोलुण्डाक: सारशक्तिको मधु समुज्जजूम्भ । किविशिष्ट इल्याह--कलूविराजय कोकिला- 
पहुक्तमस्ताभिविराजितानि काननाति यत्र नवरसालाना मज्जरी जालूजटिलचूतानां रसेन अलसा मत्ता' 
पट्पदा यत्र । सुरभिकेसरे. सरसकिञ्जल्कैम्पलक्षिता, केसरा वकुलास्त: शोभित, ॥१०॥ अहह्लेति--अय॑ 
मदनानलो विरहिकोमलशरीरमघाक्षीत्‌। किविशिष्ट', प्रकटीकृतज्वालाकराप, | कया | आन्दोलितकमल- 
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समूह उन गुणवान जिनेन्द्रकी सेवा करनेके छिए वहाँ ऐसा आ पहुँचा मानो सेवा रससे 
उपस्थित अपने समयकायको रक्षा ही कर रहा हो ॥६॥ सब प्रथम हिमकी मह।महिमाकों नष्ट 
करने और प्राणियोंमें सरसताका उपदेश देनेके लिए प्रशंसनीय गुणोंसे प्राप्त ऋतुओंकी प्रधान ता- 
को धारण करनेवालढा वसन्‍्त बनको अलंकृत करने छगा ॥७॥ दाँतोंकी तरह कहदीं-कहीं प्रकट 
हुई कुरबककी बोंडियोंसे जिसका मुख हँस रहा दे ऐसे वसन्‍्तने बालककी तरह मदहीन 
श्रमरोंसे युक्त बनमें अपना लड़खड़ाता पैर रखा--स्थान जमाया |८॥| जब सूय दक्षिणायन- 
के समय मलयाचलके निकट घूम रहा था तब निशिचत ही मलय समीर उसका मित्र बन 
गया था। यदि ऐसा न द्वोता तो सूयके उत्तर दिशाकी ओर जानेपर बह भी उसके रथके 
आगे चल उत्तर दिशाको क्यों प्राप्त होता ? ॥५॥ उस समय अ्रमर आम्रमंजरियोंका नवीन 
रस पानकर अलस हो रहे थे और मनोहर नकुल वृक्षकी केसर जहाँ.तहाँ उड़ रद्दी थी इससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो कोकिलाओंको पंक्तिसे सुशोभित वनमें बसन्‍्त अपनी श्रेष्ठ से वा- 
से युक्त दो घूम रहा हो ॥१०॥ बड़े खेदको बात है कि कमलोंको कम्पित करनेवाले मलय 
समीरके झोंकोंसे बार-बार श्रज्वलित हुई कामाम्नि वियोगी मनुष्योंके सुन्दर शझरीरको 


१. गच्छत: । २. रघाग्रवर घ० म० । 


- १७] एकादश: सगोः ३७७ 


तदभिधघानपदेरिव षट्पदे: शबलिताम्रतरोरिह मझरी। 

कनकभल्लिरिव स्मरधन्विनो जनमदारमदारयदञ्जसा ॥ह१श॥। 

समधिरुहम शिरः कुसुमच्छछादयमशोकतरोम॑दनानरः । 

पथि दिघक्षुरिवेक्षत स्वतः समवधृतवधूतरसो5ध्बगान्‌ ॥१ रे 

युवतिदीघंकटाक्षनिरी क्षितः पुलकितस्तिलक: कुसुमच्छलात्‌ । 

अक्वत लास्यमिवास्य जगत्पतेरुपवने पवनेरितपल्‍्खवः ॥१४॥ 

शशिमुखोीवदनासवछालसे बकुलमुरुहि पुष्पसमाकुले । 

धृतिमधत्त परां मधुपावलि; किससमा न समानगुणे रतिः ॥१५॥ 

उचितमाप पलाश इति ध्वनि द्रमपिशाचपतिः कथमन्यथा। 

अजनि पृष्पपदाहलिताध्वगों नृगछजज़ुलजम्भरसोन्मुखः ॥१३॥ 

गहनकुञ्जलतान्तरितक्रमां सहचरों निभुतः प्रतिपालयन्‌ । 

विधुरितोडपि पपौ स पिपासया कुसुमछीनमलछी न मधु क्षणस्‌ ॥१७॥ , 
पण्डया दक्षिणानिलप्रसुमरछीलया । वातेन हि. ज्वलनो ज्वल्यते ॥११॥ तदिति--आम्रवुक्षमञ्जरी 
कामभल्लिरिवादारमकल्त जन परमार्थव बिश्ेद । पट्पर्देश्चित्रिता कामस्य मषीनामाक्षरेरिव । 
कामनामाड़िता स्वर्णभल्लीव मज्जरीति तात्पर्यम ॥१२॥ संमघिरुद्केति--मसों मदनदावानंलोंइशौक- 
वृक्षस्योपरितनशिखरकुसुमव्याजात्‌ उच्चै' शिरस्थानं चटित्वा सर्वदिग्भागत: पथिकानीक्षांचत्रे । कि कर्तु- 
मिच्छुरिव दग्धुमिच्छुरिव । किविशिष्टानित्याह---समवधूतान्यवगणितानि वधूनां तरांसि कोण यैस्तान्‌ ॥१३॥ 
युवतीति--अस्य त्रिभुवननाथस्थ क्रीडोपवने तिछकवृक्षो नृत्यमिव चक्रे । किविशिष्ट: | दक्षिणानिलकम्पित- 
पल्‍छबव: । मृगाक्षीतीक्षणकटाक्षनिरीक्षणात्संजातपुलक इंच ॥१४॥ छशशीति--चर्धमुखीवदनमदिरापान- 
लम्मितदोहदे पुष्पितबकुले मधुपश्नेणो परां तृप्तिमघारयत्‌ । युक्तमेंततु- कि सदृशगुणे असमा निरुपमांना रतिर्न 
स्थात्‌ । अपि तु स्पादेव। बकुलो मदिरादोहदी तेशपि मघुपा इति सादृश्यम्‌ ॥१५।॥| डचितमिति--द्रमच्छद्मना 
पिशायपति: स पल मांसमइनातीति पलाश इत्याख्यामुचितामाप युक्त छेमे । अन्यथा कंथमसौ समजनि। 
किंविशिष्ट: समजनीत्याह--भक्षितपान्यमनुष्यकण्ठमांसतृप्तिब्यादायिकामावप्रंसारितमुख: ।  क्ुसुमव्योजातु 
मनुष्यगलकमांसं भक्षयित्वा आकण्ठोष्ट तृप्तः सन्‌ मुख ध्याददातीति भाव ॥१६॥ गहं॑नेति---वनकुज्ज- 


लठान्तरितां भ्रमरी प्रतीक्षमाणो अ्मरो मकरन्द न पयौ कुसुमलोनं तृषाविधुरोईपि । अथ थे विलासिना ब्रियां न 


जी जीनी नी तन नी न्‍नी ली नी नी िड जल पी न अशफकीज- जल । 


जला रही थी॥११॥ नामाक्षरोंकी तरह दिखनेबाले भौरोंसे चित्रित आम्रब्ृक्षकी मंजरी 
कामदेव रूप धानुष्कके सुवणमय भालेकी तरद स्त्री रहित मनुष्यकों निहचय ही विदी्ण कर 
रही थी ॥१५॥ ऐसा जान पड़ता है कि लछालढ-छाछ फूलोंके बद्दाने कामाम्नि अशोकबृक्षके 
ऊपर चढ़कर स्प्रियोंके कोपका अनादर करनेवाले पथिकोंको मार्गमें ही जछा देनेकी इच्छासे 
मानो सब ओर देख रही थी ॥१३॥ युवतियोंके बड़े-बड़े कटाक्षोंसे अवछोकित तिलक वृक्ष 
फूछोंके छलसे पुलकित हो ऐसा जान पड़ता था मानों वायुके आघातसे पत्तोंको कपाता हुआ 
भगवानके उपवनमें थिरक-थिरक कर नृत्य ही कर रहा हो ॥१४॥ सधुपों--भअ्मरों [ पश्चमें 
मद्॒पायियोंकी पंक्ति चन्द्रमुखी स्त्रीके मुख की मदिरामें छाछसा रखनेवाले बकुछ बुक्षपर बहुत 
ही आनन्द पाती थी सो ठीक ही दे क्योंकि समान गुणवालेमें क्या अनुपम प्रेम नहीं दोता ९ 
॥१७॥ देसूके बृक्षने 'पढछाश' [ पक्षमें मांस खानेवाछा ] यद्ट उचित ही नाम प्राप्त किया है। 
यदि ऐसा न द्वोता तो वह फूलोंके बहाने पथिकोंको नष्ट कर, मनुष्बोंके गछेका मांस खानेमें 
क्यों उत्सुकतासे तत्पर होता ॥१६॥ अमर यद्यपि प्याससे पीड़ित दो रहा था फिर भी सघन 
लतागृहोंकी छताओंसे अन्तरित भ्रमरीकी चुपचाप प्रतीक्षा करता हुआ पुष्पस्थ सघुका पान 
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रसविलासविशेषविदों नरा: कथममी विलय न ययु: क्षणात्‌ । 
विकसितास्तरवो5पि अब 068: 5 # यम मृगदुशो$ज़ दुशोव्य॑तिषज्ञतः ॥१८॥ 
मलयमारुतचूतपिकध्वनिप्रभु ंचयमर्पयन्‌ । 

मधु रसो विदधे स्मरघन्विनं कमपि नाकिपिनाकिजयोजितम्‌ ॥१९॥ 
ध्वसिति मुहंथति रोदिति कम्पते स्खलृति ताम्यति यत्सहसाध्वग: | 
तदयमक्षतपक्षशिलीमुखेः किमधुना मघुना हृदि नाहुतः ॥२०॥ 
विनिहतो5यमनाथवधूजनो विधुरिता धुरि ता मुनिपड्क्तय:। 
सुरभिणा सममेदि नतश्रुवामिह स मानसमानमतद्भुजः ॥२१॥ 

इति विशद्धूथ मधोर्वनवासिन! प्रहरत: परितो४पि पराभवस्‌ । 
प्रणयिनीकुचकञ्चुकमुच्चकरुरसि को रसिको न दघे जन: ॥२२॥ कुलकम्‌ । 
प्रचलवेणिलताश्चलताडितोन्नतनितम्बतटस्तरुणीजन: । 

समर निषाद कशाभिरिवाहतश्चिरमतो5रमतोद्धु रदोलया ॥२३॥ 
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विना मधुपानं न रोचते ॥१७॥ रखेति--अमी रसविश्ेषवेदितों विलासिनः क्थ नाम न विलय प्राप्ता यतो 
मुगाक्ष्या अजजुसज़ाददृशोनिरीक्षणाद्रा अशोकतिलकादयो$चेतना अपि विचकसु:। कामिन्या कटाक्षित आलिज़ितो 
वृक्षोईपि सहर्ष: स्यात्‌। कामी च न विकछ्लीयत इति महकच्चित्रम्‌ ॥१८॥ मक्षयेति-- असौ वसनन्‍्तो मदनयोध॑ 
नाकिनो देवा: पिनाकी त्रिनयनस्तेषां जयो निर्दलनं तत्रोजितं समर्थ करोति । कि क्षुव॑त्षित्याह--दक्षिणानल- 
सहकारमज्जरी-कोकिलकृजितप्रभूतिकममोघबाणसंचयं समर्पयन्‌ ॥१९॥ इ्वसितीति--असो पान्थो मदन- 
बिछुलो यदेवं थेष्टते तत्किमिदातीं वसन्‍्ते मानसे न हतो5पि तु व्याहृत एवं । के: । सपुद्धबाणै:, पक्षे प्रसृत- 
पक्षैप्रमरै: ॥२०॥ विनिहत हृति---अमुना वसन्तेन असौ विरहिणीजनो निर्जीवीकृतः ताः प्रसिद्धा मुनिसभा 
धुरि प्रथमं विधुरिता व्याकुलिता:। न केवल पूर्वोक्त मनस्विनीनां च मान एवं मतज़ूजो हस्तो सोधपि 
व्यापादित: ॥२१॥ इतीति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण निर्दय॑ निध्नतो वसन्तात्पराभवं वितकयन्‌ कः कालछो- 
चितवेदी कामिनीस्तनसन्नाहूं निजहदये न संनिदधे अपि तु संनिदध एवं। यदि वा पष्ठीप्रयोगात्‌ मघो- 
वंसन्त॒स्य प्रहरात्‌ यामात्‌ पराभवं शख्भूमान: । वसन्तस्य कामिनां कामिनोव्यतिरेकेण प्रहरो:४पि वर्षशतायत्‌ 
इति भाव: ॥२२॥ प्रचछेति--असौ तरुणीजनो$तः कारणात्‌ चिरमरमत दोलया दोलयाञ्चक्रे | किविशिष्ट; 
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नहीं करता था ॥१७५। जब कि मृगनयनीके शरीर और नेत्रोंके सम्बन्धसे अचेतन पृक्ष भी 
खिछ उठते हैं. तब रस बिलासकी विशेषताकों जाननेवाले ये मनुष्य क्‍यों न क्षणभरमें 
विढीनताको भ्राप्त हो जाबें ॥१८॥ मछय समीर, आम्रमंजरी तथा कोयछकी कूक आदि 
बाणोंका समूह समर्पित करता हुआ वसन्‍्त कामदेव रूपी धानुष्ककों मनुष्योंकी क्‍या बात, 
देव--मद्दादेवको भी जीतनेमें बलात्य बना रहा था ॥१९॥ इस समय जो यह पथिक सहसा 
श्वास भर रहा है, मूच्छित दो रहा है, रो रद्दा हे, कौंप रहा है, ऊड़खढ़ा रहा है और वेचेन 
हो रहा है सो क्या बसन्‍्तके द्वारा अपने अखण्ड पक्षवाले बाणोंके द्वारा हृदयमें भायछ नहीं 
किया गया हे ? ॥२०॥ वसन्‍्तने क्‍या नहीं किया ? यह अनाथ स्त्रियोंका समूह नष्ट कर दिया, 
उन उत्तमोत्तम मुनि्योके समूहको विधुर-दुःखी बना दिया और इधर स्थ्रियोंका मान तुल्य 
सदोन्‍्म'्त हाथी नष्ट कर दिया ॥२१॥ इस प्रकार चारों ओर प्रहार करनेवाले वसन्त रूपी 
बनघरसे पराभवकी आशंका कर ऐसा कौन-सा रसिक जन था जिसने अपने वक्ष/स्थलूपर 
ख्त्रियोंका उन्नत स्तनरूपी कबच धारण नहीं किया था ॥२२॥ जिनके उन्नत नितस्‍्थोंके तट 
चख्बछ वेणीरूपी उताओंके अन्तभागसे ताडित हो रहे हैं. ऐसी तरुण सतियाँ मानों कामरूप 


जि आय जे रे की नाप 


१. रोदिति मुहाति म० घ० । 
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स्मरवशीकरणोषधचूणणवन्निदधतोपरि सौमनसं रजः। 

किमपरं मधुना वशिने5पि ते मुनिजना निजनामव्ीकृताः ॥२७४॥ 

स्वयमगांद्र्सात कलिमत्यजद्‌  अयक मुखे प्रियकामिनाम्‌। 

इति बहूनि चकार वधूजनः: स कि कोकिलकोविदरशिक्षया ॥२५॥ 

भघुनिवृत्तिजुषां शुचिसंगमाद्गुतमुदामिव काननसंपदास्‌ । 

विचकिलप्रसवावलिरन्वगादिह सिता हसितानुकृति मुखे ॥२६॥ 

सकलदिग्विजये वरमल्लिकाकुसुमसंगतभूजू रवच्छलात्‌ । 

इह निनाय जन॑ स्मरमूपतेन न वर्श नवशद्भुभवों ध्वनि: ॥रआ 

युवतिदृष्टिरिवासवपाटला स्मरनृपस्थ बभौ नवपाटला | 

प्रणदिता मधुपैरिव काहुला प्रियतमायतमानपराजये ॥२८॥ 
सन्नित्याह--कामाए्वचारेण पश्चाद्भागे चर्मयष्टिभिराहुत इव। दोलाबेगवशात्‌ प्रचलितेन बेणीलतान्तेत 
यत्ताडनं तेन विद्येषोन्नतों नितम्बतटों यस्य स तद्विघ:। कशाबेष्पोरपमानोपमेयभाव: ॥२३॥ स्मरेति--किसपरं 
किमन्यजनस्य कथ्यते । वसन्तेन ते विल्वपत्रभोजिनो यतिजना अपि लिजनाम्ता वशीकृता: कामवार्तयापि 
चलितचारित्रा दत्यर्थ:। कि कुर्वन्नित्याह--पौष्पपरागमुपरि मिक्षिपता कामकमंणा भेषजचूर्णमिव ॥२४॥ 
स्वयमिति--स कष्टानुष्ठानो यो मनस्विनीजनः कोकिलपण्डितोपदेशत हति बहूनि चाटूनि चकार। कि कि 
चकारेत्याहु--अनाकारितो5पि शयनीयं जगाम, चिरसंचितमानमुज्मांचकार, स्वयमेवाभीष्टतमानां मुखमीक्षा- 
मास इति ॥२५॥ मध्वति--इहू सिता शुआ मल्लिकापुष्पमाछा हसितानुरागं चकार। वनलक्मीणां मुखे 
मधुनिवृत्तिजुषां वसन्तापस रणश्रितानाम्‌ । शुचिसंगमादाघाठभराद्‌ । यथापूर्य मदपानं पश्चाच्छुविपुरुषसंगमात्‌ 
मदिरानिवृत्तियुक्तानां सहर्षाणां सप्रसरो हास:; स्यात्‌ ॥२६॥ सकलेति--इह श्रीष्मे सकलदिग्विजयार्थमभि- 
पिषेणयिषो' कामभूपस्य शद्भुध्वनिर्जन वश नयति सम । अर्द्धविकसितविचकिलपुष्पनिलीन भ्रमरव्याजातू । अब 
पुष्पशद्भुयो: भूड भृड़वादकयो: भुज्ष्वनिशद्धुष्वन्योश्चोपमानोपमेयभावः ॥२७॥ युवतोति--मदिरामत्त- 
कामिनोशोणदृष्टिसदृशी पाटला शुशुभे मधुपेरन्त्यजेरिव काहला प्रदत्ता प्रियतमानामायतो दोर्षो मानस्तस्य 
पराजये विर्णाशने । अन्न च पाटलापुष्पं काहुछासदुर्श भवति भ्रमराश्च कृंष्णत्वात्‌ काहुछिका इब ॥२८॥ 
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भीछके कोड़ोंसे आहत होकर ही उत्तम झूलछा द्वारा चिरकाऊ तक क्रीड़ा कर रही थीं ॥२३॥ 
कामदेवके वशीकरण ओषधके चुूणंकी तरह फूछोंका पराग ऊपर डाछते हुए वसनन्‍्तने और की 
तो बात क्या, उन जितेन्द्रिय मुनियोंको भी अपने नामसे वच्च कर लिया था॥२४॥ स्वयं 
बिना बुलाये ही शय्यागृह जाने लगीं, कलह छोड़ दीं और प्रिय कामियोंके मुखपर दृष्टि देने 
लछगीं--इस प्रकार स्त्रियोंने कोयछरूप अध्यापकको शिक्षासे बहुत कुछ चेष्टाएँ की थीं ॥२५॥ 
बसन्त समाप्त हुआ, प्रीष्मका प्रवेश हुआ, उस समय सर्वत्र बिचकिलके फूछोंकी सफेद-सफेद 
पशक्ति फूल रही थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो शुचि--प्रोष्म ऋतुके समागमसे [ पक्षमें 
परविन्न पुरुषोंके संसगंसे ] मधु-बसन्त [ पक्षमें मद्रा ] का त्याग करने वाले प्रसन्नचित्त 
बनरूप सम्पदाओंके मुखपर हास्यकी रेखा प्रकट हुई हो ॥२६॥ माछतीके उत्तमोत्तम फूलों- 
पर बैठे हुए अमर आनन्दसे गुंजार कर रहे थे उसके छलसे ऐसा जान पढ़ता था मानो 
द्ग्विजयके समय होने बाढ्ली शंखकी नयी नयी घोषणा प्रत्येक मनुष्यको कासरूपी राजाके 
बहा कर रही थी ॥२७॥ मदिरा पान करने से छाछ छाछ दिखने वाली स्त्रियोंकी दृष्टिकी 
तरह जो गुलाबके नये-तये फूछ खिल रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेव रूपी राजा- 
ने स्त्रियोंके विस्तृत सान का पराजय कर दिया अतः सधुपों-अमरों [ पक्षमें मण्यपायियों -] 


श्ष 


२० 


२५ 


३० 
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वपुषि चन्दनमुज्ज्वलमल्लिका द्विरसि हारखता गलकन्दले | 
मृगदुश्ञामिति वेषविधिनंगामनवमो नवमोहमजीजनत्‌ ॥२९॥। 
इह तृषातुरमथिनमागतं विगलिताशमवेक्ष्य मुहमुहः । 
हृदयभूस्त्रपयेव भिदां गता गतरसा तरसा सरसी शुचौ ॥३०॥ 

९ इह शुना रसना वदनादबहिनिरगमन्नवपलल्‍्लवचब्न्चला' । 
हृदि खरांशुकरप्रकरापिता: किमकृशा नु कशानुशिखा: गुचो ॥३१॥ 
खल इब द्विजराज॑मपि क्षिपन्‌ दलितेमित्रगुणो नवकत्देल:। 
अजनि कामकुतूहलिनां पुना रसमय: समयः स घनागमः ॥रेश॥ 
हह घनैमंलिनैरपहस्तिता कुटजपुष्पमिषादुडुमंततिः । 

१४० गिरिवने भ्रमरारवपृत्कृतेरवततार ततारतिरम्बरात्‌ शरेरे॥। 


वरुधीति--मृगाक्षीणामित्यनवमो मनोहरतपः [ वेषविन्यासों | कामिना सवमोह जनथासमास ॥२९॥ 
इहेतशि--सरसा तडागाना हुदयभूमध्यप्रदेशस्त्रपया लज्जयेव विभिदे । गतरमा शुष्कसलिला तरसा झटिति। 

कि कृत्वेत्याह--तुषातुरान्पान्थॉस्तृपितानेव व्याघुटय गच्छतो विलोक्य । अथ चोक्तिलेश---येव किल सदैवा- 
लिथय: प्रीणिता भवन्ति स एवं दैववशाहरिद्रतां गतो5कृतातिथ्यानतिथिन्विलोक्य स्फुटितहृदयों भवति ॥३०॥ 

१५ हृहेति--इह शुतावापाठमासे कोलेयकानामतितापवशान्मुखबाह्मे जिल्ला निर्गता' पल्लववत्कम्पमाना मास्ति 
सम । अतहच ज्ञायते चण्डकिरणप्रतापप्रसरनिष्कासिता अकृशा दीर्घतरा नु वित्तकों कृशानुणिखा ज्वलनज्वाला 

हव । अतिग्रीष्मतापेन उदराग्निरधिकमुद्दीत्रित इवेलि भाव” ॥३१॥ खकछ इति--स घनागमसमय: काम- 
छुपूहुलिनां खलवदपि रसमयो बभूव । कर्थ खल इबेत्याह--द्विजराजं घन्द्र ब्राद्मणगुरु वा अधिक्षिपन्‌ दलित- 
मित्रगुणो निराकृतादित्यतेजा: पक्षे निलोडितसुहृदुगणः नवीनकन्दानामुझेदा यश्र पक्षे नित्यकलह एवं- 
२० विधो5पि कामिना पुनः सुखरसमय" ॥३२॥ इहेति-- इह वर्षासमये नक्षत्रसंततिः पर्वतवने अबततार। 
*.. मलिनेर्धनैरपहस्तिता पराभूता कुटजपुष्पव्याजातू । तता प्रसुता अरतिः पराभवसंपत्तिय॑स्था: सा ततारति:। 
के हारा बजाये हुए काहछ नामक बाजे ही हों ॥२८॥ झरीरपर चन्दन, शिरपर 
माल्तीकी निमंछ माला और गलेमें हार--खियोंका यह उत्क्ृष्टवेष पुरुषों नयथा-नया 
मोह उत्पन्न कर रहा था ॥२९॥ प्रीष्मऋतुमें निजेल सरोबरकी भूमि सूख कर फट 

२५ गयी थी जो ऐसी ज्ञान पढ़ती थी मानो आगत ठृषातुर मनुष्यकों निराश देख लण्जा 
से उसका हृदय ही फट गया हो ॥३०॥ इस ऋतुमें नवीन पलल्‍्छबॉके समान लूपलूपाती 
जिह्ाएँ कु्तोंके मुखसे बाहर निकल रही थीं जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यकी किरणोंके 
समूहसे हृदयमें उत्पन्न हुई अग्निकी बड़ी-बड़ी ज्याढाएँ ही थीं क्‍्या।॥३१॥ तदसन्तर 
कामियोंको आनन्द देने वाल वह बर्षोफाल आया जो कि ठोक दुजनके समान जान पड़ता 

३० था क्योंकि जिस प्रकार दुर्जन--हिजराज--अआक्षणको भी नष्ट कर देता है उसी प्रक्ार वर्षो- 
पड भी द्विजराज-चन्द्रमाको भी नष्ट कर रहा था, जिस प्रकार दु्जन मित्रके शुणको नष्ट 
जिस अकर 22 के अ 48 ल2 मित्र-सूर्यके गुणोंको नष्ठ करने बाछा था और 
प्रकार वर्षाकारू भी नव कन्दरू था--नये नूतनसुखको -खण्डित करने बाढा होता है उसी 

दल था--नये-नये अंकुरोंसे सहित था ॥३२॥ जहाँ-तहाँ कुटज 


कि 








गिल 


३६५ १ खल्पक्षे द्विजराज ब्राह्मणं घनागमपक्षे चन्द्रमसम्‌ । २. दछ्िता: खण्डिता मित्रस्य सुहृदो गुणा ब्रेन तथामूतत: 


खाल: घनागमपक्षे दलिता मित्रस्य सू यंस्य गुणा: प्रतापा सण्हयतीति 
गुणा: येत सः । ३. नवक नृतनसुख॑ 
पेवकस्दल: खल:, धनागमपक्षे नवाः कन्दरा यस्मिन सः । 2 


« औै८ ] एकादश? सगः १८१ 


भृशमधायंत नीपनभस्वता सह पयोधरनम्रनमःश्रिया । 

गलितहारनिभोदकधा रया प्रथमसज्भमसड्भरविश्रमः॥ रे४। 

भुवततापकमकंमिवेक्षितुं कछितकान्तचलशुतिदीपिका । 

दिशि दिशि प्रससार कृषीव्ता सह मुंदारमुदारघनावलि: ॥३५॥ 

जलघरेण पयः पिबताम्बुधेध_वमपीयत वाडवपावक: । ५ 
कथमिहेतरथा तडिदाख्यया रचिररोचिररोचत वह्िजाम ॥३६॥ 

नभसि निर्गतकोमलमालतीकलिकया स्मरतोमरतीक्ष्णया । 

हृदयविद्ध इवालिगणः पराश्चलति का रूतिका: सम निरीक्षितुम््‌ ॥२७॥ 

निभृतभू ड्भरकुलाकुलकेततकीतरुरदीण॑ सितप्रसवाइकुर: । 

भृशमशोभत मत्त इव स्मरद्विरदनों रदनोदितभूत्रयः ॥रे८॥ १० 





अम्बरादाकाशात्‌ । अ्रमरणब्दा एवं पूत्कारास्तैरुपलक्षिता ॥३३॥ '्टेशमिति--पयोधरा मेघास्तेनन्ना नभः- 
श्रीस्तया कदम्बपबनकामुकेन साद्ध प्रथमरतिकेलिविश्रमो बच्चे । यतः किविशिष्टया। गलिता हारा 
इवोदकधारा यस्या: सा तद्रिघिया। कामकलहे हि हारास्त्रट्थन्ति पवनेन थे नभःश्री: सवेगं धर्षति 
॥३४॥ भुवनेति--असौ धतावलिदिक्वक्र आम्यति स्म। किमर्थमित्याह--सकललोकतापकारक प्रीष्म- 
शोषितजलछ॑पलायितमादित्यमबलोकयितुमिव कलिता कान्‍्ता कार्यसाधनशीला चलथदुतिदीपिका यया। (५ 
घ्वान्ते दीपं विना गतस्य पदं॑ न लम्यते । क्षीवता कुटुम्बिकाना मुदा हर्षण सह अरमसत्यर्थमुदारवार्षुक- 
घनावलि: ॥३५॥  जलछेति--मेघेन समुद्रस्य पानोयं पिबता निद्चितं मध्यस्थो वाडवाग्निरपि पीत:। 
अन्यथा कुत इति मेथे विद्युन्ताम्ना रुचिररोचिदेंदीप्यमान तेजो$रोचत शुशुभे बल्लिजमम्निज्वालासदृष्ाम्‌ 
॥३६॥ नमसीति--नभसि श्रावणे मासि जातीकलिकया कामतोमरेणेबालिगणों विद्ध: सन्‌ उपलोभित:ः 
अन्या छतिका: पृष्पितवल्ली: का जगाम अपि तु न का अपोत्यर्थ/ ॥३७॥ निभ्तेति--निःशब्दभूजूकुल॑- ९० 
राकुल: केतकीतरूद्गतशुअपुष्पाछुर: शुशुभे स्मरद्विरदन: कामहस्तीव रदनोदितभूत्रयो दन्तोत्पादित- 


के फूछ फूछे हुए थे उनके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो काले-काले [ पक्षमें दुष्ट हृदय ] 
मेघोंके द्वारा खदेड़ी नक्षत्रोंकी पंक्ति ही अ्मर-ध्वनिके बह्माने रोती हुई बड़े खेदफे साथ 
आकाशसे इस विन्ध्याचछके बनमें अबतीर्ण हुई द्वो ३३॥ मेघोंसे [ पक्षमें स्तनोंसे ] झ्रुकी 
आकाझ्न छक्ष्मी, द्वारके समान टूट-द्ूट कर गिरनेबाली जलूधारासे ऐसी जान पड़ती थी २५ 
मानो कद॒स्वके फूछोंसे सुबासित वायुरूप नायकके स्राथ प्रथम समागम ही कर रही दो 
॥१४७॥ बड़े-बड़े मेघोंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजली रूप सुन्दर दीपक ले संसार 
को संतापित करने बारे सूर्यफो खोजनेके लिए द्वी किसानोंके आनन्दके साथ प्रत्येक दिशा 
में घूम रही हो ॥३५॥ ऐसा जान पड़ता दे कि समुद्रका जल पीते समय मेघने मानो वड़वा- 
नक भी पी छिया था। यदि ऐसा न होता तो बिजलीके नामसे अग्निकी सुन्दर ज्योति क्‍यों ३० 
देदीप्यमान होती ? ॥३६।॥ सावनके माहमें निकली कामदेवके बाणोंके समान तीछण माछती 
की कोमछ कढ्काओंसे मानो हृतयमें घायल हुआ भ्रमरोंका समूह अन्य किन छताओंको 
देखनेके किए जा सका था ? ॥३७॥ जिसमें सफेद-सफेद फूलोंके अंकुर प्रकट हुए हैं. ऐसा 
निशचछ अमर समूहसे व्याप्त केवकोका दक्ष दाँतोंके द्वारा वीनों छोकोंको रौंदनेबाडे कामदेव 
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त्वयि विभावषि भावपिधायिनि श्रुवमनाथवतीमिव तां सलीम । 
रिपुरिवेष विष जलदो ददत्समदहन्ति दहन्ति च विद्युत: ॥३९॥ 
समधिगम्य पयः सरसामसावसह॒तापहता पतिवज्चिता । 
यदतनोत्तनुतापितपृत्तरं तदयि तहयितस्थ न पातकस््‌ ॥४०॥ 

५्‌ स्वयमनम्बुजमेव सरो5भवद्व्यधित सा तु वनान्तमपल्‍लवम्‌ ) 
यदि तया मृतयेव सुखं स्खलब्निनदया न दयात्ति बने5पि ते ॥४१॥ 
न रमते स्मयते न न भाषते स्वपिति नात्ति त वेत्ति न किज्वन । 
सुभग केवलमस्मितछोचना स्मरति सा रतिसारगुणस्थ ते ॥४२॥ 
इत्ति कयापि दयापरयापर: प्रणयपुवैभिहाभिहितों युवा । 

१० मुदरमिवोदवहन्न च चारुता मदममन्दममन्थरमन्मथ: ।४३॥ ( कुलकस्‌ ) 
तृणकुटी रनिमे हृदि योषितां ज्वकूति तीव्नवियोगहुताशने । 
स्वजनवच्छिखिभेकगणो नदन्नकृत पृत्कृतपूरमिवाकुलः ॥४४॥ 


त्रिभुवन. ॥३८॥ स्वयीति--है समद ! त्वयि नापि तामनाथवतीमिव मेघों निहन्ति । कि कुवेन्‌ । विष॑ गरल 
ददत्‌ निष्कारणशत्रुरिव । ने केवल मेघ एवं हन्ति विद्युतोषप दहन्ति । भावषिधायिनि कृतकासनिगहने 
१५. ॥३९॥| समघिगम्येति--असौ वराकी पतिवश्चिता त्वया विप्रयुक्ता महातापपीडितानां यत्तडागानां 
पानीयमवरगाह्मय शरी रतापतापितकृमिविशेषं चकार । अयीति कोमलछामन्त्रणे दयितस्थ तथ कि ने पातकम्‌ 
अपि तु पातकमेव | त्वद्विरहतप्ता सा सरोजलमवगाहयन्ती पूतरान्निहन्तीति तत्तव पातकम्‌ ॥४०॥ 
स्वयमिति--हे निर्दय ! तस्थास्त्वद्विहमहातापतसाया अहनिशमवगाहने क्वचित्‌ जलत्वात्स्ययमेव सरसि 
पद्मानि भ्रष्टान समस्तमपि वनान्तं पुनः सा छूतपललव शयनार्थ बकार । यदि तया मृतयैब तब निवृत्ति: 
२० स्खलप्लितदया सावरुद्धवचतया निजोद्यानेईपि न दया रक्षणबुद्धि। सा सरो वन च विनाशयिष्यतीति 
भाव. ॥४१॥ नेति--हे सुभग ! क्रिमपि क्रीडादिक क्रियाकलापं न करोति केवररू निमीलितलोचमा तथ 
स्मरति सुरतसारगृणस्थ ॥४२॥ इतीति--करश्चिद्युवा सस्नेहमम्यधित सन्‌ हर्षमिव रुपाहुंकारमपि ने 
बभार। अमन्दमत्यर्थम, अमन्धरमन्मथ. कामातुरः ॥४३॥ तृणेति--योषितां हृदि तृणकुटी रकसदुशे विरह- 
वेहवानरे जाज्वत्यमाने बन्धुवर्ग इव मयूरदर्दुरगण: शब्दायमान: पूत्कारयांचकारेव । यथा तृणकुटी रके ज्वलति 


२५ के मदोन्‍्मत्त दाथीके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३८॥ हे सगव ! दूसरेकी बात 
जाने दो जब तुम नाथ हो कर भी अपना स्नेहपूर्ण भाव छिपाने छगे तब मेरी उस सखीको 
निश्चित ही अनाथ-सा समझ वह मेघ, शत्रुकी तरह विष [ पक्षमें जल ] देता हुआ मार 
रहा है और बिजलियाँ जला रही हैं ॥३०।| पतिके अभामें असह्य संतापसे पीड़ित रहने 
वाली इस सखीने सरोवरोंके जहमें प्रवेश कर उसके कोड़ोंको जो अपने शरीरसे संतापित 

३० किया है वह पाप क्या उसके पतिको न होगा।॥४०॥ इस पावसके समय सरोवर अपने 
आप कमल रहित हो गया है और बनको उसने पल्छब रहित कर दिया है। यवि चुपचाप 
पड़ी रहनेवाली उस सखीके मरनेसे ही तुम्हें सुख होता है. तो कोई बात नहीं परन्तु बनपर 
भी तो तुम्हें दया नहीं है ॥४१॥ है सुभग ! न वह क्रीडा करती है, न हँसती है, न बोलती है. 
न सोती है, न खाती है, और न कुछ जानती ही है। बह तो सिर्फ नेत्र बन्द क्र रतिरूप 

श्ष ग्ठर शुणोंको धारण करनेवाले .४क तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है ॥०२॥ इस प्रकार 

पं दयावती स्त्रीने जब प्रेमपूर्षफ्त किसी युवासे कहा तब उसका काम छक्तेजित 
६ उठा। अब वह जैसा आनन्द धारण कर रहा था वैसा सोन्दर्यका अहंकार नहीं ॥४श। 
जब तृणको कुटीके समान स्त्रियोंके हृदयमें तीज्र वियोग रूप अग्नि जलने रूगी तव शस्दू 
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प्रकपतां कृपयेव वियोगिनां किमपि दाहमहाज्वरशान्तये । 

शरदियं सरसोषु निरन्सरं व्यतनुतातनुलामरसं पयः ॥४५॥॥ 
इयमुदस्य कर: परिचुम्बतः सरसिजास्यमभून्न धनादरा | 

शरददत्त सुधाकरछालनासुखरता खरतापमतो रवे: ॥४६॥ 
किमपि पाण्डुपययोधरमण्डले प्रकटितामरचापनखक्षता । 

अपि मुनोन्द्रजनाय ददो शरत्कुसुमबापमचापलरूचेतसे ॥४७॥ 
विघटिताम्बूपटानि शनैः शनेरिह दधुः पुलिनानि महापगा:। 
नवसमागमजातहियो यथा स्वजघनानि घनानि कुलस्त्रिय: ॥४८॥ 
स्फुरदमन्दतडिद्दतिभासुरं शरदि शुश्रमुदीक्ष्य पयोधरस्‌ । 
कपिशकेसरकेसरिशडूया प्रतिनदन्ति न दन्तिगणा: क्षणम्‌ ॥४९॥ 
कलमरालवध्‌मुखखण्डितं' विपुलवप्रजले कमलाकरम्‌ | 
निकटमप्यवधी रयति .स्म साभिनवद्ञालिवशालिपरम्परा ॥५०॥। 


बन्धु: प्रातिवेशिकानापातयति ॥४४॥ अथ शरद्वण॑नमृ--प्रकपतामिति--आक्रन्दतां विरहिणां दाहोपशमाय 
दयाल्रिव शरन्महातडागेपु सलिलं व्यतनुत निर्ममे । किविशिष्टम्‌। अतनुतामरसं महापत्म म्‌ ॥४५॥ इयमिति-- 
इयं शरत सरसिजास्यं कमरूसेव मुखमुन्नमय्य परिचघुम्बतो5पि सूर्यस्थ घनादरा मेघान्धकारा स्नेहवती च न 
बभूव । अतः कारणात्त्युत खरतापं तीज़तापं ददो । किविशिष्ट सतीत्याह---सु धाकरलालनैव सुखरत यस्यां 
पक्षे (? )। यथा काचिदेष्या नायके सचाटुकार ब्रुवत्यपि निरादरा प्रतिनायकसुरतेन सुखरता नायकस्य तापं 
करोति ॥४६॥ किमपीति--शुश्नाभ्रमध्ये सुरचापं दर्शयन्ती कुसुमचापं काम ददो शरत्‌ यथा काचित्पोनकुच- 
मण्डले नखक्षत दर्शयन्ती दुढबित्ताय मुनिजनायापि कामाभिलाषं ददाति ॥४७॥ विधटितेति--इहू शरत्समये 
महानद्योप्पगतसलिलावरणानि पुलिनानि मन्दं-मन्दं दधु: प्रथमसुरतलज्जिता. कुरूस्त्रिय इव पीनपरिणाहि 
जघनानि न वेश्याचेटीवप्वि रावरणानि तत्क्षणम्‌ ॥४८॥ स्फुरदिति--शरदि विद्युन्मालाभासुरं धवलमेघं गर्जन्तं 
श्रुत्वा दन्तिगणा हस्तिधटा न प्रतिगजितं कुर्वन्ति पिद्धलसटाटोपस्थ सिहस्य भ्रमेण ।४९॥ कछेति--सा नवीन- 


न्लजल जन जन बअन्‍चलज लआा अजनज 3ब>+ नल । अल + 


करनेवाले मयूर ओर मेंढक ऐसे जान पड़ते थे मानो घबड़ाये हुए कुुम्बियोंके समान 
रोदन ही कर रहे हों॥४४॥ प्रढाप करनेवाले वियोगियोंपर दया कर ही मानो यह 
शरद ऋतु प्रकट हुई है ओर उनके दाद रूप तीत्र ज्वरको शमन करनेफे लिए ही मानो उसने 
सरोवरोंका जल निरन्तर बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त कर दिया है ॥४५॥ किरणों द्वारा [ पश्षमें 
हाथोंके द्वारा ] कमछरूपी मुखको ऊपर उठा चुम्बन करनेवाले सूयपर इस शरद ऋतुने 
अधिक आदर प्रकट नहीं किया किन्तु उसके विपरीत चन्द्रमाके साथ केलि करनेमें सुल- 
पूर्वक तत्पर रह्दी। झरदूने अपनी इस प्रवृत्तिसे ही मानो सूयंको अधिक संताप दिया 
था ॥४६॥ जिसके सफेद मेघमण्डलरूपर [ पक्षमें गौरबर्ण स्तनमण्डलूपर ] इन्द्रधनुष रूप 
नखक्षतका चिह्न प्रकट है ऐसी शरद ऋतुने गम्भीर चित्तवाढे मुनियोंको भी कामबाधा 
उत्पन्न कर दी थी।४७। जिस प्रकार नवीन समागमके समय छजा धारण करनेबाली कुछबती 
स्त्रियाँ धीरे-धीरे अपने स्थूछ नितम्बमण्डल वस्त्र रद्दित करती हैं. उसी प्रकार इस शरद 
ऋणतुमें बढड़ी-बड़ी नदियाँ अपने विशाल्वट जलूरूप बस्त्रसे रहित कर रही थीं ॥४८॥ इस 
शरदफे समय 'चमचमावी बिजलीकी विश्ञालकान्विसे देदीप्यमान सफेद मेघको देख पीछी- 
पीली जटाओंसे सुझोमित सिंदकी शंकासे दाथियोंके समूह क्षणभरके लछिए अपनी गजना 
बन्द कर देते हैं ॥॥४९॥ इधर भ्रमर पंक्तिका लवीन घानके साथ सम्बन्ध हो गया अतः उसने 
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अयमनजुगजस्य मदाम्भसः परिमलो न तु शारदभू हू: । 
इयमयस्त्रिपदी त्रुटिताभितः कमलिनीमलिनीविततिन तु ॥५१॥ 
हुृदयहारिहरि न्मणिकण्ठिकाकलितशोणमणीव नभःभ्रिय: । 
ततिरुदैक्षि जनैः शुकपत्रिणां भ्रमवतामवतारितकौतुका ॥५९॥ 
मरुति वाति हिमोदयदुःसहे सहसि संततशीतभयादिव । 

हृदि समिद्धवियोगहुताशने बरतनोरतनोद्वसर्ति स्मरः ॥९रे। 
पतितमेव तदा हिममझिनां वपृषि कान्तिहरं शरदत्यये। 
शरणमुद्धतयोवनकामिनीस्तनभरो न भरोपचितो यदि ॥५७॥ 
बहलकुडूमपडुकृतादरा मदनमुद्रितदन्‍तपदाधरा:। 
तुहिनकालयतो घनकज्चुका निजगदुजंगदुत्सवमज्भना: ॥५५॥ 
अपि जगत्सु मनोभवतेजसां प्रवणयन्त्यतिरेकमनेकश:ः ) 
हिममयानि तदा सवितुर्महोमहिमहानिमहानि वितेनिरे ॥९॥ 


>> नजल दा वा अऑज. अजडओतजणए 


कलमवशवतिनी भ्रमरमाला कमलखण्डमवगणयोचकार। कुते इत्याह--कलहसो चज्चूचूणितं तत. कलिका- 
प्राय मन्यमाना ॥५०॥ अयमिति--अय॑ पुष्पितसप्तपर्णों न भवति किन्तु कामकरोन्द्रमदसौरभप्रस रोइयम्‌ । इयं 
चालिनीविततिभ्रम ख्वधूश्रेणी पद्मिनी मभिभ्रमन्‍्ती न भवति, कि तहिं। हयं लोहमयी पादहिझ्जोंरमाला मत्तैन 
कामगजेन त्रोटिता ॥५१॥ हृदय्रेति--शुकपक्षिणा श्रेणी जनरीक्षाचक्रे । अन्तरान्तरा पद्मरागमिश्रा 
नीलमणिगुलिकामालिकेव । अवतारितकौतुका समत्पादिताएचर्या भ्रमेषावत्तेंव आम्यताम्‌ ॥५२॥ अथ हेमन्त- 
वर्णनम--मरुतीति-- मार्गशीषें मासे महाहिमोत्कटे वायौ वाति सरति वरतनोर्मुगाक्ष्या हृदये जाज्वल्यमान- 
विरहवह्नौ शोतार्त इव कामस्तत्राध्युवास ॥५३॥ परतितमिति--तदा शीतकाले प्राणिना शरीरे शीतसंघात- 
प्रपात: पतित एवं। यदि किम्‌ । यदि नवयौवनोद्धतवधुस्तनभारपरिणाहोपचितः शरणं शीतयन्त्रणं यदि वा 
शरण * गृह प्रावरणं वा न स्यादित्यर्थ, ॥५४॥ बहल्लेति--अज्भना: सुगन्धितेलकुद्धूमादिक श्रति झृतादरा 
बिम्बाधरदत्तसिक्थका गजपटीनिर्भितसबाहबूर्पासा: शीतकाल॑ भुवनोत्सवकारकमिव बभासिरे ॥५५॥ 
अपीति--तदा कामनृपतिप्रतापानामतिशय प्रकाशयन्त्यपि अहानि दिवसा आदित्यतेज. प्रभावहानि 





बड़े-बड़े खेतोंके जलमें खिले हुए उस कमलसमूहका जो कि मनोहर हंसीके मुखसे खण्डित 
था निकट होनेपर भी विरस्कार कर दिया ॥५०॥ यह कामदेव रूपी हाथीके मदजलकी वास 
है, सप्तपण वृक्षकों नहीं और यह कमलिनीके चारों ओर उसी हस्तीके पैरकी टूटी जंजीर है 
अमरियोंकी पंक्ति नहीं है ॥५१॥ लोग बागमें घूमनेवाले तोताओंकी कौतुक उत्पन्न करनेबाली 
पंक्तिको आँख डठा-उठा कर एसा देखते थे मानो आकाशञ्ञ-लक्ष्मीकी छाल्मणि खबित हरे-हरे 
मणियोंकी मनोहर कण्टो ही हो ॥५३२॥ मागशञाषमें बफसे मिली दुःसह् वायु चढ्ध रही थी 
अतः निरन्तरकी झीतसे डर कामदेव, जिसमें वियोगाग्नि जछ रही थी ऐसे किसी सुन्दरांगीके 
हृदय में जा बसा था ॥५३॥ यदि अत्यन्त तरुण मित्रियोंके स्थूछ स्तनोंका समूह शरण न होता 
तो उस हेमन्तके समय कान्तिको दरनेवाला बफ मनुष्योंके शरीरपर आ ही पड़ा द्ोता ॥५शा। 
चूँकि उस समय स्त्रियाँ बड़े आदरके साथ केशरका खूब लेप लगाती थीं, ओठोंमें जो दन्ता- 
घातके ब्रण थे उन्हें मोमसे बन्द कर लेती थीं और घनी-मोटी चोली पहिनती थीं अतः उन्‍होंने 
घोषणा क्र दी थी कि यह द्ेमन्तकाछ तो संसारके उत्सवका काल है।।*५॥ चूँकि बरसे भरे 
दिन, संसारमें बार-बार कामदेबके तेजकी अधिकता बढ़ा रहे थे अतः उन्होंने सूर्यके तेजकी 
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स महिमोदयत: शिक्षिरों व्यधादपहुतप्रसरत्कमला: प्रजा: 

इति कृपालुरिवाश्चवितदक्षिणो दितक रो न करोपचयं दधो ॥५७॥ 
विघटयब्निखिलेन्द्रियपाटवं भृशमुरीकृतघर्म॑दिमाश्रय: । 

वपुषि बिश्रदसों तपसा महः कृशमिन: शमिन: समता दघो ॥५८॥ 
व शामिह सोत्कृतकम्पिताधरपुटस्फुटदन्तसमद्यत: ॥ 

विदधिरे नवकुन्दलता दलत्सुमनसो मनसो धृतिमाड्िनाम्‌ ॥५९।॥। 
मुरभिपत्रवत कुसुमेष्वभून्मरवकस्य जनो विगतस्पुहटः । 
सुभगरूपजुषोी मृगचक्षुष: प्रथितमान्यतमान्यगुणेष्विव ॥६०॥ 

इह हि रोधरजांसि यश्ञांसि वा विशदर्भांसि जगज्जयशालिनः । 
विदधिरे न मनोमवभूपतेः सममननन्‍्तमनन्तरितं भुवा ॥६१॥ 


वितन्वन्ति सम ॥५६॥ स इति--इति करुणापर इव दिनकरो निजरकरप्रसर न पुपोष दक्षिणायनस्थः । 
इतोवि किम । शीतकाल: सममेंकका्ल हिमोदयस्तस्माद्विनाशितविकसितकमलछा जनता अकार्षीत्‌। यथा 
करिचद्धम॑विजयी राजा देयभागं न गृह णाति आश्रितदक्षिण. सेवकानुकूल. । इति चिन्तयप्रिव--अयममग्रेतनो 
जडात्मा राजा महिमोदयाल्लुण्टितल॒क्ष्मीका: प्रजा. कृतवान्‌ ॥५७॥ विघटयन्निति---असौ दिनकर: शमिनो 
मुने. समता सादृए्यं जगाम। कि कुर्वत्‌। तपसा माघमासेन कृशमल्पं तेजो धारयन्‌ दक्षिणदिग्भाग: 
शोतवधिरितानां सर्वेन्द्रियाणां विशेषण घटयन्‌ पाटवम्‌ । ब्रती च तपसा कायक्लेशेन मन्दतेजस्क 
शरीर दधाति पश्चन्द्रियाणा पाटवं चश्चलुतां निगृह्लाति आश्रितपृण्याचरणगति. ॥५८॥ रूगदहशामसिति-- 
इह कुन्दलताना विकसत्पुष्पाणि चित्तधृति वितेनिरे। सीत्कृतेन कम्पितो यावधरपुटो तत्र स्फुटा दृध्यमाना 
ये दन्‍ता वत्सदृशी यूतिर्दीधितिर्यासाम्‌ ॥५९॥ सुरमीति--सुगन्धिपत्राणि बिश्रतों मस्वकस्य पुष्पनिरपेक्षी 
जनो बभूव । यथा कस्यादिचन्मृगाक््या' सौभाग्येकरूपं विश्वत्या अन्येपु प्रसिद्धतमेषु प्ज्यतमेषु व 
गुणेषु नि.स्पहों भवति ॥६०॥ इहेति--इह शिक्षिरे रोध्रपरागाः कामनूपको्तिप्रसरा इव अनन्त गगन 
महिमा घटा दी थी ॥५६॥ जब कोई दुष्ट राजा अपनी महिमाकफे उदयसे प्रजाकी कमछा-- 
लक्ष्मीको छीन उसे दरिद्र बना देता हैँ तब जिस प्रकार दूसरा दयाछु उदार राजा पदासीन 
होनेपर प्रजासे करोपचय--टेक्सका संग्रह नहीं करता उसी प्रकार जब शिश्षिरने निरन्तर 
बफकी ब्षोसे प्रजाके कमल छीन उसे कमलरहित कर दिया तब दयारु एवं उदार [ पक्षमें 
दक्षिणदिशास्थ ] सूयने करोपचय--किरणोंका संग्रह नहीं किया ॥५७॥ उस समय सूय किसी 
तपस्थीकी समता घारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार तपस्वी समस्त इन्द्रियोंकी सामथ्य 
नष्ट कर देता है अथवा इन्द्रियोंकी सामथ्यको विशेष रूपसे घटित करता है उसी प्रकार सूर्य 
भी समस्त इन्द्रियोंकी सामथ्य नष्ट कर रहा था अथवा विशेष रूपसे घटित कर रहा था, 
जिस प्रकार तपरवी धर्मदिकू--धर्मोपदेष्टाका आश्रय ग्रहण करता है उसी प्रकार सूर्य भी 
धर्म दिकू-गमराजकी दक्षिण दिशाका आश्रय ग्रहण कर रहा था, और जिस श्रकार तपस्वी 
तपसा--तपह चरणके द्वारा शरौरमें ऋृश तेज घारण करता है उसी प्रकार सूय भी तपसा-- 
माघ मासके द्वारा शरीरमें कुश तेज धारण कर रहा था ॥५८॥ इस शिशिरके समय सृग- 
नयनी स्त्रियोंके सीत्कृतसे कम्पित ओठोंके बीच प्रकट दाँतोंके समान कान्ति बाली कुन्दकी 
खिली हुई नवीन छताओंने जिस किसी तरह मनुष्योंके हृदयमें घेय उत्पन्न किया था ॥९०९॥ 
जिस प्रकार मनुष्य सुन्दर रूप वाली ख्रोफे प्रसिद्ध एवं माननीय अन्य गुणोंमें निःस्प्रह् दो 
जाते हैं उसी प्रकार छोग सुगन्धित पत्तों वाले मरुषक वृक्षके फूलोंमें निःस्पृद् हो गये थे 
॥६०॥। इस शिशििर ऋतुमें प्रथिबी छोप् पुष्पफकी पराग ओर जगद्ढविजयी कामदेवरूपी राजाकी 
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करणबन्धविवर्तनसाक्षिणी: समधिगम्य निशाः सुरतक्षमा: | 
तपसि कामिजेनस्तरुणीजनैररमतारमतामसमानसें: ॥६२॥ 
अथ दिदक्षुममुं रमणीयतामृतुगणस्य सम॑ समुपेयुषः । 

अभिदधे जिनमित्यमराधिपों विनयतों नयतोषितभूत्रयम्‌ ॥६३॥। 

५ ऋतुकदम्बकमाह्नयतीव व: श्रवणगोचरतां युगपद्गतैः । 
भ्रमरकोकिलहंसकलापिनां रसकले: सकलेरपि निःस्वनेः ॥६४॥ 
सेना सुराणाममना मितारम्भव॒त्ययाना मधुना च येन । 
सेना सुराणा मम नामितारं भवत्ययानामधुना चयेन ॥६५॥ 
प्रभावितानेकलतागताया प्रभाविताने कलता गता या । 

१० उप्रश्नावितानेकलतागताया सा स्त्री मधौ कि स्पृहणीयपुण्या ॥६६॥ 


भुवा साध चक्र: । किंविश्विष्टं चक्ररित्याह--अनन्तरितम्‌--अन्‍्तर्मध्ये इत॑ं_ गतम्‌ अन्तरितं, न अन्त- 
रितमनन्तरितं बहिभूतं कि तु भूमिलितमेव चक्र: ॥६१॥ करणेति---कामुकजनो वाणिनोभिररमति 
शयेन रेमे । अतामसमानसों गतगर्व:। कि कृत्वा । माघे दीघ॑तमा रात्री: प्राप्य। पुन: किविशिष्टा: । 
चतुरशीतिकरणबन्धविधानावलोकनसाक्षिणी: ॥६२॥ अथेति--आजग्मुष करतुगणस्य लक्ष्मी सफलयितु- 
१५ मिच्छुं जिन देवाधिपो व्यजिज्ञपत्‌ नयेन न्‍्यायप्रतिपालनेन तोषितं भूत्रयं येत ॥६३॥ ऋतुकदम्बकमिति--- 
हे प्रभो ! भ्रमरादीता नि.स्वनैयुष्मानतुगण आकारयतीव । रसेन कलेर्मनोहरै. ॥६४॥ सेनेति--इन ! 
स्वामिन्‌ ! या मम सुराणा सेना देवाना सेना मधुना बसन्तेन अमना अभूत्‌ गतमनस्का संजाता तथा 
मितारम्भवती मनोविरहात्स्तोकारम्भा । तथा अयाना च गमनरहिता व बभूव सा सेना इना कामेन सह 
भर्वात त्वयि नामिता । केन नामिता । चयेन समूहेन | केषाम्‌ । अयानां शुभकर्मणाम्‌ । क्‍्य । अधुना 
२० सम्प्रति | कथम्‌ | अरम्‌ ्रतिशयेन । कथभूता सेना । सुराणा सुशब्दा स्तुति--मुखरेत्यर्थ : | अयमभिप्राय.-- 
या मधुना निश्चेष्ठा सजाता सापि शुभकर्मवशात्‌ त्वयि नमन्‍्ती विलोक्यताम्‌ इतीन्द्र: कालमाहात्म्यं स्वसेना- 
नमस्कार व दर्शयति )।६५॥ प्रभावितेति--इ कामस्तद्वत्कलता मनोज्ञता लक्ष्मोर्यस्थ स इकलतस्तस्य 
सबोधन है इकलत ! जिन ! मधौ वसन्ते सा स्त्री भागताया प्राप्शुभविधिः कि स्पृह्वणीयपुण्या न भवति 


है कीर्तिको एक साथ ही क्या स्पष्ट रूपसे नहीं धारण कर रही थी ॥६१॥ इस माघके 
२५ महीनेमें कामीजन अनेक आसनों--कामशास्त्रमें प्रसिद्ध चौरासी आसनोंका साक्षात्‌ करने 
वाली सुरत योग्य बढ़ी-बड़ी रात्रियाँ पाकर प्रसन्नचित्त युवतियोंके साथ अत्यन्त रमण करते 


थे॥६१९। तदनन्तर एक साथ उपस्थित ऋतु-समूहकी सुन्दरता देखनेके इच्छुक और नयसे 
तीनों छोकोंको सन्तुष्ट करने वाले जिनेन्द्रदेवसे किन्नरेन्द्र बड़ी विनयके साथ इस प्रकार बोला 
॥६३॥ भगवन्‌ ! ऐसा ज्ञान पड़ता है मानो यह ऋतुओंका सभूद एक साथ सुनाई देने बाले 
३० भेमर, कोयछ, हंस और मयूरोंके रसामिराम समस्त शब्दोंके दवरा आपका आह्वान ही कर 
रद्दा हो--आपको बुला ही रहा हो ॥६५॥ हे स्वामिन्‌ ! देवोंकी जो सेना निर्मनस्क परिमित 
आरस्भवाली एवं गमनसे रहित थी वद्दी आज वसनन्‍्तके कारण कामवश सुन्दर शब्द कर 
0 सके २30५ कै) 5  औकय समूहसे आपके विपयमें अत्यन्त नम्न बन 
-- / ॥६५॥ है मदनसुन्दर | जिसने अने 
३५ रईक्षोंका विस्तार भले ही देखा हो तथा जो प्रभाके समूहमें सुन्दरताको मे ही बह 
पर वह स्ञ्री इस वसन्तके समय क्या उत्तम पुण्यवती कही जा सकती है जो कि अपने पति 
१. कामिगण--घ० छ० च० छ० म०। २. या + इन इति पदच्छेद: । 


आगताया इति पदच्छेद;। ४. उपजातिवृत्तं यमकालंकारइच । ३ प्रभौ + इता + त, इकलत + 
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वीध््याज़ूना सत्तिलकान्सरागा विलासमुद्रायतने5त्र कान्‍्ते। 
गुणांस्त्ववीवाभवदस्तशत्राविलासमुद्रायतनेत्रकान्ते ॥६॥। 

पदप्रहारे: पुरुषेण दत्ने मदः समुद्यत्तरणीहतेन । 

रुतं तदक्मावि वने पिकीनामद: समुग्यत्तरणीह तेन ॥६८॥ 

त्वामद्य केकिध्वनितापदेशात्सुराजमानेत स मानवेन । ५ 
धनागमः स्तौत्यमृतोदयार्थी सुराजमानेनस मा नवेन ॥६०॥ 

कलापि नो मन्दरसानुगास्ते पयोदलेशोपहिता हिमांशो:। 

कलापिनो मन्दरसानुगास्ते संभाव्यते तेन शरत्प्रवृत्ति: ॥9०॥ 


अपि तु भवत्येब | या कथंभूता । इता प्राप्ता। क्व । प्रभौ भर्तरि । पुनः कथंभूता । प्रमावितानेकलतागताया 
अगा वक्षा,, लताइच अगाइच ऊतागा. अनेके च ते छऊतागा अनेकलतागास्तेषा तायः संतानो विस्तार: १० 
प्रभावित: अनेकलतागतायों यया सा तथा । पुनः किविशिष्टा । गता प्राप्ता। का' कर्मतापन्‍ना, । कछता 
मनोज्ञता. । क्‍य । प्रभाविताने प्रभासमूहे । या मधों वियोगिनो न भवति सा लतावृक्षसमुर्द्धि वीक्षते प्रभा च 
स्थान्तान्येत्यर्थ, ॥६६॥ बीक्ष्येति--अन्न पर्वते अद्भूना सत्तिलकान्‌ वृक्षान्‌ वीक्ष्य कान्ते भत्तरि सरागाइभवत्‌ । 
किविशिष्टे कान्ते । विकासमुद्रायतने । केव । कस्मिन्निव । कान्‌ वीक्ष्य । ततब्राह-यथा इला पृथ्वी आ- 
समुद्रा समुद्रपर्यन्ता त्वयि सरागा अभवत्‌ | त्वयि कथंभूते । अस्तशत्रो आयतनेत्रकान्ते च विजासमुद्रायतने १५ 
च। कि कुत्वा | वीक्ष्य । कान्‌। गुणान्‌ | कथम्भूतान्‌ । सत्तिलकान्‌ सतां मण्डनोभूतान्‌ ॥६७॥ पढेंति-- 
पदप्रहारे कृत्वा तरुणीहतेन पुरुषेण यत्‌ मदों दप्ने । कथंभूतों मदः । समुद्‌ हर्षसहितः । तत्‌ तेन पुरुषेण 
अशभ्रावि । कि ततू्‌। रुत शाब्दितं पतत्‌ । कासाम्‌ । पिकीनाम्‌ | कव । इह बने । किविशिष्टे । समु्यतरुणि 
समुद्चन्तस्तरवी यत्र तत्तथा। पदप्रह्वारैरपि यदहंंकारधारणं तत्र पिकीशब्द एव हैतुः कामोह्दीपनभावत्वातू 
॥६८॥ स्वासिति-मानवा मनुष्यास्तेषामिन: स्वामी तस्य संबोधन हे माननेव ! त्वा स धनागमों २० 
जछदकारू' स्तौति । केन कत्वा । आननेन । किविशिष्टेन । सुराजमानेन शोभमानेन । कुत: । केकिध्वनिता- 
पदेशात्‌ । कथंभूतो घनागम. । अमृतोदयार्थी जललाभार्थी | त्वां किविशिष्टमू । अनेनर्स निःपापम्‌ । सुराजमेति 
संबोधनपदम्‌--शोभना राजमा राजलद्ष्मी्यस्येति समास:। यः किल घनागमो ज्ञातप्रचुरज्षास्त्रो भवति स 
ल्वाम अमृतोदयार्थी मोक्षठाभाय स्तौति-इति व्यड्धूधार्थध्वनि: ॥६९॥ कल्ेति--तेन कारणेन शरत्पवृत्ति: 
संभाव्यते येन हिमाशो: कलापि नो आस्ते । कथंभूता | परयोदकेशोपहता । पुनः किविशिष्टा | मन्दरसानुगा २५ 
मन्दरसानुं गच्छतीति मन्दरसानुगा । किर उच्चैस्तरपर्ववसंनिधाने प्रचुरा मेघा भवन्ति परं तत्रापि 


को आराप्त नहीं हे--वियोगिनी है ? अरे ! वह तो स्पष्ट पुण्यहीन हे ॥०६॥ हे विशालनेत्र ! 
जिस प्रकार यह समुद्रान्त प्रथिवी शत्रुओंकों नष्ट करने बाले आपमें गुण देख अनुराग सहित 
है उसी प्रकार यह ख्ली इस बनमें उत्तम तिलक बृक्षोंकी देख विलासमुद्राके स्थानस्वरूप 
अपने पतिमें अनुराग सहित हो रही है ॥६७॥ चूँकि वह पुरुष इस ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंसे युक्त बन ३० 
में कोयछोंका मनोहर शब्द सुन चुका है अतः पदप्रह्ारद्वारा उत्तम तरुणीसे आहत हो हर्ष 
सद्दित मद धारण कर रहा है ।६८॥ हे मनुजश्रेष्ठ | है उत्तम राजाओंकी लमीसे युक्त ! आप 
पापरहित हैं. इसछिए यह जलके उदयको चाहनेवाला वषोकाल मयूरध्वनिके बहाने सुन्दर 
स्‍्तवनसे आज आपकी स्तुति कर रहा है [ उस तरह जिस तरह कि अमृतोदयार्थी-समोक्ष- 
प्राप्तिता अभिछाषी और घनागम--प्रचुर शा्खोंका ज्ञाता पुरुष आपकी स्तुति करता है।] ३५ 
॥&५॥ मन्द्र गिरिके शिखर पर स्थित चन्द्रमाकी कछा भी मेघखण्डसे आच्छादित नहीं 
है ओर वे मयूर भी जो कि वर्षो काज़में अमन्दरससे युक्त रहते थे इस समय मन्द्रसके 
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१. व पुस्तके ६६-६७ इलोकयोः पूर्वा्े क्रमभेद: । २. उपेन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ । 





१० 


१५ 


२० 


१८८ धर्मशर्म भ्युदये [ ११०७३ - 


गुणलतेव धनुभ्रेमरावली शरदि तामरसं गमिताधिकर्म । 
ततिरतोःप्सरसां कुसुमेषुणा शरदितामरसद्भमिताधिकम्‌ ॥७१॥ 
इति वचनमुदारं भाषमाणे मुदारं 

प्रशमितवुजिनस्य स्वगिनाथे जिनस्य । 
मतिरिह घनगाना रन्तुमासीन्नगाना 

ततिपु कुपुमलीनां वीक्ष्य पालीमलीनाम ॥७श।॥ 


इति महाकविश्रीहरिचन्द्रबिरचिते घमशर्माग्युदय महाकाब्य ऋतु- 
वर्णनों नामैकादशः सगः ॥११॥ 


यच्चन्द्रकला पयोदलेशेनाच्छादिता नास्ति .। येन च॑ कारणेन कलापिनों मयूरास्ते मन्दरसानुगतास्तेन 
शरत्पवृत्तिः संभाव्यत इत्यर्थ ॥७०॥ गुणेनि--शरदि काले अधिक पानीयमधिलद्मीकृत्य तामरस पद्म 
अ्रमरावली गमिता प्रापिता कुसुमेपणा गणलतेव धनु यथा मौर्वी घनु प्राप्यते तथालिपदक्ति पद्म प्रापिता । 
अतोः5प्सरसा तति कुसुमेपणा शरदिता बराणखण्डिता सती अमरसंगमिता देवसंगर्म प्रामा। अधिकम्‌ 
अतिशयेन ॥७१॥ इतावि--इह पर्वते रन्तुं जिनस्थ मतिरासीत्‌ । जिनस्थ कथंभूतस्य । प्रशमितवृजिनस्य 
प्रशमितपापस्थ । क्व सति | स्वगिनाथे इति पूर्वोक्तं बचनमुदारं भाषमाणे सति। कया । मुदा हपेंण । 
अरमतिशयेन । तथा वोक्ष्य च। काम्‌ । आछी पद्क्तिम्‌। केपाम्‌। अलीनाम्‌ | कथंभूतामाछोम्‌। कुसुमछीनाम्‌ । 
कासु । ततिषु पहक्तिषु | केषाम्‌ । नगाना वृक्षाणाम्‌ । पुनरषि किविश्विष्टा घनगाना घन गान शब्दों यस्‍्या' 
सा तधाभूता ॥७२॥ 


इति भ्रीमनन्‍्मण्डलाचायलक्ितकीतिशिप्यपण्डितश्रीयश.कीर्ति विरचितायां सन्देहष्वान्त- 
दीपिकायां धमशर्गाम्युदयटीकायामेकादशः सखगः ॥११॥ 


अनुगामी हो रहे है इन सब कारणोंसे जान पड़ता है कि शरद्‌ ऋतु आ गयी है ॥३०। जिस 
प्रकार प्रत्यंचा रूप छता धनुपके पास जाती हे उसी प्रकार श्रमरोंकी पंक्ति जलूमें प्रफुल्लित 
कमलोंके पास पहुँच गयी है, यही कारण है कि इस शरद ऋतुके समय अप्सराओंकी पंक्ति 
कामदेवके बाणोंसे खण्डित हा देवोंकी अधिकाधिक संगति कर रही हे ॥७९॥ इस प्रकार 

इन्द्रने जब आनन्दके साथ उत्कृष्ट वचन कद्दे तब फूलोमें छिपी मधुर गान करने बाली भ्रमर- 


२५ पंक्तिको देख पापरहित जिनेन्द्रदेबकी वृक्ष समुदायके बीच क्रोड़ा करनेकी इच्छा हुई ॥७श॥ 


इस प्रकार महाकवि अ्रीहरिचन्द्र द्वारा विरचित घमंश्मभ्युद्य नामक महाकाव्यसें ऋतुणओंका 
बणन करनेवाला ग्यारहवों पव समाप्त हुआ ॥११॥ 


१. के इति अधिकम्‌ अधिजलम्‌ अव्ययीभावसमासः | २ ट्रतविलम्बितवृत्तम्‌ । ३. मालिनीऋन्‍्द: | 


द्वादशः सगे 


दिदृक्षया काननसंपदा पुरादथायमिक्ष्वाकुपतिविनियंयो । 
विधीयतेःन्यो5्प्यनुयायिना गुणे: समाहितः कि न तथाविध: प्रभु: ॥१॥ 
बभूव यत्युष्पवतीमतुक्षण वत्तस्थलीं सेवितुमुत्युको जन: । 
अचिन्तितात्मक्रमविप्लवो महान्मनो&तुराग: खलु तत्र कारणम्‌ ॥९॥ 
विकासिपृष्पद्रुणि कानने जना: प्रयातुमीषु: सह कामिनीगण:। 

स्मरस्य पद्नापि न पुष्पमा्गंणा भवन्ति सह्या: किमसंख्यतां गता: ॥३॥ 
बभो तदारक्तमलरक्तकद्रवेबंधजनस्यांहिसरोरुहद्रयम्‌ । 

पथि स्थलाम्भोरुहकोटिकण्टकक्षतक्ष रच्छोणितसंचयेरिव ॥४८॥ 
गतागतेपु स्खलितं वितन्वता नितम्बभारेण सम॑ जडात्मना | 

भुजो सुवृत्तावषि कड्टूणक्व्ण: किलाज़नानां कलह प्रचक्रतु'॥५॥ 


दिदक्षग्रेति--अथानस्तरमसाविक्ष्वाकुवंशतिलको.._ वतलक्ष्मीणां द्रष्टुसमिच्छया वगरान्निर्जगाम । 
युक्तमेतत्‌ू-सदासेवकाना सेवागुणरितरप्रायोड्प्युपरुष्यते कि पुन. स विवेककरुणानिधि. प्रभु" ॥१॥ बभुवेति-- 
यत्‌ पुष्पिता वतस्थली विहृतुंमना छोक उत्सुको बभूव तत्रार्थे मनो$नुरागो हेतु.। न चिन्तित आत्मक्रमयोविप्लव, 
स्खलनादिक यत्र तथा । यथा कस्यचित्कामुकस्यातिविषयलौल्यादुतुसमये पृष्पमयीमपि स्त्रियं भजमानस्थ न 
निजकुलविप्लवचिन्ता ॥२।। विकासतीति--विकसत्पुष्पवृक्षकदम्बकवने सकामिनीका जना जिगमिषाचक्रू । 
अन्यथा कामिनोभिविना कामपुष्पवाणपञ्मकमपि सोढुं न पार्यते किमुत बन॑ व्याप्य तस्थिवास. पुष्पयाणसमूहदा' । 
स्त्रिय विना प्रभूतपुष्पवनदर्शन पीडाकरमेव ॥।३॥ बमसाविति--तदा पुष्पावचयागमने यावकलिप्तं चरणयुगलं 
कामिनीनां शुशुभे । स्थलकमलकंणिकागर्भनिर्भरसंच रणेत पीडितनिर्गलितशोणितच्छटारुणितमिव । कामिनी 
पदानामतिसौकुमार्यवर्णनम्‌ ॥४॥ गतेति--तदा तन्‍्वीना भुजौ कद्भूणकवणिते करूहमिव नितम्बभारेण सह 
बिदधाते । कि कारण कलहस्येत्याह--सरसभावोपेतों नितम्बमारों लीलूगमनागमनेषु अतिपरिणाहित्वाद्भ ज- 


तदनन्तर इछ्बाकुबंशके अधिपति भगवान्‌ धर्मनाथ बन-बैभव देखनेकी इच्छासे 
नगरसे बाहर निकले सो ठीक ही दे क्योंकि जब साधारण मनुष्य भी अनुयायियोंके अनुकूल 
प्रवृत्ति करने छगते हैं. तब गुणशाल्ली उन प्रभुका तो कहना द्वी क्‍या है ? ॥१॥| उस ऋतुकालमें 
पुष्पवती बनस्थली [ पक्षमें मासिक धम वाली स्त्री ] का सेवन करनेके लिए जो मनुष्य 
उत्कण्ठित हो उठे थे उसमें अपने क्रमों--चर णोंके विप्ठय--स्खलन आदिकी [पश्षमें स्वकुछ- 
विघात अथवा स्वकीय पुरुषत्व द्वानिकी ) चिन्तासे रद्दित मनका बड़ा भारी अनुराग द्वी 
कारण थ। ॥२॥ खिले हुए पुष्प-बृक्षोंसे युक्त बनमें मनुष्योंने श्री समृहके साथ द्वी जाना अच्छा 
समझा क्योंकि जब कामके पाँच ही बाण सह्य नहीं होते तब असंख्यात बाण सद्य कैसे हो 
सकेंगे ।३॥ उस समय महावरसे रँगे हुए स्त्रियोंफे चरण-कमल्ोंका युगल ऐसा जान पड़ता 
था मानो गुलाबके अग्रभागके कण्टकसे क्षत द्वो जाने के कारण निकछते हुए रक्तके समूहसे 
ही छाल-छाल्‍ हो रहा था ॥' ॥ स्त्रियोंक़ी भुजाएँ यद्यपि सुवृत्त थीं--गोर थीं [पश्षमें सदाचारी 
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१. जतस्थाडित्रि घ० म० । २. वंशस्पवृत्तम । 
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१९० धमशर्मास्युदये [ १२०६ “- 


गुरुस्तनाभोगभरेण मध्यतः कृुशोदरीयं झटिति त्रुटिष्यति। 

इतीव काची कलकिड्िणोक्वर्णमृंगोदृशः पृत्कुछते सम वर्त्म॑नि ॥६॥ 
नितम्बसंवाहनबाहुलालनक्षमोदभा रापनया दिभिर्धने: 

चटूनि चक्रे मुहुरेणचल्षुषां विचक्षणों दक्षिणमारुतः पथि ॥७॥ 
प्रवालशालिन्यनपेतविश्रमा नितान्‍्तमुच्चेस्तनगुच्छलछाजिछता । 
सलीलमुद्त्तरणावलम्बिता ययौ वन॑ कापि छतेव जज्भमा ॥4॥ 
नितम्बबिम्बप्रसराहतक्रम: कुचस्थलीताडनमूच्छितश्च यः । 
विलासिनोनां मलयाद्विमारुतः स जीव्यते सम इवसितानिलेः पथि ॥९॥ 


लताना स्ख॒लितं करोति । अन्यो5पि यो मार्ग गच्छतां मूर्ख. पादादिकमन्तरेण निश्षिप्य स्खलितं करोति तेन 
साद्धं सुबुताना सुशौलानामप्युच्चावच स्यात्‌ ॥५॥ गुरुस्सनेति-इयं मुष्टिमेयमध्या शातोदरी महास्वन- 
मण्डलाभोगभारेण मध्ये चलन्ती झ्टिति तुटिष्यति विधटिष्यते । इति प्त्कारयन्तिव काझचीकलापों 
रणज्ञ्णायते । कस्याश्चिन्मृगास्या अतिललितावलग्नवर्णनम्‌ ॥६॥ नितस्वेति--पथि श्रान्ताना मृगाक्षीणा 
दक्षिणानिलो बहुनि चाटूनि चकार श्रमजाम्भोनिराकरणादिभि. कर्ममिः । यथा कश्चिच्चतुरो5ज्धसंवाहना- 
दिव्याजेनाभि रपितं पूरयति ॥७॥ प्रवलेति-कावित्तल्वी संचारिणीलतेव वन जगाम, कुन्तलशालिनी 
पललवशालिनी च, सविलासा भ्रमरचुम्बिता च, उर्च्च॑स्तना एवं गुच्छा. पुष्पस्तवकास्वैर्मण्डिता तरुणे यूनि 
अवलम्बिता वर्द्धमानवृक्षेणं ॥८॥ नितस्वेति--यो दक्षिणानिलो नितम्बचक्रपरिणाहेन स्खलितप्रचारः स्तन- 
पर्वततटीताइनेन च मूच्छा गत स खिन्नाना विलासिनीना नि श्वासैजीवयांचकार सविशेषतरों बभूवेत्यर्थ' । 


जन अब ऑन अधीन चलता 


थीं] फिर भी आने-जानेमें रुकाबट डालनेबाले जड़-स्थूल्न [ पक्षमें धूत ] नितम्बफे साथ 
कंकरणोंकी ध्वनिके बहाने मानो कलह कर रही थीं ॥५॥ मागमें चछते समय किसी रूग- 
नयनीकी करधनी किक्रिणियोंके मनोहर शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो वह यह जान 
कर रो ही रही थो कि यह कृशोदरी स्थूल स्तनमण्डछके बोझके कारण मध्यभागसे जल्दी ही 
हृट जायेगी ॥६॥ मार्गमें दक्षिणका पवन चतुर नायककी आँति नितस्व॒संसर्दन, भुजाओंका- 
गुदगुदाना एवं पसीना दूर करना आदि क्रियाओंसे मृगनयनी स्त्रियोंकी बार-बार चापलछसी 
कर रहा था॥ ५। कोई जी चलछती-फिरती छताके समान लछीलापूषक बनको जा रही थी । 
क्योंकि जिस प्रकार लता प्रवालशालिनी--उत्तमपललबोंसे सुशोभित होती है उसी प्रकार 
रती भी प्रवालशालिनी--उत्तम केशोंसे सुझमित थी। जिस प्रकार छता अनपेतविश्वमा-- 
पक्षियोंके संचारसे सहित होती है उसी प्रकार म्त्री भी अनपेतविश्रमा--विछास चेष्टाओंसे 
सहित थी। जिस प्रकार लता उच्चेस्तनगुच्छलाब्छिता-ऊँचे भागमें छगे हुए गुच्छोंसे सहित 
होती है उसी प्रकार स्त्री भो उच्चेस्तनगुरुछलाडिछता--गुच्छोंके समान सुशोमित उन्नत 
स्तनोंपे सहित थी ओर जिस प्रकार छत्ता उद्यत्तरणावछूम्बिता-उन्नत वृक्षसे अवलम्बित 
होती हे उसो प्रकार स्त्री भी उद्यत्तरणावलम्बिता--उत्कृष्ट तरुण पुरुषसे अवरूम्बित थी ॥८॥ 
मागमें मट्य पबतका जो वायु स्त्रियांके नितम्प्रस्थठके आधातसे रुक गया था तथा स्तनोंके 
_ताड़नसे मू््छित हो गया था वह उन्हींके इवास-निःश्बास से जोवित हो गया था॥९॥ 
१. वन ययो घ० म० । २ अग्रेद सुगम व्याध्यानम्‌--तदा कापि मुगाक्षी जज् मा गतिशीछा लतेव वल्लरीब 
वनमरण्यं सलीछ यथा स्थात्तया ययों जगाम । अथोभयों सादृश्यमाह्‌ - प्रवालशाछिनी प्रवालै, प्रकृष्टकेशी. 
2 इन्येवशीला मृगाक्षी, प्रवाल किसलये शालत इत्येबंशीला लता। अनपैतविशज्रमा न 
अपेता अनपेता अरहिता सहिता इत्यर्थ अनपेता विश्रमा विछासा यस्या: सा मृग्ाक्षी, वीनां पक्षिणां भ्रमा' 
संचारा. विश्वमा अनपेता, सहिता विश्रमा यस्या तथाभूता लता । नितान्तमतिशयेन उच्च: तारुण्यभारेणों- 
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प्रियस्य कणष्ठापितबाहुबन्धना पथि स्खलन्ती विनिमीलनाददुशो: | 
प्रकाशयन्तीव मनोभवान्धतां जगाम काचिद्वनमेणलोचना ॥१०॥ 
यथाभवन्नूपूरपाणिकडुणक्वणप्रगल्भो मणिकिड्िणी रव: | 
उपेयुषीणा वनमेणचक्षषां तथा पुरो छास्यमघत्त मन्मथ: ॥१श॥। 
उदज्चति श्रूलतिका मुहुमुंहुः प्रकम्पते तन्वि यदोष्ठपल्लव: | 
अवेमि तेन स्मितपुष्पशातनो विजुम्भते ते हृदि मानमारुत' ॥१२॥ 
जगज्जनानन्दविधायिनि क्षणे वुथा त्ववारम्भि मृगाक्षि विग्रह'। 
मनस्विनीनां सुलभाभिमानता महानतुप्रक्रम एव दुले भः ॥१३श॥ 
अथापराद्ध दयतेन कुत्रचिद्विनोपपत्त्येति तवाकुलं मनः। 

परस्परं प्रेमसमुन्नति गतं भयानि भामिन्यपदेषपि पश्यति ॥१४॥ 
अनन्यनारीप्रणयिन्यपि त्वया यदागसां चिह्ममदर्शि स अ्रमः। 
रसेन यस्त्वामभितो5पि वीक्षते कथं स ते विप्रियमाचरिष्यति ॥१५॥ 
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नितम्बस्तनतट्यो रतिपरिणाहसूचने ॥॥९॥  प्रियस्थेति--का्चित्कान्तकण्ठावलम्बिनो लीलानिमीलितलोचना 
पथि पौन पुन्येन स्खलन्ती अतश्च कामान्धता प्रकटयन्तीव जगराम ॥१०॥ यथेति-- यथा यथा मज्जरिकर- 
कड्भूणबवाणप्रगल्मो मेखलामणिक्षुद्रपण्टिकारव: संबभूव वन गच्छन्तीना मृग्राक्षीणा पुरतस्तथा तेन छुयेन 
मदनो नट इव ननाट । क दूूणादिकवाणेन काम सहख्रधा जागरयन्त्योः्वजग्मुरिति भाव, ॥११॥ डद्झ्छतीति-- 
यथेयं अ्रुलतिका उदझ्चति विश्वमयति ऊदृध्व॑ चेष्टते यथा च बिम्बावर: कम्पतें तथा जाने ते हुदि मानपवन: 
प्रवर्तते हास्यपुष्पपातन: । वायौ वाति छूता: पल्‍्लवाइचलून्ति पुष्पाणि पतन्ति च ॥१२॥। जगदिति--अस्मि- 
स्त्रिभुवनमहोत्सवकारिणि व्छतुसमये त्वयात्मसुखविनाशाय कलह आरूब्ध. । किख्चान्यदैव मान. स्थादय 
वसन्तोत्मवस्तु सर्वदा दुर्लभ, ॥१३॥ ब्थेति--हे भामिनि ! तव मन. प्रेमपरवशता गत॑ युक्तिमन्तरेणापि 
व्याकुल सत्‌ मम कान्तोउन्या भजतीति भयस्थानं पश्यति परं॑ न दयिते किमप्यपराधस्थानं पदयामि ॥१४॥ 
अनम्येति-- यत्त्वया तस्य किमप्यपराधस्थानं दृष्ट स अमो मिथ्या यतोथसौ नानया नारी प्रति स्निह्मति । यज्ञ 


कोई मृगलोचना पतिके गलेमें भुजबन्धन डाल नेत्रोंके बन्द होनेसे गिरतो-पड़ती मार्गमें इस 
प्रकार जा रही थी मानो कामसे होने वाली अन्धताको ही प्रकट कर रही हो ॥१०॥ बन 
जाने वाली मंगत्शोचनाओंके नूपुर ओर हस्तकंकर्णोके शब्दसे मिश्रित रत्नमयी किकिणिकाओं 
का जेसा-जेसा शब्द होता था बैसा-वैसा ही कामदेव उनके आगे नृत्य करता जाता था 
॥११॥ हे तन्वि ! तेरी भ्रुकुटी रूप छता बार-बार ऊपर उठ रही है और ओप्ठ रूप पल्‍लव 
भी काँप रहा है इससे जान पड़ता है कि तेरे हृदयमें मुसकान रूप पुष्पको नष्ट करने बाला 
समान रूप वायु बढ़ रहा है ॥१२॥ दे स्गनयनि ! इस समय, जो कि संसारके समस्त 
प्राणियोंको आनन्द करने बाछा है, तू ने व्यथं कछह कर रखो। मानबती स्त्रियोंको अभि- 
मान सदा सुलभ रहता है परन्तु यद ऋतुओंका क्रम दुलेभ होता है ॥१३॥ पतिसे किसी 
अन्य स्त्रीफे विषयमें अपराध बन पड़ा हे--इस निहतुक बातसे ही तेरा मन व्याकुछ हो रहा 
है। पर हे भामिनि ! यह निश्चित समझ कि परस्पर उन्नतिको प्राप्त हुआ प्रेम अस्थानमें 
भी भय देखने छूगता है ॥१४॥ अन्य स्त्रीमें प्रेम करने वाले पतिमें जो तूने अपराधका 





बीज बज क- >> 


झतौ योस्तनो गुच्छाविव पुष्पस्तबवकाविव तासम्यां छाज्छिता सहिता मृगाक्षी, उच्चैर्मवा उच्चैस्तना ये गुच्छा: 
पुष्पस्तबकास्तै्लाल्छिता सहिता छता । उद्यंश्यासा तरुणश्व॒ युवा चेत्युय्त्तरुणस्तेनावरम्बिता घृता 
मृगाक्षी, उद्यरचासों तरुश्चेत्युधुत्तरुवर्धमानवक्षस्तेवावलम्शिताश्िता छता । हशिलष्टोपमालेंकार: ॥८॥ 
१. मन्‍्मथम्‌ छ० । २, अवैम स० छ० । ३ पुष्पपातनों छ० । 
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१९१ धमंशर्माग्युदये बे 


अपास्तपीयूषमयूखगोभया प्रभातकान्त्येव वियुक्तया त्वया । 

अनुज्ितस्नेहभरः स संप्रति प्रपद्यते दीप हृवाभिपाण्ड्ताम ॥१६॥ 

कृतेष्ययेव त्वयि दत्तचेतसो गत॑ क्षुघेव क्वचिदस्थ निद्रया । 

मुखस्य ते दास्यमिवागतो5धुना शशी स शोतो&पि ददाह तद्वपु: ॥१७॥ 

ध्रुवं वियोगे कुसुमेषुमागंणेस्तवापि भिन्‍न हृदय विभाव्यते । 

अमी समुल्छासितसारसौरभा स्फुरन्ति निःश्वाससमोरणाः कुतः ॥१८॥ 

तदस्तु सन्धियुंवयो' प्रसीद नः प्रतप्तयो रायसपिण्डयोरिव | 

सखीभिरित्यं गदितानुकूलयावकार कान्‍्तं किल कापि कामिनी ॥१९॥ 
[ सप्तभि, कुलकम्‌ ] 

विभिद्य मानं कलकोकिलस्वने मनो5नुरागं मिथुनेपु तन्‍्वति। 

कुतृहलादेव स केवल तदा धतुधु नीते सम जगज्जयो समर: ॥२०॥ 

त्रिनेत्रसंग्रामभरे पलायित: स्मरस्प विश्वासपद कथ्थ मधु: । 

उमापितप्रत्यय एप मन्यते विलासिनीरजीवितदानपण्डिता: ॥२१॥ 


पृष्ठत* पुरत पादवंत सर्वतों वा त्वामग्रस्थिता पश्यति स कथमन्यामभिसरति ॥१५॥ अपास्तेति- है तन्वि। 
साम्प्त निरपराधवाधितस्तवत्पियो विग्हवेदनावशात्पाण्डुरतामापद्यते जितचन्द्रश्रया त्वया विमुक्तोहक्षीण- 
प्रेमानुबन्ध । यथा प्रभातेःरुणच्छायया दीप पाण्डुरता याति ॥१६॥ हृतेष्यंति --अस्य निद्रया क्वचित्पलाय्य 
गतम्‌ । किविशिष्टस्थ + त्वयि दत्तचित्तस्य । अतश्च कृतकोपयेव । न केवल निद्रया तथेव तव सापत्न्‍्याद 
बुभुक्षयापि । अय॑ च॒ चन्द्र: पीयूषकिरणो5पि त्वन्मुखकर्मकर इव तहेहमधघाक्षीत्‌ !१७॥ ध्रुवमिति-- 
निश्चितमहमेव मन्ये तद्विरहे कामकाण्डैस्तवापि हृदयं विदारित कामपुष्पबाणास्तव हूंदये प्रविश्य शल्यबत्‌ 
स्थिता;। अन्यथा पद्मसौरभशालिनो नि श्वासवाता कुतो निर्यान्ति ॥१८॥ तदिति--तत॒दच॒ण्डि ! बिरह- 
तप्तयोरयुवयोस्तप्तलोहसण्डयोरिव सघानमस्तु इत्यस्माक प्रसाद. क्रियतामिति सोपरोध प्रियससीभिरनुनीता 
फाचित्कामिनी मनस्विनी प्राणनाथममिजगाम ॥१९॥ विभिश्वेति- तदा स्त्रेणषु पौंस्नेषु च पुंस्कोकिलकूजिते 
मनोथनुरागं तन्‍्वाने कामकोदण्डकार्य कृतमेव कामस्तु केवल धनुरास्फालनकौतुकात्‌ धुनोते टणत्कारयति प्रत्यञ्चा- 
माकष॑तीत्यर्थ ॥२०॥ बिनेत्रेति--अय वसन्‍्त कामस्य कथ नाम विश्वासस्थान स्थात्‌ यतोउसो शद्भूर- 


चिह्न देखा है वह तेरा निरा भ्रम है क्‍योंकि जो स्नेहसे तुझे सब ओर देखा करता है बह 
तेरे विरुद्ध आचरण केसे कर सकता है? ॥१५॥ जिस प्रकार स्नेह--तेलसे भरा हुआ 
दीपक चन्द्रमाकी झाभाकों दूर करने वाली प्रातःकछालकी सुषमासे सफेदीको प्राप्त हो 
जाता हे--निष्प्रभ हो जाता है उसी प्रकार स्नेह--प्रेमसे भरा हुआ तेरा बल्लभ भी चन्द्रमा- 
को शोभाको तिरस्कृत करने बाली तुझ दूरवर्तिनोसे सफेद द्वो रहा है--विरहसे पाण्डुव्ण 
हो रद्द है ॥१६॥ उसने अपना चित्त तुझे दे रखा है इस ईषष्यासे ही मानो उसकी भूख 
ओर निद्रा कहीं चली गयी है. और यह चन्द्रमा शीतल होने पर भी मानो तुम्हारे मुखकी 
दासताको प्राप्त हो कर ही निरन्तर उसके शरीरको जलता रहता है ॥२०॥ मालूम होता है 
उसके वियोगमें तुम्हारा हृदय भी तो कामके बाणोंसे खण्डित हो चुका है अन्यथा श्रेष्ठ 
सुगन्धिको प्रकट करने वाले ये निः!वासके पवन क्‍यों निकछते ? ॥१८॥ अतः मुझ पर 
प्रसन्न होओ और सतप्त लोहपिण्डॉंको तरह तुम दोनोंका मेल हो -इस प्रकार सखियों 
द्वारा धरार्थित किसी सत्रीने अपने पतिको अनुकूछ किया था--क्षत्रिम कलह छोड़ उसे स्वोकृत 
किया था ॥१९॥ उस समय जब कि कोयलकी मीठी कूक मान नष्ट कर स्त्री-पुरुषोंका 
मानसिक अनुराग बढ़ा रही थी तब जगद्विजयी कामदेव केवल्ल कोतुकस ही धनुष हिला 
रहा था ॥२०॥ महादेवजीके युद्धे. समय भागा हुआ बसनन्‍्त कामदेवका विश्वासपात्र कैसे 


- २६ ] द्वादश: स्यः १९३ 


बिवर्णतां लोकबहिस्थिति पिका मधुं प्रभुद्रेहिणमाश्चिता ययु: । 
नतश्रुवां पादयुगस्य पद्धुजं समाश्रितच्छायमभूत्पदं श्रिय: ॥२२॥ 


तरून्निषद्धानिव बिश्रतामुना स्मरस्य पौष्पा: कति नापिता: शराः । 
पर तथाप्येष जगज्जये वधूकटाक्षमेवेषुममन्यत क्षमम्‌ ॥२३॥ 


वसन्तलीलामलयानिलादिभि: सम॑ मनोभू: समयेन युज्यते । 
निरन्तरं तस्य समस्तदिग्जये सहायभावं सुदु्ो वितन्व॒ते ॥२४॥ 
इति प्रसद्भादुपलालितां प्रियेः स्वशक्तिमाकण्यं मधुप्रधधिणीम्‌ । 
स्वरूपगर्वोद्धु रकन्धरा: स्खलत्पदप्रचारं पथि जम्मुरज़ना: ॥२५॥ 

[ पञ्चभि. कुलकम्‌ ] 
प्रभोदयाह्नादितलोकलोचनो विलासिनीभि: परिवारितस्तत:। 
शशीव ताराभिरलुंकृतो धनं वनं विवेशोत्तरकोसलेद्वरः ॥२६॥ 


संग्रामकाले काममोच प्रणष्ट. परमेता: कामिन्यो जीवितदानसमर्था इति कामों मन्यते यतो$सावुमापितप्रत्ययो 
गौरीदृष्टप्रत्यय. । गोरीविवाहे पुनर्जोबित इत्यथं: ॥२१॥ विवणतामिति--तत' शिवसग्रामपलायित वसन्तं 
स्मरस्वामिद्रोहक ये कोकिला सेवन्ते ते सर्वकोकनिन्दिता कृष्णतामापु । यानि तु स्मरप्रत्युज्जीविनीना 
विलासिनीना चरणकमलच्छायामाश्रितवन्ति पद्ुजानि तानि स्वंलोकप्रतीता लक्ष्मीस्थानता जम्मु ॥शश॥ 
तरूनिति-- अमुना वसन्‍्तेनानुनयचाटुकोटि कुर्बता सहकारप्रभृतिवृक्षान्‌ भस्त्रकानिव घारयता कति पुष्पबाणा 
न प्राभृतीकृता पर तथापि पूर्वप्रधट्रकस्मरणाज्जगज्जये वाणिनीतीकषणकटाक्षमल्लिमेवामोघ शस्त्र मनन्‍्यते ॥२३॥ 
पसन्तेति--वसन्तलीलया मलयानिलेन कोकिलकूजितैः सहकारमज्जरीभिरन्यैरपि रसोद्रेककारकै: काम 
काले परिवायंते सबंदा तु लोकजये सहायता मृगाक्ष्य एवापचन्ते ॥२४॥ इतीति--इति प्रस॒ड्भवदन्तीगोचरा- 
गतामास्मप्रभावशक्ति सहचरैरपवर्ण्यमाना श्रुत्वा मार्गे जग्मु ॥२५॥ प्रभेति--तदा प्रभासफलीक्षतजन- 
सयनो वारवनितापि: परिवारितस्तराभिरिब चन्द्र उत्तरकोसलदेशाधिपः सान्द्रं वन मेघमिव प्राविक्षत्‌ 
॥२६॥ गिरोशेति--गिरौ पर्वते ईश. गिरीशस्तस्थ लीझावन वनमिति छोकोक्तेस्त्रिनयनानलदाहभी पितो 
छावष्यामृतकुम्भयोरिव कान्‍्तास्तनयो. प्रतीकारहेतुत्वात्समीपं स्मरो न मुज्चति | पक्षे गिरीश. पर्वतेश 
हो सकता था। हाँ, पावतीका विद्ववास प्राप्त कर बह स्त्रियोंको अपना जीवन प्रदान करनेमें 
पण्डित मानता है ॥२१॥ स्वामिद्रोही वसन्‍्तका आश्रय करनेवाली कोकित्ठाएँ विव्णता-- 
बणराहित्य [ पक्षमें कृषणता ] और लोक बहिष्कार [ पक्षमें बनवास ) को प्राप्त हुई तथा 
स्वामिभक्त स्त्रियोंके चरण युगलको छायाको प्राप्त कमल छक्ष्मीका स्थान बन गया ॥२२॥ 
तरकसोंकी तरह वृक्षोंको धारण करने वाले इस वसन्तने कामदेवके लिए कितने फूलोंके बाण 
नहीं दिये ! फिर भी यह जगतके जीतनेमें स्त्रीके कटाक्षको दी समर्थ बाण मानता है ॥२३॥ 
कामदेव, बसन्‍्त क्रीड़ा और मलयससीर आदिके साथ आचारमात्रस अथवा तत्तत्समय पर 
ही मेल रखता है यथार्थ में तो समस्त दिग्विजयके समय स्त्रियाँ ही उसकी निरन्तर सद्दायता 
करतो हैं ॥२४॥ इस प्रकार स्त्रियाँ, प्रकरणबश पतियों द्वारा श्रशंसित वसनन्‍्तका तिरस्कार 
करने बाली अपनी शक्तिको सुन सौन्दयके गबेसे गदंन ऊँची उठाती हुई छड़खड़ाते पैरोंसे 
मार्गमें जा रही थीं ॥२०॥ कान्तिके उद्यसे मनुष्योंके नेन्नोंको आनन्दित करने वाले एवं 
विलासिनी-स्त्रियोंसे घिरे उत्तर कोसछाधिपति भगवान्‌ धर्मनाथने बनमें इस प्रकार प्रवेश 
१. दुपलालिता: म० घ० । 
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३९७ धमंशमम्युदये [ १३१-२७- 


गिरीशलीलावनमित्युपश्रुतेश्र॑मन्निह प्लोषभयादिव समर: । 

न कान्तिपीयूषनिधानकुम्भयोमुंमोच कान्ताकुचयोरुपान्तिकम्‌ ॥२७॥ 
"भ्रव॑ त्रिनेत्रानलदाहतः प्रभृत्युदचिषि द्रेषमुपायतः समर: । 

यदत्र सान्द्रदुमदीघंदुदिने वने निवासेकरसों बभूव सः ॥२८॥ 
इहाबभो मारुतधृतकेतकी परागपासुप्रकर: समन्तत:। 
अनड्भदावानलमोलितात्मनां वियोगभाजामिव भस्मसब्म्ययः ॥२९॥ 
इतस्तत कज्जलकोमला दधो पुरो भ्रमन्ती भ्रमराज्भनावलि: | 
जगज्जिगीषोर्विषमेषुभूभुज: कराग्रवल्गन्रिशितासिविश्रमम्‌ ॥३० 
विजित्य बाणेमंदनस्य कुर्वत: समस्तमेकातपवा रण॑ जगत्‌। 

अभड्भरां पट्पदवन्दिनो बने जगुस्तदानी विरुदावलोमिव ॥२१॥ 
परागपुझ्जा यदि पुष्पजा अमी न पांसुतल्पाः स्मरमत्तदन्तिन: । 
अलिच्छलात्पान्थवधाय घावत: कथं तदन्तस्त्रुटिताहिशद्भला' ॥३श! 


॥२७॥ [ध्रवरिति--यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ स्मरो मदनो महादेवस्थ ललाटलोचनाग्निदाहादारम्य उद्गतज्वालाके 


तेजस्विनी पदार्थे द्वेपम्‌ उपागत इति श्रुबमुत्पक्षाया ततः स सान्ददुमें: सघनतरभिदीर्ध बहुदिनव्याप्यं 
दुदिन मेघाच्छादितदिवतो यस्मिन्‌ तथाभूते5त्र बने कान्तारे निवासैकरतो निवासैकतत्परो बभू व ॥२८॥ ] 
इद्ेति--इह पवनोद्धूत' सर्वतः कंतकपरागपांसुप्रकर. छुशुभे कामाग्लिदग्धाना विरहिणा चिताभसितराशिरिव 
॥२९॥ इतस्तत इति--कज्जलश्यामला भ्रमरश्रेणी वल्गन्‍्ती विभाव्यते रतिपतिनुपते: खज्जुलतेव ॥३०॥ 
विजिस्येति--कामस्य निजपुष्पबाणजंगद्शर्वात कुर्वतो भ्रमरा मड्भलपाठका इवास्खलिता यथार्था विरंदावली 
जयप्रघटुकश्रेणीं पेठु. ॥३१॥ परागेति-यद्यते मकरन्दसन्दोहा: स्मरस्यथ मत्तहस्तिनः पायुतल्पा. 
शय्यानिभा ने भवन्ति तत' कथमेषा मधुपावलि: पान्यवधाय प्रवरोवृत्यमानस्यास्थ त्रूटिता त्रिवली 
किया जिस प्रकार कि ताराओंसे अलंकृत चन्द्रमा मेघमें प्रवेश करता है ॥।२६॥ यह गिरीश-- 
महादेवजीका [ पक्षमें भगवान्‌ धर्मनाथक्रा ] क्रीडाबन है ऐसा सुननेसे वहाँ घुमता हुआ 
फासदेव मानो दाहके भयसे ही कान्तिरूप अमृतके कोश-कलशके समान सुशोभित स्त्रियोंके 
सस्‍्तनोंका सन्निधान नहीं छोड़ रहा था।॥२५। ऐसा जान पड़ता है कि कामदेव जबसे 
महादेवजीके नेत्रानलसे जला तबसे प्रज्वलित अग्निमें दंघ रखने छगा था। यही कारण है 
कि वह सघन वृक्षोंसे जिसमें सदा दुर्दिन बना रहता है. ऐसे इस वनमें निवास करनेका प्रेमी 
हो गया था ॥२८॥ इस वनमें जो सब ओर बायुके द्वारा कम्पित केतकी परागरूपी धूल का 
समूह उड़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कामरूप दावानलसे जले विरद्दी मनुष्योंकी 
भस्मका समूह ही हो ॥२९॥ इधर-उधर घूमती कज्जलके समान काली अमरियोंकीो पंक्ति 
जगद्विजयी मदन महाराजके हाथमें छपलछपाती पैनी तलवारका भ्रम धारण कर रही थी । 
॥३०। उस समय बनमें ऐसा ज्ञान पड़ता था सानो भश्रमररूपी चारण बाणोंके द्वारा समस्त 
संसारको जीत एकच्छत्र करनेबाले कामभूपालकी मानो अविनाशों विरुदावली ही गा रहे 
हों ॥३१॥ यदि यह परागके समूह फूलेंके हैं, कामरूप मत्त हृस्तीके धूलिमय बिस्तर नहीं 
हैं तो यह भ्रमरोंके बहाने, पथिकोंको मारनेके लिए दौड़नेवाले उस हाथीकी पा३श्ृंखछा-- 
१. टीकायां सप्तविशतितमइलोकव्याख्यानन्तरम्‌ “अग्रेतनश्लोकद्॑य॑ सुगमम” अष्टाविद्यतितमस्य इलोकस्य 


व्याख्या न प्रदत्ता। एकोनत्रिशत्तमस्य तु संक्षेपेण प्रद्ता। २ ताडिन्रिशशद्धुला म० घ०। ३. टीकेय॑ 
सम्पादकेन मेलिता । 


-॥ै८ ] ह्ादशः सगः ३९७ 


ददत्प्रवालौछ्ठमुपात्तयौवनो मधु: प्रसुनांशुककर्षणोत्युक: । 
लतावधूनामिह संगमे जनेरदशि कूजन्निव कोकिलस्वनेः ॥३३॥ 
शिखण्डिनां ताण्डवमत्र वीक्षितु तवास्ति चेच्चेतसि तन्वि कौतुकम । 
समाल्यमुद्ामनितम्बचुम्बिनं सुकेशि तत्संवुणु केशसञ्चयम्‌ ॥रे४॥ 

[ षडिभः संबन्ध: | 
जलेषु ते वक्‍त्रसरोजनि्जितो जने: स्फुटच्वारुसरो रुहाक र: | 
अद्शि सन्रीड इवोदरे क्षिपन्‌ कृपाणपुत्रीमिव पट्पदावलिस्‌ ॥३५॥ 
सविश्रमं वीक्ष्य तवेक्षणद्वयं गतं च वाचालितरत्ननूपुरम्‌ | 
महोत्पलर्वारि निमीलितं दिवि हियेव हंसेश्च पलायितं जवात्‌ ॥३६॥ 
यदि स्फुरिष्पन्ति तवाधरयुते: पुर: कियत्कारूमशोकपल्लवा: | 
तदाधिगम्यान्ते रमुद्यतत्रपा ध्रुवं गमिष्यन्ति विवर्णताममी ॥३७॥ 
भव क्षणं चण्डि वियोगिनीजने दयालुरुन्मुद्रय सुन्दरीं गिरम्‌ । 
अमो हताशा: प्रथयन्तु मूख़तां कृतान्तदूता इव लज्जिता: पिका: ॥३८॥ 


लक्ष्यते ॥३२॥ दृदृदिति--जनैलंतावधूसंगमे वसन्‍्तः कोकिलकृजितः कूजन्निव दृष्ट: । प्रवाछ्ल एव 
ओष्ठ प्रवालौष्ठस्त॑ ददानः । पुष्पपटाकर्षणोत्सुक, ॥३३॥ शिखण्डिनामिति--हे तन्वि ! यदि तब 
मयू रताण्डवावलोकने कौतुकमस्ति तदा पञ्चवर्णपुष्यमाछां कबरी तिरोहितां विधेहि। तव कबरी पह्यन्‌ 
निजपिच्छावचूलेन लज्जमानो मयूरो नीचे: पलछायते ॥३४॥ जलेपष्विति--तव वदननिजितों विकसन्‌ 
कमलाकरों निवारणभयाज्जलेपु प्रविश्य अ्रमरश्नेणीव्याजात्कुरिकामिव कुक्षौ निक्षिपन्‌ दृश्यते ॥३५॥ 
सर्विश्रममिति--हे तन्वि ! अनेकविश्रमनिधानं तव छलोचनद्यं गमनझूच रणज्ञणितरत्ननूपुरं दृष्ट्वा 
लज्जमाने्नीलोत्प्: सलिले निमग्तं हंसेइव गगने समुट्ठीय गतम्‌ । नीलोत्पलाना विश्रमाभावाद्राजहसानाञ्च 
तादुः्मनोहरणब्दाभावाल्लज्जास्थानमू_ ॥३६॥ . यदीति--यद्यमी अशोकपल्लवास्तव विम्बाधरस्य पुरतः 
कियत्करा् स्फुरिष्यन्ति तदात्मपरविभाग त्रोटनं वा रूब्धवा मलिनतां यास्यन्ति ॥३७॥ मवेति--दुःखानुनेया 
नारो चण्डी । हे चण्डि | यदि न मा प्रति दयाद्द्रसि तदा विरहिणीजने दया कुर। कि करोमीत्याह-- 
समुच्चर सुधाक्षरा वाणी यतो5मी विरहमर्ममेदकुठारा. कोकिला मौनीभवन्ति यमकिद्धूरा इव ॥रे८॥ 


पैरोंकी जंजीर बीचमें ही क्‍यों टूट जाती ? ॥३२॥ पलल्‍्छव रूपी ओठको देता ओर पुष्पहृपी 
बस्त्रफो खींचनेमें उत्सुक तरुण बसनन्‍्त ऐसा दिखाई देता था मानो कोयलकी कूकके बहाने 
छतारूप स्त्रियोंके समागमके समय हषसे श्व्द ही कर रहा हो ॥३३॥ हे तन्वि ! यदि तेरे 
चिक्तमें यहाँ मयूरोंका ताण्डब नृत्य देखनेका कौतुक है तो द्वे सुकेशि! स्थूछ नितम्बका 
चुम्बन करनेबाले इन माछाओं सहित केश-समूहको ढेंक छे ॥३४॥ जछमें खिला हुआ सुन्दर 
कमलछोंका समूद्द तेरे मुख कमलसे पराजित हो गया था इसलिए वह लब्जित हो अपने पेट- 
में भ्रमरावली रूप छुरीको भोंकता हुआ सा दिखाई देता था ॥३५॥ तेरे बिछासपूर्ण नेत्रोंका 
युगल देख नीलकमल छज्जासे पानीमें जा डूबे ओर जिसमें मणिमय नूपुर शब्द कर रहे हैं. 
ऐसा तेरा गमन देख हंस लब्जासे शीघ्र ही आकाशमें भाग गये ॥३६॥ यदि यह अशोकके 
पल्‍लब तेरे ओष्ठके कान्तिके आगे कुछ समय तक प्रकाशमान रहेंगे तो अन्तर समझ कर 
छव्ञ्ित हो अबश्य ही विवर्णताको प्राप्त हो जायेंगे ॥२»।| है चण्डि | क्षण भरके लिए 
बियोगिनी स्त्रियोंपर दयारु दो जा ओर अपनी सुन्दर वाणी प्रकट कर दे जिससे यमराजके 
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१. गत्यान्तर घ० म०। २. लक्षिता: घध० म० । 
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१९६ धम्मशर्माम्युदये [ १२-३९- 


उदी रयपश्षित्यमृतप्रपां गिरं बिचित्रचाटूक्तिविच्रक्षणः क्षणात्‌ । 
प्रसपंदानन्दतिरोहितक्रुधं चकार कश्चित्तरणो मनस्विनीस्‌ ॥२९॥ [ कुंछकम्‌ ॥ 
अगोचर चण्डरुचेरपि युतां निकुज्जलीलासदनेषु पुड्जितम्‌। 
प्रभाभिरुड्भासितवोरुधस्तमो विनिन्यिरे भड्मनद्भदीपिका: ॥४०॥ 
परिभ्रमन्त्यः कुसुमोच्चिचीषया विरेजिरे तत्र सरोजलोचना: | 
जिनेन्द्रमभ्यचंयितु सपरयंया कृतप्रयत्ना वनदेवता इव ॥४१॥ 
उदग्रञाखाकुसुमार्थ मुद्भुजा व्युदस्य पाष्णिद्वयमज्चितोदरी । 
नितम्बभूसस्तदुकूछबन्धना नितम्बिनो कस्य चकार नोत्सवमर्‌ ॥४२॥ 
करे प्रवालान्कुसुमानि छोचनेनंखांशुभिस्तत्र विजित्य मञ्जरी: | 
वधूजनस्पास्थ जिघृक्षतों भयात्‌ किलाचकम्पे पवनाहतं वनम्र्‌ ॥४३॥ 
प्रमत्तकान्त!करसंगमादपि संदागमाभ्यासरसोज्ज्वला अपि । 
क्षणान्रिपेतु सुमनोगणा यतो हियेव विच्छायमभूत्ततो वनम्‌ ॥४व॥ 


डदीरयन्तिति--इति पीयूषप्रपा चाटवचनरवना समुच्चरन्‌ आविर्भजत्प्रमोदरसः ग्लपितकोपां कश्चित्का- 
ब्चित्कामुक, कामिनी कुतवान्‌ ॥३५॥ अगोचरमिति-यद्‌ ध्वान्तं रविकिरणानामपि दु साध्यं तस्ति- 
बिडलतागृहमध्यगमनज़दीपिका निज्रतेजोभिनिरासु । ( कथंभूतास्ता. ) द्योतिततता ॥४०॥ परीति-- 
तत्र पृष्पावचयाय हेतवें इतस्ततो भ्रमल्य शतपत्रपत्रनेत्रा शुशुभिरे जिनपूजनाय प्रत्यक्षीभूतवनदेवता वा 
॥४१॥ जद्ग्रेति--उच्चणाखापुष्पप्रहणार्थ नितम्बिनी काचिदृ्ध्वीकृतभुजा ततश्च दृश्यमानबाहुमूला 
पा्णिद्रयमुत्पाद्ा कि मारेण स्थित्वा ऑज्चितोदरो सरलितोदरी भग्तवलीका ततश्च दृश्यमाननाभिमूला 
नितम्बबिम्बात्‌ सरलितोदरशिथिलस्वेन सस्तान्तरीया । एवं सती कस्य यूनो नयनोत्सवाय नाभूत्‌ ? ॥४२॥ 
करैरिति--अस्य विलासिनीजनस्यथ भयेन पवनान्दोलित सद्गर्न चकम्पे । कि चिकीर्षों.। आदित्सो: | कि 
कृत्वा । विजित्य। के' कान्‌ विजित्येत्याह--कोमलारुण: करे पल्लवान्‌, कुसुमानि लोचने:, नखकिरण: 
कोमलबत्लरीरिति । पल्लवकरयों कुसुमसुदृशोरुपमानोपमेयभावों नखांशुमज्जर्योश्च ॥४३॥ प्रमत्तेति-- 
वाणिनोकराकर्पणादसी सुमनोगणा. पुष्पसमूहा. सदा वृक्षलक्ष्मीसमीपभावशोभिता अपि यज्निपतितास्ततों 


दूतोंके समान ये दुष्ट कोयछ लज्जित हो चुप हो जाये ॥३८॥ इस प्रकार अनेक तरहके चाढु- 
वचन कहलेमें निपुण क्रिसी तरुण पुरुपने अम्रतकी प्याऊके तुल्य मीठे-मीठे बचन कह अपनी 
मानवती प्रियाको क्षणभरमें बढते हुए आनन्दसे क्रोध रहित कर दिया ॥३९॥ लतागृह रूप 
क्रीडाभवनोंमें सख्ित एवं सूयकी भी किस्णोंके अगोचर अन्धकारको अपनी प्रभाओंके द्वारा 
लताओंको आलोकित करनेवाली, कामदीपिकाओंने क्षणभरमें नष्ट कर दिया था ॥४२॥ 
फूछ तोड़नेकी इच्छासे इधर-उधर घुमती हुई कमलनयना स्त्रियाँ पूजा द्वारा जिनेन्द्रदेवकी 
अथा करनेके लिए प्रयत्नशील बनदेवियोंके समान सुशोभित हो रही थीं ॥४१॥ ऊँची डाली 
पर छगे फूलके लिए जिसने दोनों एड़ियाँ उठा अपनी भुजाएँ ऊपर की थीं परन्तु बीच ही में 
पेटके पुलख जानेसे जिसके नितम्त्र स्थलका बम्त्र खुलकर नीचे गिर गया था ऐसी स्थुल 


नितम्ब बाली स्त्रीने किसे आनन्दित नहीं किया था ? ॥४०॥ उस समय बन पवनसे ताडित 
हो कम्पित हो रहा था, अतः ऐसा जान पड़ता मानो हाथोंसे पल्‍्लब्ोंको, नेत्रोंसे फूलोंको 
ओर नम्जरोंकी किरणोंसे मंजरियोंको जीत, ग्र 


5 5 ऐ हण करनेको इच्छा करनेबाली स्त्रियोंके भयसे ही 
मानो कांप उठा है। ॥४३॥ चूँकि सदा आगमाम्यास रूप रससे उज्ज्यल रहनेबाले [ प्रकृ॒तमें 


१. भिया च०। २ सदा सर्वदा अगाना वृक्षाणा माया रूद्म्या अम्यासरसेन उज्ज्वला निर्मला अपि। 
३. पक्ष ततो + अवनमितिच्छेद: । 
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किमन्यदन्ये पिकपञ्चमादयो यशासि पुण्येरलभन्त सेवका: । 

समथ्यते कार्यमनज् भूपते: पुनस्तदेकेन बसन्‍्तशाखिना ॥४५॥ 

इतीव काचिन्नवचूतमञ्जरी प्रियस्य वश्योषधिमाददे मुदा । 

स्वमेव तहर्शनमात्रकमेणा विवेद मुग्धा न वशीकृतं पुरा ॥४६॥ 

लताग्रदोलाञचनली लया मुहुनंतोन्नतस्फा रनित्तम्बमण्डला । ५्‌ 
श्रम प्रचक्रे पुस्षायितक्रिया प्रकषंहेतोरिव कापि कामिनी ॥४७॥ 

स्वमृध्ति चूडामणिरध्मिकामुंके निवेशयन्ती नवनीपगोलकम्‌ । 

पिकाय ममंव्यथकाय कानने निबद्धलक्ष्येव! वधूरलक्ष्यत ॥४८॥ 
कयाचिदुज्जुम्मितचारुचम्पकप्रसुनमाछा जगूहे न पाणिना । 

स्मरान्तकग्रस्तवियो गिनी च्युतां विडम्बयन्ती कलधोतमेखलाम ॥४९॥। १० 
उदग्रशाखाम्चनचज्चलाजुलेभुंजस्य मूल॑ स्पृशति भ्रिये छलातू | 

स्मितं वधूनामिव वीक्ष्य सत्रपेरमुच्यतात्मा कुसुमेद्रु माग्रतः ॥५०॥ 


लज्जयेव गुरुस्थानं वन नि.श्लीकं बभूव । अथ चोक्तिलेश.-ये किरू सतामागममस्यसन्ति सुमनोगणा: सुविचार- 
चेतसस्ते यदि मद्यपकलब्राभिलापुका भवन्ति । तदा अबनं कुल समस्तमपि विच्छायं भवति ॥४४॥ 
किमन्यदिति--एते कोकिलपञ्चमादय. केवर्ल पुण्यैरेव कामसहाया इति प्रसिद्धि लेभिरे पर कामविजिगीषो: १५ 
कार्य केवलेन मझ्जरितसहकारेणैव साध्यते ॥४५॥ इताीवेति--इति पर्बोक्‍क्त॑ काचिज्जानन्ती सहकार- 
पुष्पादुरं प्रियस्य वद्यगुटिकामिवाददौ जग्राह पर सा मुग्धा तस्य चूतपुष्पस्य दर्शनमात्रेणात्मानं वशीक्ृत 
प्रथमत एवं नाज्ञासीत्‌ ॥४६॥ छताग्रति-- का्विहोलूया नीचैरुच्चे: क्रीडन्ती गमनागमनेन परिणाहिनितम्बेन 
कर्कशविपरीतरताम्यासमिवाकार्षोतू ॥४७॥ स्वेति--काविन्तिजमस्तकचूडामणिकिरणे समुत्पादितेन्द्रायुघे 
नीपपृष्पगोलक॑ मध्ये स्थापयन्ती मर्मच्छेद्ताय पिकाय संहितगोलकथनुष्किकेवादृश्यत ॥४८॥ कया- २० 
सचिद्ति--कया चिन्मु ग्धया चज्चच्चारुचम्पक्मालाहस्तेव न संजगृहे कामकवलितवबिरहिणोजननितम्बश्रष्ट- 
स्वर्णमेखलाशडूया ॥४९॥ उद्रगग्रेति--उदग्रशाखाकर्षणचण्चलाजलीकप्य बाहोर्मूल स्पृथनति प्रियतमे 
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सदा वृक्षोंकी शोभाके अभ्यास रससे प्रकाशझमान रहनेत्राले] सुमनोगण--विद्वानोंके समूह 

भी [ प्रकृतमें पुष्पोके समूह भी | प्रमत्त स्त्रियोंके हाथोंके समागमसे क्षण भरमें पतित हो 

गये [ प्रकृतमें-नीचे आ गिरे ] अतः वह बन लज्जासे ही मानो कान्तिद्दीन हो गया था ॥१४॥ २५ 

और क्या ? यह कोयलका पंचम स्वर आदि अन्य सेवक पुण्यसे ही यश्ञ प्राप्त करते हैं. 

परन्तु कामदेव रूप राजाका कार्य उसी एक आम्र वृक्षके द्वारा सिद्ध होता है ॥४५॥ यह 

विचार किसी स्त्रीने पतिकों वश करनेवाली ओपधिके समान आमकी नयी मंजरी बड़े आनन्द 

से धारण की । परन्तु उस भोलीने यह नहीं जाना कि इनके दशन माजत्रसे मैं रवयं पहलेसे ही 
इनके वश हो चुको हूँ ॥०६।॥| कोई एक स्त्री लताओंके अग्रभागसे झूछा झुूल रही थी, झूछते ३० 

समय उसके स्थूछ नितम्बरमण्डल बार-बार नत-उन्‍्नत हो रहे थे जि ससे वह ऐसी जान पड़ती 

थी मानो पुरुषायित क्रयाकोी बढ़ानेके लिए परिश्रम ही कर रही हो ॥$७।॥ कोई एक स्त्री 

घूडामणिकी किरण रूप धनुषसे युक्त अपने मस्तकपर कदम्बके फूछका नवीन गोलक धारण 

कर रही थ॑' जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो बनमें ममभेदी कोयछके लिए उसने निश्ञाना 

ही बाँध रखा दो ॥४८॥ किसी स्त्रीने खिले हुए चस्पेके सुन्दर फूलोंकी माछाकों इस कारण ३५ 

अपने दाथसे नहीं उठाया था कि वह कामदेव रूप यमराजके द्वारा प्रसत बिरहिणी स्त्रीकी 

गिरी हुई स्वर्णमेखछाकी विडम्बना कर रहो थी--उसके समान जान पड़ती थी ॥४९॥ किसी 


जा 


१. वसन्तशालिना क० । २. प्रहर्ष छ० । ३. लक्षेब, क० । ४. म पुस्तके ४५-४६ तमी इलोकोौ युग्मत्वेन 
मुद्रिती । 
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मिथ प्रदत्त न॑वपुष्पदामभिबंमुस्तदानीं मिथुनानि सवंतः । 

अवन्ध्यपातप्रसरः प्रकोपतर्चितानि बाणैरिव पृष्पघन्चना ॥५१॥ 

विपक्षनामापि कुरज्ुचक्षुषां बभूव मल्त्रो ध्रुवमाभिचारिकः । 

प्रियेस्तदुच्चा रणपुर्व॑मर्पिता प्रसुनमाला यदियाय वजताम ॥५२॥ 

रत्तावसाने लतिकागुहाद्रधूविनियंती: स्विन्चकपोलमण्डला: | 

प्रवीजयन्ति सम समीरणेरितैः प्रवाललीलाव्यजनमंही रुहाः ॥५१॥ 

स्रजो विचित्रा हृदि जीवितेश्व रे: समाहिताश्चारुचको रचक्षुषाम्‌ । 

तदन्तरेःन्तविशतों मनोभुवश्चकासिरे वन्दनमालिका इव ॥५४॥ 

स्मितं विलासस्थ कटाक्षविश्र्मं रतेरनड्भस्य सुधारसच्छटा: | 

यश्ञासि तारुण्यनृपस्थ मेनिरे विछासिनीनां शिरसि स्रजो जना: ॥५५।॥ 

प्रसूनशुन्येषपि तदथिनी तरो नियोजयन्ती करपल्लवं मुहुः | 

निरीक्षणावत्युरनड्भविह्वला स्मितं सखीनां विदधे सुलोचना ॥५६॥ 
कक्षायां पञ्चाज्ललोक ददाने वधूना हास्यमवलोक्य सलज्जेरिव वृक्षेम्यः पुष्यैरपाति | पुष्पेम्यों हासो 
मनोहर इत्यर्थ ॥५०॥ मिथ इति--परस्पर पृष्पमाछामण्डिताति मिथुनानि रेजिरे अमौचै. कामशरसंघातै- 
पूरितानीव ॥५१॥ विपक्षेति--तदा मृक्षाक्षीणा सपत्नीनामापि मारणमन्त्रों बभूव यत्प्रियतम सपत्नीनामग्राह- 
पूर्वक प्रदत्ता माला वज्रबाततुल्यता जगाम ॥५२॥ रतेति--घुरतावसाने श्रमार्ता विलासिनोर्लतागृहान्रि- 
यन्ती. पल्‍्लवव्यजनवृक्षा वीजयन्ति ॥५३॥ ख्रज इति--मदिरामत्तलोचनाना कामिनीना हृदये कान्‍्तैः क्षिप्ताः 
पञ्चवर्णपुष्पमाला शुशुभिरे तस्मिन्‌ हृदयगृहे मद्ठलप्रवेशे कामस्य तोरणवन्दनमालिका इव ॥५४॥ 
स्मितमिति--विछासिनीना शिरसि नवपुष्पमाला जनवितरकिता:। एता माला न भवन्ति किन्तु विछासस्थ 
श्यूद्भाररहस्यवैदग्ध्यस्य हास्यमिव । अथवा सुरतलक्ष्म्यास्तीकषणाः कटाक्षविक्षेपपरम्परा एता. । आहोस्विदृग्न- 
दग्धस्य कामस्य जीवनाय पीयूषधारा' । उत चित्रयौवनविजिगीपो: कीतिसरा इति शशद्धिरे छोका, ॥५५॥ 
प्रसूनेति -कावित्तारतरललोचना कामान्ध्यं नाटयन्ती चुण्टितपुष्पे वक्षे पुष्पापेक्षया करं प्रसारयन्ती वल्छभ- 


स्त्रीने ऊँची डालीको झुकानेके लिए अपनी चंचल अंगुलियोंबाली भुजा ऊपर उठायी द्वी थी 
कि पतिने छलसे उसके बाहुमूलमें गुदगुदा दिया। इस क्रियासे स्त्रीको हँसी आ गयी और 
फ़ुछ दूट कर नीचे आ पड़े | उस समय वे फूछ, ऐसे ज्ञान पढ़ते थे मानो स्त्रीकी मुसकान देख 
छब्जित ही हो गये हों ओर इसीलिए आत्मघातकी इच्छासे उन्होंने अपने-आपको प्रृक्षके 
अम्रभागसे नीचे गिरा दिया हो ॥५०॥ उस समय परस्पर एक-दूसरेको दी हुई पृष्पमाछाओंसे 
स्त्री-पुरुष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवने उन्हें तीत्र कोपसे अपने अब्यर्थ बाणोंके 
द्वारा ही व्याप्त कर लिया हो ॥५१॥ सपत्नीका नाम भी सृगनयनी स्त्रियॉँके लिए मानो आभि- 
चारिक--बलिदानका मन्त्र हो रहा था। यही कारण था कि सपत्नीका नाम लेकर पतियोंके 
द्वारा दी हुई पृष्पमाला भी उसके लिए बज्ज हो रही थी ॥५२॥ संभोगके बाद छतागृहसे बाहर 
निकलती स्वेदयुक्त कपोलोंबाली स्त्रियोंको वृक्ष वायुसे कम्पित पल्छवरूपी पंखोंके द्वारा मानो 
दवा ही कर रददे थे ॥२३॥ चकोरके समान सुन्दर नेत्रोंबाली स्त्रियोंके वक्षःस्थऊूपर पतियोंने 
जो पा मालाएँ पहनायी थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनके भीतर प्रवेश करने- 
वाले कामदेवको वन्दनमालाएँ ही हों ॥९७॥ मनुष्योने स्त्रियोंके मस्तकपर स्थित साछाओंको 
विलासको मुस्कान, रतिके कटाक्षोंका विलास, कामदेवकी अमृतरसकी छटा अथवा योवन 
रूपी राजाका यश माना था ॥५५॥ कोई एक सुछोचना पतिके देखनेसे कामविहल हो गयी 
थी अतः फूछरदह्वित वृक्षपर भी फूलोंकी इच्छासे बार-बार अपना हस्तरूपी पल्‍लब डाछती 


>६१ ] द्वादशः सगेः १९९६ 


तदा यदासीत्तनुरामणीयक॑ प्रसूनमाछाभरणेमृंगीदृशाम्‌ । 
भवैति तद्रणंयितु' तदा स्मरो यदा कवित्वं लभते प्रसादतः॥५७॥ 
कृते5पि पृष्पावचये समन्‍्ततो लतासु छीलापितपाणिपल्‍्लवा:। 
स्फुरन्नखांशुप्रकरेण तत्क्षणं वितेनिरे पृष्पविभज्जिमज़ना: ॥५८॥ 
प्रसूनलक्ष्मी मपहत्य गच्छतां वधूजनानां भयलोलचक्षुषात्‌ । 
बनेन मुक्ता विषमेषुशालिना शिलीमुखास्तत्र लिपेतुरन्तिके ॥५९॥॥ 
समुल्लसत्संमदवाष्पबिन्दुभिनिलोयमानैरिव छोचनेनू णास्‌ । 
वपुज॑लाद श्रमभारभजुरास्तदा वहन्ति सम कुरज़ूलोचना: ॥६०। 
शुश्राम्भोजविशाललोचनयुगोपान्तेषु बिश्रन्नवां 
सद्य: प्रस्फुटशुक्तिसंपुटतटीनिष्क्रान्तमुक्ताइुतिम्‌ । 
मूले च स्तनकुम्भयोरनुकत्तश्चोतत्सुधाम्भोलव: 
स्त्रीणां जीवितमन्मथः समजनि स्वेदोदबिन्दुब॒ज: ।।६१॥ 
वनान्मकरकेतनप्रणयिनः करोल्लासित-- 
स्फुरत्कमलकेलयस्तुलितपृर्णचन्दानना: । 


दर्शनात्‌ कामविह्लुला सखीनां हास्याय बभूव ॥५६॥ तदेति--तदा पुष्पावचये पुष्पमाछाशालिनीना तासां 
वपुषि यत्सौभाग्यभरभद्धिप्रक्षों बभूव त॑ वर्णयितुं काम एवं शवनोति यदि तस्य कविता सहजप्रति- 
भोड्भासिनी दैवाज्जाघटीति ॥५७॥ कृते5पीति--वास्तरुण्यो वज्न्चितपस्लवासु लतासु न्यस्तहस्ता नखकिरण: 
करशोणिम्ना च तथव पललवपुष्पाअजनमकाषु. ॥५८॥ प्रसूनेति--तदा पुष्पलक्ष्मीमपहत्य गष्छता वधूजनानां 
समीपे भ्रमरा निपतन्ति सम पृष्पभावादनेन त्यक्ता विषमेषुशालिना सकामेन। यथा केनविच्चौरपृष्ठलग्नेन 
विषमेषुशालिता नाराचिकेन मुक्ता बाणास्तस्करसमीपे निपतन्ति ॥५९॥ समुल्लसदिति--तदा प्रमोदवाष्प- 
करम्बितैजननयने' संगलड्धिरिव श्रमजलाद्रशरीरं मृगलोचना वहन्ति सम ॥६०॥ छुअंति--तदा कमल- 
पत्रसदशेपु लोचनेषु तरलाक्षीणां स्वेदबिन्दद स्फुटितसिप्रासंपुटस्थितमुक्ता कणसदृशा विरेजु:। स्तनकुम्भ- 
पोह्च मूलेईपि निपतत्पीयूषलब इव जीवितमन्मण उद्दीपितकाम: ॥६१॥ वनादिति--कामप्रेमनिवासात्करीडा- 


श्ल्ज्।।््।्।्ख्ख्न्ल्श्न््ि््िल्लि कल ल जिन 5 


हुई सखियोंकों हास्य उत्पन्न कर रही थी ॥५६॥ उस समय पुष्पमाला रूप आभरणोंसे 
सगनयन्नी स्त्रियोंके शरोरमें जो सौन्दर्य उत्पन्न हुआ था, कामदेव ही उसका वर्णन करना 
जानता है और वह भी तब, जब कि किसीके प्रसादसे कवित्व शक्ति प्राप्त कर ले ॥५७॥ 
सब ओरसे फूछ तोड़ लेनेपर भी लताओंपर लोछापूर्वक हस्तकमर रखनेवाली स्त्रियाँ अपने 
देदीप्यमान नखोंकी किरणोंके समूहसे क्षणभरके छिए उनपर फूलोंकी शोभा बढ़ा रद्दी थी 
॥५८॥ पुष्परूपी लछमीको हरण कर जाने एवं भीति-चपल नेत्रोंकों धारण करनेवालो स्त्रियोंके 
पास विषमेषु- कामदेव [पक्षमें तीष्ण बाणों] से सुशोभित बनके द्वारा छोड़े हुए शिलीमुख-- 
अमर [ पक्षमें बाण ] आ पहुँचे ॥५०।॥। उस समय परिभ्रमके भारसे थको र्त्रियाँ जलसे आदर 
शरोरको धारण कर रही थीं और उससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो हर्षाश्रुओंको बूँदोंसे 
छलकते हुए पुरुषोंके नेत्र ही शरोरके भीतर छीन हो रहे हों ॥६०॥ उस समय स्त्रियोंके 
शरीरमें कामदेवको जीवित करनेवाला जो स्वेदजलछकी बूँदोंका समूह उत्पन्न हुआ था वह 
इवेतकमछफे समान विशार छोचनयुगछके समीप तत्काछरू फटी हुई सीपके समीप निकले 
मोतियोंका आकार धारण कर रहा था ओर स्तनरूप कलशोंके मूलमें झरते हुए अमृतरूपी जलके 
कर्णोंका अनुकरण कर रहा था॥६१॥ जो अपने हाथोंसे बिकसित कमछको क्रोडा प्रकट कर 


आज कक 
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२७०० घमशर्मम्युदये [ ११-६ ६- 
अशेषकसुमोच्चयश्रमजलादंदेहास्ततो 
7 ज़वाज्जनितविस्मयाः श्रिय इव स्त्रियों निय॑यु: ॥६२॥ 
तादक्कान्ताचरणकमलस्पशंजाग्रत्स्म रस्थ 
हु प्रस्वेदाम्बुद्रव इब पुरो विन्ध्यधात्रीधरस्य । 
उद्दामोभिप्रसरपुलको धर्ममर्मव्यथायां 
दृष्ट: सेन्येरसिरिव महान्नमंदाम्भ: प्रवाह: ॥६३॥ 


इति भहाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमंशर्माम्युदये महाकाब्ये पुष्पावचयों नाम द्वादशः सगे; ॥१२॥ 


वनात्करधृतक्रीडापग्मास्चन्द्रमुख्यः कुसुमावचये श्रमजलबिन्दुमुक्तास्तवकिता' कामिन्यों विनिर्गता.। यथा वा 
मकरालयस्य वनात्‌ जलात्‌ करपृतपद्मा सचन्द्रा जलादा देवदानवजनितक्षोभा लक्ष्मीनिजगाम' ॥६२॥ 

१० तदंगिति--तदा पृष्पावचायशान्तमिथुनैन्॑मदाप्रवाहों दृष्ट । सासन्विकभावध्रस्विन्तस्थ विन्ध्याचलस्थ स्वेदपूर 
इव । अथवा तस्यैवभूपते रुत्कटलोलकल्लोलपुलको धर्मव्यथाछेदने श्यामलख'ड्व इब ॥६३॥ 


इति श्रीमन्मण्डछाचायछलितकी तिशिष्यपण्डितश्रीयशःकीतिविरचितायाँ सन्देहध्वान्त- 
दीपिकायां ध्मंशर्माम्युदयटीकार्या द्वादशः सगग' ॥१२॥ 


रही हैं, जिन्होंने अपने मुखसे पूर्ण चन्द्रकी तुलना की है और पुष्पावचयके परिश्रमसे जिनका 
१५. समस्त झरीर पसीनेसे आद्र हो रहा है ऐसी स्त्रियाँ लक्ष्मीकी तरह आइचय उत्पन्न करती 

हुई कामदेवके स्नेह्दी [ पक्षमें मकर रूप पताकासे युक्त ] बनसे [ पश्षमें जलसे ] बाहर निकली 

!६२॥ तदनन्तर घामकी मर्मवेधी पीड़ा होनेपर सैनिकोने बड़ी-बड़ी तरंगोंके समूहसे व्याप्त 

एवं तलबारके समान उज्ज्वल नर्मदा नदीके जलका वह महाप्रवाह देखा जो कि ऐसा जान 

पड़ता था मानो उन सुन्दरी स्त्रियोंके चरण कमलोंके म्पशसे जिसे कामव्यथा उत्पन्न हो 
२० रही हे ऐसे विन्ध्याचलके शरीरसे नि.स्तत स्वैदजलका प्रवाह ही हो ॥६१॥ 


इस प्रकार महाक॒वि श्र।ह रिचन्द्र द्वारा विरचित घमशर्माम्युद्य नामक महाकाव्यमें पुष्पा- 
९ «, 
वचयका वणन करनेवाला बारहवाँ सग समाप्त हुआ ॥१२॥ 


# कर हनजज +- 


१ पृथ्वीचछन्द । २ मन्दाक्रान्ताच्छन्द:। 


त्रयोदशः सर्गः 


द्विगुणितमिव यात्रया वनानां स्तनजघनोद्वहनश्रमं वहन्त्य:। 
जलविहरणवाण्छया सकान्ता ययुरच मेकलकन्यकां तरुण्य: ॥१॥ 
'क्षितितलविनिवेशनाञस्सर्पश्नतम णिशोणमयूखमंहियुग्मम । 
श्रमनिवहविरूम्बमानजिद्वाप्रसरमिवाध्वनि सुझ्ुवां बभासे ॥२॥ 
प्रियकरकरितं विलासिनीनां नवशिखिपत्रमयातपत्रवृन्दस्‌ । 
मृदुकरपरिमशंनात्तसोख्यं वतमिष पृष्ठग्त रराज रागात्‌ ॥१॥ 

इह मृगनयनासु साम्यमदणो: प्रथममवेक्ष्य विशश्वधु: क्रज्भथ: । 
तदनु निरुपमैश्न वो विलासेविजितगुणा इव ताः प्रणश्य जग्मुः ॥ा 
जलभरप रिरम्भदत्तच्ित्ता: श्रमसलिलप्रसरन्छलेन रागात्‌ । 
प्रथममिव समेत्य संमु्ख ता: सपदि जछे; परिरेभिरे तरुण्यः ॥५॥ 


लीिलडि ला 33) न्‍५ल- 


नर्मदा प्राप: ॥१॥ क्षितीति--भूतलूचड्क्रमणवशात्पुरतः प्रसारितशोणनखकिरणजाल॑ चरणयुगलं 
कामिनीतां शोभते सम मार्गश्रमवशात्‌ प्रसारितसरलशोणजिह्लुमिव ॥२॥ प्रियेति--सहचरैरुपनीतं श्रीकिरीट- 
खण्ड तासा शुशुभे कोमलकरस्परोन पल्लवादित्रोटने नखक्षतेन च्‌ लब्धसुखरसं वनमिवानुगतं रागादनुभावा- 
भिल्‍छाषात्‌ ॥३॥ इद्देति--इह बने तासु मृगलोचनासु प्रथम नयनसादृश्यं शात्वा हरिष्यो विश्वासं चक्र: 
पश्चादनन्यसदृशैधिभ्रमविलासविजिता लण्जिता इव पलायाचक्रिरे | भ्रथममुत्कीर्णकर्णा: पव्यन्तः पदचान्मृगाः 
परछायन्त इत्यमीषा स्वभाव: ॥४॥ जकेति--जछे चिक्रीडिषव: प्रस्वेदबिन्दुसंदोहृदम्भादागत्य जरू: प्रथम- 
म्ेशकिज्िता हव। अन्योध्य्यात्मानुरागिणीं स्‍्त्रों मत्वा सहसागत्यालिड्रने कालविलम्बं न करोति ॥५॥ 


तदनन्तर वनविद्दारसे जो मानो दूना हो गया था ऐसा स्तन तथा जघन घारण 
करनेका खेद बहन करनेवाली तरुण स्त्रियाँ जलक्रीड़ाकी इच्छासे अपने-अपने पवियोंके 
साथ नमेदा नदीकी ओर चलीं ॥९१॥ प्रथिबीतछपर रखनेसे जिसके नखरूपी मणियोंकी 
छाछ-छार किरण फेल रही हैं. ऐसा उन सुन्दर भोंदोंबाली स्त्रियोंका चरणयुगल इस प्रकार 
सुशोभित हो रद्दा था मानो कर: कारण उसकी जिह्नाओंका समूह ही बाहर निकलछ 
रहा हो ॥२॥ उन स्त्रियोंके पीछे हाथमें स्थित नवीन मयूरपत्रके छत्नोंका जो समूह 
था बह ऐसा जान पड़ता था मामो कोमरू हाथोंके स्पर्शसे सुख प्राप्त कर बन ही प्रेमबश 
सन स्त्रियोँके पीछे छग गया हो ॥३॥ दरिणियाँ इन सूगनयनी स्त्रियोंमिं पहले तो अपने नेत्रों- 
की सदृशता देख विश्वासको प्राप्त हुई थीं परन्तु बादमें मोंहोंके अनुपम विलछाससे पराजित 
होकर ही मानो चोकड़ी भर भाग गयी थीं ॥४॥ जिनका चित्त जरूसमूहके आू्िंगनमें छग 
रद्द दे ऐसी वे स्त्रियाँ स्वेद्समूहके छलसे ऐसी जान पड़ती थीं मानो जलने अनुरागके साथ 


१. जध्य एलोकस्य स्थाने ख०७ श० घ० स० उ० छ० ज» पुस्तकेध जलमरपरिरम्भदसविसा:---हति 
इछोको दत्त:, कपुस्तके स्वेष इलोक: पद्ममसंस्याकस्तत्रंव व्यास्यातद | २. -मद्दिप्नयुस्मभ्‌ घ० म० । 
३. -अभो विछासै- अर० म० । ४. पृष्पिताग्रावत्तम 4 
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२०२ धमहार्माम्युदये [ १३-६- 


वदनमनु मृगीदृश्यो द्रुमाग्रात्पतदलिमण्डलमाशु गन्घलुब्धस्‌ । 

क्षितिगतशशिनो भ्रमेण राहोरवतरतो गगनाद युति जहार ॥६॥ 

दिनकरकिरणेरुपयंधस्तात्तू छितकुकूलकृशानुभि: परागे: | 

पुटनिहितसुवर्ण वद्धधूभिः स्वततुरमन्यत ह॒न्स तप्यमाना ॥७॥ 

वनविहरणखेदनि:सहं ते वपुरतिपीनपयोधरं बभूव | 

इति किल समुदस्य को5पि दीर्भ्या युवतिमनाकुलितो जगाम रागी ॥4८॥ 

मिलदु रसिजचक्रवाकयुग्मा: प्रथयति भास्व॒ति योवने प्रकाशम्‌ | 

स्फुटरवकलहंसकास्तरुण्य: सरित इव प्रतिपेदिरे नदीं ताम्‌ ॥९॥ 

अधिगतकरुणा रसेव रेवा श्रमभरमन्दरुचो विलोक्य तन्वीः। 

जलूलवनिचितारविन्ददम्भात्सपदि सबाष्पकणेक्षणा बभूव ॥१०॥ 

प्रकटय पुलिनानि दर्शायाम्भोश्रमणमुदड्चय निर्भर तरड्भान्‌ । 

घनजघनगभो रनाभिनुत्यद्श्रकूटितुलां न तथाप्युपेषि तन्वया: ॥११॥ 
वदनमिति--मृगाक्षीवदनाभिमुखमवचितपुष्पवृक्षादलिवकूयं. गन्धलुब्धमापत त्पृथ्वीतलगतचन्द्रमण्डलश्ान्त्या 
गगनाद धावमातस्य सिंहिकासुतस्यथाकृतिमनुचकार ॥६॥ दिनेति--गौराड्भीभिनिजशरीरं पुटपाकपच्यमातस्थ 
सुवर्णस्य सदृश मन्यदे सम । उपरिष्ठाच्वण्डकरकिरणैरघस्तात्तुकरीषा जा रसदृशैर्धूलिपटलंस्तप्यमानम्‌ 
॥७॥ बनेति--हे तन्वि ! वनविहरणखेदात्तव वपु: खिन्‍्नें स्वभावेन च पीनपयोधरं ततश्चलितुं न शकतोषीति 
प्रतिबोध्य प्रियामद्भूमारोप्य कश्चित्सुखेन सछीलं जगाम ॥८॥ मिछद्िति--तास्तरुण्यो जद्भ मनद्य हृव नर्मदा 
प्रापु: । किविशिष्ट इत्याहू--प्रकटरवमनोहरनुपुरा: पक्षे शब्दायमानराजहंसाः मिलन्तो संघटमानावुरसिजों 
सस्‍्तनाविव चक्रवाकयुग्म॑ यासु ता:। क्‍्य सति। तारुण्यरवों श्रकाशं विस्तारयति । यौवनाभावे स्तनविधटन 
सूर्याभावे चक्रवाकयुग्मवत्‌ ॥९॥ अधिगतेति--नर्मदा गृहीतकरुणाभावेन ताः सखीः सुश्र मखेदमन्दायमाना 
विलोक्य जलदबिन्दुसिक्तकमलपत्रव्याजात्‌ तत्क्षणं वाष्पकणकरम्बितलोचना बभूव ॥१०॥ प्रकटयेति--कश्चित्त- 
रुणो नदीमुबाच-हे नमंदे ! त्वमस्थास्तनव्या जघनेन नाभिचक्रेण वल्गदश्न॒लताविभ्रमेण वा सादृश्य व 
यासि । यदि किम्‌ | यदि वा विपुलानि जघनपरिणामप्रासानि प्रकाशय । आवर्तशर्तं वा नाभिशोभायासमपि 
परिपूर्ण दर्शय । रज्भत्तरज्ञान्वा भ्रुविश्रमसदृशान्‌ चालय । तथापि न तादूगू लक्ष्मी मजसि ॥११॥ 


शीघ्र ही सामने आकर पहले ही उनका आलिंगन कर लिया हो ॥५॥। अ्रमरोंका समूह किसी 
सगाक्षीफे प्रसन्नमुखको कमछ समझकर फूले हुए बृक्षोंसे उसके ऊपर ही टूट पड़ा मानो राहु 
चन्द्रमाक ऊपर ही टूट पड़ा हो ॥६॥॥ ऊपर सूयक्री किरणोंसे और नीचे तुषाग्निकी तुलना 
करनेवाछी परागसे तपते हुए अपने शरीरकों उन स्त्रियोने किसी साँचेके भीतर रखे हुए 
सुबणके समान माना था ॥3॥ अत्यन्त स्थूछ स्तनोंको धारण करनेबारा शरीर वनविद्दारके 
खेदसे बहुत द्वी शिथिछ हो गया है--ऐसा कष्ट कोई रागी युवा उसे अपनी भुजाओंसे उठा- 
कर निश्चिन्ततासे जा रद्दा था ॥८॥ यौवन रूपी सूर्यके प्रकाशकों विस्तृत करनेपर जिनमें 
स्तनरूपी चक्रपक्षियोंके युगल परस्पर मिछ रहे्‌ हैं तथा नू पुररूपी कलहंस पक्षो स्पष्ट शब्द 
कर रहे हैं. ऐसी स्त्रियाँ नदियोंके समान नमदाक पास ज्ञा पहुँची || ॥ नसंदा नदी उन 
स्त्रियोंको परिश्रमक भारसे कान्तिहीन देख मानो करुणा रससे भर आयो थी इसीछिए 
तो जलके छींटोंसे युक्त कमलोंके बहाने उसके नेत्रोंमें मानो अश्रुकण छछक उठे थे ॥१०॥ 
तुम भले ही तट अ्रकट करो, आवत्ते दिखाओ और तरंगोंको बार-बार ऊपर उठाओ फिर 
भी स्त्रीक स्थूल नितम्ब, गम्भीर नाभि ओर नाचती हुई भौंहोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर 
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नयनमिव महोत्परूं तरुण्या: सरसिजमास्यनिभं च मन्यसे यंत्‌ । 

तदुभयमपि विश्रमेरुभाम्यां जितमिह वल्गसि कि वृथोद्वहल्ती ॥१२॥ 

इति मुहुरपरेयंथाथंमुक्ता क्षणमपि न स्थिरतां दधो हियेव । 

गिरिविवरतछान्यघोमुखी सा परमपराब्धिवधूद्र.तं जगाम ॥१३॥ [ त्रिभिविशेषकम्‌ ] 
प्रकटितपुलकेव सा ख़बनन्‍्ती विदलितशेवलराजिमज्जरोभिः । ५ 
सरलिततरलोमिबाहुदण्डा प्रणयभरादिव दातुमडूपालिसू ॥१४॥ 


स्मितमिव नवफेनमुद्हन्ती प्रथममनल्पसरोजकल्पितार्धा । 

कलविह॒गरवैरिवालपन्ती व्यतनुत पाद्यमिवाम्बुभिवेधूनाम्‌ (॥१५॥ [ युग्मम्‌ ] 

उपनदि पुडिने प्रियस्य मुक्तामणिमयभूषणभाजि वक्षसीव | 

स्वयमुपरि निपत्य कापि रागान्मुहुरिव लोलयति सम चञ्चलाक्षी ॥१६॥ १० 

प्रणिहितमनसो मृगेक्षणानां चटुलविवर्तितनेत्रविश्नमेषु। 

प्रविदधुरधिकस्पृहां हृदित्यां चलशफरोस्फुरिते क्षणं युवान:॥१७॥ 
नयनमिति--हे तरड्भिणि, यत्तरुण्या नयनसदृशं नीलोत्पल यच्च वदनसदृशं पन्म॑ मन्यसे तदद्भूतविश्रमाम्यां 
दयमपि विश्रमैरुमाम्या जित॑ तत्कि वुयव तरजुनिर्लज्जेव रज्भुसि ॥१२॥ इतीति--इति कैदिचत्तरुणः सत्य- 
मालापिता न मन्दवेगा बभूव किन्तु गिरिगह्ृनस्प्रदेशान्‌ व्याप्नुवती वेगप्रवाहिनी बभूव। अन्यापि या काचिन्म- १५ 
मोद्धाटह्ेपिता भवति सा शीघ्रगा कन्दरविवरादो निपतति ॥१३॥ प्रकटितेति--सा नदी तानि मिथुनान्या- 
गच्छन्त्यवलोक्य जम्बालाडुरैईरषोत्कण्टकितेव प्रसारितदीर्घधकल्लोलबाहुदण्डेव स्नेहादालिज़ितुसिव ॥१४॥ 
स्मितमिति--सा नदी तेषा जलकेलिकुतूहलिनां मिथुनानामर्घपाद्यादिकमातिथ्यं चकार | किंविशिष्टा सती। 
फेनिलकल्लोलव्याजेन हास्यमिव दर्शयन्ती । तदनु मधुरमनोहरहारीतहंससारसादिकूजितै: संभ्रेमालाप॑ 
विदघती । पश्चादिकसितशतकमलरर्थ कल्पयन्ती । पुलिनानि चासनकानि समर्पयन्तीत्यनुब्तमपि बोद्धव्यमू २० 
॥१५॥ डपनदीति--का्ित्कातराक्षी वक्षसरीब विस्सीर्णपुलिनि विधटितसिश्रापुटनिष्ठथुतमुक्ताफलचतुष्किते 
अनुरागान्निपत्य वेल्लयांचकार ॥१६॥ प्रणिहितेति--तदा तरणाप्नदुलाक्षीणां चदुलकटाक्षमज्धिषु नियमित- 
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सकती ॥११॥ तुम जो समझ रही हो कि मेरा नीलकमल स्त्रीके नेत्रके समान दे ओर कमल 
मुखके समान सो यद््‌ दोनों ही उन दोनोंके द्वारा बिासोंको बिशेषतासे जीत छिये गये हैं, 
व्यथे दी उन्हें धारण कर क्‍यों उछल रही द्वो ? ॥१२॥ इस प्रकार पश्चिम समुद्रकी बधू २५ 
नर्मदा नदीसे जब किन्हींने बार-बार सच बात कह्दी तब वह छज्जासे दी मानो क्षणभरके 
छिए स्थिर नहीं रह सकी और नीचा भुख कर शीघ्रताके साथ पबतकी गुफाओंकी ओर 
जाने ऊगी ॥९३॥ बह नदी शेबार समूहकी खिढी हुई मंजरियोंसे ऐसी जान पड़ती थी 
मानो उन स्त्रियॉंको देख रोमांचित ही हो उठी हो और सीधी-सीधी चंचल तरंगोंसे ऐसी 
जान पढ़ती थी मानो स्नेहबश उनका आलिंगन करनेके छिए भुजाएँ ही ऊपर उठा रही ३० 
हो ॥१४॥ नवीन फेनसे ऐसी ज्ञान पड़ती थी मानो मन्वद्टास्य दी धारण कर रहद्दी दो, बहुत 
भारी कमलोंसे ऐसी छगती थी मानो अधघ ही दे रद्दी हो | पक्षियोंकी अव्यक्त मधुरध्बनिसे 
ऐसी जान पड़ती थी मानो बार्तालाप ही कर रही हो और जडछके द्वारा ऐसी सुशोभित हो 
हो रही थी मानो पादोदक ही प्रदान कर रही हो ॥१५॥ कोई एक चंचललोचना स्त्री नदीके 
समीप मोती और मणिमय आभूषणोंसे युक्त पतिके बक्षःस्थडकी तरह फिनारेपर पड़कर राग- ३५ 
से बार-बार नेत्र चछाने छगी ॥१६॥ स्त्रियोंके चपल्षतापूर्व क घूमते हुए नेत्नोंके विासमें जिनके 
सन छग रहे हैं ऐसे तरुण पुरुषोंने नदीके बीच चंचछ मछल्षियोंके उत्हेपमें क्षणभरके छिए 
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उपनदि नलिनोवनेषु गुअजत्यलिनि निमोलितलोचनः कुरज़ः । 

तटगतमपि नो ददशो सेन्यं नहि विषयान्धमतिः किमप्यवेति ॥१८॥ 

कथमपि तटिनीमगाहमानाइचकितदुृश: प्रतिमाच्छलेन तत्व्य:। 

इह पयसि भुजावलम्बता्थ समभिसृता इव बारिदेवतामि: ॥१९॥ 

अधिगतनदमप्यगाधभावै: सलिलविहा रपरिच्छदं वहन्त्यः । 

प्रणयिभिरथ धाय॑माणहस्ता: प्रविविशुरम्भसि कात्तरास्तरुण्यः ॥२०॥ 

अविरलपलितायमानफेन वलिनमिवोमिभिरज्भमुद्हन्ती । 

जतुबहलवधूपदप्रह्मरेरजनि सरिज्जरतो रुषेव रक्ता ॥२१॥ 

ध्वनिविजितगुणो5प्यनेकधायं रटति पुर: कथमत्रपों मराल: । 

इति समुचितवेदिनेव तन्व्याः स्थितमिह वारिणि नृपुरेण तृष्णीम्‌ ॥२२॥ 

प्रसरति जललीलया जने5स्मिन्बिसवदनो दिवमुत्पपात हंसः। 

नवपरिभवलेखभृन्नलिन्या प्रहित इवांशुमते प्रियाय दूतः ॥२३॥ 
चेतसस्तरज़्िण्या तरलतमतिमिकोद्वतंनस्फुरितं बहु मेनिरे ॥१७॥ उपनदीति--अत्र मदीसमीपे मघुर- 
भ्रमरस्वश्रवणसुखामृतानुभवनिमी लितलोचन: सारड्भो नेदीयान्समप्यागत॑ जनसमूहं ने ददर्श तत्नार्थे नासा- 
वुपालम्भनीयस्तपस्थी पदु: पटुमतिरपि विषयान्ध: सर्वान्ध एव ॥१८॥ कथमिति--ता याव:द्भीव्तया जल- 
मनवगाहमानास्तावन्निजप्रतिमां प्रत्यक्षीभूता हस्तावलम्बताथ जलदेवतामिव ददुशु: )।१९॥ जधिगतसिति--- 
अथानन्तर जलूस्य ज्ञातगभो रत्वावधिभि: सहरीः प्राप्टस्तावलम्बना जलक्रीडोचिंतं मण्डनं धारयन्त्यः साशडू:- 
मम्भसि ता: प्राविक्षन्‌ ॥२०। अविरछेति--सा नदी बहुलतया यावकरसविगलनैः पदप्रहारैस्तश्णीनां रक्ता 
बभूव । अतश्न शायते वृद्धेत कोपेत रक्ता। कथ॑ रक्तत्वमित्याह--बहुलूपलितजालसदुशडिण्डी रपिण्डमण्डर् 
विस्तारयत्ती कल्छोल्ैवलिभिरिव व्याप्त शरीर वहन्ती। अथ व नवोढ्या जरती सपत्नी चरणाहृता 
कोपादणा स्थात्‌ ॥२१॥ ध्वनीति--अयं मधुरध्वनिना मया बहुशो निजितो5पि निर्लज्जों राजहंसो रारटीलि। 
इृति विचिन्तयतेव नूपुरेण मौनमाश्रितम्‌ । अन्यो5पि प्रतिवादिनमनेकशों निजितमपि निर्लज्जतया गर्जन्त- 
मवालोक्य तत्त्वेदी जोषपोष तिष्ठति ॥२२॥ प्रसरतोति--जले रिरंसो जनसंधाते प्रसर्पति चस्च्चा विधुत- 
किसलयो हसो गगनाभिमुखमुह्दीनवान्‌ । अतश्न संभाव्यते नवीनपराभवकर्दाथतया पश्चिन्या तत्कालस्वरूप- 


अधिक छालसा की थी ॥१७॥ नदीके समीप ही कमछिनीके वनोंमें भ्रमरोंके मधुर शब्द करने- 
पर आँख बन्द कर खड़ा हुआ हरिण किनारेपर स्थित सेना--जन समूहको नहीं देख रहा 
थासो ठीक ही है जी 35 विषयान्ध मनुष्य कुछ भी नहीं जानता हे ॥१८॥ कितनी ही 
चंचलडोचना स्त्रियां नदीके पास जाकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर रही थीं परन्तु पानीमें 
उनके प्रतिविम्ध पड़ रहे थे जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो उनकी मुजाएँ पकड़नेके छिए 
जलदेवियाँ दही उनके सम्मुख आयी हों ॥१९॥ जरूक्रीडाके योग्य बेषको धारण करनेवाली 
कितनी ही भीरु स्त्रियाँ नदीमें पहुँच कर भो गहराईके कारण भीतर प्रबेश नहीं कर रही थीं 
परन्तु बादमें जब पतियोंने उनके हाथ पकड़े तब कहीं प्रविष्ट हुईं ॥२०। फेनरूपी सफेद बालों 
ओर तरंगरूपी सिकुड़नोंसे युक्त शरीरको धारण करनेवाली नदी रूपी बृद्धा स्त्री, छाप्षारंगसे 
रंगे स्त्रियोंके चरण प्रद्दारोंके द्वारा क्रोपसे ही मानो छालवर्ण हो गयी थीं ॥२१॥ यह हंस 
अनेक बार शब्दों द्वारा जीता जा चुका फिर भी निलत् हो मेरे आगे क्‍यों शब्द कर रहा है ९ 
इस प्रकार मानो उचित समभ्यताको जाननेवाला तरुणस्त्रीका नूपुरसमूह पानीके ने पु 

हो रहा ॥२२॥ जब छोग जलक्रीडा फरते हुए इधर-उघर फैल गये तब हंस अपने मुंह 
सणाऊका टुकड़ा दाबे हुए आकाशमें उड़ गया जो ऐसा जान पढ़ता था मानो फमडिनीमे 


-१९ ] अ्योदवः सरगः श्ण्ज 


पृथुतरजघनेनितम्बिनीनां स्खलितगतिः पयसामभूठावाह: । 

अधिगतवनितानितम्बभारः कथमथवा सरसः पुर: प्रयाति ॥२४॥ 

अपहुतवसने जडेन लोल्याज्जघधनशिछाफलके नितम्बवत्या: । 

करजलिपिपदात्तदाविरासीदिषमशरस्य जगज्जयप्रशस्ति: ॥२५॥ 

कथमधिकगुण कर मुगाक्षो क्षिपति मयोह वनान्तमाश्रितायाम । ५्‌ 

इति विदितपराभवेव रूथ्षमी: सपदि सरोजनिवासमुत्ससर्ज ॥२६॥ 

निवसनमिव शेवलं निरस्य स्पृशति जने नवश्ज्भुमाजि मध्यम । 

वदनमिव पिधातुमुच्यतोमिप्रसरकराथ सरिद्रघृश्चकम्पे ॥२७॥ 

पृथुतरजघनेविलोडथमाना युवतिजनेः कलुषत्वमाश्रयन्ती । 

स्वपुलिनमुपसपिभि: पयोभि: सरिदुपगोपयति सम लज्जितेव ॥२८॥ १० 

प्रतियुवति निषेव्य नाभिरन्प्रेष्वभिनवविन्ध्यदरीप्रवेशलीछाम्‌ | 

अभजत गुरुगण्डशलयुकत्या स्तनकलझ्ाग्रविषट्टनानि रेवा ॥२०॥ 
लेखधारी दूत इव मित्रकथनाय प्रहित. ॥२३॥ एथुतरेति--पुलिनविशालैज॑ंघनफलकैस्तदा तातां नर्मदा- 
प्रवाह्दे सेतुबन्धायितम्‌ | रुद्ध इत्यर्थ: । यदि वा नैतच्चित्रम्‌, अन्यो5पि रसविश्येषवेदी लब्ब्परिणाहिवनिता- 
जधनस्पशंसौस्यको5प्रतो भूत्वा गन्तुं कः शक्‍्नोति । न कोप्पीत्यर्थ: ॥२४॥ अपह्ृतेति--सलिलेत लोलत्वा- १५ 
दन्तरीये5पाकृते नखक्षताक्ष रव्याजात्तन्वी जघनफलके कामस्य त्रिभुवनजयप्रशस्तिराविर्वभूव । यथा कस्सिशप्निन्‌- 
मूर्खे यवनादिकमपाकृतवति प्रच्छन्त महालिपिशासतं जनानामग्रे प्रकटरीकरोति ॥२५॥ कथमिति--जलमध्य- 
स्थितायां मयि कथमेषा चञ्चलाक्षी अधिकसुकुमारशोणं हस्तं निश्षिपतीति चिन्तयन्तीव पराभवं सरपिजं 
लक्ष्मीस्तत्याज । हस्तत्रोटितं पद्मं म्लानमित्यर्थ, । यथा कश्चित्‌ कुटुम्बिक. पर्वतग्रामवासी “दिगुणमिदानरीं 
परिवृढो याचते' इति मत्वा तमपि वासमुत्सुजति ॥२६॥ निवश्ननमिति--अस्मिन्‌ जने जम्बालूवसनमुत्किप्य रे० 
नाभिमूलं स्पृशति सति नदीवधू. कल्लोलैम॑स्तकोद्ध्य॑ जगाम । यथा कािन्नवोढा अन्तरीयमाक्षिप्य नाभिमूछ- 
लोलचक्षुषो जीविवेशस्य सात्विकभावेन कम्पमाना पराणिभ्यां लोचने पिदधाति ॥२७॥ एधुतरेति--विशाल- 
जघनफलकी, स्त्रीजनेन विलोडबमाता नर्मदा सृतै: कल्लोले: परिणाहप्रसिद्धं निजपुलिनं छज्जितेव तिरो- 
दधाति ॥२८॥ प्रतीति--नर्मदा नारीणा गभीरनाभिह्देषु आवर्त्यमावा गभीरदरोप्रवेशसोस्यमनुबभूष । 


नूतन पराभव के लेखसे युक्त दूत ही अपने पति-सूयके पास भेजा हो ॥२३॥ पानीका प्रवाद्द २५ 
सित्रियोंके स्थुल नितम्बोंसे टकरा कर रुक गया सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियोंके नितम्बस्थछको 
प्राप्त हुआ सरस मनुष्य आगे कैसे जा सकता है १ ॥२७॥ किसी स्त्रीके नितम्बरूप शिला- 
जब जलने चपलताबश वस्त्र दूर कर दिया तब नखक्षतरूप छिपिके छछसे उसपर 
लिखी हुई कामदेवकी जगद्विजयकी प्रश्स्ति प्रकट हो गयी--साफ-साफ दिखने लगी ॥२०॥ 
यह सृगनयनी मुझ्न वनवासिनी--जलूबासिनी ( पक्षमें अरण्यवासिनी ) के ऊपर अधिक रै 
गुणोंसे युक्त ( पक्षमें कई गुण अधिक ) कर-्वाथ ( पक्षमें टेक्स ) क्‍यों डालती है ! इस- 
प्रकार पराभवका अनुभव कर द्वी मानो रक्ष्मीने झीघ्र ही कमछोंमें निवास करना छोड़ दिया 
॥२९॥ नवीन समागम करनेवाले पुरुषने बस्त्रकों तरह श्लेब्राठको दूर कर ज्यों दी मध्यभागका 
स्पञ्न॑ किया सयों ही मानो सुख ढँकनेके लिए जिसने तरंगसमूह रूपी हाथ ऊपर उठाये हैं. 
ऐसी नदीरूपी स्त्री सिहदर उठी ॥२॥। स्त्रियों द्वारा स्थूछ नितम्बोंसे आलछोडित होनेके कारण ३५ 
कछुषताको भ्राप्त हुई नदी मानो छज्ित होकर ही बदनेबाले जरूसे अपने पुछिन--तटप्रदेशको 
छिपा रही थी ॥२८॥ उस ससय रेवा नदी, प्रत्येक स्त्रीके नाभिरूप बिलमें प्रवेश कर 
विन्ध्याचछकी नयी-नयी गुफाओंमें प्रवेश करनेकी छोछाका अनुभव कर रही थी और स्तनोंके 
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२०६ धसंश्मस्युदये [ १३-३०- 


वरतनुजघनाहतैगंभी रप्रकृतिभिरप्यति चुक्षुमे पयोभि: । 

इह विकतिमुपेति पण्डितो5पि प्रणयवतोषु न कि जडस्वभाव: ॥३०॥ 
समसिचत मुहुमुंहुः कुचाग्रं करसलिलेदंयितो विमुग्धवध्वा: । 
मुदुतरहृदयस्थली प्ररूढस्मरनवकल्पत रोरिवाभिवृद्धये ॥३१॥ 
स्तनतटपरिघदितै: पयोभि: सपदि गले परिरेभिरे तरुण्य: । 
अधिगतह॒दया मनस्विनीनां किमु विछसन्मकरध्वजा न कुयुँ: ॥३२॥ 
हृदि निहितघटेव बद्धतुम्बीफलतु लिताजरुछुतेव कापि तन्‍्वी । 

इह पयसि सविश्रमं तरन्ती पृथुलकुद्रोज्वयशालिनो रराज ॥३३॥ 
तटमनयत चारुचम्पकानां ख़जमबलागलविच्युतां तरज्ेः। 
निजदयितरिपोरिवोव॑बद्ने: प्रचुरशिखापरिशड्ूुया स्रवन्‍्ती ॥३४॥ 
प्रियतमकरकल्पिते5ज्भ रागे प्रथममगान्न तथा कलम सपत्नी | 
अनुनदि सलिलयथापनोते नलपदमण्डनवीक्षणान्मृगाक्ष्या: ॥३५॥ 


तासामेव स्तनशैलास्फालनेन गण्डशैललोलतस्थिति प्राप। अत्र नाभिह्नदयोर्गण्डशैलस्तनयोश्चोपमानोपमेय- 
भाव: ॥२९॥ वरेति--नितम्बिनोना जघनफलकंव्यालोडितो जलाशय: संचलयांचकार | युक्तमेतत्‌-- 
गभी रमहिमा पण्डितोडषपि वाणिनीजघनाहतश्चश्नलायते कि पुनस्तादुक्‌ जडस्वभाव. ॥३०॥ समेति--कश्चिद्‌ 
विलासी नवोढाया अज्जलिसलिले: स्तनयुगलं पौन:पुम्येत सिषेच हृदयस्थलोप्ररूठस्य कोमलकल्पवृक्षस्थ 
वर्द्धनायेव । सुरतवार्तामप्यसहमाना नवोढां जलसेक॑ साहयतीत्यर्थ: ॥३१॥ स्तनेति--स्तनतटसंमरदोत्कलित- 
ज॑लस्तरुण्य आकण्ठ व्यानशिरे। उचितमेतत्‌ अवगाहितमानसाः कामिनीनां किमिव कामुकास्चेष्टितं न 
कुर्वन्ति ? ॥३२॥ हृदीति--का्चिदुश्चकुचाम्यामुपलक्षिता तरन्ती रराज हृदयनिद्विताभ्यां घटाम्यामथवा 
पृथुलवतुंलमहातुम्बीफलाम्यामिव ॥३३॥ तटमिति--सा नदी जले क्रीडन्तीना तासां बिकसितचम्पकपुष्प- 
मालां कण्ठच्यूतां तरलतरज्जेबाह्मतदे निचिक्षेप निजदयितसमुद्रस्य संत्यक्तबाडवार्निज्वालाकछापमिव ॥र४॥ 
प्रियतमेति--कस्याश्चिन्मृगाक्ष्या: प्रियवमेन निजकरेण रचितविलेपने प्रथमं तहरशंनेन सपत्नी न तथा 


अग्रभागसे टकराकर बड़ी-बड़ी गोल चट्टरानोंसे टकरानेका आनन्द पा रही थी ॥२०॥ यद्यपि 
नसंदाका जल अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका था [ पक्षमें धैयेशाली था ] फिर भी स्त्रियोंके 
नितम्बोंके आधघातसे क्षोभको प्राप्त हो गया सो ठीक ही है क्‍योंकि जब पण्डित पुरुष भी 
स्त्रयोंके विषयमें विकार भावको प्राप्त हो जाता है तब जडस्वभाववाला [ पक्षमें जल- 
स्वभाववाला ] क्यों नहीं प्राप्त होगा! ? ॥३०॥ कोई एक पुरुष दहाथोंसे पानी उछाह-उछाछ कर 
अपनी भोली-भाडी नयी स्त्रीके स्तनाप्रभागको बार-बार सींच रहा था जो ऐसा जान पड़ता 
था मानो उसके कोमल हृदय क्षेत्रमें जमे हुए कामरूपी नवीन कल्पवृक्ष को बढ़ानेके छिए ही 
सींच रहा हो ॥३१॥ स्तन तटसे टकराये हुए जलने शीघ्र ही स्त्रियोका गे छगकर आहलिंगन- 
कर लिया सो ठोक दी है क्योंकि स्त्रियोंका हृदय समझनेबाले कामी मनुष्य कया नहीं 
करते । ॥३२॥ स्थूल स्तनमण्डछसे सुशोभित कोई ए% स्त्री पानीमें बड़े विश्वमके साथ तैर 
रही थी ओर उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने अपने हृदयके नीचे दो घट ही रख 
छोड़े हों। अथवा शरीररूपी लताके नीचे तुम्बीके दो फछ हो बाँध रखे हो ॥३१॥ नदीने 
स्त्रियोंके गलेसे गिरी हुई चम्पेकी सुन्दरमाछाको तरंगोंके द्वारा किनारेपर छा दिया था मानो 
उसे यह आशंका हो रही थी कि यह हमारे पति--समुद्रके शत्रु बढ़बानछकी बड़ी ज्वाछा ही 
हे ॥३४॥ प्रियतमके दाथके द्वारा किसी सृगनयनीके शरीरमें अंगराग छगाये जानेपर पहले 
१. लुलिताड़ू रू ग० घ० हू० स०। 


-४१ ] खयोदशः सरगः २०७ 


नवनखपदराजिरम्ब॒ुजाक्ष्या हृदि जछबिन्दुकरम्बिता बभासे। 
वरसरिदुपढोकितप्रवालव्यतिकरदन्तु ररत्नकण्ठिकेव ॥३६॥ 
सरमसमधिपेन सिच्यमाने पृथुपयोघरमण्डले प्रियाया:। 
श्रमसलिलमिषात्सखेदमश्नण्यह्‌ह मुमोच कुचदढ्वयं सपत्न्या: ॥३७॥ 
प्रियकरसलिलोक्षितातिपीनस्तनकलक्षोत्यितसीकरेस्तरुप्या: । 
प्रतियुवतिरथवंसारमन्त्राक्षरनिकरेरिव ताडिता मुमूच्छे ॥३८॥ 
अहमिह गुरुलज्जया हतोउस्मि भ्रमर विवेकनिधिस्त्वमेक एवं । 
मुखमनु सुमुखी करो धुनाना यदुपजनं भवता मुहुश्चुचुम्बे ॥२०॥ 
इति सरसिरुहभ्रमात्मियाणामनुसरते वदनानि षटपदाय । 
रतिरसरसिको5पि लज्जमान: किमपि हृदि स्पूहयांबभूव कामी ॥४०॥ [ युग्मम्‌ ] 
प्रियकरसलिलेमंनस्विनोनां त्यशमि हृदि प्रबको5पि मन्युर्वह्ति:। 
अविरल्‍ूमलिनाञ्जनप्रवाहो नयनयुगान्नि रगादिवास्थ धूमः ॥४१॥ 


दुदुवे यथा तस्मिश्नेव सर्वाज़जले: प्रक्षालिते स्पष्टमूतानि नखपदानि पष्यन्ती पष्चात्संतेपे । विलेपनादिकरणे 
हि बाहयस्नेह नसपदादों थे महान्तरस्नेहं मन्‍्यमानेति भाव: ॥३५॥ नपेति--कस्याश्चित्कमलदलदीर्धाक्ष्या 
हृदयस्था जलबिन्दुकरम्बिता सरसनखश्रेणी शोभते सम नद्या प्राभुतोकृता अन्तरान्तरा प्रथितविद्रुमगुलिका- 
मुक्ताफलमालिकेव ।|३६॥ सरभसेति--सोत्कण्ठ प्राणाधिनाथेन तन्व्या: स्तनमण्डले सेषिच्यमाने सपत्न्या 
ईर्ष्या भावजनितप्रस्वेदबिन्दुभि: सखेद॑ स्तनद्॒यं॑ रोदितीव ॥३७॥ प्रियेति--कध्याश्चित्प्रियवमकरसलिले: 
सिच्यमानाथा. पीनस्तनभित्त्यास्फालनोत्थितै: शीकरनिकरे: सिक्ता निरचेष्टं पपात। अभिचारिकमन्वाक्षर- 
निकरेरिव ताडिता सपत्नी ॥३८॥ अहमिति--कश्रित्कमी अमरमालापयति--अहो अ्रमर ! भवानेव समु- 
चितवेदी अस्मादृशस्तु लज्जालक्षणेन विघ्नेन निहतो मुग्ध एवं। यदेनां सुमुखी सपाणिकम्पं सीत्कारं 
सर्वसमक्षमेव भवान्‌ चुम्बति सम ॥३९॥ इतीति--इति पूर्वोक्तं मनसि चिन्तयन्‌ कश्नित्कामी भ्रमरत्व- 
मभिललाष पद्मश्नान्त्या स्त्रोमुख़ानि धावमानाय । शोष॑ सुगमम्‌ ॥४०॥ प्रियेति--प्रियतमप्रेरितें: सलिले- 
मानिनीना मानदहनो विस्थापित: कर्ष ज्ञायत इति चेत्‌ । प्रक्षालितिनयनयुगकज्जलव्याजत्वात्‌ यथा निर्याति 





साला 55 ते 5 


सपत्नोको उतना खेद नहीं हुआ था जितना कि नदीमें जछके द्वारा अंगरागके घुल ज्ञानेपर 
नखक्षतरूप आभूषणके देखनेसे हुआ था ॥३०॥ किसी कमछछोचनाके वक्षःस्थछपर जरूके 
बिन्दुओंसे व्याप्त नवीन नखक्षतोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उत्तम नदोने उसे 
मूँगाओंसे मिलो छोटे-बड़े र॒त्नोंको कण्ठो ही भेंट की हो ॥३६॥ ज्योंदी पतिने अपनी प्रियाका 
स्थुढू स्तनमण्डर सहसा पानीसे सींचा त्योंही सपत्नीके दोनों स्तन पसीनाके छलसे बड़े खेद 
के साथ आँसू छोड़ने लगे ॥३७॥ पतिके हाथों द्वारा उछाले हुए जल्लसे सिक्त किसी स्त्रीके 
स्थुरू स्वनमण्डलसे उचटे हुए जछके छींटोंसे सपन्नी ऐसी मूच्छित हो गयी मानो अथवंबेदके 
सारभूत सन्‍्त्राक्षरोंके समूहसे हो मूर्छित हो गयो हो ॥३८॥ भाई अमर ! मैं तो इस बड़ी 
रू्जाके द्वारा ही मारा गया पर विषेकके भण्डार तुम्हीं एक हो जो कि सब छोगोंके समक्ष 
ही सुख़के पास हाथ दिछानेबाली इस सुमुखोका बार-बार चुस्थन करते हो ॥३९।| इस प्रकार 
कमछोंके अ्रमसे स्त्रियोंके मुखका अनुगमन करनेवाले भ्रमरकी रतिरूपरसके रसिक होनेपर 
भी किसी कामी पुरुषने छज्जित होते हुए हृदयमें बहुत इच्छा की थी--उसे अच्छा समझा 
था ॥४०॥ पतियोंके हाथों द्वारा उछारे हुए जछसे सानबतो स्त्रियोंके हृदयकी कोपरूपी अग्नि 


३, १. चलापाज़ां दृष्टि स्पृशासि बहुशो वेषथुमतों रहस्थास्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर:। कर व्याधुत्व- 
न्याया: पिवसि रतिसवंस्वमघरं वरय तत्त्वान्वेष्यन्मभुकरहतास्त्वं खलु कृतो ॥ अभिनज्ञानशाकुन्चले कालिदासस्म । 
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३०८ घमंझर्माग्थुदये [ १६-४२- 


अपहृतवसने जलेनितम्बे निहितदुश करकेलिपद्धुजेन । 

प्रियमुरसि विनिध्नती स्मरस्य स्फुटमकरोत्कुसुमायधत्वमेका ॥४२॥ 
मुखतुहिनकरे5पि संहतेन स्तनयुगलेन तुलां कुतो5घिरूढो । 

इति जधनह॒तं पयो वधूनां रजनिवियोगिविहंगमौ निरासे ॥४३॥। 
सरभसमिह यत्तटात्यतन्त्य: प्रविविशुरन्तरद्द्धितास्तरुण्प: । 
घनपुलक इवाशयो जलानां तदुदितबुद्ब॒ुदबिन्दुभिबंभूव ॥४४॥ 
प्रियकरविहितामृताभिषेकेररसि हरानरूदरघविग्रहो5पि । 
प्रतिफलितचलद्द्विरेफदम्भादर्जान सजीव इव स्मरस्तरुण्या: ॥४५॥ 
निपतितमरविन्दमज़नाया: श्रवणतटादतिदुर्लभोषभोगात्‌ । 
मधुकरनिकरस्वनेविलोले पयसि शुचेव समाकुल रुरोद ॥४३॥। 
अविरललहरी प्रसाय॑माणेस्तरलदुक्वक्वकितेव केशजाले: । 
स्तनकलशतटान्ममज्ज पत्रान्तरमकरी सरित: पयस्यगाधे ॥॥४७॥। 


धूमशिखा । न जाज्वल्यमानस्य हि वह्लेधृंमसंभावता ॥४१॥ अपहृतेति--काचिज्जलापनोतान्तरीये धारा- 
वाहिनी नितम्बे दृर्टि ददानं क्रीडाप्मेन कान्तं जघान। ततश्च कामस्य पुष्पायुधाल्यां स्पष्टीचकार । 
साक्षात्कामबाणेनेवाहत इत्यर्थ: ॥४२॥ मुखेति --वधूनां जधनकल्लोलितेन जलेन चक्रवाकयुर्मं श्रासिसम्‌ । 
एतौ चक्रवाकी मुखचन्द्रसनिधावषि तथव मिलितेव स्तनयुगलेन सादृध्यं कुतो गतौ। न गतावित्यर्थ: । 
एवी तु चन्द्रोयये विधघटिती स्थाताम्‌ ।.४३॥ सरमसमिति--यदेतास्तरुण्य औत्सुक्यनुश्ना: सपश्यापतान्त 
निशद्धू च प्रविशन्ति तदेतत्‌ स्वमनसि सौभाग्य मन्यमान हव क्रीडानद उद्घुषितरोमेव उद्गतबुद्बुदजालैबंभूव 
॥४४॥ प्रिग्रेति--प्रियकरक्षिप्तै: सुधाभिषेकस्त्रितयनाग्निदग्धशरीरो5पि काम. प्रत्युज्जीवाचकार । कस्प्रात्‌ 
मृगाक्ष्या: सलिलार्दहुदयप्रतिबिम्बितबंश्रम्पमाणभ्रमरव्याजात्‌। जीवतो हि. चलनादिका क्रिया । अति- 
कान्तिमत्त्वान्मृगाक्षी वपुषि भ्रमरप्रतिबिम्बसंभवः ॥४५)॥ निपतितमिति--कस्याश्चित्तरण्या: कर्णोत्पर्क पपात। 
अतदच पुन. कृतकर्णस्पर्शसोस्यक्षियं लप्स्ये इति शोचयदिव अ्रमररुतर्जले कर्णोत्पल रुरोदेव ॥४६॥ . अबिर- 
छेति--तरलतरजुस्तरुप्या: केशजाले मत्स्यबन्धत इव प्रसारिते स्तनभित्तिछिखिता पत्रावली मकरिका“'॥ 
प्रक्षालितानना सेयम्‌ यथा धीवरैजाले प्रसारिते नदतटोपविष्टा मकरी पछायते । चकितेव भीतेव ॥४७॥ 


न्जिजिडलल हजा जब 


प्रबल होनेपर भी बुझ गयी थी । इसीलिए तो उनके नयन युगलसे घुएँकी तरह मछिन अंजनका 
शवाह निरन्तर निकछ रहा था॥४४॥ जलके द्वारा जिसका बस्त्र दूर हो गया हे पेसे 
नितम्बपर दृष्टि डालनेवाले प्रियको कोई एक स्त्री हाथके क्रीडा-कमछसे ही वक्षःस्थकूपर मार 
रही थी मानो बह यह प्रकट कर रही थी कि यथार्थमें कामदेषका शस्त्र कुसुम ही है ॥४२॥ 
यह स्तनयुगल तो मुखरूपी घन्द्रमाके रहते हुए भी परस्पर मिले रहते हैं. फिर तुम इनके साथ 
तुछापर क्‍यों आरूढ हुए, इनकी समानता क्यों करने चले ? यह विचार कर हो मानों 
स्त्रियोंके नितम्बसे ताडित जलने चकवा-चकवियोंको हटा दिया था ॥४३॥ कितनी ही स्त्रियाँ 
बड़े चेगके साथ तटसे कूदकर निर्भय हो जलके भीतर जा घुसी थीं उससे उठते 

जलका मध्यभाग ऐसा जान पढ़ता था मानो उसके सघन रोमांच ही निकल रहे हों ॥४४७॥ 
किसी एक तरुणीके वक्ष/स्थछपर छड़ते हुए अ्रमरका प्रतिबिम्ब पड़ रहा था जिससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो पतिके हाथों द्वारा किये हुए ज़लरूप अछृतके सिंचनसे मदहादेवफे कोपानछसे 
जहा हुआ भी कामदेव पुनः सजीव हो उठा हो ॥४५॥ किसी एक स्त्रीके अत्यन्त दुर्लभ कर्ण- 
प्रदैशसे गिरकर कमछ चंचछ जलूमें आ पड़ा था जो कि श्रमर समूहके शब्दके बहाने ऐसा 
जान पड़ता था मानो शोकसे व्याकुछ हो रो ही रहा हो ॥४६॥ अविरछ तरंगोंसे फैले हुए 
किसो चंचलाक्षीके केशजाडसे डर कर ही मानो उसकी पत्ररचनाकी सकरी स्तनकछशके 


५६ ] जयोदश। सगे ३०९ 


अभजत जघनं जघान वक्षस्तरलूतरज्ुकरेश्चकर्ष केशान्‌ | 

विट इव जरूराशिरज़नानां संरमसपाजिपुटाहरब्चुकूज ॥डंटा। 
मुखमपहुतपत्रमज़नानां प्रबललजलेरवलोक्य शख्ूतेव। 

सरिदकृत पुनस्तदर्थमूमिप्रस रकरापित्शेवलप्ररोहै: ॥४९)।॥ 

सपदि वरतनो रतन्यतान्तय इृह परिष्वजता जडेन राग: । 

स किल विमलयोय॑गे तदक्ष्णों: स्‍्फटिक इब प्रकेटीबभूव तस्याः ॥५०॥ 
निरलकमपवस्त्रभस्तमाल्य॑ क्षततिलक॑ च्युतवावकाधरोष्टम । 

सह दयिततमैनिषेब्यमाणं सुरतमिवाम्बु मुदेषमवद्धधूनाम्‌ ॥५१॥ 
श्रवणपथरतापि कामिनीनां विशदगुणाप्यपदूषणापि दृष्टि: । 
अभजत जडसंगमेन राग॑ घिगधिकनीचरताश्रयं जनानाम्‌ ॥५२॥ 
घुतकरवलयस्वनं निशम्य प्रतियुकतेरलिखण्डिताधराया:। 
अविहितकथया कयापि सेष्यँ विवलितकन्धरमेक्षि जीवितेश: ॥५३॥ 


अमजतेति--असौ जलराशिरज्नानां विटचेष्टितं वकार। कया युक्त्येत्याह--नितम्बमाश्रितवानू, हृदयमा- 
दिलष्टवानू, तरड्डहस्तैं: कचानाक्ृष्टवाश्च चपेटाहतदल कण्ठकूजितं कृतवानिति ॥४८॥ सुलषेति--तासां मुख 
निजकल्लोलेमुष्टपत्रावठी कमवलोकय तरज़िणी शब्धितेव ऊर्मिप्रसरोपनीतं शेवालाइक्रजालं तदर्थ कृतवती।।४९॥ 
सपदीति---अस्यास्तन्वद॒ग्या जडेन सलिलेन मूर्खेण वा स्वैरमाश्लिष्यता योइस्तर्मध्ये राग' कृत: स स्फटिक- 
निर्मलयोनंयनयोयुगलेन प्रकटीकृत: । यथा जपापुष्पादिकं स्फटिकोपलपिहित तदवस्थमेव दृश्यत इति भाव. 
॥५०॥ निरककेति--तत्पानोयं तासां सुरतप्रसंगसादृश्ये मनो मोदयाच्कार । कर्थ सुरतसादुश्यं तस्येत्याह- 
वल्‍लभतम: सहानुभूयमानं कर्दाधतालकं अ्रष्टान्तरीयोत्तरीयक दरमिलितपुष्पमाल मृष्टपत्रवल्लीक प्रक्षालिता- 
घरौष्ठयावकमिति ॥५१॥ शअ्रवणेति--कामिनीनां दृष्ठी रक्ता बभूव पक्षे रागो रोपाभिमानिता । किविशिश- 
पीत्याह--कर्णान्तं विश्ान्तापि पक्षे श्रवर्ण शास्त्र । अपदूषणा गतदूषिकादिदोषा पक्षे निष्कलद्भधापि। अथ च 
यः किल विद्वानुस खलूसंयोगेन सरागो भवति। क्षतों मन्‍्ये साधूनां नोचजनाश्रयो दोषकर एवं ॥५२॥ 
धुतेति--कस्याश्चिद्‌ भ्रमरदष्शधराया: कम्पितकरकड्भूण रणितं श्रुत्वा सपत्नी किमसो नवोढा भवतीति 
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लढसे कूदकर नदीके गद्दरे पानीमें दब गयी थी ॥|४७॥ जलछूसमूह बिटकी तरह कभी स्त्रियोंके 
मितस्यस्थककी सेवा करता था, कभी वक्ष/श्स्थलका ताड़न करता था, ओर कभी चंचछ तरंग 
रूप दा्थोंसे उनके केश खींचता था| बदलेमें जब स्त्रियाँ अपने हस्ततछसे उसे ताड़ित करतो 
थीं तब वह आनन्द्से कूज उठता था, आखिर, जड़सभूह ही तो ठद्वरा।।४८॥ नदी अपने प्रघर्ू 
जलूसे स्त्रियोंके सुख़की पत्ररचनाकों अपहृत देख मानो डर गयी थी | इसीलिए उसने तरंग 
समूहरूपी हाथ्थोंसे अर्पित शैवालके अंकुरोंसे उसे पुनः ठीक कर दिया था ॥॥२९॥ क्रोडाके समय 
जआाकिंगन करनेषाके जलने [ पक्षमें धूते नायकने ] किसी सुम्दरांगीके हृदयमें जो राग उत्पन्न 
किया था बह उसके रफटिकके समान उज्ज्वल नेत्रोंके युगलमें सहसा प्रकट हो गया था ॥५०।॥ 
जिसने केश बिखेर दिये हैं, बस्र खोल दिये हैं, माराएँ गिरा दी हैं, तिछक मिटा दिया है 
ओर अधरोष्ठफा छाछ रक्न छुटा दिया है ऐसा बह जल पतियोंके साथ सेवन किये हुए 
खुरवकी तरद स्लियोंके आनन्दके लिए हुआ भा ।|९१॥ यद्यपि स्तियोंकी टृष्टि श्रवणमागममें 
खोन थी [ पक्षमें शास्त्र सुननेमें तत्पर बी ), निर्मेछ गुणबाली और दोषोंसे रद्दित थी फिर 
भी जछके समागमसे [ पक्षमें मूखंके समाममसे ] रास-छािमा [ पक्षमें विषयादुराण ]को 
प्रह्न दो ययी थी अत्तः सलुष्योंके नीयजनोंके आशअयसे होनेवाले रागको विकार हो ॥«२॥ 
कोई एक रत्नो भ्रमर द्वारा ख्ण्डित ओह्बाडो सपत्नीके कम्पित हाथफे बलछयका शब्द सुन 
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जे अमंशर्माभ्युदये [ १३-५४ - 


अकलुषतरवारिभिविभिन्नास्वभिनवपत्रलतासु कामिनोनाम्‌ । 
त्खपदविततिदंधो कुचान्तरभृवि परिशेषितरक्तकन्दलीलाम ॥॥५४॥ 
अविरतजलकेलिलोलकान्तास्तनकलशच्युतकुड्धूमेस्तदानीम । 
कृतबहल विलेपनेव रेवा पतिमकरोत्सरितामतीव रक्तम्‌ ॥५५।॥ 
अहमुदयवता जनेन नीचे: पथनिरतापि यदुच्छयोपभुक्ता । 

इति सरलितवीचिबाहुदण्डा प्रमदभरादिव वाहिनी ननते ॥५६॥ 
दिनमबलमतो गृहान्प्रयाथ क्षणमहमप्यभयं भजामि कान्तस्‌ | 

इति करुणरुतेन चक्रवाक्या समभिहिता इब ता: प्रयातुमीषु: ॥५७॥ 
इति कृतजलकेलिकोतुकास्ताः सह दयितें: सुदृशस्ततो5वतेरु: । 
कलुषितह॒दयस्तदा नवो5पि प्रकटमभूदिव तद्वियोगदुःखे: ॥५८॥ 
जलविहरणकेलिमुत्सुजन्त्या: कचनिचय: क्षरदम्बुरम्बुजाक्ष्या: | 
परिविदितनितम्बसज्भसोख्यः पुनरपि बन्धभियेव रोदिति सम ॥५९०॥ 


संदिहाना सक्रोध॑ वक्रितकन्धरं सखीभि' सह वार्ता मुकक्‍्त्वा पतिमीक्षांचक्रे ॥५३॥ अकलुपषेति---निर्मल- 
सलिलप्रक्षालितासु पत्रवल्लीषु कुचस्थले नखक्षतपडिक्त: शुशुभे खड्गच्छिन्नासु वल्लीपु उद्धृतरक्तमूलकन्द- 
श्रेणिरिव ॥५४॥ . भविस्तेति--जलकेलिप्रवृत्तानां कामिनीनां स्तनतटविगलिते: कुड्ूमैर्नमंदा पिञ्जरिता 
समुद्रमपि रज्जयाचकार। यथा काचित्‌ प्रचुरसपत्नोना कुद्धूमादिविशेषभोगलक्ष्मीका पतिमनुकूलयति ॥५५॥ 
भरहमिति--अहं निम्नगामित्वेन प्रसिद्धापि जने: सर्वविदितं स्वेरमृपभुक्ता । इति महाप्रमोदमाद्यन्मानसा नर्मदा 
तरलतरजूहस्तरनृत्यं चकारेव । यथा काचिन्नीचविटासक्तापि जनेरुपभुज्यमाना सुभगंमन्यमाना प्रमोदलोलानुत्यं 
विदधाति ॥५६॥ द्विमिति--संप्रति दिनं मन्दायते ततो यूयं विरहवेदना यदि जानीथ तदा गृह प्रतियात 
यथाहमकादिशीक॑निजकान्तं प्रसादयामीति करुणाक्रन्देन चक्रवाक्या विज्ञप्ता इब ताः सर्वा अपि स्त्रियों 
गृहान्‌ प्रति प्रतस्थिरे ॥५७॥ इतोति--ताभिमुक्तो जछाशयों गड़ुलो बभूव । अतश्चोत्प्रेक्ष्यते विरहदुःखम्लान 
इव । शेषं सुगमम्‌ ॥५८॥ जलेति--कस्याश्चिज्जलक्रीडाया विरमन्त्या. कवरीकलापश्च्योतद्बिन्दुजालको 
रुरोदेव । किमर्थ रोदितोत्याह बन्धग्रन्थिभयेनेव । यतोइसौ मुक्तल: संलब्धपुथुलुनितम्बलोलनस्पर्शनसौरुष: । 
अथ चोक्तिलेश:--यथा कश्चिच्चिरबन्धनादबयोगेन मुक्त: कियत्कालं लब्धप्रसर. पुनर्बन्धनाय प्रगुणितों महा- 


चुपचाप गर्दन घुसाकर ईष्यॉके साथ पतिकों देखने छगी ॥५३॥ जब स्त्रियोंकी नयी-नयी 
पत्रलताएँ स्वच्छ जलसे धुरुकर साफ द्वो गयीं तब स्तनोंकी मध्यभूमिमें नखक्षतोंकी पंक्तिने 
अवशिष्ट लाल कन्दकी शोभा धारण की |५४॥ उस समय निरन्तर जलक्रीडामें चपछ 
ख््रियोंके स्तनकलशसे छूटी हुई केशरसे नमंदा नदी इतनी रक्त हो गयी थी मानो उसमे 
शरीरमें बहुत भारी अंगराग ही छगाया हो और इसीलिए मानो उसने नदीपति--समुद्रको 
अत्यन्त रक्त--छाछबण [ पक्षमें अनुरागसे युक्त ] किया था ॥५९५॥ मैं यद्यपि नीच मागमें 
आसक्त हूँ [ पक्षमें नीचे बहने वाली हूँ | फिर भी अभ्युद्यशाली मनुष्योने मेरा इच्छानुसार 
उपभोग किया-यह विचारकर नमंदा नदी तरंगरूप बाहुदण्ड फेलाइर आनन्दके भारसे 
मानो नृत्य हो कर रही थी ॥५६॥ अब दिन क्षोण हो गया है--समाप्त होने बाछा है, आप 
छोग घर जावे, मैं भो क्षणमर निर्भय हो अपने पतिका उपभोग कर लूँ--इस प्रकार चक्र- 





ध वाकीने दयनीय शब्दों द्वारा उन ख्रियोंसे मानो प्रार्थना की थी इस छिए उन्होंने धर जानेकी 


इच्छा को ॥५७॥ इस प्रकार जछक्रीड़ाका कोतुक कर वे सुलोचनाएँ अपने पतियोंके साथ 
रथ 
हो बाहर निकर्लीं। उस समय नदीका हृदय [ मध्यभाग ] सानो उनके वियोगरूप 
दुःखसे कलुषित--दुःखी [पक्षमें मीन] हो गया था ॥५८॥ जलबिद्दारकी क्रीडा छोड़नेबाछी 
किसी कमछनयनाके केशोंसे पानी झर रद्दा था जिससे थे ऐसे ज्ञान पड़ते थे कि “अबतक तो 


«भर ] श्रयोदक्ष: सगः ३२११ 


मुखशशिविमुखीकृतावतारे सतमसि पक्ष इवोच्चये कचानाम्‌ । 
अविरछजलबिन्दवस्तदानोमुडुनिकरा इव रेजिरे वधूनाम्‌ ॥६०॥ 
प्रणयमथ जलाविलांशुकानां मुमुचुरुदारदुश: क्षणात्तदानीम्‌ | 
श्रुवमवगणयन्ति जाडयभीत्या स्ववमपि नीरसमागतं विदग्धा: ॥६१॥ 
अतिशयपरिभोगत्तो5म्बुलीछा रसमयतामिव सुअआ्रुवोशभजग्मु: । 
सितसिचयपदाद्दृत्तरज्भधं पुनरपि भेजुरिमा: पयःपयोधिम्‌ ॥६२॥ 
मरुदपहतकडकणापि काम करकलितामछकड्ूणा तदानीम्‌। 
कचनिचयवि भूषितापि चित्र॑ विकचस रोजमुखी रराज काचित्‌ ॥६३॥ 
अनुकलितगुणस्य सोमनस्य॑ प्रकटमभूर्कुसुमोच्चयस्य तेन | 
अहमहमिकया स्वयं वधुमियंदयमघार्यत मूध्नि संभ्रमेण ।६४॥ 


श्रुवाह॑ रोदिति ॥५९॥ सुखेति--कवरीकछापे क्रृष्णपक्ष इव मुखचन्द्रविभीत्या पराइुमुखं पलायमाने तन्मध्य- 
गजलबिन्दवस्तदानीमुडुनिकरा इव शुश्ुभिरे। अन्न मुखचन्द्रयोः कुन्तलकलापकृष्णपक्षयोस्तारकजलबिन्दूनां 
चोपमानोपमेयभाव: ॥६०॥ प्रणयमिति--अथानन्तरं तास्तरलदुशों जलाद्ंवसनानामभिरझाषं तत्याज। 
अथवा युक्तमेतत्‌ू--शीतभयेन निजमपि वस्त्रादिक नीरे समागतं नीरसमागत॑ पक्षे नोरसमरसम्‌ आगतं प्राप्त 
विदग्घा गुणिनों जडजन त्यजन्ति सूर्खत्वदोषसंक्रान्तिमयेन ॥६१॥ अतिशयेति--एता मृगाक्ष्यो जलकेलिरस- 
प्रवृत्ता महानुभवनाज्जलक्रीडैकलम्पटा इव बभूवु:। कं ज्ञायन्त इत्याह--यदमूर्धधलवसनपरिधानव्याजात्‌ 
पुनरपि दुग्धाब्धिमिव प्रविविशुः। धवलवसनकिरण: प्रच्छादिता दुग्धाब्धिमध्यगता हवेति भाव: । उत्तरज्ज- 
मुत्कल्लोल समुद्रम्‌ उत्कलिक वसतमिति ॥६२॥ मरुदिति--काचिद्विकसत्कमलमुखी रराज । मन्दवात- 
शोषितजलकणापि परिहितकद्भूणाद्लड़ूरणा शिथिलकुन्तलभारग्रन्यिमण्डिता:। अथ च विरोध:। या किलर 
देवापहृतकड्कणादलंकरणा सा कर्थ सकडकणा स्यथात्‌ । या कचनिचयभूषिता सा कथं विकचसरोजमुखी 
स्यादिति ॥६३॥ अनुककितेति--गुणगुम्फितस्थ पुष्पसमूहस्य सौमनस्य॑ सुचेतनत्वं ददा सर्वजनानुभूत॑ प्रकटी- 
बभूव । यत्कियदेताभिर्मनस्विनो भिरहमहूमिकया मुक्तयथाक्रमग्रहणेन संभ्रमेण उत्तालचेतसा शिरसि बिभर्रा- 
बभूवे । यथा कस्यचिद्भुणितों जनैरहमहमिकया पोपूज्यमानस्थ सहृदयत्वादिगुणाः प्रकटोभवन्ति ॥६४॥ 


हमने खुछे रहनेसे नितम्बके साथ समागमके सुखका अनुभव किया पर अब फिर बाँध दिये 
जावेंगे' इस भयसे मानो रो दही रहे थे ।५०॥ कितनी ही स्त्रियोंफे मुखरूप चन्द्रमासे 
पीछेकी ओर केशोंका समूह नीचेकी ओर छटक रहा था और बह ऐसा जान पड़ता था मानो 
मुखरूपी चन्द्रमासे भयभीत हो उछटा भागता हुआ अन्घकार युक्त कृष्ण पक्ष दी हो। तथा 
उस केशसमूहसे जो अविरऊर ज़रकी बूँद निकल रही थीं वे नक्षत्रोंके समूहके समान 
सुझोभित हो रही थीं ॥६०।॥ उस समय उदार दृष्टिवाडी ख्लरियोने जलसे भीगे बस्त्रोंका 
स्नेह क्षणभरमें छोड़ दिया था सो ठीक ही है. क्‍योंकि चतुर मनुष्य जाडथ-डोत्यके भयसे 
[ पक्षमें जड़ताके भयसे ] नीरसमागत--ज से युक्त वस्त्रोंको [ पक्षमें आगत नीरस मनुष्य- 
को ] स्वयं ही छोड़ देते हैं ॥६१॥ ऐसा जान पड़ता था मानो वे श्लियाँ अधिक कालछतक 
उपभोग करनेके कारण जलक़ीडाके रससे तन्मयताको ही प्राप्त दो चुकी थीं इसीलिए तो 
सफेद व्ख्रोंके छछसे लहराते हुए क्षीरसमुद्र्में पुनः जा पहुँची थीं ॥६२॥ उस समय किसी 


(५ 


३० 


ख्रीके कंकण [ पक्षमें जलकण ] वायुने अपहृत कर लिये थे फिर भी उसके हाथमें उज्ज्वछ ३५ 


कंकण थे | यद्यपि यह कचनिचय--केशसमूहसे विभूषित थी फिर भी विकचसरोजमुखी-- 
केशरदित कमलरूप मुखसे सुशोमित थी [ पक्षमें खिले हुए कमछके समान मुखसे सुशोभित ] 
थी यह बढ़ा आइचय था ॥६३॥ गुणोंसे [ पक्षमें तन्तुओंसे ] सद्दित पुष्प समूहका सोम- 
नस्य--पाण्डित्य [ पक्षमें पुष्पपना ] प्रकट ही था इसीलिए तो ब्लियोंने बसे बड़ी शीघ्रताके 


१५ 


२० 


न 
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ईे 
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२१२ जमगार्जाम्युदये [ १३-६५- 


समुचितसमयेन मन्मथस्य त्रिभुवनराज्यपदे प्रतिछितस्य। 
मृगमदतिलकच्छलान्मृगाक्षो न्‍्यधित मुले नवनीलमातपत्रम ॥६५॥ 


अभिनवशशिनो प्रमेण मा भून्मम वदनेन समागमो मृगस्‍्य | 
श्रवणगतमितीव कापि पाशद्रयमकरोन्मणिकुण्डलच्छलेन ॥६६॥ 


मृगमदघनसारसारपडूस्तबकितकुम्मनिभस्तनी सखीनाम । 
हृदि मदनगजेन्द्रमाचधूलीमदमिव काचिददर्शयत्कुशाज़ी ॥६७॥ 


लवणिमरसपूर्णनाभिवापीमनु जलयन्त्रघटीगुणोपमानम्‌ । 

निरवधि दघती कयापि मुक्तामणिमयहारलता न्यधायि कण्ठे ॥६८॥ 
अभिमुखमभिदह्ममानकृष्णागुरुषनधूमचयच्छलेन तन्व्यः । 

स्मरप रवशवल्छभा भिसा रोत्सुकमनस: परिरेमिरे तमासि ॥६९॥ 


बज जल जल जन अजीज जन जज>ज++ + «४++ 


समुचितेति--कार्चिन्मृगाक्षी कस्तूरिकाविरचितपत्रवल्लीवलूयव्याजात्‌ कामस्य नीलमेघडम्बरं बिभरांवभूव । 
किविशिष्टस्पेत्याह--योग्यकालेन त्रिभुवनराज्यलक्ष्मीपदेभिषिक्तत्य ।  भामिनीभालफलके कसस्‍्तूरीलिखितं 
वतुंडतिलक॑कामच्छपमिवेति भावः ॥६५॥ अमिनवेति--काचित्तरललोचना कर्णगतरत्नताटडूब्याजेन 
पाशयुर्मं रचयाचकार । किमथंमित्याहू--मम मुखे पूर्णचन्द्रमण्डलक्नान्त्या मा मृग भआागमदिति । बाह्य एवं 
पाशाम्या रुध्यतामिति भाव: ॥६६॥ म्ंगेति--काचित्तन्वी कस्‍्तूरोकपूंरपरागधूसरितपोनस्तनी निमद्ृदये 
गुहीतधूलीमदं कामकरीन्द्रं सखीनां पुरतः प्रतिपादयामास । मामगद्यमानों हि हस्ती प्रथमम्रात्मानं धूसरयदीति 
घूलीमद: ॥६७॥ छवणिमेति--कयाचित्निस्तुलवतुंलशीतलतिर्मलस्थुलमुक्ताफलमाछा कण्ठे समारोपिता । 
कि कुर्बतीत्याह--अरघट्टस्य संघट्टीकमालामनुकुवंती । अन्याप्यरघट्ठमाला कृपादों भवति। तदर्थभाहू-- 
लावण्यपीपूषपरिपूर्णनाभीवापीसमीपे ॥६८॥ .. अभीति--दंदह्ममानकृष्णागुरुधूमवत्तिव्याजेन. तास्तन्व्यो 
ध्वान्तान्याशिए्लिपु. । किमर्थमित्याह--कामविह्वनलत्वेन परवशा. । अतशच दिवापि प्रियाभिसरणोत्तालचेतस- 


>लत 





साथ संभ्रमपुवंक अपने मस्तकपर धारण किया था ॥६४॥ किसी मृगनयनीने अपने मुखपर 
कस्तूरीका गोल-गोल तिरछक छगा रखा था उससे बह ऐसो जान पड़ती थी मानो उसने 
योग्य समयमें प्रिभुवनके राज्य स्थानपर प्रतिष्ठित कामदेवके ऊपर नीछूमणिका नूतन छत्र ही 
लगाया था ॥६५॥ नये चन्द्रमाके श्रमसे मेरे मुखके साथ मगका समागम न हो जावे-- 
इस बिचारसे ही मानो किसी स्रीने मणिमय कुण्डलोंके छछसे अपने कानोंमें दो पाश घारण 
कर रखे थे ॥१६॥ जिसके कलशतुल्य स्तन कस्तूरी और कपूरके श्रेष्ठ पड्से छिप्त हैं. ऐसी 
कोई सत्री मानो अपनी सखियोंको यह दिखला रही थी कि मेरे हृदयमें धूछी और मदसे 
युक्त कामदेवरूपी करीन्द्र विद्यमान है ॥६७॥ किसी एक ख्रीने मोतियों और मणियोंसे बनी 
वह दारलता धारण की थी जो कि सोौन्दयरूपी जलछसे भरी नाभिरूपी वापिकाके समीप 
घटीयन्त्रको रस्सियोंकी शोभा धारण कर रही थी ॥६८॥ कितनी ही ख्लरियाँ सम्मुख जूते 
हुए काछागुरुके सघन धूम समूहका आलिंगन कर रही थी और उससे वे ऐसी जान पढ़ती 
थीं मानो कामसे बिहछ हो पतिके साथ अभिसार करनेके लिए उत्सुक चित्त हो अन्धकार- 
का ही आलिद्ञन कर रही थीं--कामतिरेकसे विवश हो दिनको ही रात्रि बना रही थीं॥६९।॥ 
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१. समागतों म० घ० । 


- ७१ ] चतुददः सगः ११६ 


रतिरमणविलासोल्छासछीलासु छोला: 
किमपि किमपि चित्ते चिस्तयन्त्यस्तरुण्य:। 
प्रविरचितविचित्रोदारश्वु ज्रारसारा! 
सह निजनिजनाथे: स्वानि धामानि जग्मुः ॥७०॥ 
इत्यं वारिविहा रकेलिगलितश्रोणीदुकूछास्न्चका ५्‌ 
बीक््येता: परयोषितः सुकृतधूर्धुयों जगद्बान्धव: | 
तदहोषोपचयप्रमार्जनविधो दत्ताशबः सांशुको- 
प्यब्धि स्नातुमिवापरं दिनमणिस्तत्कालमेबागमत्‌ ॥७१॥ 


हति महाकविश्रीह रिचन्ह् विरचिते धमंशर्माभ्युदये महाकाब्ये 
जरूविहारों नाम ब्रयोदशः सर्ग: ॥१३॥ १० 


स्तदर्थ घ्वान्तमन्तरेण दिवा प्रियाभिसरणं न मवतीति भाव: ॥६९॥ रतीति--ततास्तन्व्य: सहचरै: सह निज- 
वासान्‌ प्रापु । सुरतविलासरहस्यलोलासु लम्पटास्त॒त्कृत्यं किमपि चेतसि बिन्तयन्त्य: श्यूद्धारसारा इति ॥७०॥ 
इत्यमिति--इत्थ ता: परस्त्रो्जलकेलिविगल्तान्तरीया दृष्ट्वा धर्मधुराधुरीणो भुक्नज्येन्‍्मआाता ततो वधूदी- 
सर्वा डर दर्शनोदूभूतं दोष॑ निराकतुंमना: सकिरण. पश्चिमसमुद्रे तदा स्‍्तातुं दिनमणिरादित्यों जगाम | अथ 
सदोष. सचेल स्वातीति प्रसिद्धम्‌ ॥७१॥ १५ 





हृति श्रीमन्मण्दछायायकक्तितकोतिकिष्यपण्डितयक्ष:करीर्तिविरखितायां सन्देहध्वान्त- 
दीविकायां घमशर्साम्युद्यठीका्मा अ्योद्नः सगे परिसमाप्तः ॥३३॥ 


काम विलासखसे पूर्ण छीलाओंमें सतृष्ण स्त्रियाँ विविध प्रकारका उत्तम शृंगार कर मनमें 
नये-नये मनसूबे बाँधती हुई अपने-अपने पतियोंके साथ अपने-अपने घर गयीं ॥७०॥ 

इस प्रकार पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ जगद्‌बान्ध व-सूये जल विहारकी क्रीड़ामें वस्त्ररद्दित इन पर- २० 
स्वियोंको देख, दोषसमूहको दूर करनेके अभिप्रायसे सांशुक--सबस्त्र [ पक्षमें किरण सह्दित ] 
स्तान फरनेके लिए दी मानो पश्चिम समुद्रकी ओर 'चकछ पड़ा ॥७१॥ 


इस प्रकार अह्वाकधि श्रीहरिक्रम्त्‌ द्वारा विरथित धमंशर्सास्युदय महाकाब्यमें 
जकरूचथिदारका वणन करनेवाका तेरहवाँ से समाप्त हुआ ॥१३॥ 


१७० 
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स्वं सप्तथा स्यन्दनसप्तिदम्मात्कृत्वा समाराधयतो5थ वुद्धथे । 
ध्वान्तस्प भानुः कृपयेव दातु' प्रस्तावमस्ताचलसंमुखो5भूत्‌ ॥१॥ 
अपास्य पूर्वामभिसतुकामो गुप्ता दिशं पाशघरेण सूर्य: । 
विलम्बमानापसरन्मयूख: पपात पाशेरिव क्ृष्यमाण: ॥२॥ 
स्वेराभिसा रोत्सवसंनि रोधात्क्रोधोद्धुराणामिव बन्धकीनाम्‌ । 
अकंस्तदा रक्तकटाक्षलक्षच्छटाभिराता म्ररुचिबंभूव ॥३॥ 
ता पूव॑गोत्रस्थितिमप्यपास्य यद्वारुणी नीचरत: सिषेवे । 
स्वसंनिधानादपसायंते सम महीयसा तेन विहायसाकी: ।।४॥ 
यथा यथा चण्डरुतिः प्रतीच्यां संतापमुत्सुज्य बभूव रक्त: | 
स्पर्धानुबन्धादिव कामितो5पि तथा तथा प्रेमवत्तीष्वरज्यन्‌ ॥५॥ 
स्वमसिति--आत्मानं रधतीलाइवब्याजेन सप्तरूपं कृत्वा सेवमानस्थान्धतमसस्य प्रसरप्रस्ताव॑ दातु- 
मस्ताचलूचुलिकामादित्य आररोह कृपयेव दयाभरेणेव । वाहनादिप्रकारेण सेवमानस्य शत्रौरपि कृपाभरेणो- 
परोधिता महान्तस्तदभीष्टं पूरयन्त्येव ॥१॥ अपास्थेति--पूर्वा दिश त्यकत्वा पश्चिसां वरुणप्रतिपालितां 
जिगमिपुविलम्बमाने रपसरद्धि' किरणवंरुणपाशेरिव कृष्पमाण आदित्योउघस्तात्पतित: । यथा करिचिद्विवाहितां 
पूर्वपत्नी परित्यज्यापरा दण्डपाशिकादिनात्रिष्ठितामभिसिसीषुं: पाशैराकृष्य पात्यते ॥२॥ स्वैरेति--तदा 
चरमाचलचूलचुम्बी भास्वान्‌ जपापुष्पस्तवक इव रक्तो बभूव | कथमस्य रक्तत्वमित्याह--कोपारुणैः स्वैरि- 
णीनां कटाक्षपरम्परापातैइछुरित इब । कथमासां कोप इत्याह-स्वै रविहारमद्दोत्सवप्रतिरोधकत्वादस्य । 
रक्तकदाक्षे: पावकपोतैरिवाहत आदित्य इत्यर्थ:॥३॥ तामिति-यत्तां भास्वान्‌ पूर्वाचलस्थिति परित्यज्य 
नीचे: पश्चिमाशा शिक्षाय तेनैव कारणेन गुरुणा गगनेनात्मसमीपान्निःकास्यते । यथा कश्चिन्रिजकुलुस्थिति 
मुबत्वाउधममित्रविप्रतारितों मदिरा पिबति ततः झुलवुद्धेन त्यज्यते ॥४॥ यथेति--मथा यथादित्य: संता 
मुब्त्वा पद्चिमकामिन्यां गतः प्रेमरक्तो बभूव तथा तथा तमनुस्पर्धभाना इव कामिनो5४पि निजप्रियासु स्व- 





तदनन्तर रथके घोड़ोंके बहाने अपने आपको सात प्रकार कर वृद्धिके लिए आराधना 
करनेवाले अन्धकारको दयापूंक अवसर देनेके लिए हो मानों सूथ अस्ताचलके सम्मुख 
हुआ ॥१॥ सूय, पूव दिशा [ पक्षमें पहली स्त्री |को छोड़ पाशधर--वरुण [ पक्षमें बन्धन- 
को धारण करनेवाले पुरुष |के द्वारा सुरक्षित--पश्चिमद्शा [ पक्षमें अन्य स्त्री के साथ 
अभिसार करना चाहता था अतः नीचे छटकती हुई किरणोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
पाशधरके पाशोंसे खींचकर ही नीचे गिर रहा हो ॥॥| उस समय सूर्य रक्तबर्ण हो गया 
था सो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वच्छन्दतापूर्ब क प्रेमियोंके पास आना-जाना रूप उत्सव- 
में रुकावट डालनेके कारण अत्यन्त कुपित व्यभिचारिणी स्त्रियोंके लाल-छाल छात्ों कटाक्षोंसे 
ही रक्ततण हो गया था ॥३॥ चूँकि सूर्य, पूबंगोत्र--उदयाचछकी रस्थितिको [ पक्षमें अपने 
बंशकी पूर्व परम्पराको ] छोड़ नीचे स्थानोंमें आसक्त हो [ पक्षमें नीच मनुष्योंकी संगतिमें 
पड़ ] वारुणी पश्चिम दिशा [ पक्षमें मदिरा ]का सेबन करने छगा था अतः महान [ पक्षमें 
उच्चकुलीन | आकाशने उसे अपने संपकसे हटा दिया था।।७॥ सूर्य खंताप छोड़ पश्चिम 
विशामें जिस-जिस प्रकार रक्त--छालवर्ण [ पक्षमें अनुरागयुक्त ] होता ज्ञाता था उसी-डसी 
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प्राप्तु पुत्र: प्रत्यगमोषधोषु न्‍्यासीचकारात्मरुचो5त्र काव्चित्‌ । 

शेषा: रवि: स्थापयितु' दिनान्ते यियासुरस्ताचलमाजगाम ॥६॥ 

मूरध्नीव लीोलावनकुन्तलाढथे तिष्ठत्‌ भुवों भानुरिहास्तशेले । 

चूडामणित्वं प्रययो दिनान्तेउ्प्यहो महत्त्वं महतामचिन्त्यम्‌ ॥»॥। 

अस्ताद्रिमारुह्य रवि: पयोधो कैवतंवत्क्षिप्तकराग्रजाल: । ५्‌ 
आकृष्य चिक्षेप नभस्तटेध्सो क्रमाटकुलीरं भमकरं च मोनस्‌ ॥८॥॥ 

आविभेवद्ध्वान्त क्पाणयथ्टया छिल्लेव मूले दिनवल्लिरुच्चे:। 

स्रस्तांशुमत्पक्वफला पतन्ती सद्यो जगद्व्याकुछमाततान ॥९%॥ 

विम्बेध्य॑मग्ने सवितु: पयोधो प्रोद्वृत्तपोतअ्ममादधाने । 
लोलांशुकाष्ठाग्रविलम्बिताह:सांयात्रिकेणा म्बुनि मडकतुमी पे ॥॥१०॥। १० 
भूयों जगद्भूषणमेव कतु तप्तं सुबर्णोज्ज्वलभानुगोलम | 

कराग्रसंदंशधुतं पयोधेश्चिक्षेप नोरे विधिहेमकार: ॥११॥ 
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मनुरागं वितेनिरे ॥५॥ श्राप्तुमिति--अस्तं जिग्रमिषुरादिस्यः पव॑तं प्रति महौषधीपु कानिचित्तेजासि स्नप- 
निकामिव मुमोच । अन्या अवशिष्टा भासों न्‍्यासोकर्तुं दिवसात्ययेउल्ताचलं प्रतिचचाल । अथ च यथा यथा 
पद्चिमाशा प्रसर्पति तथा तथा मन्दतेजा जायते । यथा कश्चित्‌ कृती पुण्यदशापरिवर्ते प्रवास चिकीषुगुर- १५ 
मित्रस्थानेषु किचिद्‌ द्रव्यादिक मुज्चति पुन: प्राप्तुकामो व्यसनान्ते निशान्ते व ॥६॥ मूध्नोविति--पह़िचमा- 
चलमश्वजूस्यो दिनमणिश्चूडामणिसादुदयं प्राप । अस्ताचले भूविलासिनीमस्तक इव । लीलावनान्येव कुन्तला- 
स्तैराढथे । श्रहो इति प्रकटामन्त्रणे । महता पृण्यात्मनां दिनान्तेडषपि शुभदश्षाच्छेदे<पि प्रभुत्वमद्भुतप्रभाव- 
मनन्यसाधारणम्‌ । अत्र भूः स्त्री प्रद्पिता। अस्ताचलमस्तकयोव॑नालिकुन्तछाना चूडामणिभानुब्रिम्बयोद्चोप- 
मानोपमेयभाव: ।।७॥ अस्ताव्रीति--सूर्योहस्ताचछाधिरूढो मत्स्यबन्धीव क्षितकिरणजाल समुद्रतोये समाकृष्य २७ 
कुलीरं कर्कराशि मकरराक्षि मीनराशि च॒ क्रमेण प्रकटीकरोति नभसस्‍्तले। पक्षे त्रयोईषपि जलूचरा: ॥८॥ 
आविरिति--क्ृष्णत्वात्यकटी भवदन्धतमसासियष्टया छिन्नमूलेव गगनाडू णमण्डपविस्तुता दिवसवल्ली त्रुटिता- 
दित्यलक्षणपक्वरक्तफला पतनन्‍्ती विएवं निजनिजसान्ध्यक्षत्यव्याकुल चकार ॥९॥ बिस्तर इति--अर्द्धमर्ता- 
दित्यबिम्बे उद्वृत्तब्रुड्धमानप्रवहणसदृशे तदा चश्म्वलकिरणव्याजदिगन्तस्थितेन दिवसेन कल्लोलश्राम्यमाण- 
काष्ठफलकाग्रस्थितेन प्रवहणवणिजेव जछे भिमक्षांचक्रे ॥१०॥ भूस इति--पुतरपि भुवनालंकरणं दिनमणि- २५ 


प्रकार कामी छोग भी स्पधोसे ही मानो अपनी-अपनी प्रेमिकाओंमें अन्लुरक्त होते जाते 
थे ॥५॥ सायंकाछके समय जानेके इच्छुक सूयने प्रत्येक पबतपर ओषधियोंके बीच अपनी 
कितनी ही किरणोंकों घरोहरके रूपमें रखा था ओर जो कुछ बाको बची थीं उन्हें भी रखनेके 
लिए अस्तायछकी ओर जा रहा था ॥६॥ छूय दिनानतके समय भी [ पक्षमें पुण्य क्षीण हो 
जानेपर भरी ] उस अस्ताचलपर जो कि क्रीडाबन रूप केशोंसे युक्त प्रथ्वीके मस्तकके समान ३० 
जान पड़ता था, चूडामणिपनेको प्राप्त हो रहा था। अहा' मद्दापुरुषोंका माहात्म्य अचिन्त्य 
ही होता है ॥»। सूर्य एक घधीवरकी तरह अस्तायलूपर आहूढ दो समुद्रमें अपना किरण- 
रूपी जाल डाछे हुआ था, ज्योंदी कके--कंकड़ा, मकर ओर मीन [ पक्षमें राशियाँ ] उसके 
जाठमें फंसे त्योंही उसने खींचकर उन्हें क्रम-क्रमससे आकागशमें उछाछ दिया ॥८॥ प्रकट 
होते हुए अन्धकाररूपी छुरीके द्वारा जिसका मूछ काट दिया गया है ओर जिसका सूय- ३५ 
रूपो पका फल नीचे गिर गया है ऐसी दिन रूपी खछताने गिरते ही सारे संसारको व्याकुछ 
बना दिया ॥९॥ समुद्रमें आधा डूबा हुआ सूर्यविस्थ पतनोन्मुख जहाजका असम उत्पन्न कर 
रहा था अतः चंचल किरणरूप काष्टके अग्रभागपर बेठा हुआ दिनरूपी जद्दाजका व्यापारी 
सानो पानीमें द्ूबना चाहता था ॥१०॥ उस समय छाछ-लाल सूर्य समुद्रके जरूमें पिछीन 
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शेप 
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आवत्त॑गर्तान्त रसौ पयोघेन्यंधीयत स्मन्दनवाहवेषे:। 

आकृष्य शूरोषपि तम:समूहैरहो दुरन्तो बलिनां विरोध: ॥१२॥ 
प्रवासिना तद्विरहाक्षमेव सूर्येण पत्यारणकान्तिदम्मात्‌ । 
दत्त्वालये पत्रकपाटमुद्रां यों सहाम्भोजबनस्य लक्ष्मी: ॥।९३॥ 
दिशां समाने5पि वियोगदु:खे पूर्वेब पूर्व यदमूद्विवर्णा । 
तेनात्मनि प्रेम रेरतुल्य॑ प्रधासिनोःनक्ष रमाचचक्षे ॥।रै ४॥ 
कामस्तदानी मिथुनानि शी्र॑ प्रत्येकमेक: प्रजहार बाण: । 

न लक्ष्यशुद्धिनिबिडान्चकारे मकिष्यतीत्याहितचेतसेव ॥१५॥ 
अन्योप्न्यदत्त बिसखष्डमास्थे रथाजुनाम्नोर्यंगलं प्रयत्नात्‌ | 
सायं वियोगादुद्वुतमुत्पतिष्णोर्जीवस्य वज्जागेछवदुबमार ॥१६॥ 


बिम्ब॑ अवरतितसुवर्णोलकमिव समुद्रसलिले )इबोझ (?) कालसुवर्णवार:। करा एवं संदशस्तेन धृतम्‌। 
नहि समुद्रमज्जनमन्तरेण तदवस्थमेव भुवनालंकरणसमर्थ प्रगे पूर्वस्यां दिशि समुदित रविबिम्ब॑ जायत इति 
भाव' । यथा कश्चित्सुवर्णकारों भग्नताटड्ादिकमावर्त्य गोलक॑ कृत्वा पुनरषि घटनार्थ जले बोलयति ॥१ ॥ 
आवत्तति--असौ प्रतापपुड्जोः्प्यादित्यों रथाइ्ववेष धृत्वा ध्वान्तपटले: समुद्रगर्भावत॑विवरमध्ये निचिक्षेपे । 
क्षाकृष्प बात्कारेण, अथवा बलिनामप्रतिकार्याणां विरोध' सापत्नभावों दुरनन्‍्तो दुस्तरः। यथा करशिचित्सुमट: 
सततमविस्मृतवैरै: सपत्नै' केनचिच्छलेनाकृष्य दुरन्तामापदं नीयते ॥१२॥ प्रवासिनेति--अस्तं यियासता 
भास्वता परित्रेणेव विरहं सोहुमपारयन्ती पद्मकण्डलक्ष्मी. सार्द्ध जगाम शोणप्रभाव्याजातू । संकुचितप्माना 
हि बाह्मपत्रनी लच्छाया प्रतिभासते नाम्यन्तरपत्रशोणच्छायेति भाव. । कि #त्वेत्याह--निजगृहे दलाररमुद्रा 
दत्वा । यथा काचित्मवासिनी निजगृहे कपाटापिधानं दत्त्वा प्रयाति ॥१३॥ दिशामिति--सर्व॑दिशामपि 
ककुमां साधारणेईपि विरहदु.खे परं प्रथममैन्द्री दिक्‌ श्यामला बभूव तदात्मनोउनन्‍्यसाधारण्ण प्रेमानुबन्ध- 
मादित्यस् क्षेत्रान्तराभ्ितस्यानुक्ततपि कथयांचकार ॥१४॥ काम इति--कामस्तदा सन्ध्यासमये चन्द्राच- 
सहायो5पि सर्वती मिथुनानि निजघान । पश्चादन्धतमसे विजुम्भमाणे न लक्ष्यं द्रध्यामीति वितर्कयन्निव ॥१५॥ 
अम्यो5न्येति--परस्परदत्तं बिसकिसलयमच्रवितमेव चक्रवाकयुगलं मुखे बभार विरहवेदनापीडितस्थ निर्जि- 
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हो गया जो ऐसा जान पड़ता था मानो विधातारूपो स्वणकारने फिरसे संखारका आभूषण 
बनानेके लिए उज्ज्वल सुबणकी तरद्द सूर्मका गोला तपाया हो और किरणाप्र [ पहनें 
हस्ताप्र ] रूप सड़सीसे पकड़ कर उसे समुद्रके जमें डाछ दिया हो ॥११॥ रथके घोड़ोंका 
वेष धारण करनेवाले अन्धकारके समूहने शूरबीर सूर्यको भो ले जाकर समुद्रके आवसंखूप 
गतमें डाल दिया सो ठीक ही हे क्योंकि वरबानोंके साथ विरोध करना अच्छा नहीं होता 
॥१२॥ चूँकि कमछबनकी छक्ष्मी सूर्यका विरद् सहनेमें असमर्थ भी अतः अपने घरमें पत्र- 
रूपी किवाड़ बन्द कर छाछ-छाढ कान्तिके छछसे प्रबासी सू्थंके साथ ही मानो चछी नडी 
थी ॥१३॥ यद्यपि बियोगका दुःख सभी विशाओंकों समान था किर भी जो पहले पूर्वदिशा 
सख्न हुई थो उससे बह प्रवासी सूर्यका अपने आपमें चुपचाप अतुल्य प्रेम प्रकट कर रही 
थी ।!१४॥ सघन अन्धकारमें छुदयका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकेगा--यह विचार कर ही 
हा 20 कर बढ़ी झोजताके साथ अपने बाणोंके द्वारा प्रत्येक स्त्री-पुरुषपर 
रहा था ॥१०५॥ चकवा-चंकबियोंके युगल परस्पर दिये हुए मृणाऊफे जिन 
बड़े प्रयत्नसे अपने मुखमें धारण किये हुए थे वे ऐसे जान पड़ते हे भागों बालक 


१. ओ्रोडवित्वा । २. ब्रोश्यति । 





४. है 
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लब्ध्वा पयोमज्जनपृव॑मध्ये रम्यांशुकप्रावरणं दिनान्ते। 

मित्रेण दूराध्वचरेण मुक्त' वर्त्माम्बरं ध्वान्तमलीमसं तत्‌ ॥१७॥ 
निम॑ज्ज्त्र सिन्‍धौ सवितुदिनान्ते वृथो डुरत्नोद्धरणाय यत्नः। 
यत्तत्करस्पद्ग पवाप्य जग्मुभूयो5पि रत्नाकरमेव तानि ॥१८॥ 

मित्र॑ क्वचित्कूटनिधिनिधत्ते बसूनि हत्वेत्युदितापवादः | 
सन्ध्यामथोदीरितरागरक्तां शस्त्रीमिवान्तनिदधेउस्तशेलः ॥१९॥ 
प्रदोषपश्चास्यचपेटयोच्चेरुन्मुक्तमुक्तोज्ज्वलता रकोघ. । 

ध्वस्तो नभः प्रौढगजस्य भास्वत्कुम्भो ःपरदचेन्दुमिषादुदस्त: ॥२०॥ 
अधास्तसंध्यारुधिराणि पातु' विस्तारिताराभरदन्तुरास्य: । 
वेतालवत्कालकरालमूर्ति: समुज्जजुम्भे सहसान्धकार: ॥२१॥ 


गमिषोर्जीवस्थ दम्भोलिस्तम्भार्गलासदृशम्‌ ॥१६।॥ छब्ध्वेति-- जलस्नानपूर्व भास्वत्किरणाच्छादन समुद्रात्‌ 
प्राप्य सू्येंग गगनमार्गस्तमस्काण्डमलिनों मुमुचे । यथा कद्िचिद्‌ दूराध्वगो गन्तव्यस्वजनसकाशात्स्तानाद- 
तन्‍्तरं वस्त्राणि रब्ध्वा धूलिप्रस्थेदादिमलिनं मार्गरसनं मुल्चति ॥१७॥ निमज्म्येति--समुद्रे मइक्‍त्वा 
नक्षत्रसदृशानि स्थूलमुक्ताफलरत्नानि ग्रहीष्यामीति संध्यायां यदादित्यस्य प्रयासस्तद्‌ वृथा निरर्थक एवं । 
कुत इत्याहू--यत- कारणात्‌ प्रभाते तान्येबोडुरत्नानि करस्पृष्टानि समुद्रे मस्ताति अस्तमयाच्क्रिरे हृत्यर्थ:। 
ततो यस्य शुभदशायामपि हस्ताद्वत्नादिक प्रच्यवते तस्य दिनानते दुर्दशाया तदर्थमारम्भो मोष एवं ॥१८॥ 
मिनत्रमिति---अथानन्त रमस्ताचल: सम्ध्यामपि प्रच्छादयामास छुरिकासिव प्रकटलोकापवाद:। कथमपवाद. । 
इत्याहु--अयमस्ताचलो नैकोत्तुड्डशिखरशाली किरणान्‌ हृत्वा सूर्य कवचिदजञातस्थाने तिक्षिपति। यथा 
कश्चिन्मित्रद्रोही छह्मनिधानो द्रव्य गृहीत्वा निजमित्रं घातयतीति लोकप्रसिद्धे5रक्तलिप्ता कार्यकारिणीं क्षुरिका 
पिदधाति ॥१९॥ प्रदोषेति--रजनीमुखपञ्चाननकरतलाभिषातेन गगनगजेन्द्रस्य एक आदित्यलक्षण: 
कुम्भमोष्ष पातित । किविशिष्ट. स॒ इत्याह--विक्षिप्तमुक्ताफलतारकनिकर: । द्वितीयदच कुम्भो मृग्राडू- 
व्याजादृष्व॑मुच्छालित' । प्रदोषे सूर्योश्स्तमितश्चन्द्रचोदृग्त इति ॥२०॥ अथेति--भअथानन्तरमज्ञा- 
तस्थानाद्ध्वान्तसंचयो. यमास्यमलिनमूर्ति: सन्ध्याशोणितपानछम्पटो वेतालझ इवब प्रकटीबभूव ॥२१॥ 


शीघ्र ही छड़नेवाले जीवको रोकनेके लिए बजे अरगंल ही दो ॥१६॥ हरूम्बा मार्ग तय करने- 
बाले सूयने सायंकालके समय समुद्रके जलमें अवगाहन कर उत्तम किरणरूप वस्त्र प्राप्त कर 
लिया था अतः अन्धकारसे मछिन आकाशरूप मार्गका वस्त्र छोड़ दिया था॥१७॥ सूर्य 
सायंकाछूके समय समुद्रमें गोता छगाकर नक्षत्ररूपी रत्नोंको मिकालनेके छिए जो प्रयत्स 
करता दे वह व्यथ है क्‍योंकि प्रातःकारल उस्रकी किरणोंका [ पक्षमें हाथोंक्ा ] स्पश् पाकर वे 
पुनः समुद्र ही में चले जाते हैं॥।१८॥ यह कूटनिधि--कपटका भाण्डार [ पक्षमें शिखरोंसे 
युक्त ] अस्ताचछ, बसुओं-किरणों [ पक्षमें धन ] का अपहरण कर मित्र--सूर्य [ पश्षमें 
सखा ] को कहीं नष्ट कर वैता है--इस प्रकार ज्योंही उसका छोकमें अपवाद फेला त्योंही 
उसने खूनसे रंगी छुरीकी तरह छाल्मासे आरक्त संध्याको शीघ्र ही अपने भीतर छिपा 
लिणा ॥१९॥ इधर आकाशरूपी प्रौढ दाथीका मोतियोंके समान उज्ज्बल ताराओंके समूहको 
बिखेरनेवाला सूयरूपी एक गण्डस्थल सायंकालरूपो सिंहदके नखाघातसे नष्ट हुआ उघर 
चन्द्रमाके छलसे दूसरा गण्डस्थल उठ खड़ा हुआ ॥२०॥ तदनन्तर जिसने संध्याकी 
लालिमारूप रुधिर पीनेके छिए ताराओरूप दाँतोंसे युक्त मुँह खोल रखा है ओर काछके 
समान जिसकी भयंकर मूर्ति है ऐसा अन्धकार वेताछके समान सहसा प्रकट हुआ ॥२१॥ 
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२१८ धमशर्मास्युदये [ १४-१२- 


अस्ताचलात्कालवलोमुखेन श्षिप्ते मघुच्छत्व इवाकंबिम्बे । 
उड्ठीयमानैरिव चञ्चरीकनिरन्तरं व्यापि नभस्तमोमि: ॥२२। 
अन्यं जलाधारमित: प्रविष्टे कुतो5पि हसे सहिते सहाये: | 
नभ:सरो5च्छेदगरीयसीभिएछल्न॑ं तमःशेवलमण्जरोमि: ॥२३॥ 
अस्त गते भास्वति जोवितेशे विकी्णकेशेव तम.समूहैः । 
ताराश्रबिन्दुप्रकरेंवियोगदु:खादिव द्यौ रुदती रराज ॥२४॥ 
तेजो निरस्तद्विजराजजीवे गते जगत्तापिनि तिग्मरदमो । 
तद्ासहम्य॑ तमसा विशुद्धय द्यौगोमयेनेव विलिम्पति सम ॥२५॥ 
नून॑ महो ध्वान्तभयादिवान्तश्चित्ते निलीनं परिहृत्य चक्षुः। 
यच्चेतसैवेक्ष णनिव्य॑पेक्षमद्राक्षुरुच्वावचमत्र लोका: ॥२६॥ 
आज्ञामतिक्रम्य मनोभवस्यथ थियासतां सत्वरमध्वगानाम्‌ । 
पुनस्तदा नीलशिलामयोच्चप्राकारबन्धायितमन्धका रे' ॥२७॥ 


/ 
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अस्वेति--कालमर्कटेन सूर्यविम्बे मधुच्छत्न इव त्रोटितक्षिप्ते तस्मादुट्टीनमंधुमक्षिकापटलैरिव ध्वान्तपटलैनभ- 


स्तल॑ परित परितस्तरे ॥२२॥। अन्यमिति--इतो गगवाम्भोेर्भास्वति पश्चिमसमुद्र प्रविष्टे सहाये: सहिते 
प्रतापैव्याप्ते गगनतडागो5चछेदगुरुतमतमोजम्बालजटामि. पिहित । यथा एकस्पात्तडागात्तडागान्तरं सपरिवारे 
हंप्ते गते छेदकाभावाज्जम्बालजारूं वरीवृध्यमानं सर आच्छादयति ॥२३॥ अस्वमिति--आदित्ये कास्ते5स्तंगते 
गगनलक्ष्मीस्तम पटलेविलुलित॒कवरीकलापेव दुस्सहप्रियविरहपीडितेव नक्षत्रवाष्पबिन्दुभिनि शब्द रुदतीव 
राजते सम ॥२४॥ तेज इति--भुवनतायकारिणि चण्डकिरणे निजप्रतापनिर्दलितचन्द्रबहस्पती क्वाप्यस्तंगते 
दयौन॑भ.श्रीस्तद्वासगुह॑ विशुद्धय॑पवित्रकरणाय घ्वान्तेन पिंदवाति। यथा कस्मिश्नित्यापात्मनि नियोगिनि 
निगुहीतब्राह्मणराजे तस्मिन्‌ मृते प्रवसिते वा तदगृहूं साधुवासार्थ गोमयेन काचित्यविश्रयति ॥२५॥ नून- 
मिति--महातेजस्विनि भास्करे निगृहोते नूनमहमेवं मन्ये ध्वान्तेन कादिभीक॑ तेज: स्फुरितं जनाना नयनं 
परित्यज्य हृदयदुर्ग समाश्चितम्‌ । कथ ज्ञातमित्याह--यतो5मी लोका. पदार्थसार्थ निम्नोन्नतं हृदयेनैव ईक्षा- 
चक्रिरे न चक्षुपा स्थलगह्नरादिक स्मारं स्मार संचरन्तीत्यर्थ, ॥२६॥ आज्ञामिति--कंदर्प सा्व भौमाज्ञामु- 
हलड्भथ जिगमिषता पथिकानां पुरत: संध्यासमये नीलशिलाघटितसालवलयेनेवाचरितमन्धतमसेन । नकत॑ 


जब काल रूपी बानरने मधुके छत्तेकी तरह सूय बिम्बको अस्‍्ताचलूसे उखाड़ कर फेंक 
दिया तब उड़नेबाली मधुमविखियोंकी तरह अन्धकारसे यह आकाश निरन्तर व्याप्त दो 
गया ॥२०॥ जब सूय रूपी हंस अपने साथियोंके साथ यहाँसे किसी दूसरे जलाशयमें जा 
घुसा तब यह आकाश रूपी सरोबर कभी न कटनेके कारण बड़ी-बड़ी अन्धकार रूप शेबालू 
की मंजरियोंसे व्याप्त हो गया ॥२३॥ इस समय ऐसा ज्ञान पड़ता था कि आकाश्ञ रूपी स्त्री 
सूय रूप पतिके नष्ट हो जानेपर अन्धकार समुहके बहाने केश विखेरकर तारा रूप अश्रु- 
बिन्दुओंके समूहसे मानो रो ही रही दो ॥२४॥ जब अपने तेजके द्वारा द्विजराज चन्द्रमा और 
जीव-बहस्पति [पक्षमें ब्राह्मणका] प्राणबात करने एवं संसारको सन्‍्ताप देने बाछा सूर्य वहाँ 

चछा गया तब आकाश रूपी ख्लीने उसके निवासग्रहकों झद्ध करनेके छिए अन्धकारसे 
क्या, मानो गोबरसे ही छीपा था ॥२०॥ ऐसा जान पड़ता था कि उस समय प्रकाश 


अन्धकारके भयसे आँख बचाकर मानो लोगोंके चित्तमें जा छिपा थ 

3408 । इसीलिए तो वे नेत्रोंकी 
परवाह न कर केवल चित्तसे ही उँचे-नोचे स्थानको देख रहे थे ॥२६॥ उस समय कामदेवकी 
आज्षाका उल्लंघन कर जो पथिक 


झीघ्र ही जाना चाहते थे उन्हें रोकनेके किए अन्धकार 


-है३ ] चअतुदंशः सर्गः २१९ 


लब्ध्वा समृद्धि रतये स्वभावान्मलीमसानां मलिना भवन्ति | 
यत्पांसुला दस्युनिशाचराणामभून्मुदे केवलमन्धका र: ॥२८॥ 
तथाविधे सूचिमुखाग्रभेद्ये जातेडन्धकारे वसति प्रियस्थ । 
हृत्कक्षडग्नस्मरदाहवह्निविज्ञातमार्गेव जगाम काचित्‌ ॥२९॥ 
संचार्यमाणा निशि कामिनी भिर्गुहादगृहं रेजुरमी प्रदीपा: 
तेजोगुणद्वेषितया प्रवृद्धेस्तमोभिरान्ध्यं गमिता इबोच्चे: ॥रेणा 
दधुवंधूभिनिशि साभिलाषमुल्लासितप्रांशुशिखा: प्रदीपा: । 
प्रत्यालय॑ क्रध्यदनज मुक्तप्रोत्ततना राचनिकायलीलास्‌ ॥३१॥ 
पुर्वाद्रिभितत्यन्तरितो5थ रागात्स्वज्ञापनायोपपति: किलेन्दु: । 
पुरन्दराशाभिमुखं कराग्रेश्चिक्षेप ताम्बूलनिभभां स्वकान्तिम्‌ ॥३२॥ 
ऐरावणेत्त प्रतिदन्तिबुद्धया क्षते तमोध्यामलपूव॑शेले | 

प्राची तटोत्थेरिव धातुचूणे रिन्दो कराग्रशछरिता रराज ॥३३॥ 
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कामाज्ञया कीलिता स्थानस्था एवं लोका न कुत्रचित्‌ संचरिष्णव, ॥२७॥ छब्ध्वेति--मलिना दुष्टत्मान: 
समृद्धि प्रभुत्वकाष्ठा लब्ध्चा मलीमसाना तादशदुर्जनानामेव रतये हर्षहितत्रें भवम्ति न साधूनाम्‌ । केनोल्लेखे- 
नेत्याह---यत. स्वेरिणीचोरराद्षासानामेव प्रमोदाय ध्वान्तं बभूव न दिवाकर्मणा जनाताम्‌ ॥२८॥ तथेति-- 
तथा सूचिमुखभेद्यो निबिडान्धकारेडपि का्चिन्मृगाक्षी प्रियवर्सति त्वरित जगाम हृदयजीर्णतृणसंचयदेदीप्य- 
मानकासदावास्निप्रकाशदृष्टमागेव ॥२९॥। संचायमाणेति-- अमी प्रदीपा गृहाद गृह कामिनोभिः करे धृताः 
संचारयमाणा' शोभस्ते सम । अतिप्रसरप्रभुत्वमापन्नेध्वन्तिरन्धत्वं प्रापिता इव । कि कारणमित्याह--तैजोगुण- 
देषितया तेजोगुणशत्रुभावेन । अन्धो हि हस्तवृतः संचायंते न चक्षुष्मानिति भाव: ॥३०॥ दशघुरिति--घुरत- 
गृहप्रकटप्रकाशार्थ वधूभिरुल्लासिता दीरघकलिका: प्रदीपा. प्रतिगृह दृष्यत्कंदर्पप्रहितजाज्वल्यमानलोहनाराच- 
संचयतुलानां बिभराबभूवु । समयप्राबल्येन पुष्पथरान्मुक्त्वा तप्तनाराचान्काम प्रहिणोतीत्यर्थ: ॥३१॥ 
पूर्वति--चन्द्रो जार इव पूर्वपर्वतलक्षणमित्यन्तरित आगतो5हमस्मीति ज्ञापनाय पूर्वदिक्‍स्वैरिण्या: सम्मुख 
शोणप्रभापटल ताम्बुलमिव निचिक्षेप प्राहिणोत्‌ ॥३२॥ ऐरावणेनेति--ध्वान्तध्यामलितपूर्वांचलो हस्तिभ्रमं 
दधानो परहस्तिबुद्धधा धावितेत सुरकरिणा दस्तमुशलश्चूणित.। ततस्तस्य तटसमुट्ठीनैगेरिकच्‌णेरिव चन्द्र- 
नील पत्थरके बने ऊँचे प्राकारका काम कर रहा था ॥२७॥ चूँकि अनेक दोषोंसे युक्त अन्धकार 
केबछ चोर ओर राक्षसोंके लिए ही आनन्द दे रहा था अतः यह बात स्वाभाविक है कि 
सलिन पुरुष सम्पत्ति पाकर मलिन पुरुषोंके लिए ही आनन्ददायी होते है ॥२८॥| सुईकी अनी- 
के अप्रभागके द्वारा दुर्भध्य उस सघन अन्धकारके समय भी कोई एक म्यी अपने प्रेमीके घर 
जा रही थी मानो हृदय रूपी बनमें छगी हुई कामदाह रूपी अग्निसे ही उसे मार्ग विदित हो 
रहा था ॥२९॥ रात्रिके समय स्तनरियोंके द्वारा एक घरसे दूसरे घर ले जाये जाने वाले दीपक 
ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुए अन्धकारने तेजोगुणके साथ द्वेष 
होनेके कारण उन्हें बिलकुल अन्धा ही बना दिया हो ॥३०॥ राजिके समय स्तरियोंके द्वारा घर- 
घर'बड़ी उमंगके साथ ऊँची-ऊँची शिखाओंसे सुशोमित जो दीपक जलाये गये थे वे कुपित 
कामदेवके द्वारा छोड़े गये सन्तप्रवाण समूहकी झोभाको धा?ण कर रहे थे ॥३२१॥ तदनन्तर 
पूर्वाचछकी दीवालसे छिपे हुए चन्द्रमा रूपी उपपतिने अपना परिचय देनेके लिए पूर्बदिशाके 
सम्मुख किरणोंके अभ्रभागसे [ पक्षमें हाथोंके अग्रभागसे ) पानके समान अपनी छारछू-छाड 
कान्ति फेंकी ॥३२६॥ जब ऐरावत हाथीने अन्धकारसे मलिन पूर्बाचलछको प्रतिहस्ती--झन्रुहवस्ती 
समझ नष्ट कर दिया तब चन्द्रमाक्की छाल-छाछ किरणोंसे व्याप्त पूबं दिज्ञा ऐसी सुशोभित 
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उदंशुमत्या कलया हिमाशो: कोदण्डयश्रथापितबाणमेव । 

मेत्तु तमस्तोमगजेन्द्रमासीदाबद्धसंघान इवोदयाद्वि: ॥३४॥ 
व्यापारितेनेन्द्रककुब्भवान्या हत्वाधंचन्द्रेण तमोलुलायम । 
कीलालधारा इव तस्य शोणा: प्रसारिता दिक्षु रुच: क्षणेन ॥३५॥ 
अर्धोदितेन्दो: गुकचञ्चुरकतं वपु: स्तनाभोग इवोदयाद्रो । 

प्राच्या' प्रदोषेण समागताया: क्षतं नखस्येव तदाबभासे ॥३६॥ 
इन्दुयंदन्याप्तु कला: क्रमेण तिथिष्वशेषा अपि पोणमास्याम्‌। 

धत्ते सम तद्ठेद्ि गुणान्पुरन्श्रोप्रेमानुरूपं पुरुषो व्यनक्ति ॥३७॥। 
उद्धतुमुद्दामतमिखपद्भादुव्योमापि कारुण्यनिधि: पिशज्भ: । 
भूद्वारलोछाकिणकालिकाडूँ: सिन्‍्धो: शशी कम इवोज्जगाम ॥३८॥ 


शोणकरे, कर्बुरिता पूर्वा दिक्‌ राजते सम ॥३३॥ उदंझुसत्येति--ऊर्ध्वप्रसुत॒किरणया चापाकारं धारयन्त्या 
चन्द्रककया सहितबाणयेव धनुर्लतया पूर्वांचल आरोपितसधान इव | कि कतुंम । तमस्तोमकरीन्द्र हन्तुम्‌ 
॥३४॥ व्यापारितेनेति-इन्द्रदिगिव भवानी चण्डिका तया ध्वान्तमहिषं प्रकटिताद्वोदुगतचन्द्रेण निहत्य 
महिषशोणधारा इव अरुणदीधितय: सर्वत्र प्रसारिता:। यथा महिषासुर अर्द्धचन्द्रप्हरणन हतवती रुघिर- 
धारा, सर्वत्र प्रसारयामास ॥३५॥ अर्धोदित इति--पूर्वदिगद्भुनाया उदयाचलकुचस्थले अर्धोद्गतचर्द्रस्य 
शुकचज्चुसदृशीकला शोभते सम प्रदोषभुजड्रेव संगताया नलक्षतिरिव । प्रथमोद्गतत्वात्कीरचञ्चुसादृश्यम्‌ 
॥२६॥ इन्दुरिति--यदपरासु द्वितीयादिषु तिथिपु क्रमेण एकादिसंख्या. कछा दधाति राकाया च षोडशापि 
प्रकाशयति तदहमेव मन्‍्ये सर्वोषषषि पुमान्‌ स्त्रीस्नेहानुमात्रं गुणान्‌ प्रकाशयति। यस्यां स्त्रिया यावन्मात्रस्नेहानु- 
बन्धस्तावन्मात्र' पुसा गुणप्रकाश इति ॥३७॥ उद्धतुमिति--शशी चन्द्र एवं कूर्म: कमठ. समुद्रादम्युदूगत. । 
भूतलोद्धारलोलाब्रगकाप्ण्यमेव अड्भो छाऊछन यस्य । पीतवर्ण. प्रथमोदगतत्वाच्चन्द्रस्य । कि कतुंमित्याह-- 
ने केवल पृथिवी गगनमपि तम. समुद्रकदमादुद्धत्तुम्‌ । श्रत्र चन्द्रकृमयो: किणकालिकालाब्छनयोस्तम. समुद्र- 


ददोने ल्गी मानो पूर्वांचलके तटसे उड़ी गेरूके चूणंसे ही व्याप्त हो ॥३३॥| उदयाचल, चन्द्रमा 
.) उेद॒यान्मुख कछासे एसा जान पड़ता था मानो अन्धकार समूह रूप हाथीको नष्ट करने 
के लिए धनुपपर बाण रख निश्ञाना बाँधे ही खड़ा हो ॥३४॥ उस समय दिशाओंमें जो 
छाल-छाल कान्ति फेल रही थी वह एसी जान पड़ती थी मानो पूर्व दिशा रूपी पाबंतीके 
द्वारा चछाये हुए अधचन््र-बाणने अन्धकार रूपी महिषासुरकों नष्ट कर उसके रुधिरकी 
धारा ही फढा दी हो ॥३५॥ उस समय उदयाचलूपर अर्धोदित चन्द्रमाका तोताकी चॉँचके 
समान छाह शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो प्रदोष ( सायंकाल ) रूप पुरुषके साथ 
समागम करनेवाली पृ दिशा रूपी ख्रीके स्तनपर दिया हुआ नखक्षत हो हो ॥३७॥ चूँछि 
चन्द्रमा अन्य तिथियोंमें अपनी कलाएँ क्रम-करमसे प्रकट करता है परन्तु पूर्णिमा तिथिमें एक 
साथ सभी कह्एँ प्रकट कर देता है अतः मालूम होता है कि पुरुष स््ियोफे प्रमानुसार ही 
अपने गुण प्रकट करता है ॥३७॥ समुद्रसे पीतवण चम्द्रभाका उदय हुआ मानो उत्कट अन्ध- 


कार रूपी कौचड़से आकाशका भी उद्घार करनेके लिए दयाका भाण्डार एवं प्/थवी उद्धारकी 


छीछासे उत्पन्न भट्टको काल़िमासे युक्त शरीरका धारक कच्छप ही समुद्रसे उठ रद्दा हो ॥३८॥ 


१, कालिकाड्भ, स« घ० । मु 


>8३ ] खतुदंदः सगगः २२१ 


मुख निमोलन्नयना रविन्दं कलानिधौ चुम्बति राज्ञि रागात्‌। 
"गलत्तमो नीलदुकूलबन्धा द्यामाद्रवच्चन्द्रमणिच्छलेन ॥३९॥ 


एकत्र नक्षत्रपतिः स्वशक्त्या निशाचरोड्न्यत्र दुनोति वायु: | 

निमील्य नेत्राब्जमतः कथंचित्पत्युवियोगं नलिनो विषेहे |४०॥ 

लेमे शशी शोणरुचं किरातैयों बाणविद्धेण इवोदयाद्रो। प्‌ 
अग्र ध्वदातद्युतिरज्भनानां घौतः स हर्षाश्रुजलेरिवासीतू ॥४१॥ 


रात्रो नभश्चत्वरमापतन्तमुद्रेल्लदुल्लोलभुज: पयोधि: । 

तनूजमिन्दु' सुतवत्सलत्वादुत्सज़ूमानेतुमिवोल्ललास ॥४श॥ 

तथाइनुवानेन जगन्महोभिः कृतस्तनीयाञअ्शशिनान्धकार:। 

मन्‍्ये यथास्येव कलदूदम्भादनन्यगामी शरण प्रपेदे ॥४३॥ १७० 
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कर्दमयोशचोपमानोपमेयभाव: ॥३८॥ मुखमिति--श्यामारात्रिरप्रस्तुता स्त्री च चन्द्रकान्तव्याजाज्जलममुचत्‌ 
सात्त्विकरस रहस्य॑ चादर्शयत्‌ | कव पति। राज्ञि चद्धे भूपती च षोडशकलानिधाने गीतवाद्यलिखितादिकला- 
कुददले च संकुचन्ति नयतान्येबारविन्दानि [ यस्मिस्तथाभूतं ] मुख प्रथमारम्भं बदनं च चुम्बति ॥३९॥ 
एकन्रेति---एकत्र तारकपतिरात्मबलेन तापयति अन्यत्र च रात्रिवात: कम्पयति अतएव तन्महादु.खं पद्मिती- 
मित्रविरहं कथा नलिननयन संकोच्य सहते स्म। यथा कावित्कुरुस्त्री प्रोषिते भर्तरि अक्षत्रकारिणि क्षेतिपतो ९५ 
कस्मिश्चिद्‌ राक्षसे च भीषयति पत्युविरहं लोचने निमील्य सहते ॥४०॥ लेम इति--उदयाचलस्थश्चन्धः 
शोणप्रभा बभार भिल्लेर्बाणविद्धों भेदितों मृगो यस्य, मृगरक्तशोणप्रभ इव | पश्चात्‌ स एवं चन्द्र उदयाचल- 
मतिक्वान्तो धवकूरुचिबंभूव । कामिनोना हर्षाश्रुप्रवाहै. प्रक्षालित इव ॥४१॥ राज्नाधिति--नक्त गगनचतुष्पथ- 
मागच्छन्तं तिजाडुर्ज चन्द्र प्रसारिततरलतरज्भबाहु: समुद्रो निजाडूमारोपयितुमूदष्व॑मुज्जुम्भने । यथा 
कश्चित्सुतवत्सलो रिरंसया चत्वरे गच्छन्तं सुतं वेगेन घावित्वा उत्सज़े करोति ॥४२॥ तथेति--तथा भुवन ९० 
व्याप्नुवता चन्द्रेण निजकिरणकलापैस्तथा क्ृशीकृतोउन्धकारो यथाहं वितर्कयामि कलडूवेषं धृत्वा शशिनमेव 
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ज्योंही चन्द्रमा रूपी चतुर [ पक्षमें कलाओंसे युक्त ] पतिने, जिसमें नेत्र रूपी नील कमल 
निर्मीलछित हैं ऐसे रात्रिरूपी युवतीके मुखक्रा रागप्वक चुम्बन किया त्योंद्ी उसकी अन्धकार 
रूपी नीछ साढ़ीकी गाँठ खुल गयी ओर यह स्वयं चन्द्रकान्तमणिके छलसे द्रबीभूत हो गयी 
॥३९॥ एक ओर यह नक्षत्रपति--चन्द्रमा [ पक्षमें क्षत्रियत्वसे रहित दुष्ट राजा ] अपनी रे५ 
शक्तिसे दुखी कर रहा है ओर दूसरी ओर वह रात्रिमें चलने वाला [ पक्षमें राक्षस रूप ] 
पबन दुःखी कर रहा हे अत. नेत्रकमछ बन्द कर कमलिनी जिस किसी तरद्द पतिका वियोग 
सह रही थी--वियोगका समय काट रही थी ॥५०॥ जिस चन्द्रमाने उदयाचरूपर छालकान्ति 
प्राप्त की थी मानो भीछोंने उसके दृरिणको बाणोंसे घायकू ही कर दिया हो वही चन्द्रमा 
आगे चलकर ख्त्रियोंके दर्षाशु जछसे धुल फर ही मानो अत्यन्त उज्ज्बल हो गया था॥४१॥ रे० 
जब रात्रिके समय चन्द्रमा आकाशरूप आँगनमें आया तब तरज्जरूप भुजाओंको हिलाता 
हुआ समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्रवत्सकछ होनेके कारण चन्द्रमा रूपी पुत्रकों गोदमें 
लेनेके लिए ही उसमँंग रहा दो ॥४२॥ अपने तेजसे समस्त संसारको व्याप्त करनेवाले चन्द्रमाने 
अन्धकारको मानो उतना कृझ कर दिया था जिससे कि वह अनन्यगति हो कर्ूंकफे छलूसे 
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कुमुद्रतीबिभ्रमहासकेलि कतु प्रवुत्त भुशमोषधीशे । 
प्रभावभाजां ज्वलति सम रात्रौ महौषघीनां ततिरीष्यंयेव ॥४४॥ 
दिवाक॑तप्ते: कुमु्दे: सुहृत्वात्प्रकाश्यमाने हृदये सितांशु: । 
उत्खाततत्पक्षसरोजमूलो रुषेव रेजे लसमानरश्मि: ॥४५॥ 
विलासिनीवित्तकरण्डिकायां जगद्भ्रमात्खिन्न इवाह्नि सुप्तः। 
उत्पाप्यते सम द्रुतमंशुदण्डे: संताडय चन्द्रेण रतेभुजद्भ: ॥४६॥ 
शशी जगत्ताडनकुण्ठितानां निशानपट्ट' स्मरमागंणानाम्‌ । 

उत्त जितांस्तान्यदनेन भूयो व्यापारयामास जगत्सु काम: ७४७॥ 
कर्पूरपुरेरिव चन्दनाठ्यरमालाकलापेरिव माछतीनाम्‌ | 
दोदंक्षिणेनेव सम॑ धरित्र्या प्रसाधिता चन्द्रमसा कराग्रे: ॥४८॥ 
वषु' सुधांशो: स्मरपाथिवस्य मानातपच्छेदि सितातपत्रम्‌ । 
अनेन कामास्पदमानिनोनां छाया परा कापि मुखे यदासीत्‌ ॥४०७ 


शरण जगाम । यथा कश्चिद्वलवता शत्रुणा कृशितस्तमेव समाथ्रयत्यन्यस्थानाभावात्‌ ॥४३॥ कुमुद्दतीति--- 
कुमुदिनी विकास चिकीर्षों चर्द्रमसि महाप्रभावाश्रयाणा महौषधीना श्रेणी कोपेन जाज्वल्यते । यथा कश्चिदे- 
तस्या असौ पतिरिति सर्वप्रसिद्धो४यन्या नारीमभिलपति यदा तदाग्रेतनी कोपेन जाज्वस्थते ॥४४॥ दिवेसि-- 
दिवसे चण्डकिरणप्रटापितै, कैरवे कोशे विकास्यमाने चन्द्र उत्खातसूर्यवंशीयपद्म मूलकाण्डनाल इृव आत्म- 
पक्षीयोपतापरोपात्‌ देदीप्यमानकिरण: । चन्द्रकिरणा बिसकाण्डधवला इत्यर्थ:। यथा कश्चित्तेजस्वी प्रोष्या- 
गत. कलत्रकथितपराभवं श्रृत्वा परेम्यः कुपित पर्चात्‌ स परस्यापकर्तुसित्राणा सहखधामूलोत्खातप्रकार- 
मपकारं करोति ॥४५॥ विल्लाल्िनीति--स्त्रोमन'करण्डके भुवनभ्रमणात्‌ श्रान्त इब दिवसे सुप्तो रतिभुजज्ध: 
कामसर्प, । तदलन्तरं चन्द्रेण गाइडिकविटेनेव कुतृहलिक्रिरणदण्डैराहत्योत्याप्यते ॥४६॥ शकज्ञीति--चन्द्रो 
भुवनजनवज्ञ हृदयभेदनकुण्ठिताना कामकाण्डाना ज्ञाणपट्ट' । कथं ज्ञातमिति चेत्‌ । यदनेन शाणपट्रेन तीक्षणो- 
कृतास्तान्पुनरपि जगद्भेदनसमर्थान्‌ काम. प्रेरयामास ॥४७॥ कपूरेति-चन्द्रेण निजकिरणेगंगनलद्षमी भुम्पा 
सारधमलुंकृता | श्रीखण्डपरागमिश्रर्धमसारसारंरिव । अथवा सरऊैर्जातीमाछाकलापैरिव । दक्षिणेनेव उभयो* 
स्त्रियों एकरूपप्रेमा स दक्षिणस्तेनेव । तथा चन्द्रेंण द्यावाभूमी एकप्रकारा घवलूता चक्राते ॥४८॥ 
बपुरिति---चन्द्रमण्डल॑ कामचक्रवर्तिनों मानातपच्छेदकमेकातपत्रमिव यदनेन चन्द्रससा कामान्धाना स्त्रोणा 


चल जि ०४ 


उसीकी शरणमें आ पहुँचा ॥४३॥ रात्रिके समय ज्योंही ओषधिपति चन्द्रमा कुमुद्नियोंके 
साथ विल्शस पूर्वक हास्य क्रीड़ा करनेके लिए प्रवृत्त हुआ त्योंह्ी प्रभावशाली मद्दौषधियोंकी 
पंक्ति मानो ईष्यासे हो प्रज्वलित हो उठी ॥४७॥। जब दिन भर सूयके द्वारा तपाये हुए कुमुदों 
ने मित्रताके नाते चन्द्रमाको अपना हृदय खोल कर दिखाया तब सुशोभित किरणोंका धारक 

चन्द्रमा ऐसा जान पढ़ता था मानो क्ोधसे सूर्यके मित्रभूत कमलोंकी सफेद-सफेद जड़े' ही 
उखाड़ रहा हो ।|४५॥| जो कामदेव रूपी सर्प समस्त जगतूमें घूमते रहनेसे मानो खिन्न हो 
हो गया था और इसीलिए दिनके समय ख्रियोंके चित्त रूपी पिदारेमें मानों सो रहा था वह 
उस समय किरण रूप दण्डोंसे ताड़ित कर झीघ्र जगाया जा रहा था ॥४६॥ ऐसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रमा, समस्त जगत॒को ताडित करनेसे माथर हुए कामदेवके बाणोंकों पुनः तीदण 
करनेका पटक है इसीलिए तो इसके द्वारा तीकषण किये हुए बाणोंको कामदेव संसार पर पुनः 
चलाता है ॥२७॥ जिस प्रकार दक्षिण नायक अपने कर--हाथोंके अप्रभागसे अपनी समस्त 
ख््रियोंको अलंकृत करता है उसी प्रकार चन्द्रभाने भो अपने कर--फकिरणोंके अग्रभागसे 
आकाझ ओर प्रथिवर दोनोंको ही चन्दन मिश्रित कपूरके समूहसे अथवा मालती मालछाओंके 
समूहसे ही मानों अलंकृत किया था ॥९८॥ चन्द्रमाका शरीर कामदेव रूपी राजाका मान 


-जण ] चतुदशः सगः श्२्ड् 


किमप्यहो धाष्टंमचिन्त्यमस्य पद्यन्तु चन्द्रस्य कलूड्ूमाज:। 
यदेष निर्दोषधतया जितो5पि तस्थौ पुरस्तात्तरणी मुखानाम्‌ ॥!५०॥। 
यन्मन्दमन्दं बहुलान्धकारे मतो जगामाभिमुखं प्रियस्थ। 
तन्मानिनीनामुदिते मृगाडं मार्गोपलम्भादिव धावति सम ॥५१॥ 
तावत्सती स्त्री ध्वमन्यपुंसो हस्ताग्रसंस्पशंसहा न यावत्‌ । 
स्पृष्टा कराग्र: कमला तथाहि त्यक्तारविन्दाभिससार चन्द्रम्‌ ॥५२॥ 
उपात्ततारामणिभूषणाभिरायाति पत्यौ निलये कलानाम्‌ । 
कान्ताजनों दिग्भिरिवोपदिष्टं प्रचक्रमेष्य प्रतिकर्म कतु स्‌ ॥५३॥ 
जनेरमूल्यस्य कियन्ममेदं हैम॑ं तुलाकोटियुगं निबद्धम्‌ । 
इत्यम्बुजाक्ष्या नवयावकादे रुषेव रकतं पदयुग्ममासीत्‌ ।५४॥ 
त्रिनेत्रभालानलदाहबिस्यत्क॑दप॑ली लानग रस्य हैमस्‌ । 
प्रकारमुच्चेज घनस्य पाइवें बबन्ध काचिद्रशनाचछलेन ॥५५॥ 


कापिच्छाया प्रमोदश्रोराविबंभूव । छत्र॑ विना छायोत्पत्ति्त स्थादिति छत्र॒त्वम्‌ ॥४९॥ किमपोति--अस्य 
प्रसिद्धकल डूस्य चन्द्रस्य धृष्टता पश्यत यूयं परिभावयत। कि निर्लज्जत्वमित्याह--असौ कलड्धी तरुणी- 
मुखनिष्कल ड्त्वेन जितोईपि तथापि निर्दोषाणा पुरत” सकलड्ूदोष एवं स्थितवान्‌ ॥५०॥ यद्ति--यन्महा- 
र्धतमसे स्त्रीणा मनो निजप्रियाभिमुख स्खलितं जगाम तस्मन्ये चन्द्रोद्योते प्रकटमागंदर्शनादुत्ताल्ता नाटयति । 
भय चच्दोद्योते उन्‍्मत्तमिव मन. शतधा समुज्जुम्भते ॥५१॥ तावदिति--्त्रीणां सतोत्व तावदेव यावदन्य- 
पुरुष करस्पर्शों न भवति | तथाहि स्पष्ट दृश्यता लक्ष्मी कमलानि मुक्त्वा चन्द्रकरस्पृष्टा शीघ्र चन्द्रमेष 
शिक्षाय । संकुचितपद्माना लक्ष्मीशचन्द्रे गतेवेत्यर्थ: ॥५२॥ उपात्तेति--अथानन्तरं कामिनीजन आत्मान- 
मलंबिकीर्षाचक्र । गृहीतनक्षत्रमालाभूषणादिमिदिगद्भुनाभिरात्मप्रदर्शनेन प्रवोधित इव ॥५३॥ जनैरिति-- 
ममानध्यंस्थ मूल्यभावमतिक्रान्तस्प किमिति सुवर्णतुलाकोटिद्वयं निबद्धं मूल्ये कृत पक्षे सुवर्णधटितनूपुरयुग्मम्‌ 
इति कोपेन पदयुगलमलक्तकरसलिप्त कस्याद्चिन्मृगाक्ष्या बभूव ॥५४॥ ब्रिनेत्रेति--का्विन्मृगाक्षी निज- 
जघनमण्डलूपाशवें मेखलावलयव्याजेन भ्िनेत्रलछाटलोचनज्वालादाहात्‌ शब्भूमानस्य कन्दर्पस्थेव नगरे सौवर्ण- 


रूपी आतपको नष्ट करने वाला मानो सफेद छत्र था इसीलिए तो कामवती माननी स््रियोंके 
मुख पर कोई अद्भुत छाया-कान्ति थी ॥४९॥ अरे ! इस कलंकी चन्द्रमाकी यह अनिबंचनीय 
धृष्टता तो देखो, यह निर्दोषताके द्वारा हार कर भी तरुण स्त्रियोंके सामने खढ़ा है, कैसा 
निलेज्ज है | ।५०॥ मानवतो स्त्रियोंका जो मन सघन अन्धक्ारके समय पतियोंके सम्मुख 
धीरे-धीरे जा रद्दा था अब वह चन्द्रमाके उद्ति होनेपर मानो मार्ग मिल जानेसे ही दौड़ने 
लगा था ॥५१॥ ऐसा जान पड़ता है कि स्त्री तभी तक सती रहती है जब तक कि वह अन्य 
पुरुषके हाथका स्पर्श नहीं करती । देखो न, ज्यों ही चन्द्रमाने अपने कराग्रसे [ पश्चमें दस्ताप्म 
से ] लक्ष्मीका स्पञ्ने किया त्योंद्दी बह कमछको छोड़ उसके पास जा पहुँची ॥५२॥ तद्नन्तर 
पतियोंके आने पर स्त्रियोने आभूषण घारण करना शुरू क्िया। ऐसा ज्ञान पड़ताथा कि 
अन्द्रभा-रूप पतिके आने पर तारा-रूप सणिमय आभूषण धारण करने वाली दिशाओंने ही 
मानो उन्हें यह उपदेश दिया था ॥५३॥ मैं तो अमूल्य हूँ छोगोंने मेरे लिए यद्द कितने से 
सुबर्णके नूपूर पहना रखे--यह सोच फर ही मानो किसी कमलनयनाके नवीन महावरसे 
गीछे चरणयुगल क्रोधसे छाछ दो गये थे ॥९४॥ किसो स्त्रीने महादेवजीकी छलाटाम्निकी 
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पयोधराणामुदयः प्रसपंद्धा रानुबन्धेन विरासिनीनाम्‌ । 
विदेषतः कस्य मलोमसास्यो ने दीप्रभावोत्नतिमाततान ॥५९॥ 


चन्द्रोदयोज्जुम्मितरागवार्धेवेलाग्रकल्लोलमिवोल्छलन्तम्‌ । 

इवासे: सकम्पं निशि मानिनोनां मेने जनो यावकरक्तमोष्ठम्‌ ॥५७॥ 
कायस्थ एवं समर एष कछृत्वा दुग्लेखनों कज्जलमज्जुलां यः। 
शूद्धा रसाग्राज्यविभोगपत्र तारुण्यलक्ष्म्या: सुदृशो लिलेख ॥५८॥ 
इलद्ष्णं यदेवावरणाय द्ने नितम्बिनीभिनंवमुल्लसन्त्या । 
क्रोधादिवोच्छुडखलया तदजकान्त्यात्मनान्तनिदधे दुकूलम्‌ ॥५९॥ 


आरोप्य चित्रा वरपत्रवल्ली: श्रीखण्डसारं तिलक प्रकाश्य | 

नारज़्यु'नागतिषेवणीया कयापि चक्रे नैंवकाननश्री. ॥६०॥ 
शालमिव बबन्ध । यदि वा हिमस्येदं हैम॑ तुहिनशिलाप्राकारमिव दाहस्य शीतलेन प्रतिकार्यत्वात्‌ ॥५५॥ 
परयोधराणामिति--विलासिनीता स्तनभारोदय. प्रलम्बितहारानुबन्धेत कस्य सरसस्य पुसो दीप्तभावोश्न्ति 
काम्रोद्रेकता न विततान अपि तु विततानैव विशेषत: प्राबल्येन | यथा मेघानामुदयों वर्दमानजरूघाराधोरणि- 
संघाने नदी प्रभावोन्नति विशेषेण विस्तारयति। मलीमसास्यो गवलवरणचूचक: पक्षे जम्बुश्यामलवर्णश्च ॥५६॥ 
चम्बोदय इति--पौर्णमासीचन्द्रदर्शनमत्तस्थ रागसमुद्रस्थ तटप्रथमकल्लोलमिव यावकलिप्तो बिम्बाधरों 
मानितीनां जनैविकल्पयाचक्रे । कथं कल्लोलवच्चञन्चलत्वमित्याह--हवासैः सकम्प॑ दीर्घोच्छवासनिश्वासै- 
बेंदमानं हुदये धुतमानत्वात्‌ ॥५७॥॥ कायस्थ इति--असौ कामः काये तिष्ठतीति कायस्थ एवं पक्षेकक्षर- 
जीवक: । कि कृतवानित्याह--यो नयनलेखनी कज्जलमनोहरां कृत्वा श्यद्भारसर्वस्वोपभोगपत्र॑ मृगाण्ष्या: 
सबन्धित्वेनालेखीतू । या तारुण्यलक्ष्मीस्तस्या अलेखीतू । मृगाक्षी ताहण्यश्रिया श्ज्भारस्व॑स्वमुपभोक्तव्य- 
मिति पत्रार्थ, ॥५८॥ इकक्षणमिति--यदेवातिसूक्ष्मतमं दुकूल॑ नितम्बिनीभिः परिदधे तत्प्रच्युतकोपेनेव उद्ग- 
चछन्त्या शरीरप्रभया आत्मनोःन्लविदधे प्रच्छादितमित्यर्थ:। इदं मां प्रच्छादयतीति कोपेन विद्येबोल्लासि- 
तया प्रभया दुकूलमुद्िद्य प्रच्छादितम्‌। शरीरप्रभाषिक्यवर्णवम्‌ ॥५९॥ आारोप्पेति--कया चित्तरुण्या 
आननश्रीमुखलक्ष्मी' का न चक्रोे का न कृता अपि तु छृतैव । यदि वा कुत्सितमानन कानने तस्य श्री्न कानन- 


दाहसे डरनेवाले कामदेवके क्रीडानगरके समान सुशोमित अपने नितम्ब स्थछके चारों ओर 
मेखलाके छलसे सुबणका [ पक्षमें बफका | ऊँचा प्राकार बाँध रखा था ॥९०॥ कृष्णाग्रभाग- 
से सुशोभित स्त्रियोंके स्तनोंकी उँचाई द्विलते हुए दारके सम्बन्धसे किस पुरुषके हृदयमें 
सातिशय कामोद्रेक नहीं कर रही थी । कृष्ण मेघोंका आगमन झरती हुई घाराओंके सम्बन्ध 
से नदियोंफे प्रभाव द्वारा जलकी विशेष उन्नति कर रहा था ॥७६॥ रात्रिके समय इबाससे 
कॉपते एवं लाक्षा रससे रंगे स्त्रियोंके ओठको छोगोंने ऐस्ता माना था मानो चन्द्रमाके जदयमें 
बढ़नेवाले रागरूपी समुद्रके तटपर छलकती हुई तरंग दी हो ॥५७। ऐसा जान पड़ता है 
कि कामदेव रूपी कायस्थ [ लेखक ] किसी सुलोचना स्त्रीकी दृष्टि रूपी लेखनीकों कण्जलसे 
मनोहर कर तारुण्य छकमीका शृंगार भोग सम्बन्धी शासन पत्र हो मानो छिख रहा था |५८॥ 
छ्तियाँ आवरणके लिए जो भी सुक्ोमछ नूतनवस्त्र धारण करती थीं उनके शरीरकी बढ़ती 
हुई कान्ति मानो क्रोधसे ही उच्छ खल हो उसे अपने द्वारा अन्तहिंत कर छेती थी ॥५९॥ 
किसी एक स्त्रीने अच्छी-अच्छी पत्रछताओंको आरोपित कर चन्दनका उत्तम तिछक लगाया 


१. असपृत्‌-हारानुबन्धेन, प्रसर्पत्‌ घारानुबन्धेत । २. न-दीप्र भावोष्न तिम्‌, दीप्रभाव: कामोद्रेक:, नदी- 
प्रभावोन्नतिम्‌ू ।॥ ३. विभाग्यपत्र क० । ४, नवकाननश्री: घर भ० [ तवका-आननक्षी:, लवकानत-श्रीः ] । 


|... |." 
« ह५ ] चतुदझ्। सगा २२५ 


आदाय नेपथ्यमथोत्सुको5यं कान्ताजन: कान्तमतिप्रगल्भा:। 

मूर्ता इवाज्ञा: स्मरभूमिभर्तु रलडूघनीया: प्रजिधाय दूती: ॥६१॥ 

गच्छ त्वमाच्छादितदेन्यमन्यव्याजेन तस्थापसदस्य पाररवें । 

ज्ञात्वाशयं बृहि किल प्रसज्भात्तथा यथास्मिल्लघिमा न मे स्थात्‌ ॥६२॥ 


यद्वा निवेद्य प्रणयं प्रकाइ्य दुख निपत्य क्रमयोरपि त्वम । ५ 
प्रियं तमत्रानय दूति यस्मात्क्षीणो जनः कि न करोत्यक्ृत्यम्‌ ॥६३॥ 


तार्थी स्वदोषं यदि वाधिगच्छत्यालि त्वभेवात्र ततः प्रमाणम्‌ | 

इत्याकुला काचिदनड्भतापादभिप्रियं संदिदिशे वयस्थाम्‌ ॥६४॥ [ कुछकम्‌ ] 

दृष्टापराधो दयितः श्रयन्ते प्राणाश्च मे सत्वरगत्वरत्वम्‌। 

तदत्र यत्कृत्यविधो विदग्धा इति त्वमेवेति जगाद काचित्‌ ॥६५॥ १० 


श्रीरपि तु अद्भुतप्रभावव । करिविशिष्टा । अरजूपुन्नागनिषेवणीया न, अपि तु सर ड्रवुर्पप्रघानोपभोगयोग्या । 
कि कृत्वा । प्रधानवल्लोनिर्माय चित्रा नानाभज्नीयुक्ता, पुन. कि कृत्या । श्रीसण्डमयं तिलक कृत्वा | पक्षे 
कयापि मालिन्या वनलक्ष्मी कृता। नारजुपुन्नागों वृक्षविद्वोषी ताम्यामाश्रयणीया नानाप्रकारवल्लीयुक्ता हरि- 
चन्दनप्रभृतिवृक्शो भिता च ॥६०॥ आदायेति-- अथानन्तरमात्मानमलड्कृत्यात्युत्कण्ठितस्त्रीजन: पति प्रति 
प्रगल्‍्भा गम्भीरवाचो दूतीः प्रेरयामास कामनृपस्य मू्तिमतीरनवगणनीया आज्ञा इव ॥६१॥ गष्छेलि-- १५ 
है सखि, तस्य अपसदस्य शतशो5पराधका रकस्य समीपे त्व॑ प्रयाहि अप्रकटितानुनयभाव॑पश्चात्‌ तत्सत्कृता 
भवती तस्याभिप्राय॑ ज्ञात्वा प्रसद्भेन ब्रता तथा यथा ममास्मिन्ध्रधट्रके लघुत्यं न स्यात्‌ । यद्यघा सपत्नो 
विरोधकारिका मयानुनीत॑ कान्‍्त जानाति तदा महालघुत्वमित्यस्मिन्‌ पदोषादानम्‌ ॥६२॥ यद्देति--यददेति 
पूर्वगव॑ंवैरमोचने । अथवा है सखि ! न त्वया पृवकितं कर्तव्यं किन्तु अनुनय एवं। पूर्वप्रतिपन्नप्रेमभाव॑ 
स्मारयित्वा मम विरहपीडा प्रकाश्य । कि बहुना । तस्य पादयोरपि निपत्य त्वमेकवारं तमानयेति । यतः 
सर्वोपायहीनो दीनो जन: किमकार्य मं करोति अपि तु करोत्येव ॥६३॥ नाथीति--अथवा सखि ! अर्थी 
दोष न जानातीठि मत्वा यत्किमपि भवति तत्त्वया कर्तव्यमिति काचिदू विरहजज्वरज्बलनज्वालाजटालाड़ी 
सखीं संविदेश संदेश दत्तवत्ती ॥६४॥ दरृष्टेति--हे सखि ! अन्न क्ृत्यविधो त्वमेव विदग्धा'“'इतो5ग्रे अय॑ 
मम पतविर्धृष्ट, शतशो दृष्टापराध: प्राणाइच में सत्वरं विरहदु.खोपदुता ग्रियासव इति काचित निजरह॒स्यं 
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[ पक्षमें पत्ते बाली छताएँ छगा कर चन्दन और तिलकका वृक्ष छगाया ] और इस प्रकार २५ 
अच्छे-अच्छे बिटोंके द्वारा [ पक्षमें संतरे और नाग केशरके वृक्षोंके द्वारा ] सेवनीय मुखकी 
नयी झोभा कर दी [ पक्षमें नवीन वनकी जश्ञोभा बढ़ा दी ]॥६०॥ इस प्रकार वेष धारण कर 
उत्सुकताको प्राप्त हुई स्त्रियोंने कामदेव रूपी राज़ाकी मूर्तिक आज्ञाओंके समान अलंघनीय 
अतिशय चतुर दूवियाँ पतियोंके पास भेजीं ॥६१॥ तू दीनता को छिपा अन्य कायके बहाने 
डस अधमके पास जा ओर उसका अभिप्राय जान प्रकरणके अनुसार इस प्रकार निवेदन 
करना जिस प्रकार कि उसके सामने मेरी छघुता न हो ॥६२॥ अथवा हे दूति ! प्रेम प्रकट 
कर दुःख प्रकाशित कर ओर चरणोंमें भी गिर कर उस प्रियको इधर छा, क्योंकि क्षीणमनुष्य 
कोन सा अक्ृत्य नहीं करते ? ॥६३॥ अथबा अर्थी मनुष्य दोष नहीं देखता तू ही इस विषय- 
में प्रमाण है जो उचित समझे वह कर | इस प्रकार कामके संतापसे व्याकुल हुई किसी स्त्रीने 
अपनी सखीको सन्देश दिया ॥६४॥ उधर पतिका अपराध मैंने स्वयं देखा है और इधर ये , 
मेरे प्राण शीघ्र ही जानेकी तेयारी कर रहे हैं. अतः इस कार्यके करनेमें दे दूति ! तू ही चतुर 
२९ 


२ 


३५ 





१२६ घमझर्माम्युदये [ १४०६६ - 


त्वद्वासवेश्माभिमुखे गवाक्षे प्रतिक्षणं चक्षुरनुक्षिपन्ती । 
त्वद्रपमालिख्य मुहुः पतन्ती त्वत्पादयो: सा गमयत्यहानि ॥६६॥ 
स्त्रीत्वादरुद्धप्रसरो यथास्यां शरेरमोघे: प्रहरत्यनड्र:। 
साशडुवत्केवलपोरुषस्थे तथा न दुप्ते त्वयि कि करोमि ॥६७॥ 
यत्कम्पते निःश्वसिते: कवोष्णं गृह्लाति यल्‍्लोचनमुक्तमम्भ: । 
अवेम्यन ज़ज्वरजर्जरं तत्त्वद्रिप्रयोगे हृदयं मृगाक्ष्या: ॥६८॥ 
आविबंभूवुः स्मरसूयंतापे हारावलीमूलजटा यथाज़े । 

त्वन्नामलीना गलकन्दलीयं तथाधिक शुष्यति चड्चलाद्ष्या: ॥६९%॥ 
स्तुत्वा दिने रात्रिमहुइच रात्री स्तौति सम सा पूर्व॑मपूव॑तापात्‌ । 
सप्रत्यहो वाजुछति तत्र तन्‍्वी स्थातु' न यत्रास्ति दिन न रात्रि: ॥७०॥ 
प्रगल्भता शीतकर: स्फुरन्तु कर्णोत्पलानि प्रसरन्तु हंसा: । 
त्वद्विप्रलम्भज्वरभाजि तस्‍्यां वीणाप्यरीणा रणतु प्रकामम्‌ ॥७१॥ 


सल्यु पुरत: प्रतिपादयामास ॥६५॥ स्वदिति--दूती प्रियतमं प्रति गत्वा निवेदयतीति संबन्ध. । हे सुभग ! 
सा मम सखी तब गेहसन्मुखे गवाक्षे प्रतिसमयं नयनं ददती। कि च॒ त्वत्पतिबिम्ब॑ लिखित्वा बारम्बारं 
पादयो: पतन्ती दिमान्यतिबाहयति ॥६६॥ स्थ्रीति--हे सुभग ! सगर्व ! यथा एकस्थामबलायां स्त्रीत्वादिति 
ता तुणायाप्यमन्यमानो5रुद्धप्रस रो जितकामी काम: शरैरमोघे. प्रहरति तथा न त्वयि पुरुषाका रगविते किन्तु 
भीत शव प्रहरति तत. कि करोमि। त्वमतिकार्य: सिद्ध इति ॥६७॥ यदिति--यत्तस्यास्तन्वद्भथा दीर्घ- 
तमद्वासैवेंपते हृदयं यच्च तप्तवाष्पजलं गृह्लाति ततो मन्‍्ये त्यद्विरहे कामज्वरज्वालाजटिलितम्‌ । अन्यो5पि 
यः किल ज्वरगृहीतो भवति तस्य कम्पादिकमुष्णोदकपान च॒ युक्त स्थात्‌ ॥६८॥ आविरिति--यथा तस्या: 
कृशाड्रघा वपुषि कामादित्यतापे जाज्वल्यमाने हारावल्य एवं मूलजटा: प्रकटीबभूवुस्तथा गलकन्दली शोष॑ 
याति। यथा प्रकटोभवत्तु मू लेषु कन्दलोलता शुष्यति । प्रतिक्षण तव नामोघ्चरन्ती ॥६९॥ स्तुत्वेवि--सा 
तन्‍्दो दिवसे रात्रि रात्रो च दिवसं बहुमन्यमाना ययद्वर्तमानकाले समापतति तत्तदिद्वेष्टि यद्यथाति तत्तद्ि- 
चन्दति । साम्प्रतं पुनदिवसरात्रिविनिर्मुक्ते स्थानके तिष्ठासति ॥७०॥ प्रगह्सतामिति--तस्थां त्वद्विरहज्वर- 
पीडितायां विच्छाय वदनलक्ष्मीकाया मृगाडु, प्रगल्भ: स्थात्‌। मीलितलोचनायां कर्णावतंसनोलोत्पलानि 
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है ऐसा किसीने कहा ॥६५॥ बह तुम्हारे निवासगृहके सम्मुख झरोखेमें प्रतिक्षण दृष्टि डालती 
ओर तुम्द्दारा चित्र लिख बार-बार तुम्हारे चरणोंमें पढ़ती हुई दिन बिताती है ॥६३॥ स्त्री 
होनेके कारण बिना रुकावटके कामदेव अपने अमोघबाण के द्वारा जिस प्रकार इस पर प्रहार 
करता है उस प्रकार आप अहंकारो पर नहीं करता क्‍योंकि आप पौरुष सम्पन्न हैं अतः आप- 
से मानो डरता है ॥६७॥ चूँकि उस मृगनयनीका हृदय शबासोच्छवाससे कम्पित हो रहा है 
ओर कुछ-कुछ उष्ण अश्रु धारण कर रहा है इससे जान पड़ता है कि मानो आपके बियोगर्में 
कामज्वरसे जजर हो रहा हे ॥६८॥ काम रूपी सूर्यके सन्‍्तापके समय उस चंचछाक्षीके 
शरीरमें ज्यों-ज्यों दवारावडी रूपो जड़े प्रकट होती जाती हैं त्यो-त्यों आपके नाममें छीन रहने 
वाली यह कण्ठ रूपी कन्दठी अधिक सूखती जातो है ॥६९॥ बह क्ृशांगी पहले तो दिनके 
समय रात्रिकी ओर रात्रिके समय दिनकी प्रशंसा किया करती थी परन्तु अब उत्तरोत्तर 
अधिक सन्‍्ताप हनेसे वहाँ रहना चाहती है जहाँ न दिन हो न रात्रि ॥|७०॥ अब जब कि 
षद्द तुम्दारे विरहज्वरसे पीडित है चन्द्रमा देदीप्यमान हो ले कर्णोत्पछ बिकुसित हो लें हंस 


१, करोति म० घ०। 
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इत्थं घने व्यज्जितनेत्रनोरे प्रद्शिते प्रेम्ण सखोजनेन । 

क्षणान्मृगाक्षी हृदयेश्वरस्थ हंसीव सा मानसमाविवेश ॥७२॥ 

प्रकाशितप्रेमगुणेवंचोभिराक्रम्य बड़ा हृदये सलीभि: | 

आक्ृष्यमाणा इव निविलम्बं ययुयुंवान: संविधे वधूनाम्‌ ॥७३॥ 

आः संचरश्नम्भसि वारिराशे: दिलष्ट: किमोर्वाग्निशिखाकलापे: । ५ 

स्विच्चण्डचण्डयुतिमण्डलाग्रप्रवेशसंक्रान्तकठो रताप: ॥७४॥ 

अथाडूदस्भेन सहोदरत्वात्सोत्साहमुत्सज़ितकालकूट: । 

अज्भानि यन्मुमुंरव्निपुआ्जभाञ्जीव मे शोतकर: करोति ॥७५॥ 

इत्थं वियोगानलदाहमज़े निवेदयन्ती सुमुख्ली सलीनाम्‌ । 

समेयुषस्तत्क्षणमद्वितीयामजीजनत्कापि रति प्रियस्य ॥३६॥ [ विशेषकम्‌ ] १० 

आयाति कान्‍्ते हृदयं विधेयविवेकवेकल्यमगान्मुगाक्ष्या:। 

तत्कालनिस्त्रिशमनोभवास्त्रसंघातघातैरिव घृणमानम्‌ ॥७७॥ 
प्रतिभान्तु ॥ अहनिशं कुसुमतल्पस्थिताया हंसाइचड्क्रम्यन्ताम्‌ । मोौनमास्थितायां वीणा मधुरस्वरा प्रतिभास- 
ताम्‌ । अरीणा मनोहरा ॥७१॥ इस्थम्िति--अनेन प्रकारेण सवाष्पनेत्र दूतीजनेन निवेदिते सा प्रियतमस्य 
हदये प्रविष्टा। यथा मेघे व्यज्जिते प्रेरकनोरे हंसी मानससरसि प्रविशति ॥७२॥ प्रकाशितेति--तरुणा रै५ 
बधूता समीपे जग्मु: | बलान्नीयमाना इव । “किविशिष्टा:। सखीभिहंदये नियन्त्रिता. प्रकटितस्नेहगुणवचने: । 
यथा कश्चिदगुणराबद्ध आक्षष्यमाण आगच्छति ॥७३॥ भा इति--यन्ममाज़ाति शोतकरों दहति--इति 
संबत्ध: । आ इति स्मरणेडनुतापे वा। अयं चन्द्र: समुद्रजलान्स: संचरन्‌ बाडवाग्लिना कि तापितः आहो- 
स्वित्तोव्रचण्डकिरणमण्डल प्रवेशेन संक्रान्तती ब्रताप: ॥७४॥ अथेति --उतस्वित्सहोदरस्नेहमावात्कल डूब्याजेना- 
लिज़ितकालकूटो5यं यदेतावत्तापकारी ममाज्ानि संघृक्षितव्नितंचयं दधानीव करोति ॥७५॥ हृस्थमिति-- रे० 
इति पूर्वक्तिप्रकारेण सखीना पुरतों विरहाग्नितापं निवेदयन्ती काचित्‌ पृष्ठमागे प्रश्छन्नमागतबतों जीवितै- 
हवरस्थाभूतपूर्वा रागलक्ष्मीं समुदपादयत्‌ ॥७६॥ आयातीति--प्रियतसे ज्ागच्छति सति मृगाक्षीणाम्‌ आतिथ्य- 
कृत्ये हृदयं विवेषशुन्यतामाजगाम । सर्वसात्तविकभावादाकुली बभूवेत्यर्थ. । तदा निर्दयकंदर्पबाणब्वातपानैस्ताड्य- 
इधर-उधर फेल ले और मनोहर वीणा भी खूब शब्द कर छे ॥७१॥ इस प्रकार अश्रु प्रकट 
करते हुए सखीजनने जब घना प्रेम [ पक्षमें मेघ ] प्रकट किया तब वह सगनयनी हंसी- २५ 
के समान क्षण भरमें अपने हृदयवल्छभके मानसमें [ पक्षमें मान सरोबरमें ] प्रविष्ट हो 
गयी--पतिने अपने हृतयमें उसका ध्यान किया ॥७२॥ युवा पुरुष शीघ्र ही अपनी स्त्रियोंके 
पास गये मानो सखियोंने उन्हें प्रेमरूपी गुण [ पक्षमें रस्सी ] को प्रकाशित करने वाले वचनों 
के द्वारा जबरन बाँध फर खींच दी छिया हो ॥७३॥ अरे ! क्‍या यह्‌ चन्द्रमा समुद्रके जलसें 
बिद्दार करते समय बड़वानलछकी ज्वालाओंके समूहसे आलिंगित हो गया था, अथवा अत्यन्त ३० 
उच्ण सूय मण्डलके अम्रभागमें प्रवेश करनमेसे उसका कठोर सनन्‍्ताप इसमें आ मिला है १ 
॥<४॥ अथवा करूंकके बहाने सहोदर होनेके कारण बड़े उत्साइके साथ काछकूटको अपनी 
गोदमें धारण कर रहा है, जिससे कि मेरे अंगोंको मुमुंरानलके समूहसे व्याप्त-सा बना रहा 
है ॥७५॥ इस प्रकार शरोरमें स्थित वियोगाग्निकी दाइको सखियोंके आगे प्रकट करतो हुई 
किसी सुमुखीने तत्काल आनेबाले पतिके हृदयमें अनुपम अनुराग उत्पन्न कर दिया था॥38॥ 
पतिके आने पर किसी म्रगाक्षीका हृदय 'क्या करना चाहिए' इस विवेकसे विकलताको प्राप्त 
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बाष्पाम्बुसंप्लावितपक्ष्मलेखं चक्षु: क्षणात्स्फारिततारक॑ च। 

कि प्रेम मान यदि वा मृगाक्ष्या: प्रियावलोके प्रकटीचकार ॥॥७८॥ 

समुच्छवसब्नोवि गलद॒दुकूल॑ स्खलत्पदं सकवणकड़ूणं वा । 

ब्रियागमे स्थानकमायताक्ष्या विसिस्मिये प्रेक्ष्य सखीजनो$पि ॥७९॥। 

लावण्यमज़े भवती विभरति दाहइ्च मेप्भूदधवधानतो5पि । 

तद्बूहि 'ज्भारिणि संप्रतोद॑ कुत्तस्त्वया शिक्षितमिन्द्रजालम्‌ ॥८०ण। 

ज़ाड्थं यदि प्राप्यमुरोजयोस्ते तद्देपधुर्मानिनि मे कुतस्त्य' | 

इत्युच्चरंइचाट्वर्चांस कश्चित्मियामकार्षीच्च्युतमानवेगाम ॥८१॥ [ युग्मम्‌ ] 

मानस्य गाढानुनयेन तन्व्या निर्वासितस्यापि किमस्ति शेष' | 

इतीव बोद्ध हृदि चन्दनाद् व्यापारयामास करं विलासी॥८श॥ 

सश्रूभड्भ' करकिसलयोल्लासलीलाभिनीत- 

प्रत्यग्रार्थाप्रतिविदधती विस्मयस्मे रमास्यम्‌ । 

मान मूर्छ्छ गतमिव ॥७७॥ बाष्पेति--अश्रस्नातं चक्षु्न केवछं तथाविध स्फारिततारक विकसितकनीनिक 
चे एबंविधं सत्‌ किमिति स्नेह दशयामास आहोस्वित्‌ संचितमानमाविर्भावयाचकार । प्रियदर्शने मुगाक्ष्या: 
प्रेममानयो. सदृशचेष्टत्वात्‌ ! स्फारितनयनत्वमश्रुजरूदर्शन॑ चोभयत्रापि समानत्वात्‌ ॥७८॥ समुच्छवसश्चिति-- 
कस्पारिचित्सात्त्विकभाव।कुलिताया एतम्चेष्टितमवलोक्य सखीजनो5पि विस्मयाश्रकार कि पृतः प्रेमानुबन्धा- 
न्धरसिकः पति. । कि तदित्याह--नीविबन्धशिथिलान्तरीयं स्ख॒लच्चरण रणज्ञणायमानकड्ु णमिति ॥७९॥ 
छावण्येति-कश्चिच्चाटुव चनान्युदी रन्‌ गतमानशल्या मतस्विनी चकारेति सबन्ध:। है श्र ड्वरारिणि ! लावण्य- 
भारं भवती भरति दाहप्रकर्पपच ममान्यत स्थितस्यापि । रूवणस्य भावों छावण्य क्षारत्वं य: किल विभर्ति 
तस्य दाह: स्थात्‌ । एतच्च त्वया करणं हरमेखलसद्श कुत शिक्षित येनेदमेव स्थादिति ॥८०॥ जाडथ- 
सिति--अपरं च जाड्य पीनत्व तब कुचद्रये कम्पश्व मम वर्त्तते। अन्यत्र यत्र किल शीतत्व॑ तप्रैव कम्पो- 
नान्यत्र एतदपि इन्द्रजालम्‌ ॥८१॥ मानस्थेति--मया शतश्ञोडनुनीताया मनस्विन्‍्या: किमद्यापि निर्धादित- 
मानस्य लवमात्रमस्त न वेति परीक्षितुसिव करिचढिलासी चन्दनरससरस करे हृदये परिभ्रमयामास ॥८२॥ 
समन अज्नमिति--तदा जायापत्यो. कापि रहसि गोष्ठी प्रवर्तते सम । स भ्रूलतोत्क्षेप यथा स्थात्‌+। किविशिष्टा। 








दो गया था मानो तत्काल कामदेवक अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र-समूहके आधघातसे धूम ही रहा 
हो ॥७ ॥ जिनकी बिरूनियाँ आँसुओंसे तर-बतर हैं. और क्नीनिका क्षण-क्षणमें धूम रही है 
ऐसे किसी सगक्षोके नेत्र प्रियदशनके समय क्या प्रेम प्रकट कर रहे थे या मान ॥'८॥ 
प्रिय आगमनके समय, जिसमें नीबाबन्धन खुल रहा है, बस्त्र खिसक रहा है, पेर छड़खड़ा 
रह्दे हैं ओर कंकण खनक रहा है एसा किसी विशालाक्षोौका स्थान देख उसकी सखियाँ भी 
आहचयमें पड़ रही थीं ॥७९॥ छाबण्य-खारापन [ पक्षमें सौन्दय ] आप अपने द्ारीरमें 
धारण कर रहो हैं ओर व्यवधान द्वोने पर भो मेरे झरीरमें दाह हो रहा है। हे श्रृंगारवर्ति! 

यह तो कहा कि तुमने यह इन्द्रजाछ कहाँसे सीख लिया है ? ॥८०॥ यदि तुम्हारे स्तनोंमें 
जाडथ--शत्य [ पक्षमें स्थूछता ] हे तो मेरे शरीरमें कम्पन क्‍यों हो रहा हे १-.इस प्रकार 
'चापलूसीके बचनोंका उच्चारण करते हुए किसी युवाने अपनी प्रियाकों मानरहित कर दिया 
था ॥८१॥ यद्यपि तन्वीका मान गाढ अनुनयके द्वारा बाहर निकाल दिया है फिर भी उसका 
कुछ अंश बाकी तो नहीं रह गया--यह जाननेके लछिए मानों बिछासी पुरुष अपना चन्दन 
से गीला हाथ उसके हृद्य--वक्षस्थक पर चला रहा था ॥८श॥ भोंहोंके भड़के साथ कर- 
किसलयोंके उल्लासकी छोछासे जिसमें तये-नये भाव प्रकट हो रहे हैं, जो मुंखको आश्यय 
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सा दम्पत्यो रजनि मदनोज्जीविनी कापि गोष्ठी 
यस्यां मन्ये श्रवणमयतां जस्मु रन्येन्द्रियाणि ॥८३े॥ 

चन्द्रे सिज्चति चान्दनेरिव रसैराशा महोभिः क्षणा- 
दुन्मोलन्मकरन्दसौ रभमिव प्रादाय दूत्तीवच: । 

सोत्कण्ठं समुपेत्य केरवर्मिव प्रोल्लासि कान्‍्तामुखं ५ 
स्वस्था: के5पि मधुत्रता इव मधून्यापातुमारेभिरे ॥८४॥ 


हति महाकविश्रोहरिचस्द्रविरखिते धमशर्माग्युदये महाकाव्ये प्रदोषषणनों 
नाम सतुदंश: सगे: ॥१४॥ 
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पाणिपल्लवलीलानाटिताभिनवार्थाभिप्राया । कि कुव॑ंती । प्रतिकुर्बाणा विस्मयविकसितं वदन । प्रियस्य वार्तया 
स्त्रिया मुखं विस्मयविकसितं तस्याइच वार्त॑या प्रियस्येति प्रतिशब्दस्थार्थ, मदनोद्रेककारिका | कि बहुना । १० 
यस्यामनुभूयमानायां णेषाणि चत्वारीन्द्रियाणि श्रवणत्वं गतानि स्वकार्य न्‍्यस्तानीत्यर्थ: ॥८३॥ चन्द्र इति--- 

खन्द्रे निजतेज.पीयूषवर्षेइचन्दन रसैरिव दिगड्भना: स्तपयति सति केचिद्विलासिनः स्वस्था: सुखिनों मधूनि 
पिपासामासु' सतृष्णं कान्तामुखमाशित्य । दृतीप्रणीतानुनयांश्व गृहीत्वा। यथा मकरन्दसौरभेण कृष्टा बिक- 
सितकरववनमागत्य मधुपा मधु पिबन्ति ॥८४॥ 


इति श्रोमन्मण्डलाचाय कलितकीतिशिष्यपण्डितयश:कीर्ति विरचितायां सन्देहध्वान्त- 
दीपिकायां धमशमम्युदयटीकार्या चतुदृंशः सगे: ॥१४॥ 


से विहँसित बना रही है. एवं जो कामको उज्जीबित कर रही है ऐसी दम्पतियोंकी वह 
अभूतपूर्ब गोष्ठी हुई जिस में कि मानो अन्य इन्द्रियाँ कानोंके साथ तन्मयताको प्राप्त हो रही 

थीं ॥८१॥ जब चन्द्रमा चन्दनफे रसके समान अपने त्तेजसे दिशाओंको सींच रहा था तब 
कितने ही स्वस्थ युवा इसीके बचन सुन बड़ी उत्कण्ठाके साथ स्त्रियोंके मुख प्राप्त कर उस 
प्रकार मधुपान करने लगे जिस प्रकार कि खिलो हुई मकरन्दकी सुगन्धि ले भ्रमर बड़ी २० 
उत्कण्ठाके साथ विकसित कुमुदके पास जा कर मधुका पान करने छगते हैं ॥८७॥ 





इस प्रकार महाकवि स्रीहरिचन्द्र द्वारा विरश्चित धमंश्माभ्युदय महाकाब्यमें 
चौदहवाँ सग समाप्त हुआ ॥ ६ ४॥ 


+ 5 





लीजजन्ललिजच ४ ओओल ७>2 घी बीज जब बज 


१. मन्दाक्रान्ता । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


पश्चद्शः संग 


"अगंभालनयनानलदस्धं मनन्‍्मं यदधिजीवयति सम । 
को5पि कल्पतरुमध्वमृत तत्पातुमारभत किनरलोक: ॥१॥। 
शीतदोधितिविकासि सुंगन्ध पत्रवदशनकेसरकान्तम्‌। 
स्त्रीमुखं कुमुदवन्मधुपानां पातुमत्र मधुभाजनमासीत्‌ ॥२॥ 
यावदाहितपरिस्र्‌ तिपात्रे चित्तमुत्तरलितं मिथुनानास्‌ । 
तावदन्तरिह बिम्बपदेन द्रागमज्जि वदनरतिलौल्यात्‌ ॥३॥ 
दन्तकान्तिशबलं सविलासा: साभिलाषमपिबन्मधु पात्रे 
ईहिलिष्यमाणमिव सोदरभावाद्‌ व्यक्तरागममृतेन तरुण्य: ॥४॥ 
यामिनोप्रथमसद्भमकाले श्ोणतां यदभजद्द्विजनाथ: । 
तन्मधूनि ललनाकरणपात्रे सो5पि नुनमपिबत्प्रतिमूर्त्या ॥५॥ 
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मर्गेति--तिनयनललाटलोचनाग्निप्लुष्टं काम प्रत्युज्जीवयांचकार यत्तत्कल्पवृक्षसंभूत॑ मदिरापीयूष॑ 
किन्नरलोक पिपासति सम । किन्नरा देवविशेषास्तुर ज्भवक्‍त्रादय: ॥१॥ शीतेति--मधुपानां पानगाना भ्रमराणा 
से मध्वास्तादयितु विछासिनीमुख कैरवद च चषकस्थानीयं ब्रभूव । चन्द्रोदयपरिपूर्णमनोरथप्रमोदितं ल 
विकसित च, सुगन्धं सहजसौरभोपेत॑ लिखितपत्रवल्लोक॑ सदर्ल च दशनकिरणमनोहरं सितवकुलपुष्पवत्सितं 
च ॥२॥ यावदित--यावद्‌ धृतमदिरारसचघके मिथुनाना मानसमुत्तानं बभूव तावद्वदने रतिगाद्धर्यात्रथममेव 
बिम्बब्याजात्तन्मध्ये पतितम्‌ ॥३॥ दम्तेति--दन्तज्योत्स्नाश्वेतमानं मधु स्मेरवदला: कामिन्य पेपीयाचक्रिरे । 
अथ च अ्रातृस्नेहत्वात्वीयूषेणालिज़ुधमानमिव विगतराग प्रकटितानुरागं मधपक्षे शोणच्छायम्‌ । मदिरापीयूषयों' 
समुद्राज्जन्मेति प्रसिद्धि.। मधु सर्वगुर्णरमृतसदृशमित्यर्थ: ॥४॥ यामिनीति--प्रथमरात्रिसंगमसमये उदया- 
चलस्थश्चन्द्रो यद्रक्तन्छाया बभार तन्मन्ये कामिनीकरस्थितेपु चषकेपु प्रतिबिम्बव्याजेन मदिरापानमकार्षीत्‌ । 

अनन्तर जिसने महादेवजीके छूलाटस्थ नेत्रकी अग्निसे दग्ध कामदेवको जीवित कर 
दिया था, कोई कोई किन्नर छोग उस कल्पवृक्षके मधुरूप अमृतका पान करनेके लिए उद्यत 
हुए ॥१॥ चन्द्रमाके उदयमें विकसत होनेवाछा, सुगन्धित, कछिकाओंसे युक्त और दाँतोंके 
समान केसरसे सुन्दर कुमुद जिस प्रकार श्रमरोंके मधुपान करनेका पात्र होता है उसी प्रकार 
चन्द्रमाके समान प्रकाशमान, सुगन्धित, पत्ररचनाओंसे युक्त एवं वकुछपुष्पफेक समान सफेद 
दाँतोंसे सुन्दर स्त्रीका मुख, मधुपान करनेवाले लोगोंका मधुपान्र हुआ था ॥१। अधिकताके 
कारण जिससे भरा हुआ मधु छलक रह्दा है ऐसे पात्र जब तक द्म्पतियोंके चित्त उत्सुक हुए 
कि उसके पहले ही प्रतिश्रिम्बके छछसे उनके मुख अतिलोलुपताके कारण शोघ्र द्वी निमग्न हो 
गये ॥३॥ विलाससम्पन्न स्त्रियोने पात्रके अन्दर दाँतोंकी कान्तिसे मिश्रित जिस छाल मधुका 
बड़ी रुचिके साथ पान किया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो भाईचारेके नातेसे ही 
आलिंगित हो रद्दा हो ॥४॥ रात्रिके प्रथम समागमके समय जो चन्द्रमा भी ढालबर्ण द्वो 
रहा था उसका एक मात्र का-ण था कि उसने भी सानो स्त्रीके हाथमें स्थित पात्रके अन्दर 





१. स्वागताछन्द. स्वागतेतिरनभाद्गुरयुग्मम! इति लक्षणात्‌ । २. सुगन्धि च० ज्ञ० । 


“११ ] पश्चदशः सगे! १३१ 


इवासकीणंनवनी रजरेणुच्छष्यता चषकसीधु पिबन्ती । 

कान्तपाणिपरिमाजनशिष्टं मानचुर्णमपि कापि मुमोच ॥६॥। 

निष्ठचितासवरसे मणिपात्रे पाणिशोणमणिकड्भूणभासः । 

कापिशायनधियाशु पिबन्तो काप्यहस्यत सखीभिरभोष्णस ॥७॥ 

यौवनेन मदनेन मदेन त्वं कृशोदरि सदाप्यसि मत्ता | ५ 
तद्र॒थायमघुना मधुधारापानकेलिकलनास्वभियोग: ॥८॥। [ चतुर्भिः संबन्ध. | 


पुण्डरीककमलोत्पलसारेय॑तृत्रिवर्णमकरोत्किल वेधा । 
कि तु कोकनदकाल्तिचिकीर्षुननेश्रयुग्ममधुना मघुपानात्‌ ॥९॥ 


अज्भसादमवसादितधैर्यों यो ददाति मतिमोहनमुच्चे: । 

सो5पि सस्पृहृतया रमणीभि; सेव्यते कथमहो मधुवार:॥१०ा १० 
सीधुपानविधिना किल कालक्षेपमेव कलयन्मदनान्ध: | 

कामिनी रहसि को5पि रिसंसुइचाट्चारुपदमित्थमवादीत्‌ ॥११॥ [ कलापकम्‌ ] 


अन्यथा सहजधवलवर्णस्य मदिरापानमन्तरेण रक्तच्छायाया अभावात्‌ ॥५॥ श्वासेति--कांचन चपकोपरि- 
स्थितपद्मपरागं द्वासैरुत्क्षिपन्ती तद॒व्याजेन मानपरागमपि तत्याज। किविश्षिष्ट । प्रियकरपरिमार्जनोद्धूस 
प्रियेण बलादालिज्ि ताया. कस्याश्चित्‌ यो मानो3वशिष्ट: स मदिरापानात्सपदि गतः ॥६॥ निष्ठितेति-- १५ 
काचिन्मुग्धा मदभ्रान्तिवशात्पीतमदिरा रसे चषके निजपञ्म रागवरूयकिरणान्‌ शोणमदिराबुद्धथा क्टिति पिबन्ती 
सखोभि. पोन:पुन्पेन जहसे ॥9॥ योवनेनेति--कश्चिन्मधुपाने मधुधारापानकालक्षेप प्रतिपालयितुं मदनान्ध- 
स्तरुण इत्थमवादीत्‌ृ--है ललितोदरि ! त्वमग्रेंईपि तारुण्येन कामेन सोभाग्यगर्वेण च मत्तासि तस्मात्तव 
साम्प्रतं मदिरापानकेलिकलनासु आग्रहों वृथा निरर्थक एवं ॥८॥ पुण्डरीकेति--हे मृगाक्षि ! यत्तव नेत्र- 
युगल धवलक्ृष्णप्रान्तशोणं ब्रह्मा सितकमलनीलोत्पलरक्तोत्पलवर्णेस्त्रिप्रकारं कृतवान्‌ू तदिदं मधु घवलकृष्ण- २० 
वर्णोपि कोकनदसद्श रक्तमेव कतुंमिच्छति तस्मात्त्याज्यनेब । अथ व मदिरापानाद्‌ दुशो शोणत्वं स्थात्‌ । 
व ब्रह्मणोपक्तमेतच्चापकरोतीति ॥९॥ अक्लेति-यो मधुवारों मदिरासेवनातिशयो$जजूसादमालस्यं मतिमोहं 
च ददाति + किविशिष्ट:। निमहीतधर्थ ऋूतविकऊभाव:, सो$प्येवमपराघकारी क्य नास रमणीयतया स्त्रीभिः 
सेव्यते । न सेवितु युक्त इत्यर्थ: ॥१०१। सीध्बिति--इति कांचित्कश्चित्‌ कामिनी रहसि रन्तुमिच्छुम॑दिरा- 


ब्ज्ल्प्ल अन्‍जजीलज तीज जला हल हज कं खजल *ज+ जज > 


प्रतिबिम्धके द्वारा सधुपान क्रिया था ॥९॥ कोई एक स्त्री श्वासके द्वारा [ फूक-फरूक कर ] २५ 
नूतन कमछफी परागको दूर हटा-हटा कर प्यालेका मधु पी रही थी जो ऐसो जान पड़ती 
थी मानो पतिके हाथके परिमाजनसे बाकी बचे मानरूपी चूणंको दी छोड़ रही हो ॥६॥ 
कोई एक स्त्री मधुरस समाप्त दो जाने पर भी मणिमय पाज्नमें पड़ने बाढी छालमणिनिर्मित 
कंकणकी प्रभाको मधु समझ जलल्‍्दी-जल्दी पी रही थी, यह देख सखियोंने उसकी खूब हँसी 
उड़ायी ॥॥ हे कृशोदरि ! चूँकि तुम जवानीसे, कामसे और गबंसे सदासे ही मत्त रहती हो ३० 
अतः तुम्हारा इस समय मधुधाराकी पान क्रीड़ामें जो यह उद्यम हो रहा हे वह व्यथ है ॥८॥ 
विधाताने जिस नेत्र युगछकों सफेद कमछ, छाछ कम, और नीछ कमऊका सार लेकर तीन 
रंगका बनाया था उसे तुम इस समय मधुपानसे केवल छाड रंगका करना चाहतो हो ॥९॥ 
जो अंग-अग में पोढ़ा पहुँचाता है, घेय नष्ट कर देता है, ओर बुद्धिको भ्रान्त बना देता है, 
आश्चर्य है कि स्त्रियाँ उस सधुको भी बड़ी छाछूसाके साथ क्यों पीती हैं. १ ॥१०॥ इस प्रकार १५ 
एकान्तमें रमण करनेके इच्छुक किसी कामान्ध युवाने मद्यपानसे व्यर्थ ही बिलम्ब होगा यह 


र्ह३२ अमंझ्र्मास्युदये [ १५०१३ - 


उल्ललास विनिमीलितनेत्रं मन्मुगीदुशि मधूनि पिबन्त्याग्‌ । 
तन्तिपीतचषके स्फुरिताक्ष्यां लज्जयेब गतमब्जमचस्तात्‌ ॥१२॥ 
मद्यमन्यपुरुषेण निपीतं पीयते कथमिवेति जिहासु:। 
चन्द्रबिम्बपरिचुम्बितमेतत्कामिना बहिरहस्यत काचित्‌ ॥१३॥ 

५्‌ कि ने पद्यति पति तव पाइवें धृष्ट एप सखि शीतमयूख: । 
आसवान्तरवतीयं यदुच्चे: पातुमाननमुपेति पुरस्तात्‌ ॥१४॥ 
त्वत्प्रदट्टभथवा कथमग्रे दर्शयिष्यति मुख स्ववघूनाम्‌ । 
इत्युदीक्ष्य चषके शशिबिम्बं काप्यगद्यत सनर्म सखीभि: ॥१५॥ [ युग्मम्‌ ] 


स्त्रीमुखानि च मधूनि च पीत्वा द्वित्रिवेलमपर: कुतुकेन । 
१० अन्तरं मह॒दिह प्रतिपद्य प्रीतिमासवरसेषु मुमोच ॥१६॥ 


रसमतीत्यजत्‌ ॥११॥ उल्छछासेति--यत्तामरसं भृतमधुरसे चणके तरत सत्‌ कस्याचिन्मृगाक्ष्यामतिसुस्वादु- 
रसमुखनिमी लितनेत्र यथा स्यादेवं पानतत्परायामुल्ललास उज्जजम्मे सश्रीक बभूवेत्यर्थ:। तदेव पशचाल्ल- 
ज्ञाभरेणेवाधोगतम्‌ । किविशिष्टायाम्‌ । चषके विकसितलोचनायाम्‌ । कि कुत्वा | तन्मधु पीत्वा । यावन्‌- 
मृगाक्षी मीलितलोचना तावत्वइझस्य श्रोरभूत्‌ । उन्मिपितदृष्ट्यां व पद्चस्य लज्जैवेति भाव. | अथ च निष्ठित- 
१५ मघुत्वान्रिरालम्ब॑ पद्ममधः पतत्येवेति प्रसिद्धि. ॥१२॥ मधथेति--केनचित्कामिना मदिरा त्यक्तुमिच्छन्ती 
प्राड्रणोपविष्टा हसिता | इत्युक्तवता--हे कामिनी ! परपुरुषणादपीतं मद्य भवत्या पतिव्रतया कर्थं पीयते ? 
कर्थ परपुरुषनिपीतमित्याह--चन्द्रबिम्बपरिचुम्बितम्‌ करूडिबिम्थाधरोत्सृष्ट प्रतिफलितचन्द्रमूतिकमित्यर्थ: 
॥१३॥ किमिति--काचित्‌ सहासं परिवारसखीभिरालपितेति युग्मेन संबन्ध:। सखि, कामास्धोठ्यं धृष्ठ- 
इचन्द्रस्तव पारवें परिणेतार कि न पश्यति । यदसों मधुपात्रमध्येडबतारं नाटयित्वा तव बिम्धाधरं पिपासु- 
२० रप्सपंति ॥१४॥ चन्द्रस्यैव विचारशून्यता दर्शयज्नाह--व्वदिति--( अथवा त्वया प्रदष्ट मुख स्वकीयमिति 
यावत्‌ स्ववल्लभानां पुरस्तात्कथं दर्शयिष्यति स्वस्यान्यस्त्रीभुक्तत्व॑ं कं प्रकटयिष्यति । सर्वथा निर्लज्जो5य- 
मिति भाव. । इत्थं पानपात्रे पतितं चन्द्रप्रतिबिम्बं॑ दृष्ट्वा काचित्‌ सहासं सखीभिरालपिता ) ॥१५४ 
स्त्रीति--कश्चित्तरुणो द्वित्रिवारान्‌ मंदिरां विछासिनीविम्बाघरं व पीत्वा कुतुकेन कस्य रसाधिक्यमिति 


विचार अपनी स्त्रीसे चापलूसीके सुन्दर बचन कट्टे ॥११॥ जब कोई एक मृगनयनी नेत्र बन्द 

२९ कर सधु पी रही थो तब प्यालेका कमल खिल रहा था पर जब उसमें-मधु पी चुकनेके बाद 
नेत्र खोले और खाली प्याले पर उनका प्रतिबिम्ब पड़ा तब ऐसा जान पड़ने छगा कि कम 
लब्जासे ही मानो नीचे जा छिपा हो ॥१२॥ कोई एक स्त्री बाहर खुले आँगनमें बेठी हुई 
चन्द्रमाके बिम्बसे प्रतिबिम्बित मदिरा पी रही थी, पीतो-पीती जब बह उसे छोड़ने छगी तब 

उसके पतिने उसकी इस भ्रकार हँसी उड़ाना शुरू कर दिया कि हाँ, आप अन्यपुरुषके द्वारा 

३० निपीत मदिराको केसे पियेंगी यह चन्द्रमाके विम्बसे चुम्बित जो हो रद्दी है ॥१३॥ हे सखि ! 
यह चन्द्रमा बड़ा ढीठ मालूम होता है, क्या यह पास ही खड़े हुए पत्तिको नहीं देखता कि 
जिससे मण्के भोतर उतर कर मुखपान करनेके लिए सामने चछा आ रहा है १॥९४॥ अथवा 

तेरे द्वारा उसा हुआ मुख अपनी स्त्रियोंके आगे कैसे दिखायेगा ? इस प्रकार प्याडेमें पड़े 

हुए चन्द्रविम्बको देख कर सखियोंने किसी स्त्रीसे हासपूर्षक कट्टा ॥१०॥ किसो एक पुरुष 

३५ ने बड़े कौतुकके साथ दो तीन बार स्त्रियोंका मुख ओर मधु पीकर मधु रसमें प्रीति छोड़ दी 
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१, कोष्ठकान्तर्गत; पाठ, सम्पादकेन योजित: । 


>११ ] पशआददा! सगे! १३४ 


बिम्बितेन शशिना सह नून॑ं पीवरोरभिरपीयत मद्यम्‌। 
यत्तदीयहृदयान्तरलोनैनिगंतं सपदि मन्युतमोभिः ॥१७॥ 
कामहेतुरुदितो मधुदाने गोत्रमेदमकरोत्पुरतोउन्यः । 
संगताप्यपुरुषोत्तमबु दया श्रीन्यंव्तत ततो बनितायाः ॥१4॥ 
हीविमोहमपनोय निरस्यन्नन्तरीयमपि चुम्बितवक्त्र: । 

सस्पूहं प्रणयवानिव भेजे कामिनीभिरस झृन्मधुवा र: ॥१९॥ 
जग्मतुमुंहरलक्ततिक्तो यद्विदंशपदवीमधरोष्ठी । 

तेन मद्यमधिक स्वदते सम स्मेरमन्मथवते मिथुनाय ॥२०॥ 
क्षालितो४पि मधुना परिपीतोष्प्याननेन दशनेर्दलितो४पि | 

स्वां मुमोच न रुचि मिथुनानां यत्ततः कथमभूदधरोथ्यम्‌ ॥२१॥ 


परीक्षणाभिप्रायेण बिम्बाधरस्य महान्‌ रस इति निश्चिकाय मदिरां प्रति च॒ प्रीति तत्याज ॥१६॥ [युग्मम्‌ 
विस्वितेनेति---अहमेवं वितर्कयामि पोनस्तनोंभिश्चन्द्रेण प्रतिबिम्बितेन साथी मद्यमरायि यतस्तासा हृदयमध्यगै: 
कोपध्वान्तै, शीघ्रमेव दध्यंगे तेजस्विव्यतिरेकेण घ्वान्तब्छेदाभावात्‌ ॥ (७॥ कामेति--कश्चित्कामी कामभावो- 
त्पादको मद्मार्पणे समुद्यतो गोजभेदमकरोत्‌ नामव्यत्ययं कारितवान्‌ आत्मन्यन्यनामारोपात्‌ । काचिद 
बिलासिनी नि.श्रोका बभूव । धृष्टोष्यमन्यासक्त इत्यभिप्रायेण। यथा करिचित्युरुप: प्रद्यम्नपितापि मधुदानब- 
खण्डनोद्यतो5पि लक्ष्प्या अपुरुषोत्तमबु द्था “अनारायणो5्य मित्यभिप्राम्रेण त्यज्यते । कथमनारायण इत्याहु-- 
यतोउसो गोत्रमेंद कृतवान्‌ गिरिपक्षच्छेरं कृतवान्‌ ततो5य शक्र इति संगतो5पि पलायते ॥१८॥ द्ीति-- 
मधुयानातिशय कामितोशि! पौन पुस्पेत सिषेवे । किविशिष्ट. । जीवितेश इब । यथा जोवितैशों छज्जाय॑ 
विमोच्याधोवस्त्रमाकपंत्‌ वकत्र चुम्बति तथा सो5पि। मत्ताना स्त्रोणा निर्लज्जत्व वस्त्रघारणक्षमत्व च ॥१९॥ 
जग्मतुरिति--तेन कारणेन दृष्यत्कन्दर्पपुक्ताय मिथुनाय अतिशयेन मदिरास्वार्द ददौं। येव किमित्याह-- 
यावकरमलछेपेन तिक्तस्वादी उभयोविम्बाधरों अपदंशपदे बभूवतु' । आर्ईका्यमन्तरान्तरा भक्षस्थान समाशिश्रि- 
यतु । मधुरसो हि तिकतेन साद्ध भृश स्वदतें इति भाव ॥२०॥ क्षालितो5पीति--मिथुनाना दन्तच्छदस्य 
अधर' इति सज्ञाकरण न थुक्तम। पीडावशाद गुृहीतस्वर्ूपत्यागी हि अधर प्रसिद्धा। अय॑ं च न तथा । 
तथाहि मधुरसेन प्रक्षालितोईपि परस्पर मुखे परिपीतो5पि दन्ते. खण्डितो४पि निजसहजरागं न तत्याज ततोध्सौ 


थी मानो बह उन दोनोंके बीच बड़े भारी अन्तरकों ही समझ गया हो ॥१६॥ चूँकि स्थूछ 
जाँधों बाली स्त्रियोंने प्रतित्रिम्बित चन्द्रमाके साथ मध्य पिया था इसकिए मानो उनके हदयों 
के भीतर छिपे हुए क्रोध रूपी अन्धकार शीघ्र ही निकछर भागे थे ॥१७॥ किसी स्त्रीने काम 
डत्पन्न करने वाले [पक्षमें प्रदयम्नको जन्म देने वाढे] किसी एक पुरुषसे मद्य देनेकी बात कही 
पर उसने मद्य देते समय गोत्र भेद्‌ कर दिया--सपत्नीका नाम लेकर मद्य समपंण कर दिया 
[ पक्षमें बंशका उल्लंघन कर दिया ] अतः स्त्रीको श्री--झोभा [ पक्षमें छक्ष्मी ] संगत होने 
पर भी उसे अपुरुषोत्तम नीच पुरुष [ पक्षमें अनारायण ] समझ उससे दूर हट गयी ॥१८॥ 
छज्जा जनित व्यामोहद और बस्त्रको दूर कर श्रमी पतिकी तरह भुखका चुम्बन करने वाले 
सधुजलफा रित्रियोंने बड़ी अभिछाषाके साथ अनेक बार सेवन किया था ॥१०॥ चूँकि छाक्षा- 
रखसे विक्त ओष्ठ मद्के द्वारा दंशजनित ब्रणोंसे रद्दित दो गये थे अतः छामी दम्पतियोंके 
लिए मद्य अधिक रुचिकर हो रहा था ॥२०॥ यद्यपि स्त्री-पुरुषोंका ओछ मधुके द्वारा घोया 
गया था, मुखके द्वारा पिया गया था, ओर दाँतोंके द्वारा खण्डित भी हुआ था फिर भी उसने 
अपनी रुचि--काम्ति [ पक्षमें प्रीति ] नहीं छोड़ी थी तब बहू अधर--नीच केसे हुआ ॥२१॥ 
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त्यज्यतां पिपिपिपिप्रिय पात्र दोयता मुमुमुखासव एवं। 
इत्यमन्थरपदस्खलितोक्ति: प्रेयसी मुदमदाह॒यितस्य ॥रश॥ 
कापिशायनरसे रभिषिच्य प्रायश्व: सरलतां हृदि तीते। 
अलतासु रचतासु च वाचां सुश्रुवां घनमभूर्कुटिलत्वम्‌ ॥२३॥ 
प्रोल्लसन्मृगदुशां मदनो हृद्यालवारू इव सीधुरसेन । 
अलताविलसितेरिह साक्षात्कस्य हास्यकुसुमं न चकार ॥२४॥ 
तोषितापि रुषमाहितरोषाप्याप तोषमबला मधुपानातु । 
सव॑था हि पिहितेन्द्रियवृत्तिवास एवं मदिरापरिणाम: ॥र५। 
अलता ललितलास्यमकस्मात्स्मेरमास्यमवशानि वर्चांसि । 
सुश्रुवां चरणयो: स्खलितानि क्षीबतां भृशमनक्षरमूचु: ॥२६॥ 
भिन्नमानदृढवज्ञकवाटेनास्यता जवनिकामिव लज्जाम्‌ 
तत्क्षणाश्वितशरासनचण्डः सीधुना प्रकटितो विषमेषु: ॥२»। 


नाधर इब ॥२१॥ स्यज्यतामिति--काचित्प्रिया निजस्य पत्यु हर्ष ददौ। किविशिष्टा। अमन्धरैरुत्ताले. पदे 
स्खलिता अर्धोच्चरितवर्णा उक्तियंस्था सा तथाविधा । अतिमदिरारसपारवद्येन गदगदवाग घृणंमानेत्यर्थ । 
कथमित्याह--प्रिय प्रिय इति वक्तव्पे स्खलितोक्तित्वात॒ पिपि-पिपीति प्रिय चषक॑ त्यज्यतामिति ह॒ृदयार्थ. । 
मुखासव इति वाच्ये मुमुमु इति मखासवो गण्ड्षों दीयतामिति ॥२२॥ कार्पिशायनेति--मदिरार्से सिक्‍त्वा 
भज्जञरशुवा हृदये ऋजुत्व॑ प्रापिते सति कोपकुटिलता त्याजिते हृदयान्निर्धाटित कुटिलत्व अआवल्लरीषु बचन- 
भड्जीपु च तस्थो । मत्ताना तासा विश्रमों वक्रवचनं च कुतश्चित्प्रादुर्बभूव ॥२३॥ प्रोह्छलदिति--स्त्रीणा 
मानसस्थानके मदिरारसेन कामों श्रूलताविश्रम, कस्य हास्थं न चकार। अदृष्टपर्वेभ्रभज्भीविलासे. कस्य 
चमत्कृतहृदयस्य स्मेरास्यं न विदधे । प्रोल्लसन्‌ वर््धमान. यथा मदनों वृक्षविज्येपो मधमधुरेण जलेन शाखा- 
विलसितवर्द्धमानों हास्यधवल पृष्पं दर्शाति ॥२४॥ तोषितापीति--सर्वथापि सर्वप्रकारेणापि मदिरापरिपाको 
विपरीत एवं यतोथञ्सों मोहितसर्वेन्द्रिसस्वरूप अस्य मधुन पातात्काचित्तरणी वैकल्य नाटयति। तद्था 
प्रसादितापि रुष॑ कोप॑ प्राप । प्रकोपिता अनुनयमन्तरेणापि तोषमाप तुतोष ॥२५॥ अ्रूछतेति-- मदाधिक्य- 
मावण्यते--सुभ्रुवा मदपारवध्येन क्षीबता मत्तता भुशमंतानि चेष्टितानि अलक्षर वचनरहितान्यपि बभाषिरे ! 
कानि तानीत्याह--भ्रूविश्रमर्नत्तित नि कारणप्रहसितमुखम्‌, अवशानि विकलानि वचनानि ॥२६॥ भिक्नमानेति--- 
मधुना दलितमानवज्ञकपाटेन लजण्जा जवनिकापटमिवोत्क्षिपता तस्मिन्काले आरोपितचापभीष्मपञ्चबाण प्रकटी- 


हे पिपिपिपि प्रिय! प्याला छोड़िए और मु मु मु मु मुख का ही म्य दीजिए--इस प्रकार 
शीघ्रतासे उच्चरित शब्दोंके द्वारा जिसके वचन स्खलित हो रहे हैं. ऐसी स्त्री अपने हृदय- 
वल्छभको आनन्द दे रही थी ॥२२॥ मद्य रूपी रसके द्वारा सींच-सींच कर स्त्रियोंका हृदय 
प्रायः सरल कर दिया गया था अतः अत्यधिक कुटिलता उनकी भोंहों और बचनोंकी 
रचनाओं में ही रह गयी थी ॥२३॥ स्त्रियोंके हृदय रूपी क्‍्यारीमें मद्य रूपी जलके द्वारा हरा- 
भरा रहने वाला मदन वृक्ष अ्रकुटिरूपी छताओंके विलाससे साक्षात्‌ फिस पुरुषके हास्य 
रूपी पुष्प उत्पन्न नहीं कर रहा था ?-स्त्रियोंकी भौंहोंका संचार देख किसे हँसी नहीं आ 
रही थी ॥२७।॥ जो स्त्री सन्तुष्ट थी चह मदिरापानसे असन्‍्तुष्ट हो गयी ओर जो असन्‍्तुष्ट थी 
वह सन्‍्तोष को प्राप्त हो गयी सो ठीक ही है क्‍योंकि इन्द्रियोंकी प्रषुत्तिको आच्छादित करने 
वाला मद्रिका परिणाम सब प्रकारसे विपरीत ही होता है ॥२०॥ भ्रकुटिरूप छताओंका 
सुन्दर नृत्य, मुखका अकरमात्‌ हँस पड़ना, र्वच्छन्द वचन, और पैरोंकी लड़खड़ाहट--यह 
सब चुपचाप स्त्रियोंके नशाकों अच्छी तरह सूचित कर रहे थे ॥२६॥ मानरूपी वज्रमय 
सुरढ़ किवाड़ोंको दोड़ने बाले एवं परदाकी तरह रूज्जाको दूर करनेवाले मयने तत्काल 


-हेडे ] पश्चद॒द्षः सगेः श्ब५ 


प्रावृता: शुचिपटेरतिमुद्दी: स्पशंदीपितमनोभवभावा: | 
प्रेयसी: समगुणा इह शय्या: कामिनो रतिसुखाय विनिन्यु: ॥२८॥ 
कान्तकान्तदद्नच्छददेशे लग्नदन्‍्तमणिदीधितिरेका । 
आबभावृपजनेडपि मुणालीनालकेरिव रस॑ प्रपिबन्ती ॥२९०॥ 
प्रेयसा धुतकरापि चकम्पे चुम्बितापि मुखमाक्षिपति सम! 
व्याहृतापि बहुधा सकृदूचे किचिदप्रकटमेव नवोढा ॥३णा 
उत्तरीयमपकर्षति नाथे प्रावरिष्ट हृदयं स्वकराभ्याम्‌ । 
अन्तरोयमपरा पुनराशु भ्रष्टमेव न विवेद नितम्बात्‌ ॥३१॥ 
कामिना द्रुतमपास्य मुखान्तर्धानवस्त्रमिव कज्न्चुकमस्या:। 
व्यज्ज्जित: पृथुपयोधरकुम्भो दुःसहो मदनगन्धगजेन्द्र: ॥३२॥ 
पीनतुड्भकठिनस्तनशेलराहतो5पि न मुमूच्छे युवा यत्‌ । 

तत्र नूनमधरामृतपानप्रेम कारणमवेम्यबलाया: ॥३३॥ 


कृत ॥२७॥ प्राबृता इति--धृतदुकूलपिहिता कोमला. स्पर्शोत्पादितकामभावा. प्रिया: कर्मतापन्ना' कामित- 
स्तमंणास्तलिनानि निन्यिरें समगुणा शब्या. सदृश्गुणा रतिसुखाय सुरतसुखाय ॥२८॥ कान्तेति--काचिन्‌- 
मृगाक्षी निजदशनदीर्घकिरण प्रतिबिम्बाधरलग्नैरमृणालनालैरिंव रसं पिबन्ती रराज। लज्जावशादुपजने5$पि 
जनसकुले:पि दन्‍्तकिरणनाले: सर्वदा सवंविदितमेव पित्रति तदानुरहस्ये मुखपानयोग्यमदलज्जावशादिव ॥॥२९॥ 
प्रेससेति--काचिदभिनवपरिणीता कास्तेन करधृतापि कम्पिता चुम्बितापि मुखमपनयति बहुधालापितापि 
किचिन्मिताप्रकटाक्षर कष्टेन व्याचष्टे सम ॥३०॥ उत्तरीयमिति--उपरितनवस्त्रं कान्‍्ते समाकर्षति काचि- 
ब्विजकराम्या हृदयमाच्छादयामास । अधोवस्त्र च नितम्बाद्‌ गलितमेव न ज्ञातवतों व्याकुछा सात्तविकभावात्‌ 
॥३१॥ कामिनेति--केनचित्कामिना झटिति कण्चुकमुस्क्षिप्प मुखपटमिव पृथुलपयोधरकुम्भस्थलो मत्तमदन- 
गन्धगजेन्द्र प्रकटीकृत. ॥३२॥ पीनेति---यत्पृथुलोच्चकठिनकुचस्थरूपवंतर्जहन्यमानो5पि तरुणो न मूर्च्छा 
जगाम तन्मन्ये बिम्बाधरसुधापानप्रीतिरेत्र तत्र॒ जीवनकारणं बभूव । वज्ञादिना चूणितोर्थप हि “जीमूतवाहन- 


धारण किये हुए धनुषसे अतिशय तेजस्वी कामदेवको प्रकट कर दिया ॥२७॥ तदनन्तर कामी- 
जन उज्ज्वल वस्त्रोंसे आच्छादित, अतिशय कोमछाज्नी ओर स्पशमात्रसे कामवासनाको 
प्रकट करने वाली प्रियदमाओंको संभोग सुखके लिए उन्हींके समान गुणोंवाली शय्याओं पर 
छे गये ॥२८॥ पतिके सुन्दर ओठोंके समीप, जिस पर दन्तरूपी मणियोंकी किरणें पड़ रही हैं 
ऐसी कोई स्त्री इस प्रकार मुशोभित हो रही थी मानो मनुष्योंके समीप रहने पर भी मृणाल 
रूपी नलीक़े द्वारा रसका पान ही कर रहो हो ॥२०९॥ किसी नवोढा स्त्रीका हाथ यद्यपि उसका 
पति पकड़े हुए था फिर भी वह काँप रद्दी थी, पति उसका चुम्बन करता था फिर भी वह 
अपना मुख हटा छेती थी ओर पति यद्यपि उससे बहुत बार बोछता था फिर भी वह एक- 
आध बार कुछ थोड़ा-सा अस्पष्ट बोलती थी ॥३०॥ जब पतिने उत्तरीय बस्र खींचना गुरू किया 
तब ख्लीने अपने दाथ्थोंसे वक्षःस्थछ ढक लिया पर उस बेचारीको इसका पता ही नहीं चछा कि 
अधोवख्र मेरे नितम्बसे रबयमेव शीघ्र ही नीचे खिसक गया है ॥३१॥ किसी कामुक पुरुषने 
शीघ्र ही मुख ढेंकनेके बख्नके समान सत्लीको चोली दूर कर दी, मानो स्थूल स्तनरूपी गण्ड- 
स्थलोंसे सुशोभित कामरूपी अजेय मत्तहस्तीकों दी प्रकट कर दिया ॥३२॥ ब्लीके स्थूल उन्नत 
ओर फठोर स्तनरूपी परतोंसे टकराकर भी जो युवा पुरुष मूच्छित नहीं हुआ था, उसमें मैं 
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१, अस्प कथा नागानन्दनाठके द्रष्टन्या । 
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वक्षसा पृथुपयोधरभारं निष्पिपेष हृदयं दयिताया:। 

को5पि कर्तुमिह चुण॑मिहान्तर्लीनिदुलेलितकोपकणानाम्‌ ॥रे४। 
श्लिषप्टमिष्टवनितावपुरादो नापनेतुमपरः प्रशशाक। 
प्रोतिभिन्नपुलकाडू रशडूप्रोतविग्रह इवाग्रहतो5पि ॥३५॥ 
हिलष्यतापि जघनस्तनमुच्चेरन्तरे प्रणयिनाहमपास्तम। 
सुश्रुवों बलिमिषादिह मध्य॑ भ्रृविभज्भमतनिष्ट रुषेव ॥२६॥ 
योषिता सरसपाणिजरेखालंकृतो घनततरः स्तनभार:। 

आबभो प्रणयिसंगमहर्षोच्छवासवेगभरभिन्न इवोच्चे: ॥३७॥ 
ककंशस्तनयुगेन न भग्नास्त्वन्नखा हृदि न वा व्यथितस्त्वम्‌ 
इत्युदारनवयौवनगर्वा कापि कान्तमधिगवंमहासीत्‌ ॥३८॥ 
सुप्त इत्यतिविविक्ततया स्वं संप्रकाश्य निलयः कुतुकेन । 
प्रक्षतेव सुतनों रतचित्रं बोधितैकतरदीपकनेत्र: ॥२९॥ 


वत्पीयूषेण जीवतीति ॥३३॥ वक्षसेति--हठात्‌ मध्यस्थिताना [ कोपकणाना ] चूर्ण चिकोर्पुरिव | कश्चित्‌- 
कामी स्वकीयवश्न स्थलेन बल्लभाया. स्थूलस्तनोपेत हृदय निषेपेण पिनष्टि सम | ॥३४८॥। छशिलिप्टेति-- 
कश्चित्परथमाहिलष्ट प्रियाणरीर॑ बलतोरपि दूरे कर्तुं न शकतोति सम प्रेमोडद्धिप्रपुलकाडुरकीलककीलितभरीर 
इव ॥३५॥ हिलप्यतेति--अत्युच्चेज घन पीनस्ततभारं चालिड्ता कानतेन मध्यस्थमप्यह मुकमिति कस्यारिच- 
त्युश्रुवी मध्यमवलूग्न वलित्रयमिपाद्‌ भ्रूभज्जें अ्रकु्टि कोपेनेव चकार। यथा कश्थचित्प॒दिक्तमध्यस्थोर्पि 
पूजादिना वश्चितों भ्रकुर्टि करोति ॥३६॥ योषितामिति--तरुणीना नुतननख॒ल्ेखामण्श्ति स्तनभार शुशुभे 
प्रियतमस गमसभृतमहाप्रमोदप्राणोललासबेगभरस्फुटित इब । यथा परिपचेलिसबीजसचयप्राणोच्छूवासेन दाड़ि- 
मादिक स्फुटति ॥३७॥ ककशेति---कठिनस्तनपर्ववैत तव पाणिजा न भग्ना यदि वा एताभ्यामाश्लिष्टो न 
भवान्‌ हृदय पीडित इति गाढतारुण्याहड्डारा संगर्व यथा स्थात्काचित्‌ पतिमुपहसितवती । सहारयाछापव्याजेना- 
त्मयौवन संभावयतीति भाव ॥३८॥ सु इति--सर्वोषपि सुप्त इति झूल्यतय्रा आत्मान झ्ञापयित्वा शयनावास' 
कुतूहलिनेव तरंणी सुरतप्रगज्ज प्रक्षाचक्रे | केनेन्याहु--बोधितेन प्रज्वालितेव दीपेन नेत्रेणव । यथा कश्चित्‌ घूर्त 


निश्चयसे अधररूपी अमृतके पीनेका प्रेम ही कारण समझता हूँ ॥२३३॥ किसी एक युवाने स्थुल 
स्तनोंका भार धारण करनेवाली प्रियतमाके हृदय--बक्षःस्थलको इस प्रकार पीसा मानो उसके 
भीतर छिपे हुए क्रोधके दृःखदायी कणोंका चू् ही करना चाहता हो ॥२४॥ कोई एक युवा 
स्वयं अग्रभागमें पीड़ित होनेपर भी प्रथम आर्िंगित प्रियतमाके शरीरको दूर करनेमें समथे 
नहीं हो सका था मानो ग्रेमसे प्रकट हुए रोमांचरूपी कीलोंसे उसका शरीर निःस्यूत ही हो 
गया था ॥३५॥ उन्नत नितम्त्र और स्तनोंका आर्लिंगन करनेवाले बल्लभने मुझे बीचमें यूँ ही 
छोड़ दिया--इस क्रोधसे ही मानो स्रीका मध्यभाग त्रिवलिके छलसे भोंहें टेही कर रद्द था 
॥३६॥ सरस नखक्षतसे सुशोभित स्तलियोंके स्थुरू एवं उन्नत स्तनोंका भार ऐसा जान पड़ता 
था मानो पतिके समागमसे उत्पन्न सुखोच्छवासके वेगके भारसे विदीर्ण हो हो गया हो 
॥३७॥ मेरे कठोर स्तन्युगलसे न तुम्हारे नाखून भग्न हुए और न हृदयपर तुम्हें चोट ही 
छगी--इस प्रकार उत्तम नव-योवनसे गर्बाछो किसी श्लीने बड़े गबंके साथ अपने पतिकी 
हँसी की थो ॥३८॥ क्रीड़ा-गृहमें निश्चल दीपक जल रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था कि 
अत्यन्त निजन होनेके कारण यह सो गया' इस अ्रकार अपने-आपको प्रकट कर बह कौतुक- 
बश दीपकरूपी नेनत्रको खोलकर किसी शोभनांगीके संयोगरूपी चित्रको ही देख रहा हो ॥२९॥ 
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१, ऐक्षतेव घ० म० । २, इहू श्लोके [_] कोष्ठकान्तर्गतः पाठ. सम्पादकेन बोजित: । 


-श्थ ] पद्चद॒शः सगः २३७ 


नान्न काचिदपरा परिणेतु: प्रीतिधाम वसतीति पुरन्ध्ी । 

ईष्यंयेव परिरब्धवतोड्न्तद्रंष्टुमस्य हृदयं प्रविवेश ॥४०॥ 

कुन्तलाञचनविचक्षणपाणि: प्रोन्नमय्य वदनं वनिताया: | 

को5४पि छलोलरसनाञचललीछालालनाचतुरमोष्ठमघासीत्‌ ॥४६॥ 
पीवरोच्चकुचतुम्बुकचुम्बिन्यापुपोष कमितु: करदण्डे | है| 
वल्लकी त्वमनुताडिततन्त्रीक्वाणकूजितगुणेन पुरन्ध्रो ॥४२॥ 

स्पशंभाजि न पर करदण्डे कामिन: प्रकटकण्टकयोग:। 

ईषदुज्छवसितकोमलनाभीपदूजै5पि सुदुद्योदद्भुतमासीत्‌ ॥४३॥ 

संचरत्चित इतो नतनाभीकृपके निपतित: प्रियपाणि:। 

मेखलागुणमवाप्य मदान्धोः5प्यारुरोह जघनस्थलूमस्या: ॥४४॥ १० 
अज्संग्रहपरः करपात॑ मध्यदेशमभितो विदधान: । 

योपित: सम विजिगीषुरिवान्य: क्षिप्रमाक्षिपति काञ्चनकाञचीम्‌ ।।४५॥ 


आत्मान सुप्त ज्ञापयित्वा दुर्दशमुद्घाटितैकनेत्र कौतुक॑ पश्यति ॥३९॥ नाग्रेति--काजित्युरस्थी निजनायकस्यथा- 
लिज्लितवतों हृदयमध्यं प्राविक्षत्‌ ॥ अस्य स्नेहस्थान हृदय न काचिदपरा वसतीति कोपेन दिदुक्षुरिव ॥४०॥ 
कुन्तछ्वेति--कश्चित्कुन्तलाकर्पणचतुग्पाणिह्चश्चलजिद्वाश्वललीलालालनमनोहरं प्रियाबिम्बाधरं पपो। कि कृत्वा १५ 
बदनपृद्र्ध्वक्रृत्य । अर्थादेव अमुक्तेष्वपि क्रकाटिकाकेगरेप्वाकृष्यैयेति ॥४१॥ पीबरेति- काचित्पुरन्धी वीणात्व॑ 
दो । क्‍्व सति । पत्यु करदण्डे पीनस्तनतुम्बुकमण्डिते । कुत शब्द इत्याह--केनाप्यनुताडितवीणाक्वाणवतत्‌ 
यत्कष्ठकूजितं तस्य गुणेन । अत्र स्तनतुम्बीफ़लाना करदण्डबीणादण्डयो क्वाणकण्ठकूजितयोबीणापुरन्योद्चोप- 
मानोपमेयभाव' !।४२॥ स्पशति---त केवल कोमले सुरतस्पर्णसुखात्‌ तरुणकरदण्डे रोमोद्गमो बभूव । य्च पुनः 
स्तोकमात्रोच्छूवसितमृदुलनाभीकमले5पि रोमोद्गमस्तच्चित्रमू । कमछदण्डे हि कण्टका प्रसिद्धा. यच्च कमले४पि २० 
दृश्यन्ते तदाव्चर्यमिति ॥४३॥ संचरन्निति---हुत इतो बलिस्तनपाइवंप्रदेशे मदान्ध इव परिश्रम्य प्रियपाणिनाभि- 
कूपे पपात । ततो मेखलागुणमरघट्टकृपमालामिवावलम्ब्य जघनतट कस्याश्चित्समारूढवान्‌ | नाभिगभीरत्व जघन- 
स्थलस्थूलत्वं च वणितम्‌ ।।४४॥ अज्लेति--कश्चित्तरुण कस्याश्चित्काश्नी मेखलामाकर्पति। अज्भसग्रहपर आश्लिए्ट- 
सर्वाज्भो नाभिदेशे करं निक्षिपन्‌ । यथा कश्चित्सावंभोम. अजड्ो देशो राज्याड्रानि वा तेपा संग्रहपर' प्रसिद्ध: । 








यहाँ पतिकी प्रीतिपात्र कोई दूसरी ख्री तो नहीं रहती, ईष्यांसे भीतर यह देखनेके लिए ही २५ 
मानो कोई स्त्री आलछिंगन करनेवाले पतिके हृदयमें जा प्रविष्ट हुई थी ॥४०॥ हाथसे आगेके 
बाल सँभालनेवाले किसी युवाने प्रिययमाका मुख ऊपर उठाकर चंचर जिह्नाके अग्रभागको 
बड़ी चतुराईके साथ चलाते हुए उसके अधरोष्ठका पान किया था ॥४१॥ जब पतिका हाथ- 
रूपी दण्ड, स््रैके स्थूछ एवं उन्नत स्तनरूपी तुम्बीफलका चुम्बन करने रगा तब उसने ताड़ित 
तनन्नीके शब्दके समान अव्यक्त शब्दसे अपने आपका बीणापन पुष्ट किया था--ज्योंद्दी पतिने ३० 
अपने हाथोंसे ख्लीके स्तनोंका स्पर्श किया त्योंह्री वह बीणाके समान कूज उठी ॥४०॥ बड़ा 
आश्रय था कि सुखद स्पश को प्राप्त पतिके दृस्तरूपी दण्डमें ही रोमांचरूपी कण्टकोंका संयोग 
नहीं हुआ था किन्तु ञ्लीके कुछ-कुछ विकसित कोमल नाभिरूपी कमलमें भी हुआ था ॥४३॥ 
यद्यपि इधर-उधर चलता हुआ पतिका द्वाथ प्रियाके नाभिरूपी गहरे कुएँमें जा पड़ा था 
तथापि मदान्ध होनेपर भी वह मेखलारूपी रस्सीको पाकर उसके जबन स्थलूपर आरूढ़ हो ३५ 
गया था ॥४४७॥ जिस प्रकार अंगदेश अपना सहाय आदि अंगोंके संग्रह करनेमें तत्पर विजि- 





१. एप इलोकः घ० म० पुस्तकेषु द्वाचत्वारिशत्तमश्लोकादनन्तरं वतंते क० ख० ग० च० छ० जअञ० पुस्तकेषु 
तु पद्मत्वारिशत्तमो बिययते । 


२३८ धम्मशर्माम्युदये [ १५-४९- 


नोधिबन्धभिदि वल्लभपाणों सुश्रुवः कलकलो मणिकाजञ्च्या:। 
नोदितालिसु रतोत्सवलीलारम्भसंभ्रमपटु: पटहो5भूत्‌ ॥४६॥ 
नीविबन्धमतिलद्घ्य कराग्रे कामिनः प्रसरतोह यथेच्छम । 
भत्सना स्मितमलीकतरा इत्याख्यदक्षतमनज्भवतीनाम्‌ ॥४७॥ 


प्‌ पाणिना परिमुशन्नबलोरुस्तम्भमज्य्चितकलापगुणेन । 
कश्चिदाकलितमा रमहेभ॑ मोचयन्निव रतेपु रराज ॥४८॥ 
भ्रृकपोलचिबुकाध रचक्षुइचूचुकादिपरिचुम्बनदक्ष: । 
को5पि कोपितवधूप्रतिषिद्धां सानत्वयन्निव रति विरराज ॥४९॥ 
सीत्कृतानि कलहंसकनाद: पाणिकड्धूणरणत्कृतमुच्चे: | 

१० ओषछछठखण्डनमनो भवसू श्रे भाष्यता ययु रमूनि वधूनाम्‌ ॥५०॥ 
गण्डमण्डलभुवि स्तनशले नाभिगह्नरतले च विहृत्य । 
सथ्रमा इव दुशो दयितस्यानज्भवेश्मनि विशश्वमुरासाम ॥५१॥ 


मध्यदेशे राजदेयभागमुद्प्राहयन्‌ काश्रीदेशं विगृक्लाति ॥४५॥ नीवीति--नीविबन्धो:ड्रेंदके प्रियकरे वनिताया 
मेखलाकिड्वि.णीकलकल पटहनादसदूशों बभूव | किविशिष्ट । निर्घाटितसखीकीपो5सी सुरतोत्सवल्लीलारम्भसूत्र- 
१५ सप्रमेण पटोयान्‌ ॥४६।॥ नीविवन्धेति--नीविबन्धमुल्ल ध्रच कामिकरे यथेष्ट विजुम्भभाणे कामिनीना हासस्फुरितं 
कर्तृभूत॑ भर्त्गना प्रतिपेधवचनानि सिथ्यामयानीति कथयामास। अक्षत सहसास्विका डूब प्रतिषेश्रवचनान्यपि स्त्रीणा 
हास्यदर्शनात्प्रत्युत प्रोत्साहकानीति ॥४७॥ पाणिनेति--कब्चित्करेण बनिताया ऊम्स्तम्भं स्पृशन्‌ बद्धकाम- 
गजेर्द्र मोचयन्निव रराज ! किविशिष्टेन । अश्वितकलापगुणेन कछापो नीविबन्धो गजबस्धेन वारी च। उत्कृष्ट 
उन्‍्मोचित कछापगुणों येन स तथाविधस्तेन ॥४८॥ अकपोलेति--अुवौ च॒ कपोछों च चिबुक॑ं च अधरइ्च 
२० चक्षुपीच चूचुकौ च एतत्प्रभृतिस्थानेपु चुम्बनकोबिंद कश्चित्‌ कोपितकामिनी दूरीकृता रतिमनुकूलयपश्षिव 
राजते सम ॥४०॥ सीत्कृतानीति--सीन्‍्कृता नूपुरनादा उर्च्चविधूननात्‌ पाणिकद्भूणरणज्ञ्णितं च॑ एतानि 
सर्वाण्यपि विम्बाधरखण्डतकथनसूत्र टीकारूपाणि बभूव । ओए४ऐखण्डनमंतैदू रस्थानामपि कथितममिति भाव ॥५०॥। 
गण्डेति--आसा स्मरमन्दिरे कान्तदृष्टयो विश्वान्ता खिन्ना इब परिभ्रग्य कपोलदेशपृथ्व्या स्तनभारपवव॑ते नाभि- 


गीपु राजा देशके मध्यभागमें सब ओर करपात करता है--टेक्स छगाता है. उसी प्रकार 
२५ नितम्ब आदि अंगोंके संग्रह करनेमें तत्पर कोई युवा ख्लोके मध्यभागमें सब ओर करपात-- 

हसस्‍्तसंचार कर रहा था और बड़ी उतावछोके साथ उसकी सुषणमेखला छीन रहा था ॥४०॥ 

अधोवख्रकी गाँठ खोलते समय चल्लभाकी मणिमयी करघनीका जो कछकछ शब्द हो रहा था 

बही सखीके सम्भोगोत्सवकी लीलाके प्रारम्भमें बजनेवाला मानो उत्तम नगाड़ा था ॥४६॥ 

जब पतिका हाथ नीवीका बन्धन खोल आगे इच्छानुसार बढ़ने गा तब खतरियोंने जो डाँट- 
३० डपट की थी उसे उन्हींकी अखण्ड मुसकराहूट बिलकुछ झूठ बतला रही थी ॥०७॥ कोई युवा 
मेखलारूपी रस्सीको चलानेवाले हाथसे स्रीके ऊरुरूपी स्तम्भोंक्ा स्पश कर रहा था जिससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो संभोगके समय बँवे हुए कामदेवरूपी हस्तीको ही छोड़ रहा हो 
॥४८॥ भोंह, कपोल, डॉँड़ी, अधर, नेत्र तथा स्वनाग्रके चुम्बन करनेमें चतुर कोई युवा ऐसा 
जान पड़ता था मानो रुष्ट ञ्जीके द्वारा निषिद्ध रतिको ही समझा रहा हो ॥१९॥ सी-सी शब्द, 
पायछकी झनकार ओर हाथके कंकर्णोंकी रुन-झुन--यह सब ख्तरियोंके ओछठ खण्डनरूप काम- 
सूत्रके विषयमें भाष्यपनेको प्राप्त हुए थे ॥९०॥ चूँकि पतिकी दृष्टि स्रियोंकी कपोलभूमि, स्तन- 
रूपी पंत ओर नाभिरूपी गतके नीचे विहार करके मानो थक गयी थी इसीलिए बह उनके 


३ ५ 
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-५७ ] पद्मदशः स्गः २३५ 


नोत्पपात पतिता नवकामिन्यूरुमूलफछके खल्‌ दृष्टि: । 

कामिन: प्रमदकारिणि रडूस्येव गूढमणिभाजि निधाने ॥५२॥ 
पृवंशैलमिव तुज्कुचाग्र॑ प्रेयसि श्रयति छोचनचन्द्रे । 

प्लावितं मनसिजाण॑वनीरे: सुश्रुवो जघनमण्डलमुच्चै: ॥५३॥ 
प्रेद्धति प्रियतमे निरवद्यातोद्यवाद्यपटुकूजितकण्टे । 
चित्रल्ास्यलयवल्गु नितम्बो वल्गति सम सुरते वनिताया: ॥५४॥ 


ओघखण्डननखक्षतिवक्षस्ताडनस्तनकचग्रहणाये: । 
मत्सरादिव मिथो मिथुनानां कामकेलिकलहस्तुमुलो5भूत्‌ ।५५॥ 


सोत्सवेः करणसंपरिवर्तेश्चाटुभिश्व मणितेः स्तनितेश्च | 
पूव॑संस्तुतमपि च्यूतलज्जं कामिनां रततमपृवेमिवासीत्‌ ॥५६॥ 


अश्रुगद्गदगिरामिह तावद्योषितां रतविधो करुणोक्ति: । 
तानि शुष्करुदितान्यपि यूनां मेजिरे श्रवणयोरमृतत्वम्‌ ॥५७॥ 


गह्नरतले च ॥५१॥ नोत्पपातेति--कामिनों दृष्टिस्तरुण्या ऊसुमुछफलके पतिता न उत्पपात न व्यावर्तते स्म। 
आजन्मभिक्षों रतिप्रमोदकारके सणिनिघानचट इव पक्षे गृढ़्मणिभाजि मदनाडूरमण्डिते ॥५२॥ पूर्वेति-- 
लोचतामृतवत्तिसदृशे प्रियतमें कुचभारमाड्लिष्यति कामिन्या कामोदरेकसात्विकनीरेनितम्बमण्डल स्नपितम्‌ । 
यथा चन्द्रे उदयमाश्रितवति सति ममुद्रनीरैवेलतातटाद्रि प्लाव्यते ॥५३॥ प्रल्लतीति--सकन्दर्पावतारं चेष्टमाने 
प्रियसमे यथोक्तवाद्यमदृशकूृजितकण्ठे नानाप्रकारनृत्यमानमनोहर॑ कामिन्या नितम्बों नरीनृत्याचक्रे ॥५४॥ 
ओष्ठेति---ओछ्टदलनप्र भृतिभिश्वेष्टिते कामक्रीडाकलहस्तुमुलो घोरत कोपकलह इव बभूव ॥५५॥ सोस्सबे- 
रिति--सोत्साहकरणबन्धैश्चाट्वचने॑ कण्ठकूजितेस्तनितंभिथ्यादु-खप्रलपितेश्व॒ ते सर्वेरपि शतशोःनुभूय- 
मानमपि निस्त्रपं सुरत नवीनसद्श बभूव ॥५६॥ अश्वित्िि--आस्ता तावद्दूरेण स्त्रीणा करुणोक्तिस्तानि 
शुष्करदितान्यपि तरुणाता कर्णामृतसदृशानि बभूवु. । शोककारणं बिना सुरते रुदितं शुष्कददितम्‌ ॥५७॥ 
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बरांगमें विश्राम करने छगी थी ॥९१॥ जिस प्रकार गुप्त मणियोंसे युक्त हर्पोत्पादक खजाने 
पर पड़ी दरिद्र मनुष्यकी दृष्टि उसपर-से नहीं उठती उसी प्रकार नव-बधूके नितम्ब 
फलकपर पड़ी पतिकी दृष्टि उसपरसे नहीं उठ रही थी ॥५२॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके 
उदयाचलपर आरूद द्ोते ही तटवर्ति-पर्बंत समुद्रके लहदराते हुए जलसे प्लावित 
हो ज्ञाता है उसी प्रकार नेत्रोंके लिए चन्द्रमाके समान आनन्द॒दायो पतिके उन्नत 
कुचाग्रका आलिंगन "करते ही ख्रीका जघनस्थलू कामोद्रेकसे प्रकट होनेवाले साक्तिवक 
जलसे प्छाबित हो उठा ॥५३॥ जिसका कण्ठ निर्दोष मृदंगादि वादिन्रके समान 
अव्यक्त शब्द कर रहा है ऐसा वल्लभ रतिक्रियाके समय ज्यों-ज्यों चंचल होता था 
त्यॉ-त्यों क्षीका नितम्ब विविध नृत्यकालीन छूयके अनुसार चंचर होता जाता 
था ॥५९॥ उस समय दम्पतियोंमें परस्परके मात्सयसे ही मानो ओघ्बखण्डन, नखाघात, 
बक्ष/ःस्थल्ताडन, स्तन तथा केशग्रहण आदिके द्वारा अत्यधिक कामक्रीड़ाका कलह हुआ 
था ॥५७॥ कामी पुरुषोंका वह लजञाहीन संभोग यद्यपि पहले अनेक बार अनुभूत था फिर 
भी हृषके साथ आसनोंके परिवतेनों, चाहुबचनों तथा रतिकालीन अव्यक्त दब्दोंके द्वारा 
अपूर्ब-सा--नवीनके समान हुआ था ॥५६॥ संभोगके समय अश्रुओंसे गद्गद कण्ठ- 
बालो ख्रियोंकी करुणोक्तियों अथवा शुष्करोद्नोंके जो शब्द हो रहे थे वे युवा पुरुषोंके कार्नों- 
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आहतानि पुरुषायितमुन्चेर्घाष्टयंमीदृगुपमद॑सहत्वम्‌ । 
कामिश्रिः क्षणमवेक्ष्य वधुनामन्यतेब सुरते प्रतिपेदे ॥५८॥ 
भग्नपाणिवलया च्युतमाल्या भिन्नतारमणिहारलूतापि। 
ताम्यति सम सुरते न कथंचित्प्रेमकार्मणवशेव कृशा ड्री ॥५९॥। 
स्पष्टरधाष्टय॑माविरोधितवाञछ मज्जुकूजितमनादुतदेहम्‌ । 
चित्रचाट्रुचि यत्रणयिन्यास्तत्यियस्य रतये रतमासोत्‌ ॥६०॥ 
मीलितेक्षणपुरे रतिसौर्यं योषितामनुमवद्धि रभीष्टेः । 
निनिमेषनयनैकविभोग्यं तत्त्रिविष्टपसुखं लघु मेने ॥६१॥। 
संवितेनु रधिक मिथुनानां प्रीतिमप्यवमतात्मसुखानि 3 
प्रेमनिभरपर॒स्परचित्ता राधनोत्सवरतानि रतानि ॥६२॥ 
भूरिमद्यरसपानविनोदेगर्ढिशृन्यहृदयानि तदानीस्‌ । 

कान्यपि सम मिथुनानि न वेगात्माप्नुवन्ति रतिकेलिसमाधिम्‌ ॥६३॥ 
उत्यितान्यपि रतोत्सवलीलाकौशलापहुतनेत्रमनांसि । 
युक्तमेव मिथुनानि रतान्तेउ्स्योन्यवस्त्रपरिवतंमकाषु': ॥६४॥ 


भाहतानीति-- कामिभि कामितीना सुरते महावक्ष स्थलहनतानि पुरुपायित कर्कशब्रिपरीतरत धाष्टर्य 
निर्लेज्जत्व कि बहुना निर्देयतादृशत्रिमर्दसहिष्णुत्व च विलोक्य तदवसरसदुशैनिर्दबैरिव बभूवे । कामिनी<पि 
सदयत्व मुक्‍्त्वा तासु निर्दया इब बभूव ॥५८॥ मग्नेति--काचित्तल्वी वशीकरणयन्त्रमन्त्रयुक्तिवशीकृतेव खुरते 
कंचन न खिद्यते सम सर्वथाभग्ना ज्ञप्रसाधनोपकरणापि ॥५१%॥ स्पष्टेति--कामिन्यास्तत्सुरतं प्रियस्य द्वितीय- 
सुरतप्रासाभाव बभूव । यत्किमित्याह--प्रकटितधाष्टच् अप्रतिपिद्धबाउुछ मधुरमनोहरकूजित नखक्षतादावरक्षित- 
शरीरम्‌ ॥६०॥ माल्ितिति--कामिनीना सुखमनुभवद्धि. स्वर्गसुख निर्निमेषनयनै्भोग्य देवाना तद्विधत्वातू । 
लोके हि यत्मुल सकुचितस्तिमितनयनै रनुभूयते त्महत्तमं यत्तु प्रसारितनयनैस्तल्लघुमात्रमेव ॥६१॥ संवितेनु- 
रिवि-- परस्पर मिथुनाना प्रीतिमधिकमनुराग सुरतानि विस्तारयामासु. । किविशिष्टानि । अवगणितात्मसुखानि। 
पुन किविशिष्टाति । प्रेमानुबन्धरसिकान्योन्यमनोरझ्जञनतत्पराणि ॥६२॥ भूरीवि--कानिचिन्मिथुनानि शीक्र 
सुरतकेलिसमार्ति न॒ ्राप । बतोध्मूनि प्रचुरमदिरापानक्रीडानिर्मोहितहृदयानि । सुरततत्परहृदयेन हि. रत- 
समाप्ति स्थात्‌। तच्च हृदय मदिराशूत्य तत कारुक्षेप ॥६३॥ डस्थितानीति---सुरतविनोदानि मिथुनानि 


में अम्रतपनेको प्राप्त दो रहे थे--अमत जेसा आनन्द दे रहे थे ॥५७॥ कामी पुरुषोंने संभोग 
के समय ख्ियोंके प्रत्याघात, पुरुषायित चेष्टा, अत्यन्तधृष्टता और इस प्रकारका उपमदे 
सहन करनेकी सामथ्य देख क्षणभरमें यह निश्चय कर लिया था कि यह स्त्री सानो कोई 
अन्य ञ्री ही हे ॥५८॥ यद्यपि किसी छुश्ांगीके हाथकी चूड़ी टूट गयी थी, माछाएं गिर 
गयी थीं और ह्वारलताका मध्यमणि बिदीण हो गया था फिर भी वह संभोगके समय किसी 
तरह श्रान्त नहीं हुई मानो प्रेमरूप तन्त्र-मन्त्रके बशीभूत ही थी ॥५९॥ जिसमें धृष्टता स्पष्ट 
थी, इच्छाओंपर किसी प्रकारकी रुकावट नहीं थी, मनोहर अव्यक्त शब्द हो रद्दा था, शरोर 
को परवाह नहीं थी और जो बिविध प्रकारके चाटुबचनोंसे मनोहर था ऐसा प्रियतमाका 
सुरत पतिके लिए आनन्ददायी था ॥६०॥ नेत्र निमीलित कर ख्तियोके रतिसुखका अनुभव 
करनेवाले पतियोंने मात्र देवोंके द्वारा भोगनेयोग्य स्वर्गंका सुख तुच्छ समझा था ॥५१॥ 
आत्मसुछका तिरस्कार करनेवाले एवं प्रेससे भरे हुए एक दूसरे के चित्तको प्रसन्न 
करनेवाले उत्सवमें तत्पर सभोगने दम्पतियोंका प्रेम अत्यधिक बढ़ाया था ॥5२॥ 
अत्यधिक सद्यरसके पानजनित बिनोदसे जिनके हृदय अत्यन्त शन्य दो रहे थे ऐसे 
कितने ही ख्री-पुरुष वेगसे रतिक्रीड़ाकी समाप्तिको प्राप्त नहीं हो रदे थे ॥६३॥ यद्यपि 
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प्रेयसीपृथुपयोधरकुम्मे वल्लभस्य शुशुमे नलपड॒क्ति:। 

चारुतामणिनिधाविव मुद्रावर्णपद्धतिरन ज्भुनृपस्य ॥६५॥ 

संग्रविश्य वलभीषु गवाक्षेवीक्ष्य चोन्नतपपोधरमज्भम्‌ । 

कामतप्त इव कामधुनोनामाचचाम पवन: श्रमवारि ॥६६॥ 

पश्यति प्रियतमेध्वनतास्या कान्तदष्टदशनच्छदबिम्बम्‌ । 

ऐक्षतेव हृदय॑ त्रपमाणा स्त्री पुनः स्मरशरब्रणचिह्मम्‌ ६७॥ 

गन्तुमारभत को5पि रतान्ते गृह्ममाणवसनान्तरदृष्टमु। 

ऊरुदण्डमवलम्ब्य तरुण्या: सश्रमो5पि रतवत्म॑नि भूयः ॥६८॥ 

चुम्बनेन हरिणीनयनानामोष्ठतो मिलितयावकरागम्‌ | 

ईष्यंयेव दयितेक्षणयुग्म॑ चुम्बति सम समयेडपि न निद्रा ॥६९॥ 
मिथोवस्त्रपरिवर्तनं यच्चक्रुस्तयुक्तरेव यत परस्परं मंथुनोत्सवकेलिचातुर्येण अपहृतानि नेत्रमनासि येषा तानि 
तद़्िधानि | पुरुषचित्तनेत्राणि निजकृष्णवस्त्र॑ प्रतिसंबद्धानि तानि चर स्त्रिया यृहीतानि तत्स्त्रीशरीरे स्थितान्यपि 
तानि निजपुरुपक्स्त्रमेत्र गृहुन्ति । स्त्रीचित्तनेत्राणि च कौसुम्भनिजवस्मं प्रतिसबद्धानि तानि पुरुषण गृहोतानि। 
तन पुमुषशरीरस्थितान्यपि ताति ता निजकौसुम्भवस्त्रमेव गृह्न्ति । अन्यत्रस्थान्यपि निजबस्त्र गृह्नन्तीति 
भाव ॥६४॥ प्रेयसीति--प्रियतमापीनतु-्लू कठिनस्तनकलशे प्रियकृततखक्षतश्रेणी रराज सौभाग्यनिधान- 
कलणे कामराजमुद्राक्षरपद्क्तिरिव । सौभाग्यभारसमुच्चयो5त्रास्तीति भाव ॥६५॥ संप्रविश्येति--वलभीषु 
उपरितिनगृहभूमिकासु गवाक्षमार्गे प्रविश्य कंदर्पदर्परसनदीना तासा कामकलभकृुम्भकुचमण्डलादिक शरीर 
विलोक्य कामाग्तितप्त इव वात प्रस्वेदवारि पपो। यथा कच्चित्तापतप्तो नदीना जर पिबति ॥६६॥ पश्यतीति-- 
सुरतान्ते साभिव्णपं॑ प्रियतमेउवलोकमाने काचिल्लज्जमाना नम्नरमुखो निजहृदयमीक्षाचक्रें | कि विशिष्ट हृदयम्‌ । 
मुखावनमनात्पतिबिस्बितदष्टविम्बाधरम्‌ । पुन सुरतान्तेषषपि कामशरब्रणितमिव । अत्र ब्रणप्रतिबिम्बित- 
बिम्बाधरयोरुपमानोपमेयभाव' ॥६७॥॥ गनन्‍्तुसिति--कश्चित्सु रतायासश्नान्तोषपि पुन. सुरतमार्गे जिग- 
मिषांचकार । कि कृत्वेत्याह--ऊरदण्डमवष्टम्म्य तस्था एवं तरुण्या परिधीयमानान्तरीयान्तदृष्टमू । यथा कश्चि- 
स्मार्गगमनखिल्नोषपि यष्टयावलम्बनेन पुनश्चदक़मते ॥६८॥ चछचुस्बनेनेति--वल्लभलोचनयुम्मे निद्रा न ढौकते 
ईष्य॑या कोपेनेव । कि निद्राया ईर्ष्याकारणमित्याह--मृगाक्षीचुम्बनेन लग्नाधरयावकरागम्‌ । समये5पि निशी- 
धातिक्रमेईपि । यथा मानिनी निजोपभोग्यं वल्लभं परया चुम्बितं दृष्टवा चतुर्थदिवससमये स्नातापि नागच्छति 
कुछ ख्री-पुरुष शय्यापर-से उठकर खड़े भी हए थे परन्तु चूँकि रतोत्सवकी लछीलाकी कुशछता- 
से उनके नेत्र और मन दोनों ही दरण कर ढिये थे अतः संभोगके अन्तमें उन्होंने ओर वस्नों- 
का परिवर्तन किया था बह उचित ही था ॥६५॥ प्रियतमाके स्थूल स्तनकलशपर हृदय वल्लभ- 
की नखक्षत पंक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी भानो सुन्द्रतारूपी मणियोंके खज़ानेपर काम- 
देवरूपी राजाकी मुहरके अक्षर हो अंकित हों ॥६०॥ झरोखों द्वारा अदट्टवालिकाओंमें प्रवेश कर 
पवन उन्नत स्तनोंसे सुशोभित स्लियोंका शरीर देखकर मानो कामसे संतप्त हो गया था इसी- 
छिए उसने उनके स्वेदमलका आचमन कर लिया था ॥६६॥ किसी खत्रीका पति अपने द्वारा 
दष्ट बनिताके अधरबिम्बकी ओर देख रहा था अतः उसने अपना मुख नीचा कर लिया 
जिससे बह ऐसी जान पड़ती थी मानों पुनः कामदेवके बाणोंके घावसे चिह्ित हृदयको 
ही छज़ित होती हुई देख रही दो |६७॥ फोई एक युवा यद्यपि काफी थका था फिर भी संभोग 
के बाद वस्च पद्दिनते समय बीचमें दिखे हुए ख्लीके ऊरुदण्डका अवलम्बन कर संभोगके मार्ग 
में चलनेके लिए पुनः उधवत हुआ था ॥६८॥ चुम्बन द्वारा मृगनयनी ख्रियोंके ओछ्ठसे जिसमें 
छाक्षारसकी छाछिमा आ मिली थी ऐसे पतिके नेन्रयुगछका ईष्यासे ही मानो निद्रा, समय- 
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इत्यं विलोक्य मधुपानविनोदमत्त- 
कान्तारतोत्सवरतान्स्पृहयेव लोकात्‌ । 

चन्द्रोषपि केरवमधूनि सम॑ रजन्या 
पोत्वास्तशेलरतिकाननसंमुखो5भूत्‌ ॥७०॥ 


५ इति श्रोमहाकविहरिचन्द्रविरचिते धर्मशर्माम्युदये महाकाब्ये रतोत्सववणनों 
नाम पद्चदृश. सरगः ॥१७॥ 
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॥९९॥ इस्थमिति--अनेन प्रकारेण मदिरामदविनोदादिमत्तकान्ताभि युरतोत्सवयुक्तान्‌ लोकान्‌ वीक्ष्य 
सुरतश्रद्धालरिव स्पद्ध नुबन्धेनेव कुमृदखण्डमकरन्दमदिरा पीत्वा चन्द्रोपपि पश्चिमावलम्बनं संभोगवर्न प्रति- 
प्रतस्थे ॥७०॥ 


१० इति श्रीमन्मण्डलाचायललितकीर्तिशिष्यपण्डितश्रीयश कीर्तिविरचितायां सन्देहध्वान्तदी पिकायां 
घमंशर्मग्युद्यटीकायां पदम्नद्शः सगः ॥१०॥ 


पर चुम्बन नहीं कर रह्दी थी ॥६९॥ इस प्रकार मधुपानके विनोदसे मत्त ख्त्रियोंके रतोत्सवमें 
लीन लोगोंको बड़ी छाछ्साके साथ देखकर चन्द्रमा भी रात्रिके साथ कुमुदोंका मधु पीकर 
अस्ताचल सम्बन्धी क्रीडावनके सम्मुख हुआ ॥9०॥ 


के इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्द्र द्वारा विरचित घमदार्माभ्युदयमद्दाकाब्यमें रतोस्सवका 


सर 5, ह 
चणन करने घाला पन्द्रहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१५॥ 


पोडशः सगेः 


सेवाये समयविदागतः सुराणां सन्दोह: क्षुभितपयोधिमद्धनाद: । 

घर्माय त्रिभुवनभानवेम्युदेतु' यामिन्या: परिणतिमित्थमाचचक्षे ॥0॥ 
रथ्यासु त्वदमलकी तिकीर्त॑नेषु प्रारब्धेष्वन॑वधिमागधेरिदानोम्‌ । 
व्योमाग्रात्पतति मुदामरप्रयुक्ता पुष्पाणां प्रकर इवेष तारकौध: ॥२॥ 
संभोगं प्रविदधता कुमुद्वती भिश्चन्द्रेण द्विगुणित आत्मनः कलडू: | 
तन्तुनं नतिपरमम्बरान्तलूग्नं यात्येनें समवगणय्य यामिनीयम्र्‌ ॥३॥ 
गाठस्त्री मुजपरिरम्भनिभंरोद्य॒न्निद्राणि स्फुटपटहा रवेद्च भूयः । 

वर्तंन्ते विघटितसंपुटानि यूनां भ्रूकृसप्रगुणगुणानि छोचनानि ।।४॥ 
दुग्दोषव्यपनयहेतवे सगर्वा निर्वाणोल्मुकमिव कपौरं पुरस्तातू । 
वक्‍्त्रेन्दोरुपरि तवावतायं दूरे द्योरेषा क्षिपति सलक्ष्मचन्द्रबिम्बम्‌ ॥५॥ 
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सेवायै-इति--लोकालोकप्रकाशकादित्याय श्रीधर्ममाथाय मन्दराद्रिमध्यमानसमुद्रगम्भी रनादः 
समयज्ञ. सेवागत सुरसमृहो रात्रिपरिर्णात प्रभातसमयं प्रतिपादयामास । इत्यं वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥१॥ 
र्थ्यास्विति--हें प्रभो ! त्रिभुवनप्रकाशन तव निर्मलयश स्तवनेषु प्रारब्धेषु मुख्यमज़ूलपाठके साप्रतं वीथी- 
मार्गेपु गगततलात्प्रमोदितसुरसार्थपुक्तपुष्पप्रकर इब तारकानिकर. पत॒ति ॥२॥ संमोगमिति--करविणीभि. 
साध चन्द्रेण संभोग कुर्वता निजकलद्भो दिगुणीकृत' । तत्तस्मादपराधान्नूनं नतिपरमस्तमयमान गगनप्रान्तलग्नं 
समवगणपय्यावमत्येव रात्रिवियाति यथा कश्चित्कामी कुत्सिता मुद्‌ यासा ताभि सार्द्ध सभोग कुर्वन्नधिकजनाप- 
वादस्तनितो निजवल्लभायाश्चरणलूग्नो वस्त्रात्नलमाकर्षप्नपि अवगप्यते ॥३॥ गाढेतति---तरुणाना लोचनानि 
प्रकटितनतंकगुणानि वर्तन्ते । किविशिष्टानि । विधटितसपुठानि उन्मिषितानि। केन । प्रथमजागृतस्त्रीगाढा- 
लिड्ुनेन । पुनरपि उन्मिपितानि । कै: । प्रभातपटहनादै. । प्रथम निद्रामुद्रितानि परिरम्भणोन्निद्वितानि पुतमिलि- 
तामि ततश्च पटहरवोन्मोलितानि इति नर्तकगुणयुक्तानीव ॥४॥ दृगिति--हे प्रभो | तब बदनचन्द्रस्योपरि 
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अथानन्तर सेवाके लिए आये हुए, समय अथवा आचारको जाननेवाले एवं छमित- 
समुद्रके समान गम्भीर शब्दसे युक्त देबोंका समूह त्रिमुबन सूर्य श्रीधमंनाथ स्त्रामीके छिए 
अभ्युद्य प्राप्त करनेके अथ इस प्रकार रात्रिके अवसानका निवेदन करने छगा।॥१॥ हे 
स्वामिन ! इस समय जबकि अपरिमित चारण गढियोंमें आपकी निर्मेल कीर्तिका स्तवन 
प्रारम्भ कर रहे हैं, आकाशसे यह ताराओंका समूह ऐसा पड़ रहा है. मानो दृषबश देवोंके 
द्वारा छोड़ा हुआ पुष्पोंका समूह द्वी हो ॥२॥ चूँकि कुमुदिनियोंके साथ संभोग करनेवाले 
चन्द्रमाने अपने कलंकको दुगुणा कर छिया है इसलिए मानो यह रात्रि रतिमें तत्पर और 
अम्बरान्त--आकाशान्त [ पक्षमें वस्तान्त ] में लग्न इस चन्द्रमाको अपमानित कर-छोड़- 
कर जा रही है ॥३॥ ख्रियोंके गाद भुजालिंगनसे जनीढ़े तरुणोंके नेत्र जोर-जोरसे बजनेवाले 
नगाड़ोंके शब्दोंसे नतकोंको तरह बार-बार पलछकोंको खोलते ओर छगाते हैं. 
नतकोंकी तरह चंचल दो रहे हैं ॥॥४॥ यह आकाशरूपी गर्वीली स्त्री दृष्टिदोषकों दूर करनेके 
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१. प्रहषिणीवृत्तम्‌ म्तौ छो गस्त्रिदशयति: प्रहषिणीयम्‌' इति हक्षणात्‌ । २. ष्वमिनव-ख० ग० मः घ० । 
३. रतिपर म० घ० । ४, दूरं॑ म० घ० । 
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ते भावा: करणविवतंनानि तानि प्रौढिः सा मुदुमणितेषु कामिनीनास । 
एकक तदिव रताद्धूतं स्मरन्तो धुन्वन्ति इबसनहताः शिरांसि दीपा: ॥६॥ 
यद्दोषोपचिततमो5पि ते कथासु प्र/रब्धास्वमरवरैविलीयते5स्मिन्‌ । 

तन्मन्ये तव गुणकी तेनानि नाम-साधर्म्योदयमपि न द्विषां सहच्ते ॥3॥ 
राजानं जगति निरस्य सृरसूतेनाक्रान्ते प्रसरति दुन्दुभेरिदानीम | 
यामिन्या: प्रियतमविप्रयोगदु खैहत्सन्धे: स्फुटत इचो:डूट: ब्रणादः ॥ढा। 
चेतस्ते यदि चपल॑ पुरानुशेते तन्‍्मानिन्यमुमघुनापि मानयेशस्‌ । 

आकर्ण्य ध्वनितमितीब ताम्रचूडस्यान म्र' प्रियमुषसि प्रपद्यतेध्त्या: ॥९॥। 
संदष्टे प्रयविधिनाधरीक्ते5स्मिञज्शीतांशों हिमपवनातं॑पान्थववत्रे: | 
सीत्कारं प्रवितनुते विधृतहस्ता मुग्धापि क्षणरजनो विवृत्तलक्ष्मी: ॥१०॥ 


दृष्टिदोषनिराक रणाय निर्वाणाज्भारमध्यं शरावमिवावतार्य एचा गगनलक्ष्मी. सकलडू चन्द्र दूरे पर्चिमसमुद्रप्रान्ते 
निक्षिपति । अन्न कर्परचन्रयोरज्ञारकलड्भूयोश्चोपमानोपमेयभाव ॥५॥ से भावा दृति--प्रभातवाताहताः 
सुरभिश्वासाहता वा दीपा मस्तकानि कम्पयाचक्रिरे । एकैक॑ तासां कामिनीनां सुरतविलसिताश्चर्य चेतसि 
चिन्तयन्त इव । किमद्भुतमित्याह--तेददभुतप्रभावा मदनरसविल्यसास्तानि चतुरशीतिकरणकारणानि | सा च 
प्रगल्भता मधुरकष्ठकृजितेपु | कोमलरतिशब्देषु ]। एत्तदेकेकमपि महाश्चर्यकारणम्‌ ॥६॥ यदिति--हे प्रभो ! 
दोषैमहापापैरुपचितं बत्‌ तदपि तमोध्नन्यनिराकरणीय तब स्तुतिपु शक्रप्रमुख प्रारब्धासु विछीयते सर्वथा 
विलय॑ याति । तदह वितर्कयामि--प्रुष्मद्गुणकीर्तनानि नाम साथम्योंदयं सदृशननामधेयमपि न सहन्ते द्विषा 
तमसा पक्षेश्ञ्ञानलक्षण तमो, नामसादृश्याद्वोपाया रजन्यामुपचितं दोषोपचितं तमो निहतमिति अज्ञाननामबिश्राणं 
श्रान्त्या घ्वान्त विध्वस्तमिति भाव. ॥७॥ राजानमिति--चन््धं निर्धाट्यारुणेत भुवने व्याप्ते प्रभातपटहप्रणाद' 
समुज्जूम्भते प्रियविरहदु.खविभिद्यमानहुृदयसन्धे रात्रे स्फुटत शब्द इव | अथ चोक्तिलेश --्रथा केंनचित्सुभद- 
पुत्रेण अन्यभूषान्‌ विजित्य भूमण्डले व्याप्ते जयपट॒ह झढदायते विरहविभिव्यमानशबरुस्त्री हृदयस्फोटशब्दमनु- 
कुर्यनू ॥८॥ चेत इति--अन्‍्या काचिन्मनस्विनी रजनिविरामसमये पादावनतं प्रियप्रनुकूलर्यात कुबहुटस्थ 
तारध्वरनि श्रुत्वा | इति प्रतिपादकस्येब--यदि तव मन. पश्चादपि पश्चात्तापं करिप्यति चपले कातर तन्मन- 
स्विनि साप्रतमपि निजप्रभुमनुभजस्व त्वमिति ॥९॥ संदृष्ट इति--बिम्बाधररूपे नीचे: कृते चन्दे शीतालु- 
पथ्िकमुर्ख: प्रभातल॒ढ्ष्मी: सीत्कारं करोति । मुस्धापि किचिद्विभीतापि विधृतहस्ता कम्पितविच्छायहस्तनक्षत्रा । 
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लिए जिसपर बुझा हुआ अंगार रखा है ऐसे कपाछकी भाँति कलंकयुक्त चन्द्रबिम्बको आपके 
मुखचन्द्रके ऊपर उतारकर दूर फंक रही द्वै॥५|| स्त्रियोंके वे भाव, वे आसनोंके परिवर्तन भौर 
रतिजनित कोमल शब्दोंमें बह अलोकिक चातुरी--इस प्रकार एक-एक आश्चर्यकारी रतका 
स्मरण करते हुए दीपक बायुसे ताड़ित हो मानो शिर दी हिला रहे हैं ॥६॥ हे प्रभो ! चूकि 
इस समय भ्रष्ट देवोंके द्वारा आपकी कथाओंके अरब्ध होनेपर--आपका गुणगान प्रारम्भ 
होनेपर दोषा--रात्रिका संचित तम--अन्धकार तो नष्ट होता ही हे किन्तु दोषों--अनेक 
अवगुणोंसे संचिततम--अज्ञान भी बिलीन दो रहा है ? इससे मैं समझता हैं कि आपके गुणों- 
के कौन, शन्रुओंके नाम साध्श्यको भी सहन नहीं करते ॥»। जब राजा--चन्द्रमा [ पक्षमें 
नृपति ] को नष्ट कर अरुणने सारे संसारपर आक्रमण कर लिया तब बजनेवाली दुन्दुभियों- 
का रब्द ऐसा फेल रहा था मानों पति विरदसे फटनेवाले राजिके हृदयका उन्नत दब्द द्दी 
है ॥८॥ हे मानिनि ! यदि तेरा चंचल चित्त पिछले कार्योमें पश्चात्ताप करता है. तो बल्लभको 
अब भो सना छ--इस प्रकार सुर्गंका शब्द सुन कोई स्त्री प्रातःकारूके समय अपने नम्नीभूत 
प्रियतमको प्राप्त हो रही है--उसे स्वीकृत कर रही है ॥९। यह अल्पकालिक सुन्दर रात्रि 


ब्न्प्ण ] 


घोडश! सग। 
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विध्वस्तां निजवसति विलोक्य कोपान्निष्क्रान्ता किस कमलेयमोषधीशात्‌ । 
निःश्रीक॑ तमिव शुच्चावलोकयन्ती स्वं तेजस्त्यजति च पह्स्तरोषधीनाम्‌ ॥११॥ 


संभोगश्रमसलिलेरिवाज़ुनानामज़ेषु प्रशममितं मनोभवाग्निम्‌ । 
उन्मीलज्जलज रज:कणान्किरन्त: प्रत्यूषे पुनरनिला: प्रदीपयन्ति ॥१२॥ 


युष्माभि: प्रकटितकामकौशलाभिः साध्वेतन्निधुवनयुद्धमत्र सोढम | 
इत्युकत्वा स्पृशञति मुदेव भूड्भनादे: प्रत्यूषानिललहरी वधू: सखीव ॥१३॥ 


प्रागल्म्यं विहितममी भिरत्ययेषह्लां नाथस्य प्रतिगृहमित्यसो रुषेव । 
प्रत्यूष: पवनकरेण धूमकेशेष्वाक्ृष्य क्षपयति संप्रति प्रदीपान्‌ ॥१४॥ 


मूध्नीवोद्गतपलितायमानरश्मौ चन्द्रेईस्मिन्नमति विभावरोजरत्या: | 
अन्योउन्यं विहगरवेरिवोल्लसन्त्यों दिग्वध्वो विदधति विप्छवाट्टहासम ॥१५॥ 





ष्ल्ज्ज्चिि अटल ऑंििडिजनजन 


यथा काचित्‌ कम्पमानकरा प्रियेण दष्टेःघरे मुस्धापि रसोद्रेकवशात्सोत्कारं करोति ॥१०॥। विध्वस्तामिति-- 
निजपशगुहान्‌ विध्वस्ताप्निरीक्ष्य किलेति संभावने । मदीयगृहाणि अनेन चन्द्रेण विध्वस्तानीति चन्द्राल्लक्ष्मी- 
निषक्रान्ता ततश्ब॒ त॑ निजपति दारिद्रद्योपद्रुतमिव निरीक्षमाणा महौषधिश्रेणिरपि निजतेजोःहड्डारं त्यजति 
॥१ १॥ संमोग इसि--सुरतायासप्रस्वेदवारिभिरिव प्रशमितं विध्यापितं विदलत्कमलकुलकलिकागर्भकिश्ञल्कचक्र- 
वातोड्डीनैः परागकर्णम॑र्मुस्चर्णेरिव संधक्षयन्ति पुत्र प्रभातवाता' ॥१२॥ युष्मामिरिति--प्रभावमुदुलवात्या 
भूज़स्वनेरालापयन्ती वध स्पृशति हर्षेणेव भवतीभिनक्त प्रकटितकामकरणविज्ञानाभिरेतत्सुरतयुद्धं भव्यं सोढ- 
समिति ॥१३॥ प्रागल्भ्यमिति--अस्तंगते भास्वति प्रतिगृहमेते सप्रभाव' प्रगल्भितमिति कोपेनेब प्रभात॑ 
वातहस्तेन धमशिखाकेशेपु गृहीत्वा साप्रतं सविकारं धृूनयति । यथा कस्मिश्चिन्नायके दैवदशावश्ञाद्दिनक्षये 
संजाते प्रोपिते परोक्षसमुद्दीपितभावान्‌ दुर्जनान्पुनरुज्जिगमिषौ भर्तरि तदग्रेसरस्तान्निगृह्ञाति ॥१४॥ भूध्नीति-- 
पलितकुन्तलायमानकिरणे चन्द्रमसि वृद्धाया रात्रे संबन्धित्वेन नमति सति परस्पर पक्षिकोलाहलैरिव उज्जम्भ- 
माणा दिगज्लूना महोपहास्य॑ कुर्वन्ति । यथा कंचिज्जरिण दोलत्कराया. स्त्रिया पादयो: पतन्तमबलोक्य 


मुग्धा होनेपर भी प्रियरूप विधाताके द्वारा इस चन्द्रमारूपी अधरोष्टके खण्डित दोनेपर 
शीतछ बायुसे पीडित पथिकोंके मुखोंसे सीत्कार कर रद्दी है ओर साथ ही हृस्त--हाथ [ पक्ष- 
में हस्त नक्षत्र ] हिला रही है ॥१०॥ इधर यहद्द रूक्ष्मी अपने निवासगह--कमलछको विध्वस्त 
देख क्रोधवश चन्द्रमासे बाहर निकछ गयी उधर ओषधियोंकी पंक्ति भी उसे लक्ष्मीरहित 
देख शोकसे ही मानो अपना तेज छोड़ रही हे ॥११॥ संभोगजनित स्वेदजलछसे जो कामाग्नि 


स्त्रियोंके शरीरमें बुध चुकी थी उसे प्रातःकारफे समय खिलते हुर कमछोंकी परागके छोटे- 


छोटे कण बिखेरनेवाली वायु पुनः प्रज्वलित कर रही है ।१२॥ कामकी चतुराईको प्रकट 
करनेवाली आप छोगोंने यह संभोगरूपी थुद्ध अच्छी तरह सहन किया-अ्मरोंके शब्दके 
बहाने यह प्रातःकाछकी वायुकी परम्परा सखीको भाँति हषसे मानो स्त्रियोंका स्पर्श ही कर 
रही है ॥१२॥ इन दीपकोने दिवानाथके अस्त होनेपर धर-घर अपना बड़प्पन दिखछाया-- 
इस क्रोधसे ही मानो प्रातःकाल पवनरूपी दाथसे धूमरूपी बा खींचकर इस समय दीपकोंको 


नष्ट कर रहा है ॥१७॥ जिसपर किरणरूपी सफेद बार निकले हैं ऐसे 


मस्तकके समान चन्द्रमा 


जब रात्रिरूपी बृद्धा स्त्रीके आगे झुक गया तब पक्षियोंके शब्दोंके बहाने परस्पर खिलखिलाती 
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२४३ धमशर्मस्युदये [ १६-१६ - 


आसाद्योद्धुतचरणापराध॑मेताः कण्ठाग्न॑ मुकुलितलोचनास्तरुण्य: । 
प्रस्थातु शयनतलोत्यितानभीष्टान्‌ याचन्ते प्रकटितचाटु चुम्बनानि ॥१६॥ 
पद्मिन्यामहनि विधाय कोशपानं चिक्रीडुनिशि यदमो कुमुहृतीमभिः । 
तदणेन॑ परमुदी रयन्ति भू ज्भा: कृष्णत्व॑ं निजचरितैरपि प्रकामस्‌ ॥१७॥ 
पर्यस्ते दिवसमणी न काचिदासीद वाधा वस्तिमिरपिशाचगोचराणाम्‌ । 
इत्याजा: पतितहिमद्रवाश्रुलोकाव वात्सल्याद्‌ विहगरुत्तैरिवालपन्ति ॥१८॥ 
भात्येपा सुभगतमक्षपापवृत्ती विच्छाया नभसि निशाकरस्य कान्तिः । 

एतं ते मुखमुकुरं प्रमाज्य॑ लक्ष्म्या प्रक्षिप्ता स्वगुणदिदृक्षयेव भूति: ॥१९॥ 
तन्नुनं प्रियविरहातंचक्रवाक्या: कारुण्थान्निशि रुदितं धनं नलिन्या । 
यद्रातजंललवलाड्छितारुणानि प्रेक्ष्यन्त कमलूवरिलो चनानि तस्या:॥२०॥ 
स्रस्तो डुक़मपरिणामि पाण्डुपत्रे व्योमांग्रे द्रम इब संश्रये खगानाम्‌ । 
उन्मोलत्किसलयविश्रमं भजन्ते जम्मारे: ककुमि विभाकरस्य भास: ॥२१॥ 


तरुण्य. सशब्दमुपहसन्ति ॥१५॥ आसाधेति--निजफणकभरेण स्थित्वा प्रियकण्ठमवलम्ब्य यियासून्प्रियतमान्‌ 
चटलचाट्वाम्बतानि तरुण्यों बावन्‍्ते ॥१६।॥ पश्मिल्यासिति--ये दिवसे कमलमकुलमकरन्दपानं कृत्वा नक्तं 
कैरविणीभि सार्थ रेमिरे तन्न केवल वर्णेन मालिस्य बिश्रति निजप्रतिपन्‍्नैद्चरितेरपि । यथा कश्िचित्कोश पीत्वा 
दपथादिक कृत्वा पुनस्तदेवाक॒त्य कुर्बन्‌ निजदृश्चरित्र प्रकटयति ॥१७॥ परयस्त इति--आहित्येपस्तमिते ध्वास्त- 
रक्षाश्लिष्टाना सष्माक न का्ित्पीडा बसव इत्ति कुश खवार्तायन्त्य इव दिगज्जनामातर इव पतितप्रालेयकर्णदीशत 
वाष्पलवानिव छोकान्‌ वाल्सस्यात्पक्षिकोलाहले: सभाषयन्तीति ॥१८॥ सातीति--सुभगतम, निशाविरामे 
नि श्रीका चन्द्रकान्तिविभाति आन्मगुणदिदृक्षुकया लक्ष्य्या एत तब बदनादर्ज प्रमाज्य दूरे भसितमिव प्रक्षिप्म । 
त्वन्मखस्थ निजसौभाग्यगण लक्ष्मोबह् मनुते इति भाव ॥१९॥ तब्नुमनमिति--चक्रवाकीप्रियसलीदु-खेन 
नलिन्यापि रुदित यत प्रभात हिमलवाश्रुकलितानि शोणानि कमलनयनानि तस्था दृब्यस्ते ॥२०॥ खसस्‍्तेति--- 
खे गच्छस्तीति खगा आदिन्यादय परिणामपक्‍रपतन्नक्षत्रपाण्डुपत्रे गगतदुमे उद्गच्छत्किसलयश्रिय पूर्वदिग्भागे 


हुई द्शारूपी स्त्रियाँ मानो विप्ठवसूचक अट्ृहास ही करने लगीं ॥१५॥ ये युवतियाँ जो 
कि चरणोंका उत्तराध भाग ऊपर उठा [ घुटनोंके बल शय्यापर खड़ी दो ] गलेका आलिगन 
कर आनन्दसे नेत्र बन्द कर रही हैं, वे जानेके लिए शय्यातछसे उठकर खड़े हुए पतियोंसे 
चापलूसी करती हुई चुम्बनोंकी याचना कर रही हैं ॥१६॥ चूँकि ये श्रमर दिनके समय कम- 
लिनीसें मधुपान कर रात्रिके समय कुमुदिनियोंके साथ क्रीड़ा करते रहे हैं. अतः ये न केवल 
बणके द्वारा दी अपनो कृष्णता प्रकट करते हैं अपितु अपने आचरणके द्वारा भी ॥१७॥ सूर्य के 
अम्त होनेपर अन्धकाररूपी पिशाचके वश्य पड़े हुए आप छोगोंकों कोई बाघा वो नहीं हुई !, 
मानो दिशाएँ सस्‍्नेहवश ओसरूपी अश्ुओंको छोड़ती हुई पक्षियोंकी बोलीके बहाने लोगोंसे 
यहा पूछ रही हैं ॥१८॥ हे सोभाग्यशालिन्‌ ! रात्रिके समाप्त होनेपर आकाशमें चन्द्रमाकी 
यह फोको कान्ति ऐसो जान पड़ती हैं मानो ऊषमीने अपने गुण देखनेकी इच्छासे तुम्दारे 
इस मुखरूपी दर्पणको माजकर राख ही फेकी हो ॥१९॥ पतिके बिरहसे दुःखो चक्रवीपर दया 
आनेसे कमलिनी मानो रात भर खूब रोती रही है इसीलिए तो डसके कमलरूपी नेत्र प्रातः- 
कालके समय जलकणोंसे चिह्ित एवं लाल छाल दिखाई दे रहे हैं २०) आकाशकछा अग्र- 
भाग पक्षियोके [ पक्षमें सूर्यादि मद्दोंके ] निवासभूत वृक्षके समान है. चूँकि उसके नक्षत्ररूपो 
क्रमसे पके हुए पीछे पत्ते गिर चुके हैं. अतः पूबे दिशामें सूर्यकी प्रभा उसपर निकछते हुए नये 
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१, आसज्योद्धृत ख० ग० च० छ० ज० घ० म० । 


«१६ ] दोडशः सभा! २४७ 


भस्मास्थिप्रकरकपालकश्मलो5श्रे | यः संध्यावसरकपालितावकीणं: । 
तं भास्वत्युदयति चन्द्रिकोडुचन्द्रव्याजेतावकरमपाकरोति कार:॥रशा। 
निश्शेषं हृतजनजातल्पवृत्तेध्वान्तस्य प्रविरचितो5मुनावकाश: | 
इत्युच्चेगंगनमुदस्तमण्डलाग्रों विज्छिन्नश्रवणकरं करोति भानु:॥२१॥ 
आरम्भोच्छलिततुरजुकुज्जरश्री: क्षुण्णोचन्मक रकुली रमी नरक्त: । 
देवाथ विदधदहीनरच्मिरब्षेरुन्मज्जत्ययमहिमांशुमन्दराद्रि: ॥२७॥ 
पाथोघेरुपजलतैलमुत्थिताचि्ध्वान्तच्छि्भुजति रवि: प्रदोपलक्ष्मोम्‌। 
यस्याभात्युपरि पतड्भपातभीत्या विन्यस्तं मरकतपात्रवद्धिहायः ॥२५॥ 
दीपेनाम्बरमणिना रथाइवदूर्व संयोज्यारुणघुसूर्ण खमेव पात्रम। 
नक्षत्राक्षतनिकरं पुर: क्षिपन्तो प्राचीय॑ प्रगुणयतीब मज्भल ते॥२६॥ 





रविरुचयो भामन्ते ॥२१॥ भस्मेति--संध्यावसर एबं कपाली महाब्रतिकस्तेत भस्मास्थिशकलनिकरकपाल- 
कचवारो गगनप्राद्वणे निक्षिप्तत्त प्रभातसमयों भास्वति महापुरुष इव उदगच्छति ज्योत्स्तानक्षत्रचन्द्रव्याजेत 
संमार्जयति । भस्मज्योत्स्तवोरस्थितारयो. कपालचन्द्रयोरुपमानोपमेयभाव: ॥२२॥ निःशेषमिति--सर्वया- 
पहतलोकसमृहरूपाचरणस्य ध्वान्तस्थानेनावकाणों दत्त पक्षेब्पह्तजनसुवर्णस्य । इति हेलोरुदितादित्यों गगन 
विगतश्रवणनक्षत्रकिरण दर्शितमण्डलो रुषा उत्खातखज्जश्च पफश्ने कतितकर्णहस्तम्‌ ॥२३॥ आरभम्म इति-- 
समद्रादादित्यमन्दराद्रिरद््‌गल्‍्छति । किविशिष्ट । आरम्भे मधनप्रारस्भे उच्छूलिता उद्गता उच्चैक्च ऐरावणप्रभुतयो 
यस्मात्‌ । रविपक्षे प्रथमोदगता तुरज़ुप्रधानाना हरिताइवाना श्रीयस्थ स तथाविध. । क्दधितमकरादिजलचर- 
विशेष पक्षे ग्लपितमकरमीनककराशिश्च सुवर्णवर्णब्च | देवार्थ सुरसार्थनिमित्त पक्षे देवाना विभव कुर्थन्‌ 
अगुहीतरश्मिशेषनेत्रक पक्षे प्रचरकिरण ॥२४॥ पराथोधेरिति--समद्रजलमेव तैल॑ तस्य समीपे समुद्भू त- 
किरणजालशिखो विवस्वान्‌ दीपश्रिय बिभत्ति ! यस्योपरि शलभपातभीत्या मरकतकर्परमित्र गगन दत्त विभाति 
॥२५॥ दीपेनेति--हें प्रभो ! इयं पूर्वदिगद्भनागगन मज्भ लपात्रमिव विधाय अर्घाय प्रगुणीभवति । किविशिष्ट- 


पल्लवोंकी शोभा धारण कर रही है ॥२१॥ संध्याकाछरूपी कपालीने जो आगे भस्म, हृड्डियों- 
का समूह ओर कपालरूपी मलिन वस्तुओंका समूद्द फेला रखा था उसे प्रातःकाल, सूयके 
उदित होनेपर चाँदनी, नक्षत्र और घन्द्रमाके बहाने कचड़ाकी तरह दूर कर रहा है ॥२२॥ 
चूँकि इस आकाशने सम्पूर्ण रूपसे मनुष्यसमूहका सौन्दर्य नष्ट करनेवाले अन्धकारके लिए 
अवकाश दिया था अतः सूय अपने मण्डछाग्र--बिम्बाग्ररूरी तलछवारकों ऊपर उठा उसे 
श्रवणकर रहित--अश्रबणनक्षत्रकी किरणोंसे रहित [ पक्षमें कान और हस्त रहित ] कर रहद्दा 
है--उसके कान और हाथ फाट रहा है ॥२३॥ जिसके आरम्ममें ही उच्चे:अबा अइब, ऐरावत 
हाथी तथा छक्ष्मी प्रकट हुई है [ पक्षमें तत्काल निकलनेवाले उच्चेःअबा और ऐराबतके समान 
जिसकी शोभा है ] जो छण्ण होकर ऊपर आनेवाले मकर, कुलीर और मीनोंसे रक्तवण हो 
रहा है [ पक्षमें उदित होनेबाली मकर, कफ और मीनराशिसे युक्त तथा रक्तवर्ण है] और 
अद्दीनरश्मि--शेषनागरूपी रस्सीसे सहित है [ पक्षमें विशाल किरणोंका धारक है ] ऐसा 
यह चन्द्रमारूपी मन्दरगिरि, देवोंका कार्य करता हुआ समुद्रसे उन्मग्न हो रहा है--मथनके 
उपरान्त बाहर निकर रहा है |२७॥ ऊपर जानेव'छी किरणोंके द्वारा अन्धकारका नाश 
करनेवाला सूर्य, समुद्रके जलरूपी तेछके समीप उत्तम दीपककी शोभाको भश्राप्त हो रहा हे 
और उसके ऊपर यह आकाश पतंगपातके भयसे रखे हुए मरकत मणिके पात्रकी तरह सुशो- 
भित हो रहा है ॥२०॥ ऐसा जान पड़ता है. मानो यह पूर्वदिशा, सूयेको दीपक, रथके घोड़ों- 
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पाथोधेरधिगतविद्गुमांशुभिर्वा सिद्धस्त्रीकरकलिताघंकुड्ुमेर्वा । 
लोकानामयमनु रागकन्दर्लर्व प्रत्यूषे वपुररुणं बिभति भानुः ॥२७॥। 


उत्तिष्ठ त्रिजगदधीश मुश्न शय्यामात्मानं बहिरुपदर्शयाश्रितानाम | 
तिग्मांशुद्रुतमधिरोहतु त्वदीयैस्तेजोमिविजित इवोदयाद्विदुर्गंम ॥२८॥ 


आयातो दुरधिगमामतीत्य वोथीमासीन: क्षणमुदयाद्रिभद्रपीठे । 
प्रारब्धाभ्युदयमहोत्सवो विवस्वान्‌ दिक्‍्कान्ताः करघुसूणेविलिम्पतोव ॥२०॥ 


मातंण्डप्रख रकराग्रपीड्यमानादेतस्मादमृतमिव च्युतं सुधांशो:। 
अध्तन्त्योदधिकलशीषु मेघमन्द्र: प्रष्वाने: शिखिकुलमुत्कयन्ति गोप्यः॥|३०॥ 


यामिन्यामनिशमनी क्षितेन्दुबिम्बं व्यावुत्ते प्रथयिनि भास्करे मुदेव । 

'सोत्साहं मधुकरकज्जलेरिदानीं पद्मित्यः सरसिजनेत्रमज्जयन्ति ॥३१॥ 
मित्याह---सूर्यदीपेनोपरक्षितं हरितसप्ताश्वदुर्वाडू म्‌ अरुणोध्नूसरेव कुद्भुमं यत्र । कि कुर्वन्ती । नक्षत्राक्षतानि पुरो 
निक्षिपन्ती । अथ च॒ नक्षत्राणा तदा प्रणाश' ॥२६॥ पाथोघैरिति--प्र भातेफणं व्ुयें" कारणे रवि्दधाति 
तान्याह--भमुद्रप्रवालक प्र भाभि. रज्जित । अथवा सिद्धाड्जनाभि' पूजयन्तीभि कुब्डुमस्थासके पिश्लरित' । 
यदि वा जनानुरागकन्दन संशिलष्ट इति ॥२७॥ उस्तिष्ठेति--हे प्रभो ! शब्यां परित्यज्य निजश्चितानामात्मानं 
दर्शय । यथा यौष्माकैः प्रतापर्भीषित इवादित्य उदयाचलमारोहतु दुर्गमिव ॥२८॥ आयात इति---उदयाचल- 
सिहासनमघिरूढ़ो दिननाथो दिगज्भूलाना किरण: कुड्भूमेरिव लेपन करोति। दुस्‍्तरा वीथीमापदमिवातिक्रम्येति 
भावार्थ । यथा कश्चिच्चिरप्रवासी गृहागतो निजाज्भना विलेपनादिना सन्‍्मानयति ॥२९॥ माततेण्देति--- 
प्रभाते दधिमथनकारण वितर्कयन्नाह--खरकिरणकरैनि पीलितादिव चन्द्राश्निर्गलितं संस्त्थानं पीयूषमिव द्ि- 
मन्यतीषु निश्चिप्तं -भध्तस्त्यों गोपवध्षों मेघरगजितसद्‌ शैर्मन्थध्वानैर्मयूरकुलूमुत्कयन्ति ॥३०॥ यामिस्यामिलि--- 
येन रात्रो चन्तरबिम्ब परपुरुपबिम्बमिब न दृष्टं ततो निजपतो भास्करें समागते भ्रमरश्रेणिकज्जले: कमलिन्य: 
को दूवा, सारधिकों कुंकम और आकाझको पात्र बनाकर नक्षत्ररूपी अक्षतोंके समूहको आगे 
फंकती हुई आपका संगलाचार ही कर रही हो ॥२६॥ प्रातःकालके समय यह सूर्य समुद्र 
से साथ ज्ञगी हुई मूँगाओंकी किरणोंसे अथवा सिद्धांगनाओंके हाथों स्थित अर्थ की कुंकुम- 
से अथवा मनुष्योंके अनुरागकी कन्दलियोंसे ही मानो छाल-छाल हुए शरीरको धारण कर 
रद्दा है ॥२५॥ हे त्रिडोकीनाथ ! उठिए, शय्या छोड़िए और बाहर स्थित आश्रितजनोंके लिए 
अपना दर्शन दीजिए। आपके तेजसे पराजित हुआ सूर्य शीघ्र ही उदयाचरूरूपी दुर्गपर 
आरूद हो ॥२८॥ दुर्गम मार्कको तय कर आया एवं उदयाचछरूपी उत्तम सिंहासन पर 
अधिरूद़ हुआ यद्द सूय क्षण-भरके लिए ऐसा जान पड़ता है. मानो अभ्युदयका महोत्सव 
प्रारम्भ कर किरणरूप केशरसे दिशारूप स्त्रियोंको विलिप्त ही कर रहा हो ॥२९॥ इधर ये 
गोपिकाएँ उस दधिको, जो कि सूयकी किरणों [ पक्षमें हाथों ] के अग्रभागसे पीड़ित चन्द्रमा- 
से च्युत अमृतके समान जान पड़ता है, कछशियोंमें मथती हुई मेघध्वनिके समान गम्भीर 
ध्वनिसे भयूरोंके समूहको उत्कण्ठित कर रही हैं ॥३०। इस समय कमढिनियाँ [ पक्षमें 
पद्चिनी स्त्रियाँ ] जिसने रात्रि भर चन्द्रबिम्बको नहीं देखा ऐसे अपने कमलरूपी नेन्नको सूय- 
रूपी प्रियतमके वापस छोट आनेपर आनन्दसे बड़े उत्साहके साथ मानो अ्रमररूपी कलजछके 
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सिन्दूरदयूतिमिह मूध्ति 'कंड्रुमा्मां वक्‍त्रेन्दो वसनगतां कुसुम्भशोभाम्‌ । 
ब्रिश्राणा नवतरणित्विषोडपि साध्वीर्वेधव्येडभिजनवधूविदृषयन्ति ॥३२॥ 
स्वच्छन्दं विधुमभिसाये यत्य्रविष्टा प्रातः श्री: कमलूगृड़े निरस्य मुद्राम्‌ | 
भूयो5पि प्रियमनुवर्तते दिनेशं कः स्त्रोणां गहनमवेति तच्चरित्रमु ॥३३॥ 
प्रस्थातुं तव विहितोद्यमस्य भर्त: प्रोत्सपंद्दनविलोलनीलपत्र: । 
प्राच्यायं समुचितमद्भुलार्थमग्ने सोवर्ण: कलश इवांशुमानुदस्त: ।३४॥ 
्वद्द्वारि द्विरदमदोक्षिते मिथो5ज़्संघद्गच्युतमणिमणिडते नृपाणास्‌ | 
राज्यश्रीस्चलतु रगाडिप्रतु्यनादेव्यालोलध्वजकपटेन नृत्यतीव ॥रे५]। 
मातंण्डप्रखरकराग्रटडूचातप्रक्षुण्णस्थपुटतमस्तुषारक्टा: । 
उद्योगप्रगुणचमूचरस्य योग्या. प्रस्थातुं तव ककुभो5धुना बभूव: ॥३६॥ 


पद्मनेत्रमश्नयन्ति हर्पेणेव ॥३१॥ खिनदूरेति--वैधव्यवते स्थिता' साधुवध रविकिरणा सघवा इव कुर्बन्ति । 
कथमित्याह--तासा शिरसि पतन्तो८तिरक्तत्वात्निन्‍्दूरच्छाया वितरन्ति वकत्रे चर कुंकुमच्छायाम्‌ | वसनस्थितौ 
गता वसनगता कुसुम्भवस्वशोभा बिश्राणा एतहैधव्यदूषितं सर्वमपि ततो दूषयन्ति ॥॥३२॥ स्वच्छन्द्रधिति-- 

स्वच्छन्द यथा स्यादेव चन्द्र समभिश्ित्य प्रभाते पुनरपि कमलछगहे पत्रकपाटमद्रा निरस्थय सकोचतालक समुद्घाटय 
यल्लद्ष्मी प्रतिष्ठा तथैेत्र च खविर्षति भजति । यथा काचित्स्वैरिणी नक्त विहृत्य स्वर प्रभाते शने, कलाकौण- 
लेन गृहद्वारमद्घाटच प्रविष्टा भर्तारमनुव्रतंते | ततो मन्ये स्त्रीणा चरित्र दु परिच्छेद्यं महासाहसिकत्वात्‌ ॥३३॥ 
प्रस्थात॒ुमिति--हे प्रभो ! तब प्रस्थातुं कृतोद्ममस्य पूर्वदिगड्भनया पुरस्तादादित्यबिम्ब मजजलकनककलश इब 
उत्तस्मित । प्रोत्सर्पन्त- परिक्रासन्त- बदनेः्ग्रभागें बिलोलाश्चश्चला नीला हरिता. पत्राणि रथाव्वा यस्य, पक्षे 
मखनिक्षिप्ताम्रादिपत्रसंचयप्रस्तुतमद्भलार्थम्‌ ॥३४॥ स्वद्द्वारीति--हे प्रभो | तव राजदारे करिकपोलवबिग- 
लितमदजलगन्धोदर्सिक्ते परस्परमंघट्टप्रभृष्टभूषणमुक्ताफलचनुण्किते चटुलतुरज्जखुरप्रहारतूर्यतादैवतिदोधुयमान- 
ध्वजपटलब्याजेन सर्वेपा नृपाणां राज्यलक्ष्मीनटतीव सेवागतवारविलासिनी नर्तकीव ॥३५॥ मातण्डेति--मार्तण्ड- 
निष्टुरकरसग्रटडिकानिर्धातनिर्दलिता विषमोन्नता ध्वान्ततुपारयों कूटा यासु तास्तथाविधा दिश्वस्तव सेना- 





द्वारा आँज ही रही हैं. ॥३१॥ इधर ये सूयंकी नयी-नयी किरण जो कि मस्तकमें सिन्दूरकी, 
मुखचन्द्रमें कुकुसकी, ओर वस्तोंमें कुसुम्भ रंगकी शोभा धारण कर रही हैं, पतित्रता कुलीन 
स्त्रियोंको बेधव्य दशामें दोपयुक्त बना रही हैं। [ पतित्रता विधवाएँ मस्तकमें सिन्दूर नहीं 
लगातीं, मुखपर झुंकुम नहीं मछतीं ओर रंगे हुए वस्त्र भी नहीं पहनतीं परन्तु सूर्यकी छाल- 
लाछ किरणोंके पड़नेसे वे उक्त कार्य करती हुई सी जान पड़ती हैं। ] ॥३२॥ लक्ष्मी रात्रिके 
समय स्वच्छन्दतापू्वक चन्द्रमाके साथ अभिसार कर प्रातःकाल कमलरूपी घरमें कपाट खोल 
आ प्रविष्ट हुई और अब सूरयरूप पतिके अनुकूल पुनः आचरण कर रही है. सो ठीक ही है 
क्योंकि स्त्रियोंके गहन चरित्रको कौन जानता है ॥३३॥ यह उदित होता हुआ सूर्य ऐसा 
जान पड़ता है. मानो प्रस्थान करनेके लिए उद्यत स्वामीका [ आपका ] योग्य मगलाचार 
करनेके लिए प्राचीने, जिसके मुखपर चंचछ दरित पत्र ढँका हुआ है [ पक्ष में आगे हरित- 
घणके घोड़ोंका समूह जुता हुआ है] ऐसा सुबर्ण कलश ही उठा रखा है ॥३१॥ द्वाथियोंके 
मदसे सिक्त एवं राजाओंके परस्पर शरीर संमदंसे पतित मणियोंसे सुझोमित आपके द्वार- 
पर चंचल घोड़ोंके चरणरूपी बादिन्नके शब्दों और फहराती हुईं ध्वजाओंके कपटसे ऐसा 
जान पड़ता है मानो राज्यरूक्ष्मी ही नृत्य कर रही हो ॥३०॥ हे भगवन ! आप उद्योग- 
शाही श्रेष्ठ सेनाके साथ विहार करनेवाले हैं. अतः सूर्यकी तीक्ष्ण क्िरणोंके अग्रभागरूपी 
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आयाति प्रबलूतरप्रतापपात्ने नेत्राणा दिवसक्ृति त्ववीव मेत्रीम ! 

संतापः प्रकटतरो भवत्विदानीं शन्रणामिव त्पनाइमनां गणेषु ॥१७॥ 

इत्थं स त्रिदशजनस्य मन्दराद्विक्षुब्धाम्भोनिनदसमां निशम्य वाणीम्‌ । 
उत्तस्थो सितवसनोभिरम्यतल्पाददुग्धाब्घे: पवनतर्राज्धितादिवेन्दुः ॥३८॥ 
उत्तिष्ठन्नुदयगिरेरिवेन्दु रस्माहेवेन्द्रान्मुकुलितपाणिपडुजाग्रात्‌ । 
सोद्राक्षीदथ नमतो नगोपमेन्यः पीठेभ्यो भुवि सरितामित्र प्रवाहान्‌ ॥रे०॥ 
कारुण्यद्रविणनिधे निधेहि दुर्टि सेवार्थी भवतु जनब्चिरात्कृता्थः | 
यच्चिन्ताभ्यधिकफलान्यसौ ददाना ता चिन्तामणिगणनामपाकरोति ॥४०॥ 
इत्युच्चैनिंगदति वेत्रिणामधीशे श्रोधर्म: समुचितविद्नरामरेन्द्रान्‌ । 
भ्रृदृ्टिस्मितवचसामसो प्रसाद. प्रत्येक सदसि यथाहुमा[चचक्षे ॥॥४१॥ [कुलकम | 
नि.शेष भुवनविभुविभातकृत्यं कृत्वायं कृतसमयानुरूपवेष: । 

आरुद्य द्विरदमुदग्रदानमुच्चे: प्रत्यग्रं सुकृतमिवाथ संप्रतस्थे ॥४२॥ 


प्रस्थानयोग्या बभूवु । उद्योग उद्यमे या प्रगुणा तत्परा चमूस्तस चरतीति। पक्षे प्रक्ृृष्टगु॑णसमृहयुक्तस्य 
॥३६॥ जआयातोति--साप्रत बलप्रतापयक्ते भास्वतीव त्वयि नेत्रपधमवतरति गत्रणा सतापों भवनु सूर्य- 
कान्तानामिव समूहेपु ज्वालाकठाप ॥३७॥ इस्थमिति--अनेन प्रकारेण देवगणस्थ तारगम्भीरा वाणी श्रृत्वा 
तत्पादुत्यित धवलप्रच्छादनवस्त्रतरज्ञ रम्यात्‌ । मन्दराद्रिमथनध्वान श्रत्वा क्षीरसमुद्राच्चन्द्र इब ॥३८॥ डत्ति- 
इन्निति--स प्रभु शयनादत्तिष्नू निजनिजसिहासनपरित्यागेन मूतछमिलितमस्वकान्‌ देवेन्द्रान शिर्सस कृत" 
हस्तान्‌ प्रणमतों द्ण यथा उदयाद्रिशज्भादुदयमानश्नन्द्र पर्वतेम्य पर्वतेम्य प्रवर्तमातान्‌ सकुचितपद्मनदीप्रवा- 
हान्‌ू पश्यति ॥३९॥ कारुषण्येति-हे प्रभो | करूणाद्रब्यनिधान | दुर्ष्रि निर्वेहि प्रसन्ना कुछ। सेवागतश्न 
अस्मल्लक्षणो जन क्ृतार्थी स्थात्‌ । यतश्विन्तिताधिकफलानि दृष्टिग्सी ददाना चिन्तामणिप्रभुत्व निराकरोति 
॥४०॥ इतीति--दति पर्बोक्तप्रकारेण प्रतीहारराजे विज्ञप्ति सति श्रीधर्म॑ समृचितज्ञों नससुरेन्द्रान यथो- 
जितमान भ्रदृश्हास्यवचनाना प्रसादैर्यथायथ प्रत्येक सभावयामास ॥४१॥ नि.शेषमिति--स क्रीत्र्मनाथ 
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टॉकियोंके आघातसे जिनका अन्धकार एवं नतोन्नत बफके शिखर खुद कर एक-से दो 
चुके हैं. ऐसी दिशाएँ इस समय आपके प्रस्थानके योग्य हो गयी हैं. ॥३६॥ जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रबल प्रतापके पात्रस्वरूप आपके दृष्टिगत होनेपर शत्रुओंके समूहमें सन्‍्ताप प्रकट 
होने लगता हू उसी प्रकार इस समय अतिशय प्रतापी सूयके दृष्टिगत होते ही--उद्त होते 
ही सूयकान्त मणियोंके समूहमें सन्‍्ताप प्रकट होने लगा हे ॥३७॥ इस प्रकार श्री धर्मनाथ 
स्वामी मनन्‍्दराचलसे छम्ित जछके शब्दोंके समान देवोंकी वाणी सुनकर सफेद बस्त्रसे 
सुशोभित विस्तरसे उस तरह उठे जिस तरह कि बायुसे लहराते हुए क्षीर समुद्रसे चन्द्रमा 
उठता है--उदित होता है ॥३८॥ तदनन्तर उत्तुज्ञ सिंहासनसे उठनेवाले भगवान धर्मनाथने 
जिनके हस्त कमर्लंके अग्रभाग मुकुलित हो रहे हैं और जो पब॑त तुल्य सिंहासमोंसे उठकर 
प्रथिवीपर नमस्कार कर रहे हैं. ऐसे देवेन्द्रोंकोी उस प्रकार देखा जिस प्रकार कि उदयाचल- 
से उदित होता हुआ चन्द्रमा प्रत्येक पबतसे बहनेवाले संकुचित कमछोंसे युक्त नदियोंके 
प्रवाहको देखता है ॥३९।॥ हे दयारूप धनके भाण्डार ! आप अपनो दृष्टि डाछिए जिससे कि 
सेवामिलापो जन चिरकालके लिए कृतार्थ हो जावे; क्योंकि आपको वह दृष्टि चिन्तित-- 
इच्छासे अधिक फल भ्रदान करतो हुई चिन्तामणिकी गणनाकों दूर करती है--उससे भी कहीं 
अधिक है ॥४०॥ प्रतीहारीके उच्चरवरसे ऐसा निवेदन करनेपर योग्य शिष्टाचारको जानने- 
वाले श्रीधमनाथ स्वामीने सभाके प्रत्येक मनुष्य और देवेन्द्रसे भोद्द, दृष्टि, मुसकान और 
वचनोंकी प्रसन्नता द्वारा यथायोग्य वार्ताढाप किया ॥४९ जिन्होंने प्रातःकाल सम्बन्धी 


* ४७ ] धोडशः सगेः २७१ 
भास्वन्तं द्युतिरिव कीतिवद्गुणाठ्यं सोत्साहं सुभटमिवोत्सुका जयश्रो: । 
दुर्धषभुवनविसर्पिणी दुरापा त॑ं सेना त्रिभुवनताथमस्वियाय ॥४३॥ 
अक्षिप्तप्रढयनटोजूटाहुहासै: प्रेड्ड|ड्डि: पट॒पटहारवे: प्रयाणे। 
एकनत्रोच्छलितरजइछलेन सर्वा: संसक्ता इव ककुमो भयादबभूवु' ॥४४॥ 
'मिण्ठेन द्विपसपनीतबन्धमन्यं प्रेक्ष्येतत्प्रभथनमांसलामिलाष: | 
प्रश्चोतद्द्विगुणमद म्बुधा रमुच्चेरालानद्रुव रमिभो हठादभाडक्षीत्‌ ॥४५॥ 
तिप्ठन्तो मुदुलभुजज् राजमूर्धन्युद्बोढु दृढपदमक्षमा क्षमा ते । 
कर्णान्तेडभिहित इतीव भज्भुदूतै्नागेन्द्र: पथि पदमत्थरं जगाम ॥४६॥ 
अर्यन्त्याश्वरणभरात्करावलम्बं ये दातु भुव इव लम्बमानहस्ता:। 
कर्णान्‍्तध्वनदलिकोपकृणिताक्षास्ते जग्मु: पथि पुरतो&स्य वारणेन्द्रा: ॥४७॥ 
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सकल प्रभातकृत्य कृत्वाय कृतयात्रिकवेपपरिग्रह करी मू्तिमद्धम॑मिवाधिरुह्म प्रस्थान ददौ ॥४२॥ 
मास्वन्तमिति--त वतिभुवननाथ सकलसेनादीधितिरिव रात्रि, गुणान्वितं कीतिरिव, सुभर्ट जयलक्ष्मीरिव 
दृर्घधर्पा सप्रतापा सर्वत्र चतीत्यादा योजनीय दुराप॑ पुण्यप्राप्यम्‌ ॥४३॥ आक्षिप्तेति--तदा प्रयाणकाले 
प्रेद्डेज्भिग्म्जस्भभाण. पटपटहनिनादैस्पहसितप्रलयकालस्द्रोत्कटाटूहासभयाजड्रीता इब सर्वा अपि दिश 
उच्छलितधलिपटलब्याजेन  संमेलाचक्र । अतिप्रसुतधूलिपटलेन पूर्वापरादिदिग्विभागी निरस्त ॥४४॥ 
मिण्डेनेति--हस्तिपकेनान्य द्विरदमालानस्तम्भान्मुक्त वीक्ष्य एतस्य युद्धकाम्यया विशेषविगलितमदजलूधार यथा 
स्थादेवमपरों गजो बन्धनवृक्ष बलेन बभठुज निर्मुलमाचकार ॥४५॥ तिष्ठन्तीति---हे गजाधिराज ! मृणाल- 
नालकोमलशेषफणाफलकस्थिता पृथ्वी तव पादप्रचारभारं वोढ न क्षमते । ततोश्स्या बराक्या कृपा क्रियतामिति 
अ्मरदूर्तनिवेदित कश्चिन्नाग्रेद्रों मदालसो मार्गे मन्द मन्द जगाम ॥४६॥ अश्यन्त्या इति--पादभरेण 
अध पतन्त्या पृथिव्या ये हस्तावलम्ब दित्सव डब दीर्घशुण्डादण्ड प्रसारयन्ति। ये च श्रवणसमीपछव्दायमान- 


समस्त कार्य करके समयके अनुरूप वेष धारण किया है ऐसे जगत्पति भगवान्‌ श्रीधर्म नाथने 
नूतन पुण्यके समान मदख्रावी [ पक्षमें उत्कृष्ट दानकों देनेवाले ] ऊँचे हाथीपर सवार होकर 
प्रस्थान किया ॥४२॥ जिस प्रकार सूर्यके पीछे प्रभा जाती है, गुणीके पीछे कीर्ति जाती हे 
ओर उत्साही योद्धाफके पीछे विजयलमी जाती है उसी प्रकार संसारमें फेलनेवाली 
अजेय एवं दुलेम सेना उन ब्रिोकीनाथके पीछे जा रही थी ॥४३॥ प्रस्थानफे समय 
प्रठद्यनट--रुद्रके भारी अदट्ग्टासकों तिरस्क्ृत करनेवाले बड़े-बड़े नगाड़ोंके शब्दों ओर 
उड़ती हुई धूलिके छछठसे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त दिशाएँ भयसे एक स्थान- 
पर एकत्रित ही हो रही हों ॥४४॥ मदावतके द्वारा बन्धनसुक्त किये गये किसी अन्य 
हाथीको देख उसे नष्ट करनेके तीतम्र इच्छुक हाथोने मद्जलकी दूनी धारा छोड़ते हुए 
बन्धनके उँचे वृक्षकों हृठपू्षेक तोड़ डाला ॥४५॥ कोमल शेषनागके मस्तकपर स्थित 
प्रथिवी तुम्हारे सुटद़ पैरोंको धारण करनेके लिए समर्थ नहीं है--इस प्रकार भ्रमररूप दूतोने 
मानो कानोंके पास जाकर गजराजसे कह दिया था इसोलिए बह मार्गमें धीरे-धीरे पैर उठाता 
हुआ जा रहा था ॥५६॥ चरणोंके भारसे नष्ट होनेवाली प्रथिवीको हस्तावछम्बन देनेके लिए 
ही मानो जिनके हस्त ( सूँड़ ) नीचेकी ओर छटक रहे हैं. तथा कानोके समीप शब्द करनेवाले 
अ्रमरोपर क्रोधब् जिनके नेत्र कुछ-कुछ संकुचित दो रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े गजराज मार्गमें 
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संचेलु: प्रचलितकर्णताललीलावातोमिव्यतिकरशीतले: समन्तात्‌ । 
संघट्अमभरमूच्छिता इवाशा: सिज्चन्त: पृथुकरसीकरेः करीन्द्रा३ ॥४८॥ 
अथ्ान्तं श्रिय इव चारुचामराणां यः पश्चाद्विचरति लोलवालघीनामू । 
क्रामद्धिर्भुबरममितों जवेन वाहै: स व्यक्तं कथमिव लडिघतो न बायु' ॥४९॥ 
अन्योन्यस्खलनवशादय.खलीनप्रोद्गच्छज्ज्वलनकणच्छलेन सान्द्रम्‌ । 
कान्तारे विदधति भूरिवेगबाधां गन्धर्वा निदधधुरिव क्रूधा दवाग्निम्‌ ॥५०॥ 
आक्रान्ते चटुलतुरज्भपुद्धवाहिक्षृण्णोवीवलूयरजोभिरन्तरिक्षे । 
दिद्मोहात्पतित इव क्वचित्तदानीं तिग्मांगु्न नयनगोचरीबभूत ॥५१॥ 
उत्फालेद्ंतमवटस्थलीर5ड्डयास्तद्वाहेगंतिरभसेन लड्‌वयद्रि, । 
सर्वेत्र्वसनकुर ड्रप ड्भवोत्या संभ्रान्तिमेनंसि समादधे न केषाम्‌ ॥५२॥ 
उदबल्गत्तुरगतरज़िताग्रसेनासचारक्षतशिखरोच्चयच्छलेन । 

विन्ध्याद्रें: प्रथमक्ृताध्वसंनिरोधस्पोल्लूनं शिर इव सैनिक: प्रकोपात्‌ ॥५३॥ 


अ्रमरकोपेना्नि्मीलितनेउास्तेक्य मार्गेठग्रे यान्ति सम नान्ये प्राकृतप्राया ॥४७॥ संचेलरिति--बशुचलकर्ण- 
तालव्यजनठीला वातल॒हरी संपर्वाशीतर्ल॑बहरुशीकरर्महासैन्यसंपर्क इबभ्रमों मोहविशेषस्तस्थ भरेण 
मृच्छिता इव दिश सिज्चन्त करीन्द्रा सनरन्ति सम ॥४८॥ अश्वान्तमिति--अनवस्त लछक्ष्मीचामरसदूगाना 
चम्चलवालधीना यो बायू पश्चाज्ागे वर्ततेी स कथ मनोवंगेन पृथ्बीमाक्रामस्धिरब्वैन लाद्वितों न जितोर्णप । तु 
ल्धित एवं। अथ च सबंदा विलोललाडू लद॒ण॑नाद्रायु समीपे वसति, वायुमन्तरेण वलनस्थान्यथानुपपत्ते । 
ततो युगपद्धावतोर्य पश्चात्पतति स व्यक्त जित एवं ॥४०९॥ अन्योल्येति-- परस्परसघट्बशाल्लोहकविका- 
प्रोदृगच्छद्हनकणव्याजेन बहुल दबाग्निं ये बने निक्षपन्ति । कि कारणमित्याह भूरिवेगबासा विदधाने ॥५०॥ 
आक्रान्त इत--चटुलाब्वप्रधानक्षुरक्षुण्णभूवलयधूलिभिर्गगने पिहिते सजातदिदमोहादादित्य क्वचित्यतित इब 
तदा प्रयाणकाले न दृष्ट । प्रयाणे रजोभावाहिन रात्रि मन्यमान दत्यर्थ ॥५१॥ उत्फारेरिति---5त्फाले्म- 
होच्छाले शीघ्रमू, अवटस्थली अबठाश्च स्थल्यश्व अवटस्थलीरुच्चेरतरा गमनसवंगेन क्रामश्भवतिवहनमुगशद्ढा 
केपा [ हृदि | न समृत्यादिता ” अपि चु सवा समुत्पादिता एवं । वायूहरिणवेगातिशयेन अश्वा गच्छन्ती त्यर्थ 
॥५२॥ डहल्गदिति--चमृचरर्मार्गसनिरोधकोपेनेव विन्व्यात्ट्र, शिर इव सैनिक प्रकोपात्कत्तितम । कथ- 
मित्याह--ल्व ज्ञलु ज्नतर ज्रनिष्टुरुवुरक्षणणशिख रस चयव्याजात्‌ । प्रथमचलिते खुरणाणरइव पर्वतशिखराण्यपि 


इनके आगे जा रहे थे ॥2५। उस समय सब ओर बड़े-बड़े गजराज़ ऐसे चल रहे थे मानो 
चंचल कणरूपी तालपत्रकी वायुपरम्पराके संपकेसे शोतछ, विश्ञाल शुण्डादण्डके जलकणोंके 
द्वारा संमदके भारस मूस्छित दिज्ञाऑंको सींचते ही जा रहे हों ॥४८॥ जो रुद्ष्मीके सुन्दर 
चमरोके समान चंचल पूँछाके पीछे निरन्तर चल रहा था वह वायु, वेगके द्वारा सब ओरसे 
प्रृथिवीपर आक्रमण करनेवाले धोड़ोंके द्वारा किस प्रकार इल्लंघित नहीं किया गया था 
॥*०॥ परम्परके आघातवश्न लोहकी लगामोंसे उछलते हुए अग्निकणोंके छलसे घोड़े ऐसे 
जान पड़ते थे मानो अत्यधिक वेगमें बाधा करनेवाले वनमें क्रोधसे दावानल ही डाछते 
जा रहे हों (५०७ उस समय अच्छे-अच्छे च॑चछ घोड़ोंके चरणोंसे खुदे भूमण्डछकी धूलि- 
से आकाशके व्याप्त हो जानेपर सूथ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो दिशाश्रान्ति होनेसे कहीं 
अन्यत्र जा पड़ा हो ॥५१॥ जल्दी-जल्दी छलाँग मरने एवं गतिके बेग हारा अलंघनीय गते- 
मयी भूमिको छाँपनेवाले घोड़ोंने सर्वत्र किन पुरुषोंके मनमें वातप्रमी जातिके श्रेष्ठ म॒गोंझो 
अआन्ति उत्पन्न नहीं कर दी थी ? ॥९२॥ उछलछते हुए घोड़ों, लद्दराती अग्रगामी सेनाके संचार- 


१. सादृच्रि घ० म० । 


+७८ ] घोदशाः सर्गेः श्डरे 


उत्खाताचलशिखरेः पुरः परागेणाश्वीयेः स्फूटमबटेषु पूरितेषु । 

सा बुद्धि: खलु रथिनों यदस्य पश्चात्‌ प्रस्थाने सुगमतरों बभूव मार्ग: ॥५४॥ 

प्राग्मागं हिरदभयादुदग्रदन्त: प्रोत्सुज्य प्रकटितधर्घ रोस्नाद: । 

उत्कूर्दन्‌ बिकटपरदेरितस्ततो»ग्रे दासेर: पठुनटकौतुक॑ चकार ॥५५॥ 

सर्वाशाद्विपमदवा हिनीषु सेनासंचारोच्छलित रज:स्थली क्ृतासु । 

उड्डीनैर्रमरकुलेरिबावकीर्ण व्योमासीदविरलदुरदिनच्छलेन ॥५६॥ 

आतड्ूकुलशबरीवितीणंगुञ्जापुज्जैषु ज्वलितिदवानलञ्रमेण । 

कारुण्यामृतरसवर्षिणी स गच्छंश्चिक्षेप प्रभुरसकृद्वनेषु दृष्टिम ॥५७॥ 

संसपंद्वलभररुद्धसिन्धुवेगं प्रोह्ममद्विरदतिरस्कृताग्रशू ज्भम्‌ । 

आक्रम्य ध्वजविजितोरुकन्दलीक विन्ध्याद्रि स विभुगुणरधश्चकार ॥५८॥ 
चणितानीत्यर्थ ॥५३॥ उस्खातेति--यदग्रे धूलिपटलेनाश्वसमू हरुच्चावचेपु परितेषु समुत्खातप्वतशिखर सांग्रे 
तुरद्डमचारिका ब॒द्धि पथिकस्य सुखाय बभूव यतोउस्य पश्चाद्गमने मार्ग, सुगमतर ॥५४॥ प्र/ग्मागम्तिति-- 
प्राकप्रथममेतव हस्तिभयात्रस्तों भारं त्यक्तवा प्रकटितदन्त ऋरधोरनाद करभ उच्छुद्भलविकटपदनिक्षपे 
क्रीडानटनाट्यमनुचकार ॥५५॥ सर्वाशेति---सर्वदिग्ग जकपोलार्द्मदनदीपु कटकसंचारोच्छलितधूलिस्थलीपिहि- 
तासु निराथ्रयरड्टीनैर्श्रमरकुठैरिव पिहेते गगत रजोडन्धकारव्याजेन बभृव ॥५६॥ आनड्जेति--कटकभय- 
भीताभि पूलिन्दीभियहीतमुक्तेपु गुझ्जाफलपुण्जेषु ज्वलितिदवाड्भारशड्भूया करुणापीयूषवर्षिणीं दृष्टि बनेपु रा 
प्रभुनिचिलेप ॥५७॥ संसपंदिति--स प्रभुनिजैविभुगुणविन्ध्यप्वतमधश्चकार जिगाय । किविशिष्टमित्याह-- 
चड्क्रम्ममाणेन रेनाभरेण निरुद्ध सिन्धूना वेगो यस्य स॒त॑ तथाविधम्‌ | प्रोह्ममरुत्कटैस्तिरस्कृतान्युच्चै 
शूद्धाणि यस्य त तथाविध बलात्कारेण ध्वजेविजिता महाकन्दल्यो यस्य त तथाविधम्‌ । अथ च विन्ध्यमतिक्रम्य 


से खुदे झिखरसमूहके छलसे ऐसा जान पड़ता था मानो मार्गमें सर्वप्रथम रुकावट डालने- 
वाले बिन्ध्याचछका शिर ही सैनिकोंने क्रोधवश छेद डाढा हो ॥५३॥ आगे चलकर पर्व॑त- 
के शिखरोंको खोदनेबाले घोड़ोंके समूहने धूलिके द्वारा समस्त गतमय प्रदेश पुर दिये थे 
अतः रथ चलानेवालेकी वह उचित ही बुद्धि उत्पन्न हुई थी कि जिससे पीछ चलनेमें उसे 
मार्ग अत्यन्त सुगम हो गया था ॥५०॥ जो हाथीके भयसे अग्रभागकों छोड़ दाँत ऊपर 
करता हुआ बड़े जोरका घर्घर शब्द कर रहा था तथा बड़े-बड़े पेरों द्वारा इधर-उधर कूद 
रहा था ऐसा उँट सेनाके अग्रभागमें चतुर नटका तमाशा कर रहा था ॥५५॥ आकाझमें 
निरन्तर धूलिरूप अन्धकार छा रहा था उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानों समस्त 
दिग्गजोंकी मदरूपी नदियोंके, सैन्‍्य-संचारसे उड़ी धूलिसे स्थछरूप किये जानेपर जड़े 
हुए श्रमरसमूहसे ही व्याप्त हो रहा हो | भावाथें--पहले श्रमर दाथियोंके मदकी 
धाराओंपर बैठे थे परन्तु पीछ सेनाके संचारसे उड़ी धूलिसे बे मदकी नदियाँ स्थल- 
रूप हो गयीं अतः भ्रमर निराधार होकर आकाझमें उड़ पड़े हों ऐसा जान पड़ता था ॥५६॥ 
जाते हुए भगवानने भयसे व्याकुछ शबरियोंके द्वारा फेंके हुए गुमचियोंके समूहमें प्रज्ब- 
छित दावानकका भ्रम होनेसे वर्नोपर कई बार दयारूप अमृतरसको झरानेबाली 
दृष्टि डाली थी ॥५»। चलनेबाली सेनाके भारसे जिसकी नदियोंका बेग रुक गया है, 
बड़े-बड़े दाथियोंके द्वारा जिसके उन्नत शिखर विरस्कृत हो गये हैं और ध्वजाओंके 
द्वारा जिसकी कद्लियोंकी शोभा जीत ली गयी है ऐसे विन्ध्याचछपर चढ़कर भगवानने 
अपने व्यापक गुणोंसे उसे नीचा कर दिया था [ पक्षमें पराजित कर दिया था ]॥५८॥ 
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२५४ घमश्र्मास्युदये [ १६-५९- 


सपंत्सु द्विरदबलेषु नर्मंदाया: संजातं सपदि पथः प्रतीपगामि । 

वाहिन्यो मदजलूनिभितास्त्वमीषामुत्सज्ें द्रतमुदधे रवापुरेव ॥५९॥ 
मह॒न्तद्यवरूभीनिवासलछी छालोलेयं नियतमनन्यगा तु लक्ष्मी: । 
सामषंप्रसरमितोव चिन्तयन्तो दन्तीन्द्रा. सरिति बमञ्जुरम्बुजानि ॥६०॥ 
आस्कन्ध॑ जलमवगाह्य दीघंदन्तैरामूछोद्धृतसरलारविन्दनाला: । 
आलोड्याखिलमुदरं तरखुबत्या: क्ृष्टान्त्रावलय इव द्विपा विरेजू: ॥६१॥ 
उन्मीलज्नवनलिनीमराललीलालंकारव्यतिकरसुन्दरो समस्तात् । 
आनन्दोदवसितदेहली मिवार्थ श्रीसिद्धे: सरितमलडघयत्स रेवाम्‌ ॥६२)॥ 
एकान्तं सुरसवराधंमाश्रयन्ती प्रेक्ष्योच्चे रतनुपयोधराग्रलक्ष्मी: । 

स्त्री र्त्नोत्सुकमनसा न सापि विन्ध्यारण्यानी गुणगुरुणा स्थिरं सिषेवे ॥६३)॥ 


अग्रे गत इत्यर्थ ॥५८॥ सर्पस्विति--गजघटाया विवच्च॒यंमाणाया नर्मदासलिलपर्द्ध वगामि बभूव । 
पढचाच्चलितमिति भाव । एतेपा तु नद्यों मदजलस्य शीघ्र समद्रमध्ये जग्मु ॥५९॥ महस्तेति--अस्माक 
दन्‍्तह्॒यपल्य डे, शायिकेय लक्ष्मीननान्यत्र गामिनीति कोपप्रसरमिव चेतसि चिन्तयन्तों मार्गवडागेप्‌ श्रीवास- 
बुद्धचराश्रयाणि कमलानि उन्मूलयाचक्र करीन्‍्द्रा ॥६०॥ आ स्कन्धमिति--स्वस्थदध्नं जले मदक्‍वा दीर्ष- 
दल्तेसत्वातकमलिनीनाला करिण शुजुभिरे। समस्तोदर विलोइ्य नद्या अच्यवलयानीव उद्धृतानि ॥६१॥ 
उन्मीलदिति--हर्पगृहस्थ देहलछीमिव स॒प्रभर्तदीरेवा छड्डयामास विकसत्कमलिनोस्थितहसमण्डनमनोहराम्‌ । 
देहत्यामपि प्महसादीनि चित्ररूपाणि भवन्ति ॥६२॥ एकान्तमिति--सुरा देवा सबवरा पर्वतवासिजनास्तदर्थ- 
मेकान्त रह सभोगनिकुझज समाश्रयन्ती उच्चे शिखरलग्नमेघा सश्रोका विन्ध्याटवी चिरकाल प्रभुणा न सेविता । 
यत किविशिष्टेन । स्त्रीरत्ने उत्सुकं मतो यस्य तेन तथा। कैनचिद्‌ विदग्धस्त्रीसभोगाय चलितेन सुर्सवरार्थ 


हाथियोंकी सेनाके चलनेपर नमंदाका पानी सहसा उलटा बहने लगा था परन्तु उनकी मद- 
जलनिर्मित नदियाँ समुद्रके ही मध्य पहुँची थीं।॥|५०॥ दसमारे दन्तद्वयरूप अट्टालिका्मे रहने- 
बाली लक्ष्मी चंचल है. परन्तु इन कमछोंमें रहनेबाढी लक्ष्मी निश्चित ही अनन्यगामिनी 
हे--इन्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जाती--इस प्रकार क्रोधसे बिचरते हुए ही मानो गजराजोंने 
नदीके कमल तोड़ डाले थे ॥६०॥ स्कन्ध पयन्त जलमें घुसकर बड़े-बड़े दोंतोंके द्वारा जिन्होंने 
कमलोंके सीधे नाठ जड़से उखाड़ लिये हैं. ऐसे दवाथी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो 
नदीके समरत उद्रका बिछोडन कर उसकी आँतोंका समूह ही उन्होंने खींच छिया हो ॥६१॥ 
सब ओर खिली हुई नवीन कमलिनियोंपर स्थित दंसोंकी क्रीड़ारूप अलंकारोंके संभेदसे 
सुन्दर नमंदा नदीकों भगवान्‌ घर्मनाथने ऐसा पार किया था, मानो कार्य सिद्धिके आनन्द- 
भवनकी देहलछी ही को पार किया हो ॥६०॥ जो देव और स॑ लोंके लिए एकान्त स्थान घारण 
कर रही थी--जो देव और भीछोंके उपभोगके योग्य अनेक एकान्त निकुंजोंसे सहित थी 
[ पक्षमें जो सुरस--रसीले बरके लिए एक्रान्तका आश्रय कर रही थी ] तथा अत्यन्त उन्नत 
एवं विश्ञार पयोधरों-मेघोंसे जिसके अप्रभागकी लक्ष्मी दश्नीय थी [ पक्षमें जिसके 
उन्नत एवं स्थूल स्तनोंके अग्रभागकरी शोभा दर्शनीय थी ] ऐसी उस बिन्ध्याटवीका [ पक्षमें 
किसी स्त्रीका ] स्त्रीरत्नमें उत्सुक मनके धारक एवं जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
धमनाथने स्थिरतापूर्वक सेवन नहीं किया था--बहाँ अधिक दिन तक निवास नहीं किया 


१. नाली छ ० । 


- ६९ ] चोहक: सगे २५५ 


उत्तुजुद्मबलूभीषु पानगोष्ठो ष्वासक्तैमंघुपकुलेनिपीतमुक्तम्‌ । 
विश्राणा मधु मधुरं प्रसुनपात्रे गड्जैव द्रुतमटवो बले: प्रमुक्ता ॥६४॥ 
वाहिन्यो हिमसलिला: सशाद्लला भूय॑त्रोच्चेद्रिरदभरक्षमा द्रुमाइच । 
संसिद्धथ द्रतमटतो बभूवुरध्वन्यावासा: कतिचिदमुष्य तत्न तत्र ॥६५॥ 
द्राघोयान्समपि जवाच्नितान्तदुर्ग गव्यूतिप्रमितमिव व्यतोत्य मार्ग । 
सोत्कण्ठं हृदयमसों द्धत्प्रियायां वेद विषयमथ प्रभु: प्रपेदे ॥६६॥ 
आरूठस्तुरगमिभं सुखासन वा प्रोल्लड्घ्य द्रुतमसमं सुखेन मार्गंम्‌ । 
देशेडस्मिन्महति पुनवंसुप्रधाने व्योम्नीव द्यमणिरगादसौ रथस्थ' ॥६७॥ 
प्रध्वानेरनुकृतमन्द्रमेघनादैः पाण्डित्यं दधघति शिखण्डिताण्डवेषु । 
ग्रामीणेघेन इब वोक्षिते सहर्ष वज्जोव प्रभुरधिक रथे रराज ॥६८॥ 
क्षेत्रभ्मी रधिकतिलोत्तमा: सुकेश्य: कामिन्यो दिशि दिशि निष्कुटा: सरम्भाः। 
इत्येनं ग्रथितमशेषमप्सरोभि: स्वर्गादप्यधिकममंस्त देशमीश: ॥६९॥ 


सुरसकान्तनिमित्तमेकान्त स्थिता पीनपयोधरापि मार्गें मिलितान्या त्यज्यते ॥६३॥ छडउत्तद्गेति--उच्चवृक्ष- 
बलभीनिविष्टेश्रमरकुल॑ पानगोप्ठीससक्तैमंधुपैरिव पीतमक्त मधु दधाना गज्जेवाटवी चमूचरे प्रमुक्ता । 


१० 


अद्यावरस्थान गजझ्जा ॥६४॥ वाहिन्य इति--यत्र शीतकूजलछा नद्यों हरिततृणाभूमिह॑स्त्यालानयोग्याब्ब वक्षा १५ 


येपु येपु प्रदेशेषु तेषु अध्वन्या मार्गावासा बभूवु । द्वुत कार्यसिद्धध गच्छत ॥६५॥ द्वारीयान्समिति--दीर्घ 
विपममपि मार्ग क्रोगठ्यमिवातिक्रम्य प्रियाया साभिलापं हृदय दधान प्रभु शीघ्र विदर्भदेश प्राप्ततान्‌ ।।६६॥ 
आरूढेति---तुर ज्वमं हस्तिन शिविका वा समारूढो विपममार्ग सुखेन जग्राम । अस्मिन्‌ विदर्भदेशे पुन सुगमत्वा- 
द्रथस्थ एवं ययौ गगने रविरिव वसुप्रधाने देशे च द्रव्यादये ॥६७॥ प्रध्वानेरिति--रथे ग्रामीणमेंघ इव दुष्ट 
शक्र इवाधिक प्रभु शशुभे । मयूरताण्डवेषु पाण्डित्यं रद्भाचार्यक दधाने । के प्रध्वानरनुकृतगभीरमेघर्गाजिभि 
॥६८॥ क्षेन्रश्नीरिति--ल प्रभुस्त विदर्भदेश स्वर्गादपि मनोहर सेने। कथमित्याह-न्‍्यत्र क्षेत्रश्री- 


था--उसे छोड़ आगे गमन किया था [ पक्षमें डपभोग नहीं किया था ]॥६३॥ उन्नत वृक्ष- 
रूपी अद्वालिकाओंपर पानगोष्ठीमें आसक्त भ्रमरसमूहके द्वारा पान करनेके बाद छोड़ी हुई 
मधुर मदिराको पुष्परूपी पात्रमें धारण करनेवाली वह विन्ध्याटवी मद्मयशालाकी तरह स निकों- 
के द्वारा शीघ्र ही छोड़ दी गयी ॥६७४॥ यद्यपि भगवान्‌ धमंनाथ कार्य सिद्धिके लिए शीघ्र ही 
गमन कर रहे थे फिर भी मार्गमें जहाँ शीतछ जलूसे युक्त नदियाँ, दृरी घाससे युक्त प्रथिवी 
और उन्नत हाथियोंका भार सहन करनेमें समर्थ बृक्ष होते थे वहाँ उनके कुछ आवास हुए 
थे ॥६०।॥ बह मार्ग यद्यपि बड़ा लम्बा ओर अत्यन्त दुर्गंम था फिर भी उन्होंने वेगसे उसे 
इस प्रकार पार कर लिया मानो दो कोश प्रमाण ही हो | इस तरह अपना उत्कण्ठापूण हृदय 
प्रियामें धारण करते हुए स्वामी धर्मनाथ, विदर्भ देश जा पहुँचे ॥६६॥ भगवान्‌ धर्मनाथने 
अब तकका विषममार्ग कहीं घोड़ेपर, कहीं दथीपर ओर कहीं पालकीपर बेठकर सुखसे शीघ्र दी 
व्यतीत किया था किन्तु धनप्रधान इस विश्ञाल देशमें उन्होंने रथपर बेठकर ही उस प्रकार 
गसन किया था जिस भश्रकार पुनघ॑सु नक्षत्रप्रधान अथवा किरणप्रधान विशाल आकाशमें 
सूर्य गमन करता है ॥६७॥ मेघोंकी गम्भीर गजनाका अनुकरण करनेवाले शब्दोंके द्वारा 
मयूरोंके ताण्डव नृत्यमें पाण्डित्य धारण करनेवाले एबं ग्रामीण मनुष्योंके द्वारा बड़े हपेके 
साथ अवलोकित रथपर विराजमान भगवान्‌ मेघपर विराजित इन्द्रके समान सुशोभित 
दो रददे थे ॥६८॥ चूँकि यहाँके क्षेत्रती शोभा अधिक तिलोंसे उत्तम है [ पक्षमें--तिलोत्तमा 
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२०७६ घमशर्मास्थुदये [१६-७०- 


विस्फारेरविदितविश्रमेः स्वभावाद्प्रमेयीनयनपुटेनिपोयमानम्‌ । 
लावण्यामृतमधिकाधिक तथापि श्रीधर्मो भुवनविभुबंभार चित्रम्‌ ॥७०॥ 
पुण्देक्षु व्यतिकरशालिशालिवप्रे प्रोन्मीलद्विशदसरोरुहच्छलेन । 

अन्येषां श्रियमिव नीव॒तां हसन्‍्तों देशश्रीगुंणगुरुणा मुदा लुलोके ॥७१॥ 
कृष्माण्डोफलभरगर्भ॑चिभेटेभ्यो वृन्ताकस्तवकविनम्रवास्तुके भय: । 

संकी्ण मिथ इव दृष्टिरस्य छूग्ना निष्क्रान्ता कथमपि शाकवाटकेभ्य: ॥७२॥ 
देशभोहतह॒दयेक्षणः क्षणेन प्रोल्लडःघ्य बलममिव वर्त्म नातिदूरे | 
तत्रोवीमणिमयकुण्डलानुका रिप्राकारं पुरमथ कुण्डिनं ददर्श ॥७३॥ 

वार्तादो तदनु रजस्तत: प्रणादों भेरीणामतनुबलान्वितस्य भर्तु. । 
एतस्याभिमुखगमोत्सुक॑ तदानीं सानन्‍्दं पुरि विदधे विदर्भराजम्‌ ।॥७४॥ 


रविकेस्निलेधान्यविशेषरुत्तमा । यत्र च कामिन्य सुकेश्यों मनोहरकुन्तलकलापा । दिशि दिशि निकुझ्जा 
सकदठीका । अद्ट्िम्पलक्षितानि सरासि अप्सरासि तैरसरोधि पक्षे तिलोसमासुकेशीरम्भाप्रभूत£भि- 
रप्मरोभिदेंवाड्ूनाभिरसंख्याभि सर्वत्र मण्डित चे स्वर्गवत्मंख्याताभिस्ततोष्सो स्वर्ग विशिनष्टि ॥६९९%॥ 
जिस्फारैरिति--सहजमुग्धत्वादज्ञातविश्रमैस्तारतरलैग्र मीणस्त्रीनयनपटे सिप्रापूटैरिव पेपीयमालमपि वपुर्लाविष्य- 
सुधारस प्रभुरधिक बभार। अन्यक्च जलादिक पीयमान क्षीयते एतच्च ने तथश्रेति महाझ्ु्वर्यम्‌ ॥७०॥ 
पुण्डुध्िकति--इक्षुविशेषसपकितकलभक्षेत्रे विदलद्धवलकमलब्याजेन अन्येपा देशाना छ्षमी हसन्तीव तद्देश- 
श्री प्रभगा ददुशे ॥७१॥ कूप्माण्डोति--कृप्माण्दी कर्कदी [ चिर्भटी | वृल्ताकवास्तुकसभृतेम्य सकीर्णे 
पतितेव चिरेणास्य दृष्टिनिप्क्रान्ता ॥७२॥ देश श्रीति--देशरामणीयकापहुतलोचनमना क्षणेन मार्ग खेदमिव 
व्यतिक्रम्य भूमिस्त्रीरत्नकुण्डलानुकारिप्राकार पुरमथ कुणिदिन विदर्भराजपुर ददर्ण ॥७३॥ वार्चादाविति--अस्य 
प्रभोरमिमुखगमनोत्सुक॑ विदर्भशज बविदधे। के को विदधथे। इत्याह--आदो वार्ता तत सेना- 
समुन्थापितरेणुस्तत आगन्तुकमजजुलभेसेनिनाद, । त्रिभि कथिते विदर्भराज. समुख जगाम ॥७४८॥ 


नामक अप्सरासे कह है ] यहाँकी स्त्रियाँ सुकेशी--उत्तम केओोंसे युक्त हैं [ पश्चमें--सुकेशी 
नामक अप्सराएं हैं ), यहाँ प्रत्येक दिश्ञामें रम्भा--कदली सहित गृहके उद्यान हैं. [ पश्षमें 
रम्भा नामक अप्सरासे सहित है] इस प्रकार अनेक जलके सरोबरों [ पश्चमें अप्सराओं ] से 
युक्त है अतः स्वामी धर्मनाथने इस देश्को स्वगंसे भी कहीं अधिक माना था |६९॥ जगत्पति 


श्रीधमंनाथ स्वामी जिस सौन्दयरूपी अमृतको धारण कर रहे थे बढ़ यद्यपि स्वभावसे ही 


विस्तृत और बिल्यस चेष्टाओंसे अपरिचित ग्रामीण स्त्रियोंके नयनपुटोंके द्वारा पिया जा रहा 
था फिर भी उत्तरोत्तर अधिक होता जा रहा धा--यह एक आइचयकी बात है ॥७०॥ गुण- 
गुरु भगवान धमनाथने उस देशको उस ल्ट्ष्मोको बड़े हषके साथ देखा था, जो कि पोंडा 
ओर ईखसे मिश्रित धानसे सुशोभित खेतोंमें खिले हुए सफेद कमलोंके छलसे मानो अन्य 
देशोंकी लक्ष्मी की हँसी दी कर रही थी ॥७१॥ कुम्हडा, कचरिया, बेंगन तथा गुर्छासे 
नम्रीभूत बधुएसे युक्त शाकके कच्छवाटोंसे परस्पर व्याप्त देशमें उलझी हुई भगवानकी दृष्टि 
बड़ी कठिनाईसे निकछ सकी थी ॥७२॥ देशकी शोभाके द्वारा जिनके हृदय और नेत्र दोनों ही 
ह््त हो चुके हैं ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने थकावटकोी तरह उस मागकों क्षणभरमें व्यतीत कर 
समीप ही वह कुण्डिनपुर नगर देखा, जिसका कि कोट, प्रथिवीके मणिमय कुण्डछका अनुकरण 
कर रहा था ॥$३॥ स्-प्रथम वार्ताने, फिर घूलिने और तदुपरान्त भेरियोंके शब्दने नगरमें 
आनन्द सहित स्थित विदभराजको इस विज्ञाल सेनासे युक्त श्रीधमंनाथ स्वामीके सम्मुख 


-<० ] बोडशः सगे! २५७ 


'सोल्छासं कतिपयवेगवत्तु रज्ररेत्यास्मिन्नभिमुखमंशुमानिवासीत्‌ । 
अस्योद्यद्गुणगरिमप्रकर्षमेरों: पादान्ते प्रणतिपर: प्रतापराज: ॥७५॥ 
देवो5पि प्रणयवशोकृत: कराभ्यामुत्क्षिप्प शितिमिलितात्तमाजुमेनम्‌ | 
यद्गम्यं क्षणमपि नो मनोरथानां तद्बाह्वोः पृथुतरमन्तरं निनाय ।॥॥9६॥ 
सोध्प्यन्तर्मनसि महातय॑ प्रसादो देवस्येत्यविरतमेव मन्‍्यमान:ः । 
उन्मीलद्धनपुलकाडूर: प्रमोदादित्यूचे विनयनिधिविदर्भ राज: ॥७७॥ 
इलाघ्यं मे कुलमखिल दिगप्थवाची धन्येयं समजनि संततिः कृतार्था। 
कोतिदच प्रसरतु सबंतो5श्व पृण्येरातिथ्यं भुवनगुरो त्वयि प्रयाते ॥9८॥ 
कि ब्रूम: शिरसि जगत्त्रयेषपि लोकेराज्ञेयं सृगिव पुरापि धायंते ते । 
स्वीकारस्तदखिलराज्यवैभवेषु प्राणेष्वप्यपमधुना विधीयतां नः ॥७०९॥ 
_अत्यन्तं किमपि वचोभिरित्युदारे: सप्रेम प्रवणयति प्रतापराजे। 
देवोध्यं सरलतरं स्वभावमस्य प्रेक्ष्येति प्रियमुचितं मुदाचचक्षें ॥८०॥ 


सोल्लासमिति--तदनन्तरं सहर्ष कैश्चिद्रेगवाड्िस्तुरग॑ संमुखमागत्य अस्थ नि.सोमगणगुरुत्वप्रकर्पस्वर्ण- 
शैलस्य प्रभो पादममीपे प्रणतितत्पर प्रतापराजस्तस्थों । यथा प्रतापेन राजते प्रतापगाज आदित्य स स्वादवे- 
रागत्य मेरो' समीपे तिप्ठति ॥७५॥ देव इति--श्रीधर्मनाथो४पि स्नेहविह्ललत्वेन व्गीकृतचेता एन 
भल्‌ठितमस्तक प्रतापराजं प्रणमन्तमुत्क्षिप्य यन्मनोरथस्याप्यगम्यं तद हुदयं निनाय । आलिलिड्रेत्यर्थ' ॥॥७६॥ 
स इति--विदर्भराजोईपि 'देवेन महान्‌ आलिड्जनादिप्रसाद कृत ” इति मतसि मन्यमान उद्गतवहलपुल- 
काडुरप्रमोदमदगद्‌गदवाक्‌ वक्ष्ययाणमिति वचनमृवाच ॥७७॥ इलाध्यमिति--हे प्रभो! साप्रत त्वयि 
समायाते मम सर्वगोत्न इलाध्यतमं संजातं । न केवल मम कुल दक्षिणदिगसों धन्या ममेय॑ पुत्रीप्रभुति. प्रसूतिश्व 
धन्या । एतहिवसमारम्य में कीतिश्च सर्वत. प्रसरतु महापुण्पैस्त्वयि आतिथ्य॑ प्राप्त सति ॥७८॥ किमिति-- 
हे प्रभो ! तवाज्ञा शिरसि त्रिभुवने४पि पुरा चूडामणिरिव धार्यते ततो वय॑ तवाज्ञा विधारयाम इति वचन चबित- 
चर्वणमिव । पर साप्रतमेतद्धिशापयामि-मम साम्राज्यसर्वस्वेषु प्राणेपु च स्वीकारों ममत्वब॒द्धिः क्रियतामिति 
॥७९॥ अस्यस्तमिति--डति पूर्वोक्तप्रकारेण अत्यन्त किमपि स्नेंहसर्वस्व॑ं प्रतापराजे प्रकटयति सति सहूजप्रेम- 


आनेमें उत्सुक किया था ॥७१॥ वह प्रतापराज सूर्यकी भाँति कुछ वेगशाली घोड़ोंके द्वारा 
बड़े उल्लासके साथ संमुख आकर उत्कृष्टगुणोंकी गरिमाके प्रकपसे मेमकी समानताको धारण 
करने वाले इन घर्मनाथ स्वामीके चरणोंके समीप [ पक्षमें प्रत्यन्त पं तके समीप ] नम्रीभूत 
हुआ ॥७०॥ प्रमसे बश्मीभूत भगवानने प्रथिथी पर मस्तक झुकाये हुए इस प्रतापराजको दोनों 
हाथोंसे उठाकर अपने उस विशाल बशक्षस्थ छसे छगा लिया जो कि क्षणभरके लिए भी मनोरथोंका 
गम्य नहीं था ॥95॥| जिसके अत्यधिक रोमांचरूपी अंकुर उठ रहे है ऐसा विनयका भाण्डार 
विदभेराज भी अपने मनमें बह सब भगवानका द्वी महान्‌ प्रसाद है ऐसा निरन्तर मानता 
हुआ बड़े हर्ष के साथ निम्न प्रकार कहने लगा ॥७७॥ चूँकि आज त्रिंभुबनगुरु पुण्योदयसे मेरे 
आतिश्यको प्राप्त हुए हैं अत' मेरा समस्त कुल प्रशंसनीय हो गया, यह दक्षिण दिशा धन्य हुई, 
मेरी सनन्‍्तान कृतकृत्प हुई और आजसे मेरा यज्ञ सर्वत्र फेढे ॥५८॥ हे प्रभो ! आपकी आज्ञा 
तो तीनों छोकोंमें छोगोंके द्वारा पहलेसे ही मालाकी तरह शिरपर घारण की जाती है अतः 
अधिक क्या कहें ? हाँ, अब मेरे समस्त राज्य-वेभव एवं प्राणोंमें भी आत्मीय बुद्धि कीजिए 
॥५९॥ जब प्रतापराजने इस प्रकारके उत्कृष्ट बचनोंके द्वारा प्रेमसहित अत्यन्त नम्नता दिखायी 
तब भगवान धर्मताथने भी उसका अत्यन्त सरलस्वभाव देख हपसहित निम्नांकित प्रिय 


७२ कक 
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२५८ घमंशर्मास्थुदने [ १६०८१- 


सर्वस्वोपनयनमत्र तावदास्तां जाता: स्मस्त्वदुपगमाद्य क्ृतार्था:। 
तास्मा्क तव विभवे परस्वब॒द्धिर्नों वास्ते वपुषि मनागनात्मभाव: ॥८१॥ 


आलापैरिति बहुमानयन्समीपे अच्छन्त तमुचितसत्क्रियाप्रतीत: । 
ताम्बूलापंणमुदितं विदर्भराज॑ स्वावासान्प्रति विससजं धमंनाथ: ॥८२॥ 


५ आनन्दोच्छूवसितमनाः पुरोपकण्े योग्यायामथ वरदाप्रतीरभूमौ । 
आवासस्थितिमविरोधिनी विधातु सेनायाः पतिमयमादिदेश देव: ॥८३॥ 


से यावत्सेनानी रलमरूभताज्ञामिति विभो: 
पुर पूर्वस्थित्या सपदि घनदस्तावदकरोतू। 
सरस्कन्धावारद्युतिविजयिनो यस्य विशिखा- 
१० समासप्नं शाखानगरमिब तत्कुण्डिनमभूत्‌ ॥८४॥ 

द्वारि द्वारि पुरे पुरे पशथ्ि पथि प्रत्युल्लसत्तोरणा 

पौरा: पृर्णमनो रथा रचयत प्रत्यग्ररद्भावलिम । 
पुष्य॑वस्त्रिदशेन्द्रशेख रमणि: सो5यं जगद्वल्‍्लभः ु 

प्राप्तो रलपुरेश्वरस्प तनयः श्रीधर्मनाथ: प्रभु ॥८५॥ 


क्र ७ 3जुक अजिलल:। ओके +>्+र ७ पे पे टला -अनटीआम २० 


१५ रमिको5यमिति ज्ञात्वा प्रभुूरुचित प्रियवचन बभाषे ॥॥८०॥ सवस्वेति--सर्वस्वोपनयन तावदूदूरे तिष्ठतु तव 
समागमनेन वयमपि क्ृतार्था संजाता न वास्माक तव विभवे परद्रव्यबुद्धि न च वा तब शरीरे परणरीरभाव । 
सर्वात्मता तवास्माक वे एकाकीभाव इति ॥2१॥ आलापैरिति---इति रधसमीपे पादचारेण गच्छन्तं प्रताप- 
राज प्रियवचनैर्बहुसभावयन्‌ तत्कालोचितमत्कारंण प्रतीत ताम्बूलदानप्रसादि्त निजगुहान्प्ति प्रेपयामास ॥८२॥ 
आनन्देंति--अथानन्तर सप्रमोदों देवों नगस्‍्समीपे वरदानदीतीरे आवासस्थिति कर्तुमतना सेनापतिमा्दिदेश 

२० अविरोधिनी यथायोग्याम्‌ ॥८३॥ से इति--स सनानीर्यावत्प्रमोराज्ामगृहीत्‌ तावत्‌ पूर्वश्रकारेणव धनदेन 
नगर कृत॑ यस्थ सुरशकटकांबासश्रीविजयिन समीपे तदेव कुष्टिनपुरं शाखानगरसद्ण शुशुभे ॥८४॥ 
ह्वारीति-- प्रतापराजाज्या प्रजान्पति दण्डपाणिकों भापते--हे पौरा- ! सर्वत्र हारचत्वरादौ मण्डपगगनोडिका- 
वन्दनमालामक्तामयस्वस्तिकप्रभृतीनि प्रवेशम ज्ुलकरणीयानि यूयं कुरुत । असौ प्रभस्त्रिदशेन्द्रवन्दितों भवत्पप्पे. 
तथा उचित बचन कद्दे ॥८०॥ सर्वस्व॒ समपंण दूर रहे आपके समागमसे ही हम कृतार्थ हो 

२५ गये | न आपके विभवमें मेरी परत्वबुद्धि है और न आपके प्रीरमें ही मेरा अनात्मभाव है 
॥८१॥ उचित सत्कारसे प्रसन्न धर्मनाथने, समीपमें आये हुए विदरभराजऊ पूर्बोक्त वातालाप 
से बहुत सम्मान किया, पान देकर आनन्दित किया और तदुपरान्त बसे अपने निबास-स्थान 
के लिए विदा किया॥८२॥ तदनन्तर आनन्दसे जिनका मन उच्छबसित हां रहा है ऐसे देवा- 
घिदेव धरमनाथने नगरके समीप बरदा नदीके तटकी योग्य तथा उत्तमभूमि पर सेनाकी 

३० अविरोध स्थिति करनेके लिए सेनापतिको आज्ञा दी ॥८३॥ इधर सेनापतिने जब तक प्रभुकी 
आज्ञा प्राप्त की उधर तब तक कुबेरने पहलकी तरह शीघ्र ही बह नगर बना दिया जो कि 
देवोंके झिविरकी शोभाको जीत रहा था तथा जिसकी गलियोंके निकट कुण्डिनपुर शाखा- 
नगर जैसा हो गया था ॥८४॥ हे नगरबासियों ! चूँकि आप छोगोंके पुण्यसे इन्द्रके शिखा- 
सणि, जगतके स्वामी, रत्नपुरके राजा महासेनके पुत्र श्रीधमंनाथ स्वामी आपके यहाँ पधारे 

३५ हैं. अतः आप छोग द्वार-द्वारमें, पुर-पुरमें और गली-गडीमें पूर्ण-मनोरथ होकर तोरणोंसे 


१. स्वावासं मर० घ० । २ मिखरिणीवृत्त “रमै रद्रेश्छिन्ता यमनमभलछाग शिखरिणी” इति रूक्षणात । 
२. शाहूलविक्रीडितवृत्तम्‌ 'सूर्याश्वर्मंसजास्ततः सगुरब' शार्दूलविक्रोडितम' इति लक्षणात | | 


-«८ ] बोडशः सरः २५९ 


यास्तूर्यारवह्ारिगीतमुखराः पात्राणि दष्यक्षत- 
खग्दूर्वादलभाड्जि बिश्रति करे सोत्तंसवेषा: स्त्रिय: । 
श्रीश्वज्रार॒तीचिराजिततप:सौभाग्यशोभा इव 
श्रेय:प्राप्पसमागमं वरमिमं धन्या: प्रतोच्छन्तु तां:॥८98॥ 
अद्योत्तिप्य करं ब्रवीम्यहमित: शृष्वन्तु रे पार्थिवाः ध्‌ 
का शद्भधारवतो कथापि भवता प्राप्ते जिने संप्रति । 
वार्ता तावदमी ग्रहप्रभूतयः कुव॑न्तु भाप्राप्तये 
देवो यावदुदेति नाखिलजगच्चूडामणिर्भास्कर:॥८७॥ 
इत्थं विदर्भवसुधाधिपराजधान्यां द्राग्दण्डपाशिकवचः शकुनं निशम्य | 
तिष्ठन्‌ स तत्र नगरे धनदोपनीते सिद्धि विभुद्रंंढयति सम हृदि स्वकार्ये ॥८८॥ १० 


हति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरचिते धमशर्माम्युदये महाकाब्ये प्रभात- 
प्रयाणकबणनो नाम घोड़श: सर्ग: ॥१६॥ 


समागत इति ॥८५॥ या इति--या अविधवा सुभगास्तूर्यध्वनिमनोहरगीतमुखरा दधिचन्दनादिचूर्णानि 
मड्डलपात्राणि हस्तयोर्धारयन्ति ता धृतोत्तमश्यज्भारा इमं पृष्यप्राप्यं प्रिणेतारं प्रतोच्छन्तु दिष्टया वर्द्धयन्तु । 

श्र ड्ञारवत्या यच्चिराजित तपस्तस्मात्‌ यच्च समझ्भूतं सौभाग्य तस्य जोभा इव महिमश्रिय इब । ते महातप्सा १५ 
बिना ईदृश पति पतिवरा लभत इति भाव ॥८६॥ अद्येति--अद्य हस्तमृत्क्षिप्प कथयामि हे नृपा ! सर्वे यूय- 
माकर्णयत--अस्मिन्‌ स्वयंबरें श्लृज्जञारवतीकथापि भवतां नास्ति | जिले प्राप्ते का पुन श्यद्भारवतीनामधेया 
कन्या । तावदग्रहाणा दीधितिसंपत्तियवित्सहस्लकर उदेति ॥८७॥ इस्थमिति--इत्थं नगर्या दण्डपाशिकवचन 
शकुनरूप॑ श्रृत्वा निजनगरे स्थित' कन्यासिद्धि प्रति मनसि प्रभुनिदचय चकारेति ॥८८॥ 


इति श्रोमन्मण्दलाचायछल्ितकीततिशिप्यपण्डितश्रीयश,कीर्तिविरचितायां २० 
सन्देहध्यान्तदी पिकायां घमकर्माभ्युद्यटीकायां पोडश: सर्ग: ॥१६॥ 


समुल्छसित नयी-नयी रंगावली बनाओ ॥८५॥ जो तुरहीके शब्दके समान मनोहर गीतोंसे 
मुखर हैं, उत्तम वेषभूषासे युक्त हैं, श्रीशज्ञारवतीके चिराजित तपट्चरणके फलस्वरूप सौभाग्य 
की शोभाके समान जान पड़ती हैं. और द्वार्थोमें दद्दी, अक्षत, माछा, तथा दूर्वादलसे युक्त 
पात्र धारण कर रही हैं वे धन्य स्त्रियाँ जिसका समागम बड़े पृण्यसे प्राप्त हो सकता है ऐसे २५ 
इस बरकी अगवानी करें ॥८६॥ हे राजाओ ! अब मैं हाथ उठा कर कहता हूँ सुनिए, इस 
समय श्रीजिनेन्द्रदेबके पधारने पर आप लोगोंको शज्ञारवती की कथा क्या करना है ? आप 
छोग उसकी आशा छोड़िए क्योंकि ये ग्रह आदि ज्योतिष्क तभी तक दीसिको प्राप्त करनेके 
छिए वार्ता करते हैं जब तक कि समस्त संसारका चूड़ामणि सूर्यदेब उदित नहीं होता ॥८»॥ 
इस प्रकार कुबेर निर्मित नगरमें रहनेबाले भगवान्‌ घमंनाथने विदर्भराजकी राजधानीमें ३० 
जा ही दण्डधारी प्रतिद्ारीके शकुन रूप वचन सुनकर हृदयमें अपने कायकी सिद्धिको दृढ़ 
या ॥८८॥ 


इस प्रकार महाकवि हरिथन्ह द्वारा विरचित धमश्मस्युदय महाकाब्यमें प्रभातकारू 
ह 
ओर प्रयाणका वर्णन करने वाछा सोलहवाँ सग समाप्त हुआ ॥१६॥ 


१५ 


२९ 


9 


सप्तदशः सगेः 


अथायमन्येद्युरुदा रवेष' प्रतापराजाप्तजनोपहूत: । 
देशान्तरायतनरेन्द्रपूर्णा स्वयंवरारम्भभुवं प्रपेदे ॥१॥ 
मुक्तामयी कुद्धमपड्धिलायां रज़ावलियंत्र पतिवराया:। 
सोभाग्यभाग्योदयभूरुह्मणामुप्तेव रेजे नवबीज राजि: ॥२॥ 
यथ:सुधाकू विकमेव तत्र शुभ्र नभोवेश्म स कर्तुमुच्चे. । 
मञ्चोच्चयान्‌ कुण्डिनमण्डनेन प्रपड्चितान्भूमिभुजा ददर्श ॥३॥ 
शज्वारसारज्भ विहा रलीलाशलेपु तेपु स्थितभूपतीनाम्‌ ५ 
वेमानिकानां च मुदागतानां देवोइन्तरं किचन नोपलेभे ॥४॥ 
निःसीमरूपातिशयों ददर्श प्रदह्ममानागुरुधूपवर्त्या । 

सुख न केपामिह पार्थिवानां लज्जामषीकृचिकप्रेव कृष्णम ॥५॥ 


अधथेति-- अथानन्तरमपरस्मिन्‌ दिने प्रतापराजेन स्वजनमुख्यजनमखेन संगौरबमाकारित. क्षेतमहा- 
शज्भारो देशान्तरागतबहुविधनरेन्द्रसकीर्णस्वयवग्मण्डक - प्रभु: प्राप ॥१॥ मुक्तेति--मुक्तामग्री स्वस्तिक- 
भड्ढी, धुसुणलिप्ताया पूथिव्या शशमे तस्या, श्द्भाग्वत्या पतिवराया सौभाग्यपुष्योदयवृक्षाणा बीजपद्क्तिरिव 
बापिता । श्रीध्र्मंगाथपतिलासि च_ तस्या सौभाग्य पुण्यं च वाढ वद्धिष्यत हत्यर्थ ॥२॥ यश इति--स 
कुण्डिनपतिना नमरेन्द्रण मझ्वसचयानुच्चेस्तरान्निम[पितान्‌ ददर्शा। नभोवेश्म गगनगृह धवलीकतुमित्र । 
कया । यश सुधाकूचिकया कीतिचूर्णरसश्यद्भिकया | यथा देवगुृहादिक धवलगितुमुच्च॑मंज््चा बध्यन्ते तथा। 
तेन तेन विहितदृहितृस्वयवरेण आकत्प प्रतापराज प्रसिद्धो बभूव ॥३॥ शछद्भारेति--तेपु पठ्चवर्णरत्नमण्डन- 
सभुतश् ड्वारमुगसवरणक्रीटापर्बनपु मज्वेपु स्थिताना भूपतीना विमानेपु स्थिताता देवाना च किचनाप्यन्तरं 
तेत प्रभुणा नोपलद्थम्‌ । सज्या विमानरदृणा भूपा देवसदूआ इत्यर्थ ॥४॥ निःसोमेवि--निरुपमरूपप्रभावो 
देवों ददह्ममानागुरुधृमवर्त्या लज्जामपीकूचिकग्रेब सर्वेपा तरुणपाथिवाना हृष्णमुर्ख वीक्षाचक्रे । प्रभोरड्भुत- 


... अथानन्तर दूसरे दिन उत्कृष्ट वेषको धारण करने वाले एवं प्रतापराजके प्रामाणिक 
जनोंके द्वारा बुलाय हुए भगवान्‌ धर्मनाथ, दूसरे देशोंसे आये हुए राजाओंसे परिपूर्ण स्वयं बर 
भूमिमें पथार ॥१॥ केशरकी कीचसे युक्त उस स्वयंवर सभामें मोतियोंकी रह्नावली ऐसी 
सुशोभित हो रही थी सानों कन्याके सौभाग्य एवं भाग्योदय रूप वृक्षोंकी नूतन बीज़ोंकी 
पंक्ति ही बोयी गयी दो ॥२९॥ वहाँ उन्होंने कुण्डिघपुरके आभरण स्वरूप प्रतापराजके द्वारा 
विस्तारित उन्नत मंचोंके समूहकों इस प्रकार देखा मानों वे कोर्तिखू्पी कलईकी कूचीसे 
आकाशमन्दिरको धवल करनेके लिए ही बनाये गये हों ॥३॥ देवाधिदेव भगवान धर्मनाथने 
श्गाररूपी मगोंके विहारसे युक्त क्रीड़ा-पर्बतोके सम्रान उन मंचोंके समूहपर स्थित 
राजाओं ओर आनन्दसे समागत विमानचारी देबोंके बीच कुछ भी अन्तर नहीं पाया था 
॥9॥ अत्यधिक रूपके अतिशयसे युक्त श्रोधरम नाथ स्वामीने जरूती हुई अगुरु धूपकी बत्तियोंसे 
किस राजाका मुख छूज्जारुपी स्थाह्वीकी कूचीसे ही मानो काढा हुआ नहीं देखा था-- 
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अय॑ सं कामो नियत श्रमेण कमप्यधाक्षीद्‌ गिरिशस्तदानीस | 
इत्य:द्भुतं रूपमवेक्ष्य जेनें जनाधिनाथा: प्रतिपेदिरे ते ॥६॥ 
'अथाज़िनां नेत्रसहस्पात्र निविष्टमिष्टेस स मझ्चमुच्चे: । 
सोपानमार्गेण समारुरोह हैम॑ मरुत्वानिव वेजयन्तम्‌ ॥७॥ 
सिहासने श्यूद्भ इवोदयाद्रेस्तत्र स्थितो रत्नमये कुमार: । 

स तारकाणामिव भूपतीनां प्रभां पराभूय शशीव रेजे ॥८॥ 
उल्लासितानन्दपय:पयोधी पीयूषधाम्नीव विशेष रम्ये । 

कासा न नेत्राणि पुराज्नाना दृष्टि तत्रेन्दुमणीबभूवु: ॥९॥ 
इक्ष्वाकुमुख्यक्षितिपालकारतिं पठत्स्वथों मज़ुलूपाठकेषु । 
दृषस्मरास्फालितका मुंकज्यानिर्धोषवन्मूच्छे ते तूयंनादे ॥१०॥ 
करेणुमारुह्म पतिवरा सा विवेश चामीकरचारुकान्ति:। 
विस्तारिमञ्चान्तरमन्तरिक्षं कादम्बिनीलीनतडिल्लतेव ॥११॥ युग्मस्‌ । 


प्रभावावलोकनेन सर्वे भूपाठा लज्जामपीस्नपिता इवेति भाव ॥५॥ अबमिति--अय॑ साक्षान्मकरध्वजो यक्च 
बिनयनेन कामों दग्ध इती पुराणकथा सा वृूथा । तेनेश्वरेण कामअ्रमेण अस्यपुरुषप्रायं किमपि दग्धमिति मनसि 
वितकयन्तो भूषा जिनरूपमीक्षातक्रिर ॥६॥ अथेति--अथ नयतसहले साभिलाषं निरीक्ष्य प्रतापराजप्रवानेन 
सविनय प्रदर्शित मश्ञ सोपानमार्गेण सुवर्णमयमारूढबान्‌ यथा सहसाक्ष. शक्रो वेजयन्तनामधेयं विमान- 
मारोह॒ति ॥७॥ सिहासन इति--स प्रभुस्तत्र सुवर्णमयर्सिहासनोपविष्टर सर्वेधा भूषतीना रूपशृज्जारप्रभाव॑ 
पराभूय स्थितवानू । यथा उदयाचलश्यृद्भस्थश्चन्द्रमा इतरतारकादीना प्रभा परिभूय तिष्ठतीति ॥८॥ 
उल्लासितेति--कल्छोलितहपसमुद्रे तस्मिन्‌ प्रभो चन्द्र इब दृष्टमात्रेपि कासां पौराज्जनाना चन्द्रकात्ता इब 
नेयनानि हपश्चिजलप्छृतानि न बभृवुरपि तु बभूवुरेव । यतोअ््येम्यस्तरुणेम्यों विशेषरम्येडतिसौभाग्यरूपयुक्त 
इत्यर्थ ॥९॥ इक्ष्वाकु इृति--इध्ष्वाकृप्रभृतिषु क्षत्रचन्द्रेपु वैठालिकैव॑ष्यमानेषु तूर्यनादे च उज्जृम्भमाणे उन्मत्त- 
कामटणत्कारितकार्मुकप्रत्यश्चागम्भी रनादसदृशे । तथा सति किमभूदित्याह--- ॥१०॥ करेणु-इति--तदनन्तरं 
हस्तिनीमारूढा सा पतिवरा सुवर्णप्रभाद्ध यप्टिए्मयमश्चश्रेणिमध्यमार्ग प्रविष्टा। यथा मेघशिखरस्थिता विद्युत्‌ 


भगवानके अद्भुत प्रभावकों देख कर समस्त राजाओंके मुख श्याम पड़ गये थे ॥५॥ उस 
समय जिनेन्द्र भगवानका अद्भुत रूप देख कर उन राजाओंने समझा था कि सचमुचका 
काम तो यही दे महादेवने भ्रमसे किसी दूसरेको जलाया था॥६॥ तदनन्तर मलुष्योंके 
हजारों नेत्रोंके पात्र भगवान्‌ धर्मनाथ किसी इष्ट जनके द्वारा दिखलछाये हुए सुबर्णमय 
उन्नत सिंहासन पर श्रणीमागसे उस प्रकार आरूढ हुए जिस प्रकार कि इन्द्र बेजयन्त नामक 
अपने भवनमें आरूढ होता हे ।»। रत्नमय सिंहासन पर अधिरूढ श्रीधर्मनाथ कुमार 
राजाओं को प्रभाको तिरसक्कत कर इस प्रकार सुशोमित हो रहे थे जिस प्रकार कि उदयाचल 
के शिखर पर स्थित चन्द्रमा ताराओंकी प्रभाको तिरस्कृत कर सुशोभित होता है ॥८॥ 
आनन्दरूपी क्षीरसमुद्रकों उल्डासित करने वाले चन्द्रमाके समान अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ 
घधमंनाथके दिखनेपर किन नगरनिवासिनी स्त्रियोंके नेत्र चन्द्रकान्तमणि नहीं हो गये थे-- 
किनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू नहीं निकडने छगे थे ॥९। तदनन्तर जब मंगल पाठक लोग 
इध्बाकुबंशीय राजाओंकी कीर्तिको पढ़ रहे थे और अहंकारी कामदेबके द्वारा आस्फालित 
धनुषकी डोरीके शब्दके समान तुरही बादिन्नका शब्द सब ओर फेल रहा था ॥१०॥ तब 
सुबणके समान सुन्दर कान्तिबालो कन्या हस्तिनीपर आरूढ हो विस्तृत सिंद्दासनोंके मध्य- 


१. अथो'डिर्नां म० घ० । 
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सा वागुरा नेत्रकुरज़ूकाणामनज़ुमृत्युझजयमन्त्रशक्ति: । 
श्युद्भा रभूवल्लभराजधानी जगन्मनःकार्मणमेकमेव ॥१श॥ 
लावष्यपीयूषपयोधिवेला संसारसवंस्वमुदा रकान्ति: । 
एकाप्यनेके जितनाकना री नृपै. सकाम॑ ददुशे कुमारी ॥१३॥ युग्मस्‌ । 
"एतां धनुर्यष्टिमवैष मुष्टिग्राह्मेकमध्या समवाप्य तन्‍्वीम । 
नृपानशेषानपि लाघव॑न तुल्य॑ मनोभूरिषुभिर्जंघान ॥१४॥ 
यद्यत्र चक्षु: पतितं तदज्ें तत्रेव तत्कान्तिजले निमग्नम । 
शेषाज्रमालोकयित सहस्नेत्राय भूपा: स्पृहयांबभूवु: ॥१५॥ 
पयोधरश्रीसमये प्रसर्पद्धारावलीशालिनि संप्रवृत्ते । 

सा राजहंसोव विशुद्धपक्षा महीभुता मानसमाविवेश ॥१६॥ 
स्वभावशोणों चरणो दथत्या न्यस्ते पदेषन्तःस्फटिकावदातम्‌ । 
उपाधियोगादिव भूषतीना मनस्तदानीमतिरक्तमासीत्‌ ॥१७॥ 


गगन प्रविशति । अ्त्र सश्जमार्गान्तरिक्षयोहस्तिनीकादम्बिन्यों स्वर्णकान्तिकन्याविद्युतोश्चोपमानोपमेयभाव 
॥११॥ सेति--सा सर्वजननयनमगाणा ब्रन्धनपाशिकेव अथवा बत्िनयनदग्धकामप्रस्यूज्जीवनमुत्युश्षयमन्त्र- 
गक्तिरित्र अथवा मन्यु जयतीति मृत्यजय । अस्या सत्या कामस्थ मृत्यरेव नास्तीति । पन्त किविशिट्टा। 
प्रज्ञासर्तपराजधानी । आहोस्वित्‌ किंबहुना विभवनजनमनोवणीकरणमेकमेवेलि ॥१२॥ छावष्येति--सा 
लाबण्यामतममडवेछा समसारसर्वस्वभूता अद्भूतप्रभावा सर्वेनृपेरेकापि साभिलाप ददृशे जितदेवाद्भनारूपातिश्या 
॥१३॥ एसामिति--ता छल्िताज़ी मश्टिमेयमध्या खनुझंतामिब गृहीत्वा सर्वास्तृूपानू महावेगलाघवेन सम 
यगरपत्मर्वनिषि शर्रविभेद काम ॥१४॥ यद्यश्रेति--तस्था अज्जे यच्चक्षु्यश्र लग्न तत्तत्रेव ल्ावण्यजले निमग्न 
तत भेपाजनिरीक्षणश्रद्धालओों नृपा सहस्नेत्राय स्पृहयाबभत्र । चक्षुठयेन तदड्ल सर्व वीक्षितुं न शकक्‍्यते 
संवजाप्यतिशायिरामणीयकत्वात्‌ तवो नेत्रसहख्र वार््छात ॥१५॥ परयोधरेति--सा महीभूता सर्वेपा राजा चित्ते 
चमत्कृता । विश्वुद्रों मातरापित्रों पक्नीं बुछे ग्ेस्या सा तथाविधा । प्रयोधरश्रीसमये कुचलक्ष्मोकाले संप्राप्त 
स्फास्तिमुकताबलीशोभिते । शयलपक्षा हिमाल्यशिरस सानस सर प्रयाति ॥१६॥ स्वभ्ावेति--तदा 


सार्गमें उस प्रकार प्रविष्ट हुई जिस प्रकार कि मेघमालामें विलीन बिजली आकाशके बीच 
प्रविष्ट होती हैँ ॥१५॥ [ युग्म ] वह कुमारी नेच्ररूपी हरिणोंके छिए जाल थी, कामदेवकी 

मृत्युकों जीतनेवाडी मन्त्रशक्ति थी, श्रृंगाररूपी राजाकी राजधानी थी, संसारके समस्त 
जीवोंके मनका एक वशीकरण थी ॥९श॥ सोन्दर्यरूपी सुधाके समुद्रकी बेला थी, संसारका 
सर्वम्ब थी, उत्कृष्ट कान्तिवाली थी, देवाज्नाओंको जीतनेबाली थी और एक होकर भी अनेक 
राजाओंके द्वारा काम सहित एक साथ देखी गयी थी ॥१३॥ [ युग्म ]। जिसका मध्यभाग 
एक मुप्टिके द्वारा प्राह्म था ऐसी उस कुमारीको धनुषयष्टिके समान पाकर कामदेवने बड़ी 
शीघ्रताके साथ बाणोंके द्वारा समस्त गज़ाओंको घायछ किया था ॥१४७॥ उसके जिस- 
जिस अंगमें चक्ष पड़ते थे वहीं-वहों कान्तिरूपी जलूमें डूब जाते थे अतः अवशिष्ट अंग 
देखनेके लिए राजा छोग सहस नेत्र होनेकी इच्छा करते थे ॥१०॥ हिलते हुए धारोंके समूहसे 
सुशोभित [ पक्षमें चलती हुई धाराओंसे सुशोभित ] स्तनोंकी झ्ोभाका समय--तारुण्यकाल 
[ पक्षमें वधाऋतु ] प्रवृत्त होने पर विश्ुद्ध पक्ष बाली [ पक्षमें इवेत पंखों बाडी ] बह राज- 
हंसी-श्रष्ठ राजकुमारी [ पक्षमें हंसी ] राजाओंके मंनरूपी मानस सरोवर में प्रविष्ट हो 
गयी थी ॥१६॥ स्वभावसे रक्ततर्ण चरण घारण करने बाली राजकुमारीने ज्योंद्री भीतर चरण 
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अहो समुन्मीलति धातुरेषा दिल्पक्रियाया: परिणामरेखा। 

जगदूढ॒य॑ मन्मथवेजयन्त्या यया जयत्येष मनुष्यलोक: ॥१८॥ 

धनुलंता भ्रूरिषव:ः कटाक्षा: स्तनौ व स्वस्वनिधानकुम्मो | 

सिहासनं श्रोणिरतुल्यमस्या: कि कि न योग्यं स्मरपाथिवस्य ॥१९॥ 

मड्बतु जले वाञुछति पद्ममिन्दुव्योमाजरणं सपंति लद्धनाथंम । 

क्लिश्यन्ति लक्ष्म्या: सुदृशा हृतायाः प्रत्यागमार्थ कति न त्रिलोक्याम्‌ ॥२०॥। 
कुत: सुवृत्त स्तनयुस्ममस्या नित्तम्बभारो5पि गुरुः कथं वा । 

येन द्वयेत्ापि महोन्नतेन समाश्चितं मध्यमकारि दीनस्‌ ॥२१॥ 

यद्वण्य॑ते निवृंतिधाम धन्येर्धुवं तदस्या. स्तनयुग्ममेव । 

नो चेत्कुतस्त्यक्कलड्डपड़ु युक्ता गुणरत्र वसन्ति मुक्ता: ॥२२॥ 


भूपतीता चेतस्ता प्रति भुश रक्तमासीत अतश्न ज्ञायने सहजरक्तो चरणों दधानायास्तस्था संचारयोगादिव 
स्फटिकाबदातं सहजनिर्मेछम । यथा जपापुष्पादिसतिधाने निर्मलस्फटिकादिक शोणच्छायामातनुते तथा शुद्ध- 
सपि चित्त रक्‍ापदन्यासयोगादिव रक्तमित्यर्थ ॥१७॥ अहो इति---अहो अंह्मण एपा विज्ञानपरमकाप्ठा 
क्रियाया परिणामछेखा एपा विज्ञायते यया अमुया मध्यलोकः स्वर्ग पाताल च जयति मन्‍्मथपताकया । अस्या 
ग्रादभताया भवनद्रथसकाशार शान्मनुप्यलोक प्रभावात्यथ ॥१८॥। घनुश्ति---अस्या मुगाक्ष्या अज्ञावयबा स्मर- 
नृपस्य राज्योपकरण कि कि न यान्ति अपि तु यास्त्येब । तथाहि--अलता धनुर्योष्ट कटाक्षा बाणा स्तनों 
सर्वस्वनिधानकुम्भी श्रोणीतर्ट सिहासनमिति ॥१९॥ सडक्तुसिति--अमया मुगाध्ष्या लुण्टितलक्ष्मीका कति 
कति चन्द्रादयों निजश्नीप्रतिकाभाय न प्रतियतन्त एबं । तथाहि पश्म सदा जले मिमइक्षति, चन्द्रों व्योमप्रान्त 
प्रतिदिन याति, निजापहुतश्री प्रत्यागमोपायं चिन्तयन्निव ॥२०॥ कृत इति--यस्या स्तनयुस्म कर्थ सुवृत्तम्‌ । 
कथ वा नितम्बभारो गुरुतम । येन द्यनाप्यवछूम्न क्रशतरं बभूव । अन्यत्र यो हि सुवत. सुशीलो यश्च 
गुरुर्भवति से निजसेवक मध्यं सब्यस्थ साधुजन न दीन करोति ॥२१॥ बदिति--यन्निर्वेतिधाम मोक्षस्थान 
धन्यैस्तत्त्ववेदिभि कथ्यते श्रव तिश्चयेन तन्मन्ये अस्या स्तनमण्डलमेव नो चेद्दृश्यताम्‌ त्यक्तससारदोपा ज्ञानादि- 
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रखा स्याही राजाओंका स्फटिकके समान स्वरुछ मन उपाधिके संसगंसे ही मानो उस 
समय अत्यन्त अनुरक्त [ पक्षमें छालवर्ण ] हो गया था ॥१७॥ यह नरलोक कामदेवकी 
पताका तुल्य जिस श्रृंगारवतीके द्वारा दोनों छोकों- ऊध्ब एवं अधोलोकोंको जीतता था 
आइचय है कि बह विधाताके शिल्प निर्माणकी अन्तिम रेखा थी ॥१८॥ उसको भोह धनुप- 
लता थी, कटाक्ष बाण थे, स्तन सवेस्व खजानेके कलश थे ओर नितम्ब अतुल्य सिद्दासन था 
इस प्रकार उसका कोन-कोनसा अंग कामदेवरूपी राजाके योग्य नहीं था ? ॥१९॥ कमल 
जलमें डूबना चाहता है ओर चन्द्रमा उल्लंघन करनेके छिए आकाशरूपी आँगनमें गमन 
करता है सो ठीक ही है क्योंकि उस सुलोचनाके द्वारा अपहृत लक्ष्मीको पुनः प्राप्त करनेके 
लिए तीनों लोकोंमें कितने छोग क्लेश नहीं उठाते ? ॥२०॥ इसका यह स्तनयुगल सुबृत्त सदा- 
चारी [ पक्षमें गोलाकार ) ओर नितम्ब॒भार गुरु--उपाध्याय [ पक्षमें स्थूज्ञ ] केसे हो सकता 
था जिन दोनोंने कि स्वयं अत्यन्त उन्नत होकर अपने आश्रित मध्यभागको अत्यन्त दीन बना 
दिया था ॥२१॥ धन्य पुरुषोंके द्वारा जो मुक्तिधामका वर्णन किया जाता है निइचयसे वह 
इसका स्तनयुगलछ ही है। यदि ऐसा न द्वोता तो यहाँ कलंकरूपी पंकसे रद्दित और सम्यरदश- 
नादि गुणोंसे [ पक्षमें तन्तुओंसे ] युक्त मुक्त सिद्ध परमेष्ठी [ पक्षमें मुक्ताफल ] क्‍यों निवास 
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इत्यज्रशोभातिशपेन तस्याइचमत्कृताश्चेतसि चिन्तयन्तः । 
मनोभवास्त्ररिव हन्यमाना: शिरांसि के के दुधुवुन्त भूपा: ॥२३॥ 
मन्त्रान्निपेठुस्तिलकान्यकार्पुरध्यानं दधुदिचक्षिपुरिष्टचूर्णस्‌ । 

इमा वशीकर्तुमनन्यरूपां कि कि न चक्रनिभूत नरेन्‍्द्रा:॥२४॥ 
प्यृज्धारलोलामुकुरायमाणान्यासन्तृपाणां विविधेज्धितानि । 
कन्यानुरागि प्रतिबिम्ब्यमानं व्यक्तं मनोउलक्ष्यत यत्र तेषास्‌ ॥२५॥ 
कंदरपंकोदण्डलतामिवेको श्रुवं समत्क्षिप्प सम॑ सुहृख्धि: । 
करप्रयोगाभिनयप्रगल्भा विलासभोष्ठी रसिकश्चकार ॥रह्ा 
स्कम्धे मुहुवेक्रितकन्धरो उन्‍्यः कस्तूरिकायास्तिलक ददर्श । 
अभ्युद्धरत्युद्धु रवेरिवार्धेव॑सुन्धरापद्धू मिवात्र लग्नम्‌ ॥२»। 
लीलाचलत्कुण्डल रत्नकान्त्या कर्णान्तकृष्ट धनुरेन्द्रमन्य: । 
अदर्शंयच्चन्द्रधिया गतस्य सज्धं मृगस्येव मुखे निपेद्धम्‌ ॥२८॥ 


गणयुक्ता सिद्धा अत्र असन्ति पक्षे तन्तुप्रोतानि मुक्ताफडानि ॥२२॥ इसतिति--त्ि पर्वोक्तप्रकारेश अज्भूलक्ष्मी- 
सौभाग्यभर प्रभावेण मनसि विस्मिता राजान शिरासि कम्पयाचक्रिरे । अतण्च ज्ञायते कामबाणघार्तस्ताडिता 
इब ॥२३॥ मन्यानिति--बहिनिगृहिताकारं यया स्थादेव ता वश्ीकतुं नरेच्रा बीजाक्षरप्रभावानुच्चारयामासु । 
वश्यौपधविशेषस्तिलकानि कृतवन्त । ध्यान सप्रभावचित्तैकाग्रय॑ ताटयामासु । वश्यचर्ण च संमख् क्षिपन्ति 
स्मेति ॥२४॥ अशक्करेति--तदानी सर्वेधा कामकदथिताना नृपाणा विविधानि चेष्टितानि वभव छज्जञारदर्पण- 
सदृशावि श्ज्जारलीलावलोकनाय दर्पण इत्यर्थ । कं दर्पणसादइसमित्याह--येल कारणेन कन्यालाभाभिलापुक 
तेषा बित्त प्रतिब्रिम्ब्यमानम्‌ । चेश्टविस्तेपा मनस्ता प्रति कामग्रहिल ज्ञायत इति भाव ॥२५॥ कंदर्पति-- 
कामधनुर्लतामिव सविलास श्रलतामत्त्षिप्य रहस्यमित्रे सार्थ हस्तप्रयोगाभिनयप्रभव्भा विछासगोष्ठी कब्चिद्रस- 
भाववेदी चकार ॥२६॥ स्कन्ध इति--कश्चिद्‌ ग्रीवा वक्रीकृत्य निजस्कन्ध कस्तुरिकातिलकमद्राक्षीत्‌ दपिए्ठ- 
दुष्टमम॒द्रात्‌ भूभारमहथाने लस्तपट्टडूलवमिव ॥|२७॥ लीलेति--अन्य कच्चिद्रत्वकुण्डलत्तेजोभिनिभितं शक्र- 
चाप विस्फारयामास कर्णममीपस्थितम्‌ । किमर्थमित्याह--मृगाडूबुद्धघा सममिधावमानस्य कुरड्डस्थ निजमखे 
स्थान निपेद्धुम्‌ । मुख चन्द्राधिक निप्कलद्जुत्वान्‌ मृगे च सगते मृगाडूतुल्य स्थादिति मृ्गं प्रतिपेब्यात ॥२८॥ 


करते ? ॥२२॥ इस प्रक/र उसके झरीरकी झोभाके अतिशयसे चमत्कृत हो चित्तमें कुछ-कुछ 
चिन्तन करनेवाले कौन-कौन राजा मानो कामदेवके शम्त्रोंसे आहत हाकर ही अपने शिर 
नहीं हिला रहे थे ॥२३॥ राजा छोग चुपचाप मन्त्र पढ रहें थे, तिलक कर रहे थे, ध्यान रख 
रख रहे थे और इष्टचूण फेंक रहे थे इस प्रकार अनन्य सुन्दरीको वश करनेके लिए क्या-क्या 
नहीं कर रहे थे ॥२७॥ राजाओंकी विविध चेष्टाएँ मानो शयार छीलाके दर्पण थीं इसीलिए 
तो उनमें कन्याके अनुरागसे युक्त राजाओंका मन प्रतिबिम्बित होता हुआ रपट दिखाई देता 
था। पा कोई एक रसीला राजकुमार कामदेबकी धनुपछताके समान भौहको ऊपर उठा- 
कर मित्रोंके साथ कर-योगके अभिनयसे पूर्ण विछास-गोष्ठी कर रहा था॥२६॥ कोई 
दूसरा राजकुमार बार-बार गद॑न टेढ़ी कर कन्वेपर छगा हुआ कस्तूरीका तिरक देख रहा 
था। उसका वह तिलक ऐसा जान पड़ता था मानो उत्कट शत्ररूपी समुद्रसे प्रथित्रीका 
उद्धार करते समय छगा हुआ पंक ही हो ॥२७॥ कोई एक राजकुमार मुखमें चन्द्रमाकी 
रा आये हुए मृगका सम्बन्ध रो इनेके लिए ही मानों लीछापूवक हिलते हुए कुण्डलुके 
रत्नोंकी कान्तिके द्वारा कर्णपयन्त खींचा हुआ इन्द्रधनुष दिखला रहा था ॥र<4॥ 


१. प्रवाला म० घ० । 
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व्यराजतान्यो निजनासिकाग्रे निधाय जिप्रन्करकेलिपद्म्‌ | 
सदस्यलक्ष्यं कमलाश्चितेव श्रियानुरागात्परिचुम्ब्यमानः ॥२९॥ 
कश्चित्कराभ्यां नखरागरक्‍तं सलीलमावतंयति सम हारम। 
स्मरास्त्रभिन्‍्ने हृदयेःलधाराभ्रमंजनानां जनयन्तमुच्चे:॥३०॥ 
ताम्बूलरागोल्वणमोष्ठबिम्बं प्रमाज॑यज्शोणकराज़ुलीमि: । 
पिबन्निवालक्ष्यत दन्तकान्तिच्छलेन श्रृड़ारसुधामिवान्य: ॥|३१॥ 


अथ प्रतीहारपढे प्रयुक्ता श्रुताखिलक्ष्मापतिवृत्तवंशा । 

प्रगल्भवागित्यनुमालवेन्द्रं नीत्वा सुभद्राभिदधे कुमारीम्‌ ॥३२॥ 

अवन्तिनाथो5यमनिन्दमूत्तिरमध्यमों मध्यमभूमिपाल: । 

ग्रहा ध्रवस्पेव समग्रशकतेय॑स्थानुवुत्ति विदधुर्नरेन्द्रा: ॥३३॥ 

त्रुट्थ॒त्सु वेलाद्रितटेषु नव्यस्युदग्रदिकज्रुडज॒रचक्रवाले 

यस्य प्रयाणे पट्हप्रणादे' स्पष्टाटरहासा इव रेजु राशा: ॥३४॥ 
घ्यराजतेरि---अन्य कब्चित्‌ नासिकाग्ने क्रीडापद्म कृत्वा सभायामलक्ष्यं यथा स्थादेव॑ कमलाबासया लक्ष्म्या 
दृढ्मनुरागवशात्परिचम्ब्यमान इव । लक्ष्मी सभायामपि क्षणमात्र मोक्‍्लु न प्रगल्‍्मते तत. प्रच्छन्न॑चुम्बति 
॥२९॥ कश्चिदिति--कश्चित्सविनोदं हार लालयाचकार | किविशिष्टम । शोणकरजकिरणरागरक्तम्‌ । 
अतदइच कन्दर्पव्षाणविदारित इब हृदये रुधिरधारासादृश्य समुत्पादयन्तम्‌ ॥३०॥ साम्बूछेलि--कश्चित्तास्बूल- 
रागरक्त बिम्बाधरं शोणकराजुलीभि प्रमार्जयन्‌ दृष्टस्तरलदन्तकान्तिव्याजेन पीयूषधारा पिबनल्निव ॥३१॥ 
अधेति--अधथानन्तरं प्रतीहारपदाधिकृता ज्ञातसमस्तभूपतिवृत्तान्तान्वया प्रगल्भवचना मालवराजसमीपे नीत्वा 
सुभद्रा नामभेया ता कुमारी बभाणे ॥३२॥ अधन्तीति--हे ध्यृज्नारवति ! अय॑ भद्रमूतिरवन्तिनाथो माऊव- 
पतिरमध्यम सर्वोत्तमों भरतक्षेत्रस्थ मध्यभूमि नाभिभूतां पालयतीति “उज्जयिनी हि भरतक्षेत्रनाभिरिति बच- 
नात्‌ । अस्य राजान. सर्वेषपि समग्रसामग्रीसमेतस्थ सेवा कुर्वन्ति | यथा मध्यभूतस्य प्रुवस्थ सूर्यप्रभूतयों गृहा 
प्रान्ते वत्तमाना ॥३३॥ ब्रव्धत्स्विलि--यस्य यात्रायां पटहष्वाने कुलाचलश्धूड्भेषु पतत्सु दिग्गजेप च पराय- 
कोई दूसरा राजकुमार हाथका क्रीडाकमछ अपनी नाकके अग्रभागके समीपकर सूँघ रहा 
था अतः ऐसा जान पड़ता था मानों सभामें अलक्ष्य--गुप्तरूपसे कमलबासिनी लक्ष्मीके 
द्वारा अनुरागवशज्ञ चुम्बित ही हो रहा हो ॥२९॥ कोई राजा अपने हाथोंके द्वारा नाखूनोंकी 
छालिमासे रक्तवण अतएब कामदेवके इस्त्रोंसे भिन्न हृदयमें लछोगोंके रुधरधाराका 
भारी श्रम उत्पन्न करनेबाले हारकों लीछापू्वक घुमा रहा था॥३०। और कोई एक 
राजकुमार पानकी लालिमासे युक्त ओष्ठबिम्बको हाथकी छाल-छाल अगुलियोंसे साफ 
कर रहा था अतः ऐसा जान पड़ता था मानो दाँतोंकी कान्तिके छलसे शूंगार-सुधाका 
पान ही कर रहा हो ॥३२१॥ तद्नन्तर जिसने समस्त राजाओंके आचार और बंश पहलेसे 
सुन रखे हैं. तथा जिसके वचन अत्यन्त प्रगल्म हैं--गाम्मीयेपूर्ण हैं. ऐसी सुभद्रा नामक 
प्रतीहारी राजकुमारीको मांछब नरेशके पास ले जाकर इस प्रकार बोली--|8०। यह 
निर्दोष शरीरका धारक अवन्ति देशका राजा है जो मध्यम न हो कर भी [ पश्षमें उत्तम 
होकर ] मध्यम छोकका पालक है. अथवा भारतवर्षकी सध्यभूसिका रक्षक है और जिस प्रकार 
समस्त ग्रह ध्रुव नक्षत्रका अनुगमन फरते हैं उसी प्रकार समस्त राजा जिस सर्वशक्ति- 
सम्पन्तका अनुगमन करते हैं।॥३३॥ जिसके प्रस्थानके समय समुद्रके तटबर्ती पव॑तोंके किनारे 
टूटने छगते हैं और उँचे-ऊँचे द्ग्गजोंके मण्डल नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं. अतः नगाड़ोंके शब्दों- 
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निः्षत्रियादेव रणान्निवृत्तो विनाथिनं कामपुषड्च दानात्‌। 
अभूत्कर: केवलमस्य कान्तापृथुस्तनाभोगविभोगयोग्यः ॥३५॥ 


अस्येदमावजितमोलिमालाभुड्भच्छलेनांहियुगं नरेन्‍्द्रा: । 
के के न भूपृष्ठठठल्ललाटभ्रष्टोड्रटभ्रू कुटयः प्रणेमुः ॥३६॥ 


एन॑ पति प्राप्य दिवाप्यवन्तीप्रासादश्ृद्धभाग्रजुपस्तवायम्‌ । 
सिप्रातटोद्यानचको रकान्तानेत्रोत्सवायास्तु चिरं मुखेन्दु: ॥३७॥। 


ततः सुभद्रावचनावसाने श्रीमालवेन्द्रादवतारिताक्षीम्‌ । 
नोत्वा नरेन्द्रान्तरमन्तरज्ञा पतिवरां तां पुनरित्यवोचतु ॥३८॥ 


दुष्कमंचिन्तामिव यो निपेद्धं  विवेश चित्तें सततं प्रजानाग। 

विलोक्यता दु्नेयवह्निपाथ: सो5यं पुरस्तान्मगधाधिनाथ: ॥२०॥ 
मानेपु तन पूर्वोक्तमद्भुतहास्यकारणं निरीद्षय उच्चर्महाशब्दमट्हासमिव दिगद्भुनाश्चक्र ॥३४॥ निश्षत्रिया- 
दिति--अस्य कर कान्तापीनस्तनपरिणाहसभोगयोग्य एवं बभूव । किमिति खड़्गादाने च न प्रवर्तत 
इत्याह--संग्रामक्रीडाया अभावात्‌ | कुत सग्रामाभाव ? शात्रवाभावात्‌। दाने४पि ने यथा याचकाभावात्‌ । कुतो 
याचकाभाव । सर्वप्रीणितत्वात्‌ । तत केवर्छ स्त्रीस्ततस्तवककेलिकौतूहले रसिक एवैतत्कर ॥३५॥ अस्पेति-- 
अस्थ पादयुगल समस्तभूपाछा नमहचक्र । किविशिष्टा । भूपृष्ठलुठल्ललाटपतितोंख्धूट्भ्रुकुटिभज्ञा इब । केन 
भाकृष्टमौलिपुष्पमालाभू ज्वपद्क्तिव्याजेन अवनमनात्‌ पतिता प्ष्पमाला तस्था या अ्रमरक्षेणी सा भ्रकुटिरिव 
तेषा पतितेत्यर्थ ॥३६॥ एुनमिति--एनं मालवर्पात परिणेतारं लब्ध्वा उज्जयिनीप्रासादवातायनस्था सिप्रा- 
नदीतीरसंश्रिताना चकोर॑ णा नेत्रप्रीतये दिवापि मुखचन्ध दर्शय ॥३७॥ तत इवि--तत. सुभद्वा प्रतीहारीवच- 
नावसाने मालवराजाद्‌ व्यावतितदृष्टिमन्यं नरेन्द्र नीत्वा ता पुनरप्युवाच। अन्तरज्ञा सर्वराजस्वरूपज्ञा ॥३८॥ 
दुष्कर्मति-हे श्यज्ञारवति ! त्वया स मगधदेशाधिपो निरीक्ष्यताम्‌ य किमू । य प्रतापचमत्कारेण सर्वेषा 
छोकाना हृदयप्रविष्टो वर्तते । अतश्च ज्ञायते--चोर्यादिविकल्पं प्रतिषेदुमिव । अन्यायविकत्पने5पि प्रजाना न 


से दिशाएँ ऐसी सुशोभित होने लगती हैं मानो अद्ृहास ही कर रही हों ॥३४।॥ क्षत्रियोंका 
अभाव होनेके कारण रणसे ओर याचक न होनेके कारण इच्छापूरक दानसे निषृत्त हुआ 
इसका हाथ केवल स्ट्रियोंके स्थुछ स्तन प्रदेशके भोगके योग्य रह गया है ॥३०॥ इसके 
चरणयुगलको कौन-कौन राजा प्रणाम नहीं करते ? प्रणाम करते समय राजाओंके झुफे हुए 
भस्तकॉकी भाछाओंसे जो भ्रमर निकल पड़ते हैं उनके छलसे ऐसा जान पड़ता है मानो 
प्थिवीके गे प्रष्ठपर छोटते हुए छढाटोंसे बिकट भौहें ही टूट कर नीचे गिर रही हों ॥३६॥ 
ईंस पतिका पाकर जब तुम उच्जयिनीके राजमहलके डिखरके अग्रभागपर अधिरूद होओगी 
तब का बात जाने दो दिनके समय भी तुम्हारा यह मुखचन्द्र सिप्रा नदीके तटबर्ती 
उद्यानमें विद्यमान चकोरीके नेन्नोंकी आनन्द करनेवाला होगा ॥३७॥ तदनन्तर बचन समाप्त 
होनेपर भी मालव नरेशसे जिसने अपनी दृष्टि हटा लो है ऐसी कन्याको अन्तरंगका अभि- 
प्राय जाननेवाली सुभद्रा दूसरे राज़ाके पास छे जाकर पुनः इस प्रकार कहने लगी ॥३८॥ 
जो दुष्कमंका विचार रोकनेके छिए ही मानो सदा प्रजाके मनमें प्रविष्ट रहता है और जो 
अन्यायरूपी अग्निको बुझानेके छिए जलके समान है ऐसे इस मगधराजको आगे देखिए 


0 ७9 मी मम 
है कल: अत कक कक फटे « २ /०+ छत 


१. नादिप्रियुगं म० घ०। 


> ४४ ] सप्तदक्ष: सगः २६७ 


सुखं समुत्सारितकण्टकस्य बच्नाम कीतिर्भुवनत्रयेउस्थ। 

विशालवक्ष:स्थलवासलुब्धा दू रान्नुपश्नी: पुनराजगाम ॥४०॥ 

महीभुजानेन गुणनिबंद्ध गोमण्डलं पालयता प्रयत्नात्‌ । 

अपूरि पुरे: पयसामिवान्तब्रह्याण्डभाण्ड विशदेय॑शोश्िः ॥४१॥ 

ज्ञातप्रमाणस्य यशोथ्प्रमाणं वृद्धास्य जजें तरुणस्य लद्ष्मी: । ५ 
देवात्ततोउतुल्यपरिग्रहस्य त्वमेव कल्याणि भवानुरूपा ॥४२॥ 

विदारयन्ती विषमेषुशक्त्या मर्माणि तस्मादहितस्वरूपात्‌ । 

आक्ृष्यमाणापि तया प्रयत्नात्पराइमुखी चापलतेव साभूत्‌ ॥४२॥ 

स्फुरत्त्तापस्य ततो5ज़भतु: सूर्याशु राशेरिव संनिकर्षम्‌ । 

कुमुद्वतों सा सरसीव कृच्छान्निनाय चेनामिति चाभ्यधत्त ॥४४॥ १० 
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सहते किमुत दुष्टाचरणं यतोञ्सों दु्नंगवक्लिपाथ” अन्यायाग्विजलरूप: ॥३९॥ सुखमिति--अस्य कौतिस्त्रि- 
भुवनंपु सुख परिभ्रान्ता । समुत्सारिता उद्धुता उत्पादिता: कण्टका अन्यायकारिणो येन स तस्य पक्षे निष्कण्टक- 
भूतले सुकुमारा स्त्री सुखेन भ्रार्म्यत । साम्राज्यलक्ष्मी पुनर्द्‌रादागच्छति स्‍्म। क॒र्थ कीतिरिव न परिआम्य- 
तीत्याहई--विज्ञालवक्ष स्थलवासलुब्धा पृथुलहृदयसुखवासाभिलाषिणी ॥४०॥ महीभुजेति--अनेन राज्ञा गुर्ण- 
सन्धिविग्रहादिभि प्रतापादिभिर्वा नियुक्त भूवलयं पालयता दुग्धप्ररिव भुवनभाण्ड यश्योभि: पूरितं विशदैनिर्म- १५ 
लैयंधा गोपालो गोवृन्दं गुर्णनिबद्ध सदानित चारयन्‌ दोहिनी दुग्धेन विर्भात्ति ॥४१॥ ज्ञातेति--अस्य प्रमाण- 
शास्त्रवेदितो5प्रमाणा भुवनातिक्रान्ता कीतिरभूत्‌ । अस्य यूनोर्थप साम्राज्यस्थ लक्ष्मीवृद्धा महती बभूव । ततो- 
अस्यातुल्यपरिवारस्य विसदृशस्त्रीकस्य हे कल्याणि ! अनुरूपा योग्यसंबन्धा त्व तरुणी तरुणश्चायं ततो योग्य 
संबन्ध । अग्ने पुन प्रमाणज्स्याप्रमाणा कीतिस्तरुणस्य वृद्धा लक्ष्मीरिति विसदृशबन्धः । त्वं च सर्वगु्णरन्वि- 
तेति भाव. ॥४२॥ बविदारयन्तीति--सा तस्मान्मगधनाथात्‌ पराडमुखी बभूव । कामभावोत्पादनेन मर्माणि २७ 
इन्तती । तस्मादहितस्वरूपादरुचितमूर्ते. । तया सुभद्रया वरणाय प्रेयमाणापि । यथा धनुर्यष्टिराक्ंष्यमाणा 
योधेन शत्रो: पराइमुखीभवति । विपमनाराचशक्त्या मर्माणि भिन्‍्दाना ॥४३॥ स्फुरदिति--ततोथ्नन्तरमज़ू- 


॥३९॥ समस्त छद् झत्रुरूपी कण्टकॉंको दूर करनेवाले इस राजाकी कीति तोनों छोकोंमें सुखसे 
अमण करती है परन्तु बिज्ञाल वक्षःस्थलपर निवास करनेकी छोभो राजलक्ष्मी दूर-दूरसे आती 
रहती है ॥४०॥ सन्धि, विग्नह आदि गुणोंसे बशीभूत गोमण्डल--प्रथिबीमण्डर [ पक्षमें ३८ 
रस्सियोंसे निबद्ध गोसमूह ] का प्रयत्नपूवंक पाछन करनेवाले इस राजाने दूधके प्रवाहके 
समान उज्ज्बल यशके द्वारा समरत त्रह्माण्डरूपी पात्रको भर दिया है ॥४१॥ चूँकि यह राजा 
स्वयं ज्ञातप्रमाण है-सुविद्तिप्रमाण--परिमाणसे युक्त हे [ पक्षमें प्रमाणशास्त्र-न्याय- 
शास्त्रको जाननेवाला है ] परन्तु इसका यश अप्रमाण हे--अपरिमित है [ पश्षमें प्रमाण-- 
न्यायशास्त्रके ज्ञानसे रहित है ]। यह स्वयं तरुण हे परन्तु इसको लक्ष्मी [ पक्षमें स्त्री ] ३० 
बृद्धा है-- 2 है [ पक्षमें विस्तृत है ] अतः हे कल्याणि ! देवबश अतुल्य परिप्रह--अनुपम 
वैभव [ पक्षमें विसदश् स्त्री ] को धारण करनेवाले इस राजाकी तुम्दीं अनुकूछ भाया होओ 
॥४२॥ जिस अकार विषम बाणोंकी शक्तिसे ममंको विदारण करनेवाली धनुछेता आकृष्यमाण 
होनेपर भी शत्रुसे पराड्मुख होती है उसी प्रकार विषमबाण--कामकी शक्तिसे म्कों 
विदारण करनेवाली बह राजकुमारी प्रतिद्यारीके द्वारा प्रयत्नपूंक आक्रष्यमाण होनेपर ३५ 
भी--प्रेरित होनेपर भी अनिष्ट रूपकों धारण करनेवाले उस राजासे पराइमुख हो गयी 
॥४३॥ जिस प्रकार सरसी देदीप्यमान प्रताप--प्रकृष्ट तापकी धारक सूर्यकिरणोंके समूहके 
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१. महीभुजा तेन म० घ० । 


२६८ घमशमम्युदये ] 


अड्भोः्पपनज्रों हरिणेक्षणानां राजाप्यसौ चण्डहचि: परेषाम्‌ । 
भोगरहीनो5प हतद्विजिल्ल: को वा चरित्र महतामवेति ॥४५॥ 
वक्‍््रेपु विद्वेषिविलासिनीनामुदश्रुधा राप्रसरच्छलेन । 
भेजु: कथंचिन्न पुनः प्ररोहमुत्खातमूला इव पत्रवल्ल्य: ॥४६॥ 
5 संख्येपु साक्षीकृत्तमात्मसैन्यं खड़गो5पि वश्यप्रतिभूरुपात्त'। 
कृतार्थवत्यत्रपरि ग्रहेण दासीकृतानेन विपक्षलक्ष्मी: ॥४७॥ 
गज्जामपास्ते श्रयति तिनेत्र स्व॑ निर्जरेश्य: प्रविभज्य दत्ते। 
अस्याननेन्दृद्युतिमीहमानो व्योमापि धावन्नधिरोहतोन्दु: ॥४८॥ 


देशाधिपतिसमीपे नीत्वा पुन' सुभद्रा ता पतिवरां व्याजहार | यथा सरसी कुमुद्गती स्फुरत्प्रतापस्य सूर्याणु- 
१० समृहस्य समोप॑ नीत्वा स्थापयति । कुमुदिनीसूर्ययोरुपमानोपमेयभावेन तस्था अज्भनाथों भर्त्ता न भविष्यतीति 
सूचयतोति ॥४४॥ अज्ञ इति--विरोधाभासमुखझ्भावयन्‌ निरूपयति । अयमद्भनाथोर्णप कामिनीनासनड्भ: काम- 
रूप: । राजापि चण्डप्रताप पक्षे चद्धोम्युण्ण । परेषा रिपृणा भोग परिपूर्णसौख्यर्यक्तो5पि हतदुर्जन पक्षे सर्प- 
शरीरे शेषोपि हतसर्प इति विरोध । अथवा महतामीदशस्वरूपाणा चरित्र कोःबैति को जाताति न कोष्पी- 
त्यर्थ, ॥४५॥ वक्त्रेष्विति--अस्य शत्रस्त्रीणा गण्डस्थलेषु पत्रवल्ल्य' प्ररोह न भजन्ति । कि कारणमित्याह--- 
१५ उत्पादितमूला इब। उदगतवाप्पघाराव्याजेन । अश्रुवाराकदम्बकम्‌ [ उत्पाटित ] पत्रवल्छीम्‌लकदम्बकमि- 
वेत्यर्थ । अन्यापि बत्छी समृत्वातमूछा सतो प्रयत्नशतेनापि न प्ररोहति ॥४६॥ संझयेष्विति--अनेन संग्रा- 
माद्नणेपु लक्ष्मीदसीकृता । दासीकरणे यत्पत्राक्ष रादिक क्रियते तदर्थभाह--सैन्यसंभारेण गृहीता शब्रुश्रीभं- 
विष्यति तन्न साक़िमात्रोकृतात्मचतुरड्भवर्ल पक्षे साक्षित्वप्रदायक चतुरड्डबलम्‌ । निजहुस्तवर्ती खदग एवं 
प्रतिभू पत्रार्थविध् कारापक । क्ृता्थवत्पन्नपरिग्रहेण कृतार्थवत्कार्यकारी हस्तिरथाश्वादिपरिग्रहों येन पक्षे 
९० सवबंपन्नाक्षरस्वीकारेण "४७॥ गड्ासिति--अस्य मुखलक्ष्मी लिप्समानइचन्द्रों गज्जालक्षणमहातोर्थमपसेवते । 
शड्भू रमाराधयति । सत्र निजगरीर देवेम्यो विभागीकृत्य ददाति। कि बहुना सकले गगनेअप श्राम्यति तथा- 


पास कुमुद्वती-कुमुदिनीको ले जाती है उसी प्रकार बह प्रतीहारी कुमुद्ती--अनिष्ट संसग 
की सम्भावनासे कुृत्सित हपको धारण करनेबाली उस इन्दुमतीको देदीप्यमान प्रताप--तेज 
के धारक अंगराजके समीप ले जाकर निम्न वचन बोली ॥9४॥ यह राजा यद्यपि अंग है-- 
२५ अंग देशका राजा है फिर भी मृगनयनी स्त्रियोंके लिए अंग है--अंगदेशका राजा नहीं है 
[ पक्षमें काम है ] स्वयं राजा--चन्द्र है फिर भी शत्रुओंके लिए चण्डरुचि- सूय है [ पक्षमें 
राजा होकर प्रतापी है] ओर स्वयं भोगोंसे--सप शरीरोंसे अहोन--शेषनाग है [ पक्षमें 
भोगोपभोगकी सामग्रीसे सहित है ] फिर भी द्विजिल्ों-सर्पोंको नष्ट करनेवाला है [पश्चमें 


दुजनोंको नष्ट करनेवाला है] अथवा ठीक ही तो है महा पुरुषोंके चरित्रकों कौन जानता है? 
॥४०॥ इसको ० मुखोंपर निर्गत अश्रुधाराओंके छछसे मूल उखड़ जानेके कारण 
ही मानो पत्रछुताएँ पुनः किसी प्रकार अं 


र् कुरको प्राप्त नहीं होतीं।॥४६॥ इसने युद्धके समय 
सेनाको साक्षी किया, तलवारको ज्ञामिनके रूपमें स्वीकार किया और अन्‍्तमें क्ृतकृत्यकी 
तरह पत्र--स वारी [ पक्षमें दस्तावेज ] लेकर शत्रुओंकी लक्ष्मीको अपना दास बना दिया 
है ॥१७॥ इसके मुखचन्द्रकी शोभाको चाइता हुआ चन्द्रमा कभी तो गंगाकी उपासना करता 
३५ दे कभी मद्दादेबजीका आश्रय छेता है कभी अपने-आपको [ पक्षमें धनको ] विभक्त कर देवोंके 
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यद्यस्ति तारुण्यविलासलीलासवंस्वनिर्वेशमनो रथस्ते । 
तत्कामिनीमानस राजहंसं मूर्त्यन्तरानज़जममुं वृणीष्व ॥४०॥ 
ग्रोष्माकंतेजो भिरिव स्मरास्त्रेस्तप्ताप्युदअचत्कमले5पि तत्र | 

सा पल्वले निर्मेलमानसोत्का' न राजहूंसीव रति बबन्ध ॥१०॥ 
संपूर्णचन्द्राननमुन्नतांसं विशालवक्ष:स्थलमम्बुजाक्षम्‌ । 

नीत्वा कलिज्भाधिपति कुमारी दौवारिकी सा पुनरित्युवाच ॥५१॥ 
खिन्न मुहुर्चारुचको रनेत्रे प्रोढप्रतापाकंविलोकनेन। 
नेत्रामृतस्यन्दिनि राज़ि साक्षाप्निक्षिप्यतां निवृतयेउ्त्र चक्षु: ॥५२॥ 
अनारतं मन्दरमेदुराज़े: प्रमथ्यमानो5स्य गजे: पयोधि: । 

शुशोच दू खान्मरणा भ्युपायं ग्रस्तं त्रिनेत्रण स कालकूटम्‌ ॥५३॥ 


प्येलन्मुखलक्ष्मी न लूभते ॥४८॥ यदीति--यदि यौवनसर्वस्वलक्ष्मीसंभोगाभिलाषो भवत्या वर्तते तदा कामिनी- 
मानसराजहूंस॑ द्वितीयं काममेन वृणीष्व ॥४९॥ ग्रप्सेति--सा कामशरतप्ता समुल्लसल्लक्ष्मीकेषपि तस्मिन्नज्ञ- 
देशाधिपे नाभिलापं चकार ! निर्मलमानसे धर्मनाथपुरुषलक्षणे उत्कण्ठिता निर्मलमानसोत्का। यथाग्रीष्म- 
किरणतप्ता राजहंसी मानससरोवरोत्कण्ठिता गडुुलकेदारे रतिं न बध्नाति ॥५०॥ संपूर्णति--अथानन्तरं 
कलिज्जदेशाधिपति ता पतिवरा नीत्वा सा प्रतीहारी बभाषे--राकामुगाडु सदृशवदन वृषस्कन्धं कपाटविस्तीर्ण- 
वक्ष स्थठ कमऊदलदीर्घाक्षमिति ॥५१॥ खिन्नमिति--हे चारुचकोरनेन्रे मदिराक्षि प्रचण्डप्रतापाना भूपतीना 
विलोकनेन क्लान्त चक्षुरस्मिन्‌ कलिज्भाधिपे नयनामृत्वापणि सुखाय त्वया प्रेयंताम्‌ू । यथा कस्यादिचिच्च- 
कोर्याश्चलुश्वण्डकिरणावलोकनतप्त॑ चन्द्रे सुख छभते ॥५२॥ अनारतमिति--अनवरतं यात्रासु मन्दरबहुल- 
देहेग॑जेन्द्रेजलकेलि कुर्बाश्धमोथित समुद्रो महादु खान्नीलकण्ठग्रस्त कालकू्ट विष मरणकारणं शम्भुगृहीतं सशोक्क॑ 


लिए देता है ओर कभी दोड़ता हुआ आकाशमें अधिरूढ़ होता है ।४८॥ यदि 'यौवन-सम्बन्धी 
विलास लीलाके सबस्वका उपभोग करूँ' ऐस!) तेरा मनोरथ है तो स्त्रियोंके मनरूपी मान- 
सरोबरके राजहंस एवं अन्य शरीरको धारण करनेवाले कामदेवस्वरूप इस राजाको स्वीकृत 
कर ।||४९॥ यद्यपि वह ग्रीष्मकालीन सूथंके समान तेजस्वी कामके अस्थ्रोंसे सन्‍्तप्त थी फिर 
भी जिस प्रकार निर्मेठ मानसरोब रमें उत्कण्ठित राजहंसी पल्थल--स्वल्प जलाशयमें प्रेम 
नहीं करती भले ही उसमें कमछ क्यों न खिले हों उसी प्रकार निर्मेठमानसोत्का-निर्मेल 
चित्तवाले भगवान्‌ घर्मनाथमें उत्कण्ठित राजकुमारीने उस राजामें प्रेम नहीं किया भले ही 
बह बधेमान कमढछा--लक्ष्मीसे सहित था ॥५०॥ तदनन्तर द्वारपालिनी सुभद्रा, कुमारीको 
जिसका मुख सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान है, कन्ब्रे ऊँचे उठे हुए हैं, वक्ष-स्थल विशाल है ओर 
नेत्र कमछके समान हैं. ऐसे किंग देशके राजाके पास छे ज्ञा कर इस प्रकार बोली ॥५१॥ हे 
चकोरके समान सुन्दर नेत्रोंबाली राजकुमारी ! अत्यन्त प्रतापी अन्य राजारूपी सूर्यके देखनेसे 
बार-बार खेदको प्राप्त हुए चक्ठ सुख-सन्तोष प्राप्त करनेके लिए नेत्रोंक छिए अमृत झरानेवाले 
इस राजापर [पक्षमें चन्द्रमापर] साक्षात्‌ डाल ॥५२॥ मन्द्र गिरिके समान स्थूल शरीरबाले 
इस राजके हाथियोंके द्वारा निरन्तर मथे गये समुद्रने, मद्दादेवजीके द्वारा निपीत मरणके 
साधनभूत कालकूट बिपके प्रति बड़े दुःखके साथ शोक प्रकट किया है । इसके उत्तुग हाथियों 
की चेष्टा देख यह यही सोचा करता हे कि यदि बिष बाहर होता और मद्दादेबजीके द्वारा 
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२७० घमशमम्युदये [ १७-५४ - 


चकपे निमुंक्तशिलोमुखां यत्करेण कोदण्डलतां रणेषु । 
जगत्वयालक रणेकयोग्यमसौ यशञःपुष्पमवाप तेन ॥५४॥ 
चेतव्चमत्कारिणमत्युदारं नव॑ रसेरथमिवातिरम्यम्‌ । 
त्वमेनमासाथ पति प्रसन्ना इलाघ्यातिमान्नं भव भारतो वा ॥५५॥ 
भूतिप्रयोगेरतिनिर्मलाज्भात्तस्मात्सुवृत्तादवि राजपुत्री | 
आदरशंबिम्बादिव चन्द्रबुद्धया न्‍्यस्त चकोरीव चक्ष चक्षु, ॥५६॥ 
नरप्रकर्पोपनिषत्परीक्षा विचक्षणा दक्षिणभूमिभत्तुं' । 

नोतवा पुरस्तादवरोधरक्षा विदर्भभूपालसुता बभासे ॥५७॥ 
लीलाचन त्कुण्डलमण्डितास्थ: पाण्ड्योध्यमुट्ठामरहेमकान्ति' । 
आभाति श्ृज्भोभयपक्षसपंत्सूयन्दुरुब्चेरिव काञउचनादि: ॥५८॥ 
निर्मुलमुन्मूल्य महोधराणा वंशानशेषानपि विक्रमेण । 
तापापनोदाथंमहों धरिव्यामेकातपतन्र विदधे स्व॒राज्यम्‌ ॥|५९॥ 


सस्मार । नित्यमथनपीडा सोद न शक्‍्तोमि ततो यदि कालकूट भवति तदा भक्षयित्वा प्िये ॥५३॥ चकषति-- 
यजन्निमुंकशिलीगुख। जिप्तबाणा धनुर्य॑ष्टि संग्रामेप्वाकृष्टवानू । तेत भुवनमण्डनभूत॑ कौतिकुसुममसौ लेभे । यथा 
कश्चिस्मालिको हस्तेन छतामाकर्पन्नन्यदुर्लभ पुष्प लभते ॥५४॥ चघेत इति-हे श्वज्जारवति | पतिमेन प्राप्य 
प्रसन्ना सहर्पा ज्णाध्यतमा भव । किविशिष्टम्‌ । विविक्तकलाकौशलेन वित्तचमत्कारकमुदार निर्लोभ तरुण 
रसे शज्भारभावरतिरम्यम्‌ | यथा कस्यचित्सुकवेर्भारती चित्तचमत्कारकमुदार लव रससहितमर्थ प्राप्य इलाघ्य- 
तमा भवति ॥५५॥ भूताति--भूतिप्रयोग. साम्राज्योपचार्रीनिर्मलाड़ादपि तस्मात्सुशीतलार्दाप सा पतिवरा 
चक्षुव्यावर्तत । यथा चकोरी भस्मनिर्मलितवर्तुलदर्पणाज्चक्षुश्चन्द्रविम्बश्रान्तिपतितमाकर्पति ॥५६॥ नरेति-- 
सावरोधरक्षा सुभद्रा दाक्षिणात्वभूपतेस्ग्रतो नीत्वा ता पर्तिवरामुबाच । किविशिष्टा । पुरुषप्रधानशास्त्रपरीक्षण- 
विचक्षणा ॥५७॥ लौलेति---अय पाण्डबरदेशाधिपों रत्नकुण्डलमण्टितमुख सुबर्णवर्ण झोभते कटकोभयपार्श्व- 
सञ्चरच्चन्द्रादित्यो मेररिव ॥५८॥ निमुछमिति--असौं सकललोकस्य सुखस्थितये राज्यमेकातपत्र चकार 
प्रस्त न होता तो उसे खाकर मैं निश्चिन्त हो जाता--आत्मघात कर छेता ॥५१॥ चूँकि उसने 
युद्धमें हाथसे; बाण छोड़नेवाली [पश्षमें भ्रमर छोड़नेबाली] धनुपरूपी छताको खींचा था अतः 
उससे तीनों जगत्‌को अ्ंकृत करनेके योग्य यशरूपी पुष्प प्राप्त किया था ॥५४॥ जिस प्रकार 
चित्तमें चमत्कार उत्पन्न करनेवाले, अत्यन्त उदार, नवीन और श्सोंसे अत्यन्त सुन्दर अथको 
पाकर सरस्वती अतिशय प्रसन्न--प्रसादगुणोपेत और प्रञ्मंसनीय हो जाती है उसी प्रकार 
चित्तमें आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली अत्यन्त उदार नवीन एवं रसोंसे अत्यन्त सुन्दर इस पति- 
को पाकर तुम प्रसन्‍न तथा अत्यधिक प्रद्मंसनीय होओ ॥५०॥ यद्यपि बह राजकुमार वेभवके 
प्रयोगसे अत्यन्त निमेल् ड्रीरवाला एवं स्वयं सदाचारी था फिर भी राजकुमारीने डससे अपने 
निश्षिप्त चक्ष उस प्रकार खोंच लिये जिस प्रकार कि चकोरी चन्द्र समझ फर निष्षिप्त चक्षुको 
द्पणके विम्बस खींच लेती है भले ही वह दर्पणका बिम्ब भस्मके प्रयोगसे अत्यन्त 
निर्मेछ और गोल क्यों न हो ॥५५॥ मनुष्योंकी प्रकर्षतारूपी उपनिषद्की परीक्षा करनेमें 
चतुर प्रतिहारी अब विद्भराजकी पुत्रीका दक्षिण देशके राजाके आगे ले जाकर इस प्रकार 
कहने लगी ॥५७॥ जिसका मुख लोलापूर्वक चलते हुए कुण्डलॉसे मण्डित है एवं शरीरकी 
कान्ति उत्तम सुवर्णके समान है ऐसा यह पाण्डथ देशका राजा उस उत्तंग सुबर्ण गिरिके 
समान जान पड़ता हे जिसके कि शिखरके दोनों ओर सूर्य चन्द्रमा घूम रहे हैं ॥५८॥ यह 

सन्वाप दूर करनेके लिए पराक्रमसे राजाओंके समस्त वंशोंको निर्मूल उद्धाढ़कर [ पक्षमें 


ब्न्द्ध ] सप्तदश!ः धग! ९७१ 


अनेन कोदण्डसखेन तीदर्णेबाणेरसंख्यैः सपदि क्षताड़ः । 

अभाजनं वीररसस्य चक्रे को वा न संख्येषु विपक्षवीर: ॥६०॥ 
गृहीत्तपाणिस्त्वमनेन यूना तन्वि स्वनिःश्वाससहोदराणाम्‌ | 
श्रोखण्डसारां मलयानिलानां सवीमिवालोकय जन्मभूमिस्‌ ॥६१॥ 
कड्भोलकैलालवलीलवड्भरम्येषु वेलाद्रिवनेषु सिन्‍्धो: । 

कुरु स्पृह्ं नागरखण्डवल्ली लोलावलम्बिक्रमुकेषु रन्तुम्‌ ॥६२॥ 
दिनाधिताथस्य कुमुद्रतीव पीयूषभानोन॑लिनीव रम्या | 

सा तस्थ कान्ति प्रविलोक्य देवान्नानन्दसंदोहवती बभूव ॥६३॥ 


महीभुजो ये जिनधमंबाह्या: सम्यक्त्ववुच्येव तया विमुक्ता:। 
सद्योईष पातालमिव प्रवेष्ट्‌ ब॒भूवुरत्यन्तमघोमुखास्ते ॥६४॥ 
कर्णाटलाटद्रविडान्ध्रमुख्येमहीधरे: कैरप नोपरुद्धा । 
रसावहा प्रोढनदीव सम्पग्रत्नाकरं धर्ममथ प्रपेदे ॥॥६५॥ 


समूल समस्तभप्तीना कुलान्युन्मृल्य । यथा कश्चिटेवदत्तो निखिलपर्वताना कीचकान्‌ गृहीत्वा सकलपृथिव्या- 
स्तापापनोदार्थ छत्रमेक विदधाति ॥५९॥ अनेनेति--अनेन सम्रामेषु चापसहायेत ती4णर्बाणभिन्नहृदयों रिपुवीरों 
बोररसास्थान को न चक्रे अपि तु चक्र एवं। यथा जलादेहिछ्रित घटादिकमभाजनस्था् भवति ॥६०॥॥ 
सुहीनेति--त्वमनेत तरुणेन परिणीता सतो निजनि इवाससदशाना मलयानिलाना जन्मभुमि मलयस्थली पहय 
श्रीखण्डसारां हरिचन्दनद्रुमव्यापाम ॥६१॥ कह्लोछेति--कड्भोलप्र भृतिसुगन्धद्रव्यमनोहरेषु समुद्रावेछागिरिवनेषु 
नागरखण्डनामधेयताम्बूलवल्लीमालितपूगी फलवृक्षेप्‌ रस्तु वाउछा कुरु ॥६२॥ दिनेति--सा परतिवरा तस्य 
कान्ति विलोक्य सानुरागा न बभृव । यथा कुमुदिनी भास्करस्थ यथा चन्द्रस्य च पद्चिनी ॥६३॥ महीभुत 
इति---ये धर्मनाथं विना राजानस्ते सर्वेषपि परतिवरया तथा निष्क्रान्ता ततश्च लूज्जाभरात्पाताले प्रवेष्टुमिव 
बभूवरघोमुखा । अथ च ये जिनोक्तधर्मबहिभूृता मिथ्यादुष्टयो राजानस्ले सम्यक्त्ववत्या रत्लत्रयानुभृत्या मक्ता 
सनन्‍्तो नियमेव पाताल नरक॑ प्रविशन्ति । 'नरकान्त॑ राज्यमिति वचनात्‌ ॥६४॥ कण्णटित--सा न केवल 


पव॑तोंके समस्त बाँस जड़से उखाड़कर ] प्रथिवीपर एकछत्र अपना राष्य कर रहा है. ॥५९॥ 
इस धनुधोरी राजाने युद्ध समय अपने असंख्यात तीक्ष्ण बाणोंसे शीघ्र ही क्षतश्रोर कर 
किस इत्रुयोद्धाको वीररसका अपात्र नहीं बना दिया था॥६०॥ हे तन्वि ! तू इस युवाके द्वारा 
ग्रहीतपाणि होऋर अपने इचासोच्छवासकी समानता रखनेवाी मछय समीरकी उस जन्म- 
भूमिका अवलोकन कर जो कि चन्दनसे श्रेष्ठ हे और तेरी सर्खाके समान है ॥६१॥ हे 
तन्वि ! तू कबाब चीनी, इलायची, रूवढी और छोगके बृक्षोंसे रमणीय, समुद्रके तटवर्ती 
पर्व तोंके उन वनोंमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा कर जिनमें कि सुपारीके वृक्ष ताम्बूठकी छताओंसे 
छीलापूबक अवढम्बित हैं--लिपटे हुए हैं ॥६२। सुभद्वाने सब कुछ कहा किन्तु जिस प्रकार 
सूयकी कान्ति देख कुमुदिनी और चन्द्रमाकी कान्ति देख कमलिनी आनन्दके समूहसे युफ्त 
नहीं होती उसी प्रकार बह सुन्दरी भी उस राजाकी कान्तिको देख देववश आनन्द समूहसे 
युक्त नहीं हुई ॥॥६३॥ जो राजा उस झूंगारवतीके द्वारा छोड़ दिये गये थे वे सम्यरद्शनकी 
भावनासे त्यक्त जेनेतर छोगोंके समान शीघ्र ही पातारू [ नरक ] तल्‍ूसें प्रवेश करनेके छिए 
ही मानो अत्यन्त नम्रमुख हो गये--रूण्जाबश नीचेकी ओर देखने लूगे ॥६४॥ तदनन्तर 
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१७४ धमशर्मास्थुदये [ १७-६६- 


यच्चक्षुरस्था: श्रुतिलड्नोत्क यद्‌ द्वेष्टि च भर: स्मृतिजातधर्मंम्‌ । 
अद्वेतवाद सुगतस्य हन्ति पदक्रमो यच्च जडद्विजानाम ॥६६॥ 
प्रजापतिश्रोपतिवावपतोनां ततः समुद्यदवृषलाञअछताताम । 
मुक्‍्त्वा परेपामिह दर्शनानि सर्वाज्ज रक्‍्तेयमभूज्जिनेन्द्रे ॥६७॥ [युरमस] 
तथाहि दृष्टयोभयमार्ग निय॑न्मुदश्रुधारान्वितया मृगाक्षी । 
प्रसारितोह्मभुजाग्रयेव सोत्कण्ठमालिज्भति नूनमेनस्‌ ॥६८॥ 
विभावयन्तीत्यथ मन्मथोत्थं विकारमाकारवशेन तस्या:। 
अहंदगुणग्रामकथासु किचिद्विस्तारयामास गिर सुभद्रा ॥६०९॥ 
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पूर्वोक्‍्तः कर्णाटप्रभूतिभिरपि राजभिरनिवारिता रसावहा महापुरुषपरीक्षणभावज्ञा रत्लत्रयाध्रिष्ठानं धर्मनाथ॑ 
प्राप्ता । यथा काचिज्जलपरिपूर्णा महानदी कर्णाटप्रभृतिपु देशेषु स्थिते पर्वतरस्वलिता सम्यग्रत्नाकरं महा- 
समद्रं प्रयाति ॥६५॥ यदिति--इयं परतिवरा जिनेन्धरसर्वाज्ड रक्ता बभूवेति युग्मेन संबन्ध' | यत्किमित्याह--यत 
एतस्थाश्चक्षु श्रवणल च्वू नोत्कण्ठितं कर्णान्त यावदित्यर्थ । पक्षे वेदनिर्लोठ्नपरम्‌ । यच्च अूलता स्मृतिजातस्थ 
कामस्य धर्म धनुद्रेंष्टि उपहसति । पक्षे स्मृतिसमहोक्त धर्म निराकरोति । यक्च पदक्रम परदष्नचारों जडद्गिजाना 
हसाना ललितगमनस्याद्रैतवादमनन्यसाधारणत्व निपेबयति । हँसाना ललितगमनगर्वे जयपताका निर्दलयती- 
त्यर्थ । पक्षे बौद्स्य क्षणिकादत ब्रद्माईत च निहन्ति तन्मन्ये अन्यधर्मविरोधकत्वाज्जिनभकतेयमिति ॥६६॥ 
प्रजापवीति--न केवछ तदूक्तो धर्मों मृक्तोडनया तदूर्शनान्यपि मुद्राविशेषाणि मुमुचिरे । केपामित्याह-- 
प्रजापतिब्रद्या श्रीपतिविष्णु्वाक्पतिब्‌ हस्पतिर्वृपल्ाञ्छत शम्मू एततप्रभतीना पक्षे राजा कर्चित्थ्जापति 
पदातिबहुल कब्चिन्महाकोश , कब्चिन्महापण्टित , कब्चित्‌ पुण्यात्मा, एतेषा सर्वेपामबल्लोकनानि मुकत्वा 
प्रभुसमीप गता ॥६७॥ तथाहोति--वथाहीति पृर्वोबतसमर्थने । इय॑ पर्तिवरा दृष्टयया समाब्लिष्यति। कि- 
विशिष्टया । उभयमार्गनिर्गलद्धर्पाश्रुधारायक्तया । अतश्च प्रसारितसरलवाहुलतयेव ॥६८॥ विभावयल्तीति-- 
ततश्च तहूर्शनेन तस्या कामविकार विलोक्य धर्मनाथगुणसमहकथासु किचित्‌ सविशेषा वाणी विस्तारयामास 
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जिस प्रकार उत्तम जलको घारण करनेवाडी महानदी किन्हीं भी पव॑तोंसे न रुक कर अच्छी 
तरह रत्नाकर-समुद्रके पास पहुँचती हैं उसी प्रकार उत्तम स्नेहको धारण करनेबाली हंगार- 
व॒र्ती कर्णाट, छाट, द्रविड़ ओर आन्ध्र आदि देशोंके किन्हीं भी मुख्य राजाओंसे न रुककर 
अच्छी तरह रत्नाकर-सम्यग्दशनादि रत्नोंकी खान स्वरूप श्री धर्मनाथ स्वामीके समीप 
पहुँची ॥६५॥ चूँकि इसके नेत्र कानोंके उल्लंघन करनेमें उत्कण्ठित थे [ पक्षमें वेदोंके उल्लंघन 
करनेमें उद्यत थे ), इसकी भोंहू कामदेवके धनुपके साथ द्वेष रखती थी [ पश्चमें मनुस्म्ति 
आदियें प्रणीत धमंके साथ इंष रखती थी ], और इसके चरणोंक़ा प्रचार [ पक्षमें वैदिक 
प्रसिद्ध पद पाठ ] मूढ बाह्मणों ओर बुद्धके अद्वेतवादकों नष्ट करता था [ पक्षमें--हंस 
पक्षियोंके सुन्दर गमनकी अद्वेतताकों नष्ट करता था ]॥६६॥ अतः यह घर्मबिषयक कलंक- 
को धारण करनेवाले [ अथवा बैलके चिहसे युक्त शम्भु ), प्रजापति--अ्रह्मा, लक््मीपति-- 
विष्ण और बृहस्पतिके दर्शनों-सिद्धास्तोंको छोड़ [ पश्षमें साधारण राजा लक्ष्मी 
सम्पन्न राजा और विद्वान राजा-इन सबके दर्शनों-अवलोकनोंको छोड़ ] सर्वांग 
रूपसे एक जिनेन्द्र भगवानमें ही अनुरक्त हुई थी ॥६॥॥ ( युग्म ) दोनों ओरसे निकलते 
हुए हषाश्रुओंकी घारासे सद्दित हृष्टिके द्वारा वह सगाक्षी ऐसी जान पड़ती थी मानो 
लम्बी-लम्बी भुजाओंके अग्रभाग फेलाकर बड़ी उत्कण्ठाके साथ इन धर्मनाथका आह्िंगन हो 
कर रह हू ॥६८॥ तदनन्तर आकारवश उसके काम सम्बन्धी पिकारका चिन्तन करनेवाली 
सुभद्राने जिनेन्द्र भगवानके गुणसमूहको कथामें अपनी बाणीकों कुछ विस्तृत कर लिया 
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गुणातिरेकप्रतिपत्तिकुण्ठीकृतामरेन्द्रप्रतिभस्य भर्तु: । 
यद्वर्णनं यहचसाप्यमुष्य भानो: प्रदीपेन निरीक्षण तत्‌ ॥७०॥ 


इक्ष्वाकुवंश प्रभवः प्रशास्ति महीं महासेन इति क्षितीश: | 

तस्यायमारोपितभूमिभारः श्रोधमंनामा विजयी कुमार: ॥७१॥ 

मासाक्षिशान्ते दश जन्मपूर्वानस्याभवत्पञ्च च रत्लवृष्टि: ५ 
गया न दारिद्र्यरजो जनानां स्वप्लेडपि दृग्गोचरता जगाम ॥७र॥। 


जन्माभिषेकेउस्य सुरोपनीतेदु ग्धाब्धितोये: प्रविधीयमाने । 

संप्लाव्यमान: कनकाचलो5पि कैलासशेलोपमतां जगाम ॥॥७३॥ 

लावण्यलक्ष्मीजितमन्मथस्य कि ब्रूमहे निर्मलमस्य रूपम्‌ । 

वोक्ष्येव यह्िस्मयतो बभूव हरिद्विनेन्नोडपि सहसनेत्र: ॥॥७४॥ १० 


वक्ष:स्थलात्प्राज्यगुणानुरक्ता युक्तं न लोलापि चचाल लक्ष्मीः 
बद्धा प्रबन्धरपि कीतिरस्य बश्राम यदभूत्रितयेडद्भुतं तत्‌ ॥3५॥ 


सुभदा ॥६९। गुणेति--गुणातिशयप्रभावमलिनीकृतसुरेच्रमाहात्म्यस्य-प्रभोमंद्रचनेन यद्गुणवर्णन तदादित्यस्य 
प्रदीपोज्ज्वालेत निरीक्षणसद्‌र्ं यथा प्रदीपेनादित्यरूपप्रकाशनं तथा मद्रवसा जिनगुणवर्णनमिति ॥७०॥ हृक्ष्वाकु- 
बंशेति--इक्ष्वाकुबंगे महासेततामा भूप पृथियी पालयति तस्यायं समपितभूमिभार. श्रीधर्मगामा विजयी १५ 
कुमार, ॥७१॥ मासानिति--अस्य पण्मासान्‌ गर्भवासपूर्व तथा नवमासाश्च गर्भस्थितस्य रत्नवृष्टिरेवं पश्मददा- 
मासान्‌ बभूव । यथा रत्नवृष्टधा जनैदों स्थ्यं स्वप्नेषषि न दुष्ट यथा वृष्टों संजाताया घूलिपटर्क न दृश्यते 
तथा दारिद्रधमपि ॥७२॥ जन्मेति--अस्य जन्माभिषेके सुरक्षेणीसमानीत. क्षीरसमुद्रजर्ल प्रक्षाल्यमान 
कनकाचलो सेररपि कैलासधवलो बभूव ॥७३॥ लावण्येति---लछावप्यप्रभावजितकामसौन्दर्यस्थास्य निर्मलमष्ठो- 
त्तरसहसलक्षणं कि व्यावर्णयामो वयम्‌ । यस्य रूप॑ दृष्टृवा ढ्विनेत्रोषपि सहसखनेत्रो बभूव । एत्तद्रंप नयतद्वयेन २० 
द्रष्ट न पारयति ॥७४॥ वक्ष इति--अस्य वक्ष स्थलायल्लक्ष्मीन॑ चलिता तथुक्त यतोथ्सो प्राज्या' प्रचुरा ये 
गुणास्तेष्यनुरक्ता बद्धसख्या। अस्था स्थवैरता प्रचुरगुणेः सह सुरतानुभवनेनैव पूर्यते ततो नान्यश्र प्रयातीति 
भाव । यच्च पुतः प्रबन्धैर्गरन्थविस्तरैनियन्त्रिता कीर्तिभुवनत्रये भ्रान्ता तच्चित्रम्‌ | बद्धस्य हि सत्र भ्रमण 
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॥६९॥ गुणाधिक्यकी प्रतिपत्तिसे इन्द्रकी प्रतिभाको कुंठित करनेवाले इन स्वामी धर्मनाथका 
मेरे बचनोंके द्वारा जो वणन हे वह मानो दीपकके द्वारा सूयंका दर्शन करना है ॥3०॥ २५ 
इक्ष्बाकुबंशमें उत्पन्न महासेन नामसे प्रसिद्ध राजा प्रथिवीका शासन करते हैं। प्रथिवीका 
भार घारण करनेवाले धमनामा राजकुमार उन्होंके विजयी कुमार हैं--सुपुत्र हैं ॥७१॥ इनके 
जन्मके पन्द्रह माह पहले घर पर वह रत्नवृष्टि हुई थी कि जिससे दरिद्गरतारूपी धूलि 
मनुष्योंके स्वप्नगोचर भी नहीं रह गयी थी ॥॥७२॥ देवोंके द्वारा लाये हुए क्षीरसमुद्रके जलसे 
जब इनका जन्मामिषेक हुआ था तब तर हुआ सुबणंगिरि [ सुमेर ] भी केलासकी डपमाको ३० 
प्राप्त हुआ था ॥७३॥ सौन्दय-लक्ष्मीके द्वारा कामको जीतनेबाले इन धर्मनाथ स्वामीके रूपके 
विषयमें क्या कहें ? क्योंकि उसे देखकर ही इन्द्र स्वभावसे दो नेत्रवाछा होकर भी आइचय- 
से सहस्रनेत्रवाला हो गया था ॥७४॥ लक्ष्मी यद्यपि चंचल है तथापि प्रकृष्ट गुणोंमें अनुरक्त 
होनेके कारण इनके वक्षःस्थछसे विचलित नहीं हुई यद्द उचित ही दे परन्तु कोर्ति बड़े-बड़े 
प्रबन्धोंके द्वारा बद्ध दोनेपर भी तीनों छोकोंमें धूम रही हे. यह आइचयकी बात है ७७५) ३५ 





१. यस्य रूपस्य सौन्दर्य दृष्टवा तृप्तिमनाप्तुवान्‌ । दक्ष: शक्र' सहल्लाक्षो बभूव बहुविस्मय: ॥ बृहत्स्वयंभूस्तोत्रे 
समन्तभद्गस्य | २. तम्‌ म० घ० । 
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बुद्धिविशाला हृदयस्थलीव सुनिर्मल लोचनवच्चरित्रम्‌ | 

कीतिश्च शुआ्रा दशनप्रभेव प्रायो गुणा मूरत्यंनुसारिणोउस्य ॥७६॥ 
सुराज़नानामपि दुलंभ॑ यत्पदाम्बुजद्नन्द्र रजोडपि पुण्यम्‌ । 
तस्याडुमासाद गुणाम्बुराशेस्त्रेलोक्यवन्धा भवसुन्दरि त्वम्‌॥७७॥ 
एवं तयोक्‍ते द्विगुणीभचन्तं रोमाब्चमालोकनमात्रभिन्नमु । 

सा दर्शयामास तनौ कुमारी जिनेश्वरे मृतंमिवाभिलाषस ॥७८।॥ 
भाव॑ विदित्वापि तथा करेणुं सख्या: सहासं पुरतः क्षिपन्त्याः। 
चेलाञचल सा चलपाणिपश्षा प्रोत्सुज्य लज्जां द्रतमाचकर्ष ॥७०॥ 
श्रोधमंनाथस्य मनोज्ञमूर्ते: प्रवेषमानाग्रकरारविन्दा । 

संवाहितां वेत्रभुता कराभ्यां चिक्षेप कण्ठे वरणस्रजं सा ॥८०॥ 


नि:सीमसौभाग्यपयोधिवेला वोचीव वक्षःपुलिने जिनस्य । 
समुल्लसन्ती परिपृ्णमस्या: सा पुण्यचन्द्रोदयमाचचक्षे ॥८१॥ 


चित्रस्थानम्‌ ॥७५॥ घुद्धिरिति--प्रायेणास्य गुणा आकारानुकारिण: शरोरावयबसद्शा हृत्यर्थ,। तथाहि 
बुद्धिरस्य विस्तीर्णा हृदयस्थलीव, लोचनयुगमिव निर्मल चारित्रं, दन्तज्योत्स्नव धवला कीति । इति गुणाना- 
मवयवानां व सादृश्यम्‌ ॥७६॥ सुराह्रनानामिति--देवाज़ुनानामपि यस्य पदाम्बुजरजों दुलेभ यत्पवित्र 
तस्ार्दा ड्रमाश्रित्यानन्तग॒णसमद्रस्य त्रैलोक्येषपि नमस्या भव ॥७७॥ एब्मिति--अनेत प्रकारेण तया सुभद्रया- 
हंदगुणग्रामे किचिदरणिते सति सा कुमारी दर्शनमात्रोदग्त रोमाश्वभरं दर्शयामास | निजशरीरे प्रचुरत्वेनामान्तं 
मृर्तमभिलाषमिव ॥७८॥ सावमिति--अथानन्तर तद्भाववेदिन्या. सहासं करेणुका संचारयन्त्या अग्रामनसख्या 
लज्जा परित्यज्य पतिवरा वस्त्राश्बलमाचकर्ष । लज्जावशात्सात्त्विकभावाद्दा चलपाणिपल्लवा ॥७९॥ श्रीति-- 
मनोहरम्‌्तें' श्रीधर्मनाथस्य कप्ठे सा स्वयवरमाला निचिक्षेप | किविशिष्टाम्‌ । सवाहिता पुरत संचारितां 
प्रतीहारेण निजकराभ्या यतोञ्सौ प्रवपमानाग्रकरारविन्दा महासभाक्षोभलज्जाभारवशेन कम्पमानपाणिपल्लवा 
॥८०॥ निःसीमे।त--ति सीमसौभाग्यसमुद्रस्य वीचीसदृशी स्वयंवरमाला हृदयपुलिने जिनस्थ प्रकाशमाना परि- 
पूर्णमनन्यसाधारणं पृष्यचद्धोदयं कथयामास । यथातिद्योज्जम्भमाणा कल्लोलमाला दूरसमुद्रपुलिने दृश्यमाना 


इनकी बुद्धि वक्ष स्थछके समान विज्ञाल है, चरित्र लोचनके समान निर्मल है, और कीर्ति 
दाँतोंकी प्रभाके समान शुक्छ है । प्रायः इनके गुण इनके शरीरके अनुसार ही हैं. ॥॥७६॥ हे 
सुन्दरी | जिनके चरण-कमलकी धूलि देवांगनाओंकों भी दुलेभ है उन गुणसागर घमंनाथ 
स्वामीकी गोदकों पाकर तुम तीन छोकके द्वारा बन्दनीय द्वोओ ॥७७॥ इस प्रकार कुमारी 
श्रृंगारवतीने अपने शरौरमें देखने मात्रसे प्रकट हुए वह रोमांच दिखछाये जो कि सुभद्राके 
द्वारा उपयुक्त वणन होनेपर दूने हो गये थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र विषयक 
मूर्तिघारी अभिलछापा ही हो ॥९८॥ इस प्रकार जानकर भी जब सखी हंसकर हस्तिनीको 
आगे बढ़वाने लगी तब चंचल हस्तकम्लवालो कुमारीने छष्जा छोड़ शीघ्र ही उसके बस्त्रका 
अंचल खींच दिया ॥७६॥ जिसके हस्ताग्ररपी कमर कम्पित हो रहे हैं ऐसी कुमारी शूंगार- 
बतीने सुन्दर शरीरके घारक श्री धर्मताथ स्वामीके कण्ठमें प्रतिद्ारीके हाथों द्वारा छे जायी 
हुईं बरमाछा डाल दी ॥८०॥ सोमारहित सौभाग्यरूपी समुद्रकी बेलाक्ी तरंगके समान 
जिनेन्द्रदेवके वक्षःस्थछरूपी तटपर समुल्लसित होनेवाली वह बरमाछा शृंगारवतीके पुण्य- 


व आस 


१. नूनम्‌ म० घ० । 





><७ ] सप्तदश: सरगेः २७७५ 
उन्मुद्वितो यत्नवतापि नून॑ धात्राधुना स्त्रीनररत्नकोशः । 
यदस्म युग्मस्प समानमन्यन्नादर्शि रूपं न च दुश्यतेज्त ॥८२॥ 


इत्थं मिथः पोरकथा: स शृण्वन्पुर:सरीभूतविदर्भराज:। 
स्वकमंवृत्त्येव नरेन्द्रपुत्या सम॑ तदात्मेव पुरं विवेश ॥८३॥ 


वधूबुतं वीक्ष्य वर तमन्‍्ये नुपा यथावासमपास्तभास: । हे 
विभान्वितं भास्करमाकलूय्य जग्मुः समूहा इव तारकाणाम्‌ ॥८४॥ 

स्वयंवरं द्रष्टमुपागतानां ध्वजांशुकेव्योमसदामुदय्रे: । 

विचित्रवस्त्रापंणतत्परेव रेजे विदर्भाधिपराजधानी ॥८५॥ 

अथाभवच्नम्बुदनादमन्द्र ध्वनत्सु तुर्येषु पुराज़नानाम । पे 


उत्कण्ठितान्तःक रणानि काम शिखण्डिनीनामिव चेष्टितानि ॥८६॥। 


करेफन्दुक कड्धूण मंहिभागे मुखे च॒ लाक्षारसमायताक्षी । 
तमुत्सुका वीक्षितुमीक्षणे च संचारयामास कुरज्धनाभिम्‌ ॥८७॥ 


कक फल >०ड०ू> "कफ २ 


चन्द्रोदय कथयति । नहि चन्द्रोदय विना कल्लोलं दूरपुलिनं व्याप्नोति ॥८१॥ उन्मुव्रित इति--अह्यणा यत्न- 
बता गोपनपरेणापि कथमपि निजाभिलाषेण स्त्रीनररत्नभाण्डागार उद्घाटितो यतोःस्य मिथुनस्य सदृझं दृष्ट॑ रूपं 
तान्‍्यच्च दृश्यते ॥८२॥ इत्यमित्रि--अनेन प्रकारेण पौरवार्ता आकर्णयन्‌ अग्रेसरीभूतविदर्भराज #इज्जारवत्या (५ 
साढूं प्रभु. कुण्डिनपुरं प्राविक्षत्‌ 4 यथा जीवो निजकमंभूत्या सहित. पुरं देहान्तरं प्रविशति ॥८३।॥ बधूबृत- 
मिति--त॑ जिन वधूयुत॑ वीक्ष्य अन्ये नृपा निजगृहान्‌ जग्मु निस्तेजस. प्रभान्वितं भास्कर दृष्टठा तारागणा 
इव ॥८४॥ स्वयंघरमिति--विदर्भराजनगरोी ध्वजपटै: शुशुभे स्वयंवर द्रष्ट्मागतानां देवानां सरलहस्तैव॑स्त्रा 
णीवार्पयन्ती ॥|८५॥ अशेति--अथानन्तरं मेघनादगम्भीरं यथा स्यादेव॑ तूर्येषु वाद्यमानेषु हर्षितचेतासि पुरस्त्रीणा 
चेष्टितानि बभूवु'। यथा मेघध्वनिश्रवणात्केकिकुटुम्बिनीनां हर्पनृत्यचेष्टितानि ॥८६॥ कर इति--तदानी ९ 
तहर्शनात्कौतुकोत्तालचेतस. पुरविलासिन्यों हस्तयुगले चरणाभरणं चरणयुग्मे च हस्ताभरणं मुखे च कुद्धूम- 





रूपी चन्द्रका उदय कटद्ट रही थी ॥८१॥ ऐसा जान पड़ता हे कि प्रयत्नशाछी विधाताने स्त्री 
ओर मनुष्यरूपी रत्नोंका खजाना मानो अभी-अभी ही खोला है. क्योंकि इस युगलके समान 
अन्य रूप पहले न कभी दिखा था न अभी दिख रहा हे ॥८२॥| इस प्रकार जिनके आगे-आगे 
विदभेराज चल रहे हैं ऐसे धर्मनाथ र्त्रामी नागरिक छोगोंकी परस्परकी कथाओंको सुनते '+ 
हुए नगरमें राजपुत्रीके साथ उस प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार कि आत्मा अपनी कर्म 
चेष्टाओंके साथ शरीरमें प्रविष्ट होता है ॥८३॥ अन्य राजा छोग उस वरको वधू द्वारा 
(ृत देख निष्प्रभ होते हुए उस प्रकार यथास्थान चले गये जिस भ्रकार कि नक्षत्रोंके समूह 
कान्तिसम्पन्न सूर्यको देखकर यथा स्थान चले जाते हैं ॥८४॥ ध्वजाओंके वस्त्रोंसे वह 
विदर्भराज़की राजधानी ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वयंबर देखनेके छिए आये हुए देव- २९ 
विद्याघरोंक लिए विविध प्रकारके वस्त्र हो समर्पित कर रही हो--मेंट कर रही हो ॥८2॥| 
तद्नन्तर मेघगर्जनाके ससान गम्भीर बाजोंके बज़नेपर नगरनियासिनी स्थ्रियोंकी चेष्टाएँ 
ठीक मयुरियोंकों चेष्टाओंफे समान अन्तःकरणको उत्कण्ठित करनेबाली हुई थीं ॥८६॥ उन्हें 
देखनेके लिए उत्सुक किसी विश्ञालाक्षीने हाथमें नपुर, चरणमें कंकड़, मुखमें लाक्षारस, और 


१. “मद््रिभागे म० घ०। ३५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


्ई 


२७६ घमक्षर्माम्युदये [ १७-८४- 


एतेत है धावत पश्यताग्रे जगन्मनोमोहनमस्य रूपम | 

इत्यं तमुद्दिश्य पुराड्भनानां कोलाहल: कोइवि समुज्जगाम ॥८८॥ 
अद्वालशालापणचल्वरेषु रथ्यातु व व्याकुलकेशपाशाः | 

द्रष्ट त्मम्भोजदुशो भ्रमन्त्य: स्वमूचिरे कामपिशाचवश्यम्‌ ॥८९॥ 
मुक्तामये स्वच्छरचौ गुणाढे तस्मिन्मनोज्ञे हृदबावतोणें। 
असूययेव त्रुटितो४पि हार: स्पृष्टो वधूभिन जनावकोण ॥९०॥ 
पत्राद्ध्‌रे: कापि कपोलमेक सभाव्य नेत्र च तथाञुजनेन । 
उद्धाटितैकस्तनमण्डलागात्तमधंना रीइ्व रता बहन्तो ॥९१॥ 
यियासतस्तस्य नरेन्द्रहम्य॑मत्यद्भुतं रूपमवेध्ष्य मार्ग । 
पुर.प्रयाणप्रतिषेबनाय शिरासि मन्ये दुधुवुस्तरुण्यः ॥९२॥ 

रुद्धे जनेनंत्रपथे5ञ् काचिदुच्चस्तरां निर्भयमारु रोह। 
आझूढचेतोभवपोरुषाणा किमस्त्यसाध्यं हरिणेक्षणानाम्‌ ॥९३॥ 


आन्त्या यावक तयनयोश्च सचारयामासू कस्तूरिकाम्‌ ॥८७॥ एसैतेति--अनेन प्रकारेण तहिदूशणा मृगाक्षोणा 
सश्रमितचेतसा आगच्छतागच्छत हे सख्य शीघ्र यूयं चछत पुरत पश्यत भुवनजनमोहनमस्य रूपमिति गच्छन्तं 
तमुद्दिश्य कोलाहल को5पि समुज्जम्भते सम ॥८८॥ अद्डालेति--तं जिन द्रष्ट! गृहाद्वालचत्वरादिपु मुक्तकेश- 
पाणा अमन्त्य पुरपुरस्ध्ण आत्मान काम्रग्रहगृहीत॑ कथयन्ति सम । ग्रहिलो हि मक्तकेशश्चत्व रादिपु स्तर परि- 
अ्राम्यति ॥2९॥ मुक्तामथ्र इति--जनावकोर्ण जनसंकुलप्रदेशे हार कोपं कृत्वा त्रुटितो5पि व्धूनिर्त स्पृष्ट' । 
कि कारणमित्याह--तस्मिन्‌ जिने हारोक्तगुणयुक्ते हृदयस्थिते सति । किविशिष्टे । मुक्तापणथे मोक्तिकस्वरूपे पक्ष 
मुक्तरोगे स्वच्छचौ निर्म॒लप्रभे, गुणाद्े गुणयुक्ते पश्षे तन्तुप्रोते । तहर्शनमोहिता आभरणान्यपि पतितानिस 
जानन्तीति भाव: ॥९०॥ पत्नेति--कारिद वार्म कपोल पत्रवल्लीभि्मण्डयित्वा लदेव च वामनेत्रमझनेतालंकृत्य 
संभ्रमवशात्पनितवामभागस्तनोत्तरीया तथा सती अर्द्धनारीश्वरता दधती । अर्द्धनारीश्वरस्थ वामभाग. स्थत्री- 
भूपायुक्त इति प्रसिद्धि ॥९१॥ ग्रियासत इति--तस्य जिनस्यथ रूपातिशयचमत्कृता नार्यः शिरांसि कम्पया- 
मासु । अहं मन्ये तम्य गमनप्रतिपेथाय संज्ञामिव कुर्वन्ति गन्तुमिच्छो राजभवनम्‌ ॥९२॥ रुद्ध इति--जनैर्दृष्टि- 
पर्ेप्मूचोसचार निरुद्धे सति काचिब्रिभयमुच्चे स्तम्भादिकमारुगोह्‌ । कर्थं तत्रारूढा न बिभेतीत्याह--गृहीतचेतो- 


नेत्रोंमें कस्तूरी घारण की थी ॥८७॥ आओ, आओ, इधर आगे इनका जगतके मनको मोहित 
करनेबालछा रूप देखो--इस प्रकार उन्हें छक्ष्यकर नगरनिबासिली स्त्रियोंका कोई महान 
कोलाहूछ उत्पन्न हुआ था ॥८८॥ उन्हें देखनेके लिए अद्वालिकाओं, शाछाओं, बाजारों, 
चोराहों ओर गलियोंमें घृमनेवाली एवं बिखरे हुए केशपाशोंसे युक्त कितनी ही कमलनयना 
स्त्रियाँ अपने-आपको कामरूपी पिश्लाचके वश्लीभूत बतला रही थीं ॥८९॥ मुक्तामय [ पश्षमें 
रोगरहित ] निर्मल रूचि, [ पश्षमें निर्मल अ्रटासे युक्त ], और गुणोंसे युक्त [ पश्में सूअसे 
सहित ] उन धर्मनाथरूपी सुन्दर हारके हृदयमें अवतीण होनेपर मनुष्योंकी भीड़-भाड़से 
युक्त स्थानमें ईष्यासे ही मानो दृटते हुए दवारको स्त्रियोंने छुआ भी नहीं था ॥९८॥ कोई एक 
स्त्री पत्ररचनाओंके अंकुरोंसे एक कपोलको और अंजनसे एक नेत्रशो सुशोभित कर एक 


स्तनकों खोले हुए इनके सम्मुख जा रही थी जिससे ऐसी जान पड़ती थी मानो अड्धे- 
नारइवरपना है। धारण कर रही हो ॥६१॥ राजभबनको जानेबाले उत्तर धर्मसाथका आइचय- 
कारी रूप देखकर माग 


__रैखकर मागमें स्त्रियाँ अपने शिर हिछा रही थीं स्लो मानो आगे का निषेध 


१. स्पष्टो म० घ० स० | 
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अड्जेषु जातेष्वपि तद्विलोकादुद्धिन्नरोमोच्चयकञ्चुकेषु । 
दुढप्रह्ा रो विषमेषुवी रो मर्माणि बाणेरभिनद्धूनास्‌ ॥॥९४॥ 


कोलाहल॑ कापि मुधा विधाय तस्य स्वमालोकपथं निनाय। 
द्रष्ट दृढ़ोपायमनज़ एवं चक्षुस्तृतीयं सुदुशामुदेति ॥९५॥ 


निर्व्याजपीयूषसहोदरो5४पि तदद्भुलावण्यरसप्रवाह:। 
नेत्राधभागेत निपीयमानो न तृप्तयेडभून्नग राड्भनानाम्‌ ॥९६॥ 


आलिज़च बालाय समर्पयन्ती मुखेन काचित्क्रमुकस्य खण्ड । 
न केवल तत्प्रणयानुवृत्तिमूचे निजां चुम्बनचातुरीं च ॥९७॥ 


'उद्यदुभुजालम्बितनासिकाग्रा स्थिता गवाक्षे विगलब्निमेषा। 

गोरी क्षणं दर्शितनाभिचक्रा चक्रे भ्रम॑ काचन पुत्रिकाया: ॥९८॥ 
भवपौरुपाणा स्त्रीणामसाध्यं किमपि नास्ति । कामपौरुषेण भीरवो5पि महाधीरा इत्यर्थ, ॥९३॥ अज्लेप्विति--- 
तदर्शनप्रमोदाद्रोमाग्चसूचीसंचयेन गृहीतसन्नाहेष्वप्यद्भेपु कामवीरो मर्माणि बिभेद यतोञ्सौ दृढप्रहार' | कड्चुकः 
मन्नाहविशेष ॥९४॥ कोझाहलमिति--काचिच्चातुरीमभिनयन्ती वृथा कोलाहलं कृत्वात्मानं प्रभोर्लक्ष्योचकार 
इति को5त्र विस्मयो यतोःसौ वराकीति प्रभुणा निरीक्षिता । युक्तमेतन्मृगाक्षीणा काम एवं महोपायं द्रष्ट' तृतीय 
चक्षुभंवति । अनुपायेर<पि कार्यें कामप्रभावान्मृगाक्ष्य उपायं जानस्ति | यथानया कलकलोपायों ज्ञात. ॥९५॥ 
निष्यजिति--अत्यन्तामृतसदृशो<पि तस्याज्भलावष्यरसप्रवाहो नेत्रार्डभागेन कटाक्षेण पेपीयमानो5पि तृप्तिकारणं 
पौराज्नाता न बभूव । अथ च य. पीयूषसदृशों मधुरो रस स तस्य लावपष्यं क्षारत्वं न भवतीति खण्डविरोध 
॥९६॥ आलिब्श्ेति---काचिद्वालाय आलिजुूनं दत्त्वा पूगखण्ड समर्पयन्ती न केवल तस्य प्रभो' स्नेहानुबन्धनं 
कथयामास निजचुम्बनचातुर्य च दशितवती ॥९७॥ उद्यदिति--काचिद गवाक्षस्था निनिमेषा सास्विकभावा- 
ह्विगलदन्तरीया दन्तपुत्रिकेव दृष्टा ऊ्ध्वक्रितभुजलताधिष्ठितनासिकाग्रा । अतश्च चेतनाविरहात्पुत्तलिकेव ॥९८॥ 


करने के लिए हो हिला रही थीं ॥६२॥ मनुष्योंके द्वारा नेत्रोंका मागे रुक जानेपर कोई 
स्त्री निभेय हो बहुत ऊँचे जा चढ़ी थी सो ठीक ही हे क्‍योंकि कामके पोरुषसे युक्त स्त्रियोंको 
असाध्य है ही क्या ?॥९३॥ यद्यपि स्त्रियोंफे शरीरपर श्री धमंनाथ स्वामीके दर्शनसे प्रकट 
हुए रोमांच-स मूहरूपी कबच विद्यमान थे फिर भी सुदृढ़ प्रहार करनेवाले कामदेवरूपी 
बीरने वाणोंके द्वारा उनके मर्मस्थान भिन्‍न-खण्डित कर दिये थे ॥९७॥।॥ कोई एक स्त्री 
व्यथंका कोछाहछ कर अपने-आपको उनके दृष्टिपथमें ले गयी थी सो ठीक ही हे क्योंकि 
दृढ़ उपाय देखनेके लिए स्त्रियोंसे कामरूपी तीसरा नेत्र उत्पन्न दही द्ोता हे ॥९७॥ उनके 
शरीरका सौन्दय रूपी रसका प्रवाह यद्यपि वास्तविक अम्ृतका सहोदर था फिर भी नेत्रके 
अधंभागसे पिया गया था अतः नगरनिवासिनी स्त्रियोंकी ठृप्तिके छिए नहीं हुआ था ॥९६॥ 
बालकका आलिंगन कर उसके लिए मुखसे सुपारीका टुकड़ा समर्पित करनेवाली किसी स्त्रीने 
न केवछ भगवद्विषयक स्नेहकी परम्परा ही कही थी किन्तु अपनी चुम्बन-विषयक चतुराई 
भी प्रकट की थी ॥९७।॥| जिसने ऊपर उठायी हुईं भुजासे ारके ऊपरका काष्ठ छू रखा है, जो 
झरोखेमें खड़ी है, जिसके पलकोंका गिरना दूर हो गया है. तथा जिसका नाभिमण्डक दिख 
रहा है ऐसी कोई गोर बर्णवाली स्त्री क्षण भरके छिए पुतल्लीका श्रस उत्पन्न कर रही थी 


कममिलन अममनभन ५... स्‍रकलन्‍लीयणा जीतना लभन | 
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तस्य प्रभोर्धीवरतां गतस्य समन्ततः सपंतति कान्तिजाले । 
बन्धाय सद्यो रसवाहिनीनां पपात छोला शफरीव दुष्टि' ॥९०॥ 
कामान्धमेव द्रतमाकुलाभिः क्षिप्तं मनस्तत्र विलासिनीभि:। 
तेने? रालम्बनविप्रयोगाइथ्ावृत्तियोग्यं न पुनबंभूव ॥१००॥ 
ध्रृज्ञारवत्याश्विरसंचिताना रेखामतिक्रामति का शुभानाम्‌। 
लब्धो यया नूनमसावगम्यो मनोरथानामपि जोवितेश: ॥१०१॥ 
किमेणकेतु: किमसावनज्: कृष्णोष्यवा कि किमसौ कुबेरः । 
लोकेडथवामों विकलाज्भशओभा: को5प्यन्य एवेष विशेषितश्री: ॥१०२॥ 
पीयूपधाराभिरिवाज्भनानामित्थं स वाग्मि. परिपूर्णकर्ण' । 
उत्तोरण द्वारमुदारकीतिः संबन्धिन, प्राप शने: कुमार: ॥१०शे॥ 


तत्रायमुत्तोय करेणुकायाः सुवासिनीसाधितमज़ लश्रीः । 
विवेश यक्षाधिपदत्तहस्त: प्रशस्तमुच्चे' श्वसुरस्य सौधम्‌ ॥१०७४॥ 


तस्येति---तस्य घमनाथस्य घीवरता बुद्धिप्राधान्यं गतस्य कायकान्तिकलापे समन्‍्तत. प्रसरति तासा कामिनीना 


दृष्टिरात्मबन्धाय शफरीव मत्मीव पतति सम ॥९९॥ कामान्थमिति--तम्मिन्‌ प्रभौ ताभिविलासिनीभि. 
कामान्धमेव मन प्रहितम्‌ । कर्थ ज्ञायते कामान्थमित्याह--ट्वितीयाकर्षकाभावाद्यतो न व्यावर्त्तते । अन्धों हि 
द्वितीयाकषकेन बिना पदमषि ने चरछूति ॥१००) शडह्भारवस्था इति--चिरसंचिताना श्यृन्लारवत्या पुण्याना 
कान्या स्त्री सादृब्यमुपैति । यया मनोरथानामपि दुष्प्राप्य एवंविध पति. प्राप्त ॥१०१॥ किमिति-- 
किमसौ मृगाडू । कि वानज्भ । क्रृष्णोन्‍्थवा | कि वा कुबेर । अथवामी सर्वेषपि कलडूनानज्भत्वेन कार्ष्ण्येन 
कुशरीरत्वेन विकलिताज्ञा । अय कोष्प्यन्य एवं विशिष्टभायुक्त ॥१०२॥ परीयूषेति--अनेन प्रकारेणामृतवारा- 
भिरिव पोरस्त्रीकथाभि परिपूर्णकर्णों विदर्भराजस्य द्वार प्रविवेश ॥१०३॥ तश्रेति--तत्र ढ्वारे करेणुकाया 


॥९८॥ धीवरता--बुद्धिकी प्रधानता [ पक्षमें मल्लाहपने ] को प्राप्त श्री घ्मनाथ स्वामीफे, 
सब ओर फेलनेवाली कान्तिरूपी जालमें रसबती स्त्रियोंकी मछलीके समान चंचल दृष्टि 
बँधनेके लिए सहसा जा पड़ी ॥९९॥ चूँकि व्याकुल स्त्रियोंने अपना कामान्ध मन ही शीघ्रतासे 
वहाँ भेजा था अतः अन्य सहायकोंका अभाव होनेसे वह पुनः लछोटनेके योग्य नहीं रह गया 
था ॥१००॥ उस शंगारवतीके चिर संचित पुण्यकमंकी रेखाको कोन उल्लंघन कर सकती 
हे १ जिसने कि निश्चित ही यह मनोरथोंका अगम्य प्राणपति प्राप्त किया है ॥१०१॥ क्या यह 
है. क्या यह कामदेव हे, क्या यह नारायण है, और क्‍या यह कुबेर है, अथवा 
संसार ये सभी शरीरकी शोभासे विकल हैं--चन्द्रमा कलंकी हे, काम अश्वरीर है, नारायण 
कृष्ण वर्ण है ओर कुबेर लम्बोदर हैं. अतः विश्विष्ट शोभाको धारण करनेबाला यह कोई अन्य 
ही विलक्षण पुरुष है ॥१०२॥ इस प्रकार अम्नतघाराके समान स्त्रियोंके बचनोंसे जिनके कान 
भर गये हैं ऐसे उत्तम कोर्तिके धारक श्री घर्मनाथ राजकुमार सम्बन्धीके ऊँचे-उँचे तोरणोंसे 
सुशोभित द्वारपर जा पहुँचे ।१०३॥ वहाँ यह, हस्तिनीसे नीचे उतरे, सुवासिनी स्त्रियोनि 
मंगछाचार किये, यक्षराज कुबेरने हस्तावढम्बन दिया, और इस प्रकार क्रमशः इबसुरके 
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निर्वंतिताशेषविवाहदी क्षामहोत्सवोधसौ श्वसुरेण सम्यक। 

वध्चा सम॑ तत्र चतुष्कमध्ये सिहासनं हैममलंचकार ॥१०५॥ 
अत्रात्तरे वेत्रिनिवेद्यमानमग्रे पितृप्रेषितमेकदृतम्‌ | 

ददर्श सम्यक स निवेदितार्थ तदपितं लेखमपि व्यधत्त ॥१०६॥ 
अथायमाहूय पति चमनां सुषेणमित्यादिशति सम देव: । 
स्व॒राजधानीं प्रति संवृतारथे पित्राहमत्यथितयोपहुत्त: ॥१०७॥ 
ततो5तिवेगेन मनोवदाप्तुं वध्वा सम॑ रत्नपुरं समोहे । 

त्वं कायवत्कार्यमशेषयित्वा झनेः ससैन्यो भवितानुगामी ॥१०८॥ 


उक्त्वा तमित्यनुचरं श्वसुरानुमत्या 
यावत्प्रभुः स्वपु रयानसमुत्सुको भूत । ५ 
तावद्धनाधिपत्ति रम्ब रपुष्पकल्पं 
भक्तया विमानमुपढोकय्यति सम तस्मे ॥१०९॥ 
तत्रारुद्म वितीर्णविस्मयरुचा श्वृद्भारवत्याधिक॑ 
पूषेब प्रविकासितास्यकमलो दिव्युत्तरस्यां व्रजनु । 
उत्तीर्य सुवासिनीकृतमज्भलक्रियो धनदहस्तावलरम्बी कृतमज्भलारम्भ श्वसुरगृहं प्रविष्टटान्‌ !१०४॥ निवर्तिता- ५ 
गषेति-- कृतमकलविवाहदी क्षामहोत्सवो वध्वा साध चतुष्कमध्ये सिहासनमछचक्रे ॥१०५॥ अश्लेति--अथानस्तरं 
प्रतीहारनिबेधमान पितृलेखहरं स प्रभुर्दृतं ददर्श तेवापित छेखं च वाचयामास ॥१०६॥ अथेति--अच लेखार्थ- 
परिज्ञानानन्तर सुपेणनामानं सेनापतिमाकार्यत्यादिदेश। अहं केनापि कारणेन शीघ्र तातेन निजनगर प्रत्याकारित: 
॥१०७॥ हत इति--ततोऊहं ताताज्ञानियोगेन मनोवत्‌ शीघ्र वध्वा सम॑ जिगमिषामि पश्चात्त्वं ससैन्यः कृत्य॑ 
विधाय मनन्‍्दे मन्दमागच्छ । यथा त्वरितकायें प्रथमं मनो याति पश्चाहेह इति ॥१०८।॥ उक्स्वेति--याबदिति २०९ 
सेनापतिमुक्त्वा श्वसुरं चानुमत्य य्रियासुरभूतू तावद्धनदढौकितं गगनपुण्डरीकसदृ्श विमानमपश्यत्‌ ॥१०९॥ 
सग्रेति---तत्र विमानेईधिरूढ. प्रमोदविस्तीर्णचित्तया श्यूज्भारवत्या अधिक विकसितवदन आदित्य इबोत्तराशा 


उत्तम एवं ऊँचे भवनमें प्रविष्ट हुए ॥१०४॥ यहाँ इबसुरने जिनके विवाह दीक्षा सम्बन्धी 
समस्त मददोत्सब अच्छी तरह सम्पन्न किये थे ऐसे श्री धमंनाथ स्वामीने चौकके बीच बधूके 
साथ सुबर्णका सिंहासन अलंकृत किया ॥१०५॥ इसी समय उन्होंने द्वारपालके द्वारा निवेद्ति 
तथा पिताजीके द्वारा प्रेषित एक दूतको सामने देखा ओर उसके द्वारा प्रदत्त छेखका समाचार 
भी अवगत किया ॥१०६॥ तदनन्तर उन्होंने सुषेण सेनापतिकों बुछाकर इस प्रकार आदेश 
दिया कि मुझे पिताजाने प्रयोजन वश बिना कुछ स्पष्ट किये ही राजधानीके प्रति बुलाया है 
॥१०७॥ इसछिए मैं मनके समान अत्यन्त वेगसे बधूके साथ रत्नपुरको प्राप्त करना चाहता 
हूँ, तुम शरीरकी तरह समस्त कार्य समाप्त कर सेनासहित धीरे-धीरे मेरे प्ष्ठानुगामी होना ३० 
॥९०८॥ इस प्रकार उस अनुयायी सेनापतिको आदेश देकर श्वसुरकी सम्भत्यनुसार ज्यों हो 
प्रभु अपने नगरकी ओर जानेके लिए उत्सुक हुए त्योंही कुबेरने भक्तिपूवक अम्बर पुष्पके 
समान एक विमान उपस्थित कर विया ॥१०९॥ तदनन्तर आइचये उत्पन्न करनेवाली 
श्ृृंगारवतीके द्वारा जिनका मुख-कमछ अत्यन्त विकसित हो रहा हे ऐसे इन्द्रसे भी श्रेष्ठ 
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१, भवतानुगामी म०। ३५ 
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घमशर्माम्युदये [ १७०१३०- 


सद्य; प्राप सलेदमाह्नयदिव व्यालोलसोधध्वजे- 
देंवो रत्लपुरं पुरन्दरगुरु. श्रोधमंनाथः प्रभु: ॥११०॥ 


३८७ 


इति महाकविश्रोहदरिचन्ध् विरचिते घमशर्माम्थुदये महाकाव्ये स्वयंवरामिधानको नाम 
सप्तदशः सर्ग: ॥१७॥) 


गच्छन्‌ शीघ्र रत्वपुरं प्रमुर्धमंनाथ प्रपेदे । किविशिष्टम्‌ । ध्वजपटाहुलीमिराकारयदिव ॥११०॥ 


५्‌ 
इति श्रीमनन्‍्मण्डकाचायललितडीर्ति शिष्य पण्डितश्रोयशस्कीतिविरचितायां सन्देहध्वान्त- 


दीपिकायां घमशर्माम्युदयटीकायां सप्तदशः सग' ॥१७॥ 


श्री घमनाथ स्वरामीने सूयके समान उस विमानपर आएरूढ द्वोकर उत्तर दिलज्ञाकी ओर प्रयाण 
किया ओर शीघ्र हो उस रत्नपुर नगरमें जञा पहुँचे जो कि विरहके कारण खेद सहित था 
तथा मकानोंपर फहराती हुई चचल ध्वजाओंसे ऐसा जान पड़ता था मानो उन्हें बुरा ही 


१० रहा हो ॥११०॥ 





इस प्रकार महाकवि श्रीहरिचन्द्र द्वारा विरचित धमंशमम्युदय महाकाब्यमें स्वयंवरका 
वणन करनेवाछा सन्रहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१०॥ 


अष्टादश; संग; 


अथ श्रताशेषसुखप्रव॒ त्तिना मुदं महासेननुपेण विश्वता । 

प्रवरतितानेकमहोत्सव पुरं सम॑ कलत्रेण विवेश स प्रभु: ॥१॥ 

स चन्द्रमाइचन्द्रिकयेव कान्तथा तयान्वितो5त्यन्तमनो रमाकृति: । 

कुमुद्रतोनामिव पौरयोषितां चकार दृक्केरवकाननोत्सव् ॥२॥ 

अलंकृतं मद्भूलसंविधानक: प्रविश्य हम्य॑ हरिविष्टरस्थितो । 

तदान्वभूतामनुभाविनाविभो महृत्तरारोपितमक्षतक्रमम्‌ ॥३॥ 

यदल्पपुण्येमनुजद रासदं संदेव यच्चाननुभूतपृर्वंकम्‌ । 

वध्‌वरालोकनलछोलनेत्रयोब॑भूव पित्रो: सममेव तत्सुखम्‌ ॥४॥ 

से लन्दनालोकनजातसंभदं सुरागलीलालसनिजे राज्धनम्‌ 

अमन्यत स्वगंवुरोपमं गुपः प्रसक्‍तसंगीतकहारि तछिनम्‌ ॥५॥ 

अधेति--अथानन्तरं श्रुतसकलस्वयंवरवार्तेन महासेनेन कारितप्रवेशार्थवन्दनमालादिमहोत्सवं रत्लपुरं 

कलत्रेण सम॑ प्रभु. प्रविवेश ॥१॥ से इति--स चन्द्र इब ज्योत्स्या तया नवोढ्या सहित सर्वनयनपीयूषवर्ति- 
कैरविणीतामिव पुरस्थीणा नयनकुमुदवनविछासाथ बभूव। अन्र चद्धधर्मनाथयोश्नन्द्रिकाश्य ज्वारवत्यो. 
कुमुदितीपौराज्ूनयोश्रोपमानोपसेयभाव ॥२॥  अलंकृतमिति--तौ दम्पती मज़ूलद्रव्यापचितं मद्भ लगहं 
प्रविश्य एकर्सिहासतस्थितौ महाप्रभावों मातापित्रादिकक्ृतं मज्जलाक्षतर्विधि प्रतोच्छाचक्रतु' ॥३॥ यदल्पेति-- 
तदा जनकजनस्योर्वंधूव रदर्शनछोलनयनयोस्तत्सुखमेककाल॑ बभूव यदब्पपुण्यलोकैर्दुष्प्राप्यं यच्चकदाचिदप्प- 
लब्धपूर्वम्‌ ॥४)| स इृति--स राजा तदिवसं स्वर्गंसदृशममंस्त । किविशिष्टम्‌ । परिणीतपुत्रावलोकनसमुत्पन्न- 
हष॑ पक्षे नन्‍्दर्न देववनम्‌ । सुगीतलीछालसा निर्जरास्तरुष्यो5ड्भना यत्र पक्षे देववृक्षेषु लोलालप्ता: क्रीडास्वभावा 


जल 


तदनन्तर समस्त सुख समाचार सुनने एवं आनन्द धारण करनेवाले महासेन मद्दाराज 
के हारा जिसमें अनेक महोत्सव प्रवृत्त हुए हैं ऐसे रत्नपुर नगरमें श्रीधर्मनाथ स्वामीने हृद्य- 
वल्लभाके साथ प्रवेश किया ॥९॥ जिस प्रकार चन्द्रिकासे सह्टित चन्द्रमा कुम॒दिनियोंके साथ 
कुमुदोंको आनन्दित करता है उसी प्रकार उस कानन्‍्तासे सह्दित अतिशय सुन्दर श्रीधमनाथ 
स्वामीने लगरनिवासिनी स्त्रियोंके नेन्न रूपी कुमुदोंके वनको आनन्दित किया था ॥२॥ मंगला- 
चारसे सुशोभित राजमहलूमें प्रवेश कर सिंहासन पर बैठे हुए इन प्रभाषश्ञाली दम्पतीने उस 
समय कुलकी बृद्धाओंके द्वारा आरोपित अक्षतारोहण विधिका अनुभव किया था ॥३॥ वधू 
बरके देखनेमें जिनके नेत्र सठष्ण द्वो रहे हैं ऐसे मातापिताको उस समय एक ही साथ वहद्द सुख 
प्राप्त हुआ था जो कि अल्पपुण्यात्मा मनुष्योंको सर्वथा दुलंभ था और पहले जिसका कभी 
अनुभव नहीं हुआ था।|५॥। राजा महासेनने बह नगर स्वर्ग नग़रके समान समझा था क्योंकि 
जिस प्रकार स्वर नगर नन्दन--नन्दन वनके देखनेसे उत्पन्न हृषसे युक्त दवोता है उसो प्रकार 
वह दिन भी नन्‍्दन--पुत्र के देखनेसे उत्पन्न हषेसे युक्त था। जिस प्रकार स्वर्गनगर कल्प- 
बक्षोंके नीचे कीडा करनेमें अलस देवागंनाओंसे युक्त होता है उसी प्रकार वह दिन भी 
उचष्तम रंगरेलियोंकी क्रीड़ाओंमें अछस तरुण स्त्रियोंसे युक्त था ओर जिस प्रकार स्वर्ग नगर 
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३५ 


२८३ घमशर्माम्युदये [ १८-६- 


अथेष श्द्भारवतीमिवापरां सकौतुकेनेव करेण मेदिनीम्‌। 
तमादरादग्राहयितु नरेश्वर: स्थितं सदस्यात्मजमित्यमाषत ॥६॥। 


नियम्य यद्राज्यतृणेईपि पालितं तवोदयात्थाग्गहनैकसत्त्ववत्‌ । 
विबन्धनं तद्विषयेषु निःस्पुह मनो वनायेव ममाद्य धावति ॥७॥ 


प्रतापटडू: शतकोंटिनिष्टुरेः किरीटरत्नोपलपट्टिकाब्जे । 
स्फुरम्विजाब्ञाक्ष रमालिकामयी मया प्रशस्तिनिहिता मही भुजाम्‌ ॥८॥ 


यशो जगन्मण्डलमण्डनीकृतं क्रता: कृतार्था: कृतिनो5पि सपदा। 
त्वया च जाता घुरि पुत्रिणा बय॑ किमस्त्यपर्याप्तमतोउत्र जन्मनि ॥९॥ 


ततोथ्वशिष्ट पुरुषार्थमथ॑तश्चतुर्थमेवार्थथतीह ये मनः । 
अथान्यदप्यस्ति विधेयमादगत्त्वमेव तत्साघु विचारयोचितम्‌ ॥१०॥ 


उपेत्य वात्येव जरातिजर्जरं करोति यावन्न वपु: कुटोरकम्‌। 

निकेतल तावदुपेतुमक्षयं द्रुत॑ यतिष्ये जिननाथवत्मना ॥११॥ 
देवाडूना यत्र । प्रसक्तेत तालभावादुपेतेन संगीतकेन मनोहरम्‌ ॥५॥ भ्रथेति--अथ कदाचिन्महासेनो राजा 
ते धर्मनार्थ मेदिनी करेण ग्राहयितु द्वितीया श्रद्भारवतीमिव सभास्थितं बभाषे । राज्याभिषेक कर्तृमित्यर्थ 
॥६॥ नियम्पेति--है तात ! यन्मम मनो राज्यसुखरसिकं तत्‌ साप्रत त्वयि निवेशितराज्यभारं सासारिक- 
सुखेन तिरभिलाप तपोवनायाधुना शीध्रं जिगमिपति । यथा पृत्रजन्ममुक्तों गृहक्रीडामृगस्तृणपालितो$पि विधयेषु 
देशषेपु निरभिलाप' सन्‌ महारण्यानीसत्मुख पलायते । पुत्रजन्ममहोत्सवे हि सर्वेपा पशूना बन्धमोक्ष दृत्याचार 
॥७॥ प्रतापेति--मया विपक्षपृथिवीभुजा मकुटरत्नोपलक्षिलासु निजाज्ञाप्रशस्तिलिखिता । कस्माद्‌ राजादेश- 
वन्दनमालामणिप्रतिबिम्बितशासनाक्षरव्याजातू । के तीक्षणप्रतापटड्डूमम्‌है ॥८॥ यश इति--मया स्वीय- 
यशो भुवनभूषणीकृत॑ साधवश्च यथाकामं विभवेन प्रीणिता भवता च पृत्रेण पुत्रिणामाया' संजाता' तत्कि- 
मद्यास्माकम्परिपूर्णमस्मिन्‌ जन्मनि विद्यते ॥९॥ तत इति--ततो वर्गत्रयप्राप्त्यनन्तरं चतुर्थ मोक्षछक्षणमेव 
पदार्थमीप्सति मे मन । अथान्यदपि चेत्कृत्यमस्ति त्वमेत तद्चिचारय ॥१०॥ उपेस्येनि--जरा बातमण्डलीव 
यावदागत्य शरीर तृणकुटी रकमिवातिजर्जरं न करोति तावत्‌ शाइवतस्थानगृहाय यत्नं॑ करिष्ये जितावरण- 


बतंमान संगीतोंसे मनोहर होता है उसी प्रकार बह दिन भी वर्तमान--चालू संगीतसे मनोहर 
था ॥५॥ तदनन्तर महाराज महासेनने दूसरी शंंगारबतीके समान प्रथिबीको कौतुकयुक्त 
हाथसे ग्रहण करानेके लिए सभामें बेठे हुए पुत्र धर्मनाथसे बड़े आदरके साथ निम्न प्रकार 
कहा ॥$॥ मेरा जो सन आपके जन्मके पूर्व जंगली प्राणीकी तरह राज्य रूपी तणमें रोफ कर 
यद्यपि पाछा गया था तथापि आज वह बन्धन रहित हो विषयोमें निःस्प्ह्ट होता हुआ बनके 
लिए ही दोड़ रहा है ॥॥ मैंने राजाओंके मुकुटोमें छगी हुई रत्नमयी पाषाण-पट्टिकाओंके 
समूहमें वज॒के समान कठोर प्रताप रूपी उॉँकीके द्वारा अपने देदीप्यमान आज्ञाक्षरोंकी 
मालारूप प्रशम्ति अंकित की हे ॥८॥ मैंने यशकों समस्त संसारका आभूषण बनाया है, 
सम्पत्तिके द्वारा कुझल मनुष्योंको कृतकृत्य किया है और आपके द्वारा हम पुत्रवान मनुष्योमें 
प्रधानताको प्राप्त हुए हैं. फिर इस जन्ममें मेरा कौन-सा कार्य अपूर्ण रह गया है ॥९॥ एक 
दुध उनपार्थ-मोक्ष ही अवशिष्ट रद्द गया है अतः मेरा मन बास्तव्में अब इसे ही प्राप्त 
करना चाहता हे अथवा अन्य कोई वस्तु आदर पूर्वक प्राप्त करने योग्य हो तो आप उसका 
अच्छी तरह योग्य विचार कीजिए ॥१०॥ जब तक आँधीके समान बुढ़ापा आकर शरीर 
रूपी कुटियाको अत्यन्त जर्जर नहीं कर देता है तब तक मैं श्रीजिनेन्द्र देवके द्वारा बतराये 
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अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधवों न येन जातेन पतन्ति पूर्व॑जाः । 
इति त्वयापत्यगुणेषिणा पतल्नपेक्षणोयो न भवामि संसुतो ॥१२॥ 


ततोध्नुमन्यस्व नयज्ञ साधये समोहितं त्वद्भूजदण्डशायिनि । 
चिरं धरित्रीवलये फणावतामपेतभारः सुखमेधता पति: ॥१३॥ 


तवापि शिक्षा भुवनत्रयीगुरोविभाति भानोरिव दीपदीधिति: । 
इति प्रपद्यापि यदुच्यते मया ममत्वमोह: खलु तत्र कारणम्‌ ॥१४॥ 


भूशं गुणानर्जय सदगुणो जनेः क्रियासु कोदण्ड इव प्रशस्यते । 
गुणच्युतो बाण इवातिमीषण: प्रयाति वेलक्ष्यमिह क्षणादपि ॥१५॥ 


उपात्ततन्त्रोः्प्यखिलाज़ रक्षणे न मन्त्रिसांनिध्यमपेतुमहंसि । 
श्रिया पिज्ञाच्येव नृपत्वचत्वरे परिस्खलन्कइछलितों न भूषतिः॥१६॥ 
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मार्गंण ॥११॥ अपस्यमिति--येन जातेन पितर संसारे न पतन्ति तदेवापत्यं किन: समीहन्ते ततो भवता 
सुपृश्रेणाहं संसारे पतन्नोपेक्षणीय" किन्तु तपोवनाय मुक्ति छूमनीय इत्यर्थ' ॥१२॥ तत इति--ततो हे नयज्ञ ! 
मा प्रेरय | त्वदाज्ञया मोक्ष साधयामि । क्व सति | भूवलये त्वद्भुजदण्डस्थिते शेषों निश्चिन्त' सुखं तिष्ठतु 
भूभारस्य त्वयि स्थितत्वात्‌ ॥१३॥ तवापीति--अथानन्तरं॑ कुमारशिक्षाप्रक्रम. । यत्तव त्रिभुवनगुरो शिक्षा 
सा भास्करस्य दीपदीधितिदर्शनमिव । इति ज्ञात्वापि यथा यत्‌ शिक्षा दीयते तन्ममत्वमोह एवं समर्थ कारणम्‌ 
॥१४॥ भ्शमिति--भृशमेकाग्रहेण गुणानुपार्जय यत प्रशस्यगुणः पुमान्‌ जने प्रारम्मेषु धनुर्दण्ड इव प्रशस्थते । 
यदि वा सता साधूना गुणा यस्य स सदुगुणो न दुर्जनः प्रशस्प्र । गुणाच्च्युतो गुणच्युत प्रत्यञ्चामुक्तशर 
इबातिभी षणोर्घतिभयानकः पुमान्‌ वेलद्षयं लज्जां क्षणेन प्रयाति। पक्षे भयप्रदस्तच्छरो वे स्फुट लक्ष्यं वेध्यं 
प्रयाति ॥१५॥ डपात्तेति---परिपूर्णचतुरज्ञसामग्रीकोषपि सप्ताज्जराज्यरक्षणे न मन्त्रिणो दूरीकर्तु त्वमर्ईसि 
यतो लूथम्या साम्राज्ये प्रवर्तमानों भूषतिः को व विप्लावित' । मन्त्रब॒लान्न विप्लवस्तादुश. सख्भाव.। पक्ष 
गृहीतविषपापहभेषजो5पि न मान्त्रिकान्‌ दूरीकरोति । ओऔषधेन विषमेव निराक्रियते न चत्वरपरिभ्रमणसमुद्भूत- 
हुए मागसे शीघ्र ही अविनाशी गृह--मुक्तिघामको प्राप्त करनेका प्रयत्न करूँगा ॥१९॥ साधु- 
जन उसी अपत्यकी इच्छा करते हैं जिसके उत्पन्न होने पर उसके पूर्वंज पतित न होते हों । 
चूँकि आप अपत्यके गुणोंकी इच्छा रखते है--आप चाहते हैं. कि योग्य अपत्यके गुण मुझमें 
अबतीण द्वों अतः आपके द्वारा संसारमें पतित होता हुआ में उपेक्षणीय नहीं हूँ ॥१२॥ इस- 
लिए हे नीतिक्ष ! अनुमति दो कि जिससे में अपना मनोरथ सिद्ध करूँ। इस प्रथिवी मण्डलके 
चिरकाल तक आपके भुजदण्डमें श़यन करने पर शेषनाग भार रद्दित हो सुखसे इद्धिको प्राप्त 
हो ॥१३॥ आप छोकत्रयके गुरु हैं अतः आपको शिक्षा देना सूयको दोपककी किरण दिखाना 
ह्ै--यह जानकर भी मेरे द्वारा जो कहा जा रहा हे उसमें ममता जनित मोह ही कारण 
है ॥१७॥ गुणोंका खूब अजन करो क्योंकि उत्तम गुणोंसे युक्त [ पश्षमें उत्तम डोरीसे युक्त ] 
मनुष्य ही कार्योमें धनुषके समान प्रशंसनीय द्वोता है, गुणोंसे रद्दित [ पक्षमें ढोरीसे रह्दित ] 
मनुष्य बाणके समान अत्यन्त भयंकर द्वोने पर भी क्षणभरमें वेलक्य--लण्जा [ पक्षमें लक्ष्य 
अष्ठता ] को प्राप्त दो जाता है ॥१५॥ यद्यपि आप समस्त अंगोंकी रक्षा करने में बिद्वान्‌ हें 
तथापि मन्त्रियोंका सामीप्य छोड़नेके योग्य नहीं हैं। क्योंकि पिशाचीके समान र्मीके द्वारा 
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१. विगत लक्ष्य यस्य विलय: तस्म भावों वेलक्ष्यं अथवा वे स्फुट्ट निश्चयेत वा लक्ष्य शरव्यं वेध्यं प्रयाति । 
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न बद्धकोष स तथा यथाम्बुजं विकोषमाक्रामति षट्पदोच्चय: | 
पराभिभूतिप्रतिबन्धनक्षमं नुपी विदध्यादिति कोषसंग्रहम ॥१७॥ 
अनुज्ितस्नेहमरं विभूतये विधेहि विद्धाथंसमूहमाश्रितम्‌ । 

से पोलितः स्नेहमपास्य तत्क्षणात्खलीभवनु केन निवायंते पुनः ॥१८॥ 
स मन्दरागोपहततः पयोनिधिमुंमोच लक्ष्मी सगजामपि क्षणात्‌ । 

इतीव जानब्विजसनिधौ जनाशन्न मन्दरागाननिशं विधास्यसि ॥१०९॥ 
गतत्रपो यस्त्रपुणोव सन्मर्णि नियोजयेद्योग्यमयोग्यकर्मणि । 
विवेकवन्ध्यः स मही पति: कथं भवेदनोचित्यविदाश्रय: सताम्‌ ॥२०॥ 
अजिन्त्यचिन्तामणिमर्थसपदा यशस्त रो: स्थानकमेकमक्षतम्‌ । 
अशेषभूभुत्परिवारमातरं कृतज्ञतां तामनिश स्वमाश्रय ॥२१॥ 


शाकिन्यादिदोष ॥१६॥ नेति--राज्ञा कोपसंग्रहों भाण्डागारोपच्रय कार्य । तथाहि बद्धकोपमविकसित- 
मुकुलकमलमपि न तथा षट्पदेनोपद्रयते यथा विकोप विकसितमिति। तत. प्रतिपक्षपराभवनिराकरणसमर्ध 
महाद्रव्यसंग्रहं कुर्यादिति ॥(७॥ अनुज्झितेति--आश्रित सेवकजन सिद्धों दत्तो5र्थसमृहों यस्थ । यदि वा सिद्धो- 
अथंसमूहों निजनिजकार्यजात यस्मात्‌ । पुन किंविशिष्टम्‌ । अनुज्मितस्नेह क्रृतानुबन्धं कुर्या । यदि नं 
स्थात्तदा करिमित्याह--उत्पीलित सर्वस्वादानेन कृशीकृत' पूर्वप्रतिपन्नप्रीति परित्यज्य तत्काल दुर्जनायमान 
केन वायते । न केटापि । पल्ले यथा सिद्धार्थसमूह सर्पपराशिरम॒क्ततैलो यस्त्रप्रयोगेण निपीलितस्तैल परित्यज्य 
पिष्याकीभवन्‌ केन प्रतिपिध्यते । ॥१८॥ ख हृति--समुद्रो४षषि मन्दराद्रिमथित गैरावणा लक्ष्मी परित्यक्तवान, 
इति जातनू भवानपि मन्दो रागो येपा ते मन्दरागास्तात दृढ़वैरान्‌ निजपरिवारे कतुं नाहसि ॥१९॥ 
गतन्नव इति--यो निर्लज्जो बड्जेपतर्घ मणि जठति सोउस्याधिकारयोग्यमन्याधिकारें नियोजय ति । तथाहि दयाजलु 
त्तलवरनियोगे चण्डकर्माण च धर्माधिकरणे । इति सोप्नौचत्यज्ञो राजा साधृुनामाश्रयणीयों न भवर्ति ॥२०॥ 
अधिन्स्पेति--किच त्व कृतज्ञता सश्रय-उपक्रत कस्यापि त्व॑ मा विस्मार्पीरिति । या क्रिविशिष्ठमित्याहु-- 
अविल्त्यचिस्तामणिमशैपल़क्ष्मेणा कीतिछताया प्ररोहस्थानकं प्रसरमण्डपं वा। अक्षतं परिपूर्णम्‌। सकल- 
राजपरिवारजननीम्‌ । कृत सर्वे राजान आश्रयन्तीति सर्वगुणविभवाद्याश्रयश्च कृतज्ञ एवं ॥२१॥ 





जन 





राज्य रूपी आँगनमें म्वलित होता हुआ कोन राजा नहीं छछा गया है ? ॥१६॥ भ्रमरोंका 
समूह जिस प्रकार कोप- कुड्मलछ रद्दित कमछको आक्रान्त कर देता है उस प्रकार बद्धकोप-- 
कुडमल सहित कमलको आक्रान्त नहीं कर पाता अतः राज़ाकों चाहिए कि वह झजन्नजनित 
तिरम्कारके रोकनेमें समर्थ कोष संग्रह-- खजानेका संग्रह करे ॥१७॥ स्नेहका भार न छोड़ने- 
बाले [ पक्षमें तेटका भार न छोड़ने वाले ] आश्रित जनको विशूत्ति प्राप्त करनेके लिए सिद्धार्थ 
समूह--झतकृत्य [ पक्षमें पीतपसरसों ] बनाओ। क्‍योंकि पीड़ित किया नहीं कि बह स्नेह 
[ पश्षमें तल ) छोड़कर तत्क्षण खछ-दुजंन [ पक्षमें खछी | होता हुआ पुनः किसके द्वारा 
रोका जा सकता है ? ॥१८॥ उस प्रसिद्ध समुद्रको मन्दरागोपहत--मन्दराच छके द्वारा 
उपहत होनेके कारण [ पक्षमें मन्दस्नेद्द मनुष्यंकि द्वारा उपहत होनेके कारण ] तत्काछ 
हस्ती--ऐराबव हाथी तथा लक्ष्मीका भी त्याग करना पड़ा था-ऐसा जानते हुए ही मानो 
आप कभी भी मन्दराग-मन्दस्नेह [ पश्षमें मन्दराचछ ] जनोंको अपने पास न करेंगे ॥१६॥ 
जो निलज रांगामें उत्तममणिके समान अयोग्य कार्य में योग्य पुरुषको छगता है वह विषेकसे 
बिकल एवं ओचित्यको न जाननेवाला राजा सत्पुरुषोंका आश्रय कैसे हो सकता है ? ॥२०॥ 
तुम निरन्तर उस कृतज्ञताका आश्रय छो जो कि धन सम्पदाओंके लिए अविन्त्य चिन्तामणि 
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स्थितेषपि कोषे नृपतिः पराश्नयो प्रपद्यते लाघवमेव केवलम | 
अशेषविश्वंभ रकुक्षिरच्युतो बलि भजन्कि न बभूव वामनः ॥२२॥ 


अनादृतोपक्रमकणंधा रका: श्रयन्ति ये नीतिमिमां तरीमिव । 
विरोधिदुर्वातविदर्भिता विपन्नदीं न दीनाः परिलज्भुयन्ति ते ॥२३॥ 


महोभिरन्यानिह कूृपदेशवज्जडाशयाञ्शोषय भीषण क्रमात्‌। 
यथा न हक्ष्म्पा घटवोढयेव ते कृपाणधारासलिलं विमुच्यते ॥२४॥ 


अपेक्ष्य काल कमपि प्रकषंत: स्फुरन्त्यमी धामधना अपि ध्रुवम्‌। 
हिमेन तेनापि तिरस्क्ृति कृतामहों सहस्ये सहते न कि रवि: ॥२५॥ 
विशुद्धपाए्णि: प्रकृती रकोपयञजयाय यायादरिमण्डल नृप:। 
बहिव्य॑वस्थामिति बिश्रदान्तराज्जयी कथं स्यादनिरुध्य विद्विष: ॥२६॥ 


स्थितेपीति---सर्वसामग्रीको5पि राजा यदि परसेवक स्यात्तदा लाघवं लभते हत्यथें दृष्ठान्तमाह-चतुर्दश- 
ब्रह्माण्डकुक्षिरपि कृष्णो वलिराजप्रार्थनात्‌ कि खर्वशाखी न बभूव | अपि तु बभूवेवेति ॥२२। अनाइल 
इति--य एना नीति नावमिवाधिरोहन्ते शत्रुदुर्वातभ्रान्तामपि विपत्तरजिणी नदीना सन्तस्तरम्ति ते। कि- 
विशिष्टा अपीत्याह--अनादुत उपक्रम एवं कर्णधारकों नौप्रेरकों यैस्ते तथाविधा अपि अक्ृतकटकादिप्रयत्ना: 
॥२३॥ मदोपमिरिति--निज्ज प्रतापैरन्यान्‌ महीपतोन्‌ भीषणभीतिगजिवाक्यर्वा भीपयस्व शन शर्नें. । यथा 
साम्राज्यलक्ष््मा घटचेटकयेव खजद्भघाराजर्ू न परित्यज्यते । यथा कृपादिषु शोपितेपु दासी नदीसलिलमेव 
वाञ्छति तथा अन्यभूपेषु भीरुपु लक्ष्मीस्तव खड्ड एवं वसति ॥२४॥ अपेक्ष्येति---कमपि कालविश्येष॑ विचिन्त्य 
अमी प्रतापधना अपि जुम्भन्ते न सर्वदेव । अतिशयजाडब्ेनापि विहिता तिरस्क्ृत सहस्ये फाल्णुने (? ) 
| पौषे | कि न प्रतापवान्‌ सहते अपि तु सहत एवं । आगस्तुकमुदयं समीक्ष्ष परिभवो5पि सोढव्य । यथा सूर्य: 
फाल्गुने (? ) [ पौषे | शीतपराभवं सहमानों ्रीष्मप्रतापाधिक्यमाप्नोति ॥२५॥ बिज्युद्धेति--निजवशज्ञीकृत- 
पाश्णिग्राहराजकप्रह्ृती रकोपयन्‌ निजाजूसेवकान्‌ बहुमन्यमान । जयाय जयनिमित्तं यायात्‌ इति पूर्वोक्त- 
प्रकारेण बाह्मशत्रुविजयप्रकारं बिश्राणोईपि आन्तरान्कामक्रोधादीनजित्वा कथं जयी स्यादित्यर्थ'। मुनिरिव 


है, कीर्ति रूपी वृक्षका अविनाशी मुख्य स्थान है और समस्त राजपरिवारकों माता है ॥२१॥ 
निजका खजाना रहने पर भी जो परका आश्रय लेता है बह केबल तुन्छताको प्राप्त होता है । 
जिसका उदर अपने आपमें समस्त संसारकों भरने वाल है ऐसा विष्णु बलि राजाकी 
आराधना करता हुआ क्‍या वामन नहीं हो गया था। ॥२२॥ जो कार्यके कर्णधारकॉ-- 
निर्वाहकों [ पक्षमें नाविकां ] का अनादर कर नोकाकी तरह इस नोतिका आश्रय लेते हैं वे 
दीन जन विरोधी रूपी आँधीसे विस्तृत-लहराती हुई विपत्ति रूपी नदीको नहीं तिर पाते 
हैं ॥२३॥ तुम इस संसारमें भयंकर तेजके द्वारा क्रमक्रमसे कूपदेश--कुत्सित उपदेशबालों- 
के समान [ पक्षमें कूपप्रदेशके समान ] अन्य जडाशयों--मू्खो [ पक्षमें तालाबों ) को सुखा 
दो जिससे कि घटधारिणी--पनहारिनके समान रछक्ष्मीके द्वारा तुम्हारी खड़गधाराका जलू 
न छोड़ा जा सके ॥२४॥ ये तेजस्वी जन भी किसी समयकी अपेक्षा कर ही अधिक प्रकाशमान 
हो पाते हैं। क्या पौषमाहमें सूर्य उस हिमके द्वारा कृत तिरस्कारको नहीं सहता।॥॥२५॥ 
जिसकी पिछली सेना शुद्ध-निएछल है ऐसा राजा मन्त्री आदि प्रकृति बर्गकों कुपित न 
करता हुआ विजयके लिए शत्रुमण्डलको ओर प्रयाण करे। जो इस प्रकार बाह्य व्यवस्थाको 
धारण करता हुआ भी अन्तरंग शत्रुओंको नहीं जीतता बह बिजयी किस प्रकार हो सकता 
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१८३ घमंशर्माभ्युदय॑ [ १८-१७ - 


ततो जयेच्छुविजिगीषुर,न्तरान्यतेत जेनु प्रथम विरोधिन: । 

कथं प्रदीप्तानवधोय॑ वह्निना गृहानिहान्यत्र कृतो व्यवस्यति ॥२णी 
यथावदारम्मविदों महोपतेगुंणाय षाडगुण्यमपि प्रजायते | 

असशय स्थादविमृश्यकारिणो मणि जिघुक्षोरिव तक्षकात्क्षय: ॥२८॥ 
विधेयमार्गेषु पदे पदे स्खलन्नराधिनाथों मदमोहिताशय: । 

न शा रदेन्दुद्यु तिकुन्दसोद रं यशों5शुक स्नस्तमवेति सर्वतः ॥२०॥ 
हिनस्ति धर्म हृदयाभिनन्दिनी तदपितां यो विलसन्नपि श्रियम्‌ । 
स दुर्जनानामकृतज्ञचेतसां धुरि प्रतिष्ठा ठभतामचेतन: ॥३०॥ 

सुखं फल राज्यपदस्य जन्यते तदत्र कामेन स चाथंसाधन' । 
विमुच्य तो चेदिह धर्ममीहसे वृथेव राज्यं वनमेव सेव्यताम्‌ ॥३१॥ 
इहाथंकामाभिनिवेशलालसः; स्वधरमंमर्माणि भिनत्ति यो नृपः | 
फलाभिलापेण समीहते तहं समूलमुन्मूलयितु स दुर्मतिः ॥३२॥ 


कामक्रोधादीनपि गृह्दीयादित्यर्थ ॥२६॥ तत इति--तस्माल्यूबरोक्तप्रकारात॒ जयाभिछापुको विजिभीपु 
कोपादीन्‌ जेतुं यत्न कुर्यात्‌ । कथ नाम वह्लिना जाज्वल्यमासान्‌ निजगुहान्‌ परित्यज्य विचश्षण कार्यस्विरं 
करोति । न करोत्येव तथा राजापि कोपाग्विना दक्य्मानचित्तोपशास्तित्राद्यप्रारम्भेप्‌ ने यतते ॥२७॥ 
यथाबदिति---आत्मपरबलाबल ज्ञात्वा विग्रह कुर्यादिति निरूपय्रति--यथास्थितिप्रारम्भवेदिनो नृपते 
पाहुण्यं सन्धिविग्नहयानासनसंश्रयद्रंधीभावलक्षण गुणाय विजय्राय जायते। सहसाकारिण. पुनस्तक्षकमस्तक- 
मणिग्राहकस्येव नियमेन मृत्युरेव ॥२८॥ विधेय्रेति--क्ृत्यपदार्थेपु पोन पुस्येन मुह्मम ग्वंसदिरामत्तों राजा 
निर्म्॑ यश्ोवस्त्रं पतितमपि न जानाति गर्बेण न्‍्यायकरणादात्मनोःकोति प्रादुर्भवन्‍्ती न बुध्यते ॥२९॥ 
हिनस्तीति--यो धर्मदत्ता मनोरमा लक्ष्मीमुपभु>जानों धर्ममेव निहन्ति स क्ृतघ्ताना दुर्जयाना प्रथम गणनीय. 
स्थात्‌ । धर्मप्रभावाद्राज्य रूब्घ्वा धर्ममेव न करोति स सर्वथा मृढ एवेति भाव ॥३०॥ सुखमिति--तहि 
कामार्थावुपहत्य धर्ममेव सेवत इति निराकुवंन्नाह--राज्यस्य सुखं फल तच्च सुख कामेंन साध्यते स कामों 
द्रव्यसाध्य नो कामाथों चेत्परित्यज्य केवल धर्ममेब करोति तहि राज्य मुक्वा वनमेव शरणं क्रियतामिति । 
राज्यसेवा हि यथाविधि वर्गन्रयार्थमिति नीतिज्ञा ॥३१॥ इद्देति--यो नृपतिर्धर्ममर्माणि भिनत्ति कामार्थोप- 


हे ? ॥२६॥ अतः विजयके इच्छुक विजिगीपु राजाको सर्व प्रथम अन्तरंग श्त्रुओंकों जीतने- 
का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि कुशल मनुप्य अग्निसे प्रज्वकछित घरकी उपेक्षा कर अन्य 
कार्योमें केसे व्यवसाय कर सकता है ? ॥२७॥ सन्बि विग्रह आदि छह गुण भी उसी राजाके 
हि गुणकारी होते हैं जो कि उनका यथायोग्य आरम्भ करना जानता है। बिना बिचारे 
काय करनेवाले मनुष्यका निःसन्देह उस प्रकार नाश होता है. जिस प्रकार कि तक्षक सपंसे 
मणि ग्रहण करनेके इज्छुक मनुष्यका होता है ||२८॥ जिसका आश्यय मद-गबंसे मोहित हो 
रहा है ऐसा राजा कतेव्य का्यामें पद पद पर म्खलित होता हुआ यह नहीं जानता कि शरदू 
ऋतुके चन्द्रभाकी कान्ति तथा कुन्दके फूलके समान उज्ज्वल मेरा यञ्ञ रूपी वस्त्र सब ओरसे 
नीचे खिसक रद्द है ॥२९॥ जो हृदयकोा आनन्दित करने वाली, धर्मद्वारा प्रदत्त रक्ष्मोका 
डपभोग करता हुआ भी घम्कों नष्ट करता है वह मूढ अक्ृतज्ञ चित्तबराढे दुजनोंके आगे 
प्रतिष्ठाको प्राप्त हो--बह सबसे अधिक अक्ृतज्ञ कह्छावे ॥३०। राज्य पदका फल सुख दे, 
वह सुख कामसे उत्पन्न होता है और काम अथसे । यदि तुम दोनोंको छोड़कर केबल धर्मकी 
इच्छा करते द्दो तो राज्य व्यर्थ है । उससे अच्छा तो यहां है कि बनकी सेवा की जाय ॥३१॥ 
जो राजा घर्म और काम प्राप्तिको छालसा रख अपने धर्मके मर्मोंका भेदन करता हे वह 


- हैक ] अश्टादरक्ष: सगः श्ट७ 


इहेहते यो नतवगसंपदं तथाप्रगंप्रतिपत्तिमायती । 

अपास्तबाधं स निषेवते क्रमात्तिवर्गमेव प्रथमं विचक्षण: ॥३ेशे॥ 
नृपो गुरूणां विनयं प्रंदर्शयन्‌ भवेदिहामुत्र च मज्भुलास्पदम्‌ । 

स चाविनोतस्तु तनूनपादिव ज्वलन्नशेष॑ दहृति स्वमाश्नयम्‌ ॥३४॥ 
धनं ददानो5पि न तेन तोषकृत्‌ तथा यथा साम समीरयन्नृप: । 
तदर्थ॑सिद्धावपरेरुपायकेन सामसाम्राज्यतुलाधिरुद्यते ॥३५॥। 
त्वमत्र पात्राय समीहितं ददत्‌ प्रधिद्धिपात्रं परम भविष्यसि । 
अभिन्‍नतृष्णे जलधौ कर्मथनो न बद्धपीताद्यपवादमादधु: ॥२६॥ 
नितान्‍्तघोरं यदि न प्रसेर्पता कृत कदयंद्रविणेन पातकम । 
अदृष्टलोव्यवहा रमन्वहं विपच्यते कि वसुधातलोष्मणा ॥३७॥ 
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भोगाग्रहेण स फलाभिलापेण वृक्ष समूलमृत्पाटयति । धर्मेण कामार्थों रूम्येते तद्रिघाती चिरं तावषि नोप- 
भनकिति । यधा--वृक्षच्छेदेन फलोपभोग: ॥३२॥ इह्ेति--यो नतवर्गस्य सेवकजनस्यथ लक्ष्मी बाल्‍्छति तथो- 
त्तरकाले मोक्षप्राप्ति च स॒निराबाधं धर्मार्थंकामलक्षणं त्रिवर्ग सेवतें । अथ च य' कश्चिन्न तवर्ग पवर्ग च 
बकतु वाञज्छति स क च ट लक्षण प्रथमवर्गत्रयं व्याहरति । विचक्षणोत्पवर्गपरिहार॒वादी यः प्रजां सुखाकरोति 
मुमुक्षु: सन्‌ कामाश्रोपभुनक्ति तस्य वर्गत्रयं परिपूर्णमेवेति भावार्थ ॥३३॥ नूप हृति--पूज्याना राजा विनयपर 
हहू भवे परभवे च सुखकीर्त्याश्रय. स्थात्‌ स एत्र पुनरविनीतों वक्चिरिव कोपजाज्वल्यमान. सर्व छोकमुपताप- 
यति । यथा वल्लिरविना मेषेण नीयत उद्यत इत्यविनीतो निजाश्रयमेव दहुति ॥३४॥ धघनमिति--कश्षिद्‌ 
द्रब्य ददानो5पि न तेन द्रव्यदानेन न नृणा तोषकारी तथा स्थाद्यथा साममघुरवचनानि जल्पन्‌ । तस्मात्कार्य- 
मिद्धी बहुभिरप्यन्यैरुपायन॑ सामसादुश्यं प्राप्यते । दानात्मियालाप कार्यकर इति भाव, ॥३५॥ त्वमिति-- 
त्व धर्मकार्यकामलक्षणाय पात्राय यशथेप्सितं द्रव्य ददानो महायश'स्थानं भविष्यति। यदि न दीयते तत' 
किमित्याह--अपूरितजलपानाभिलापे क्षारसमुद्रे मथितोथ्य देवेर्बद्धोप्यं रामेण पीतो&्य कुम्भो:डूवेनेत्यपवाद- 
मुत्पादयामासुजंना. तस्मादवश्यं पात्राय दातव्यमिति ॥३६॥ नितान्तेति--कपणद्रव्येण महापातक कृत॑, न 
कृतमितति चेत्पृथ्वीतलोष्मणा कथ प्रतिदिनमन्यथा पापच्यते । व दृष्टो छोकव्यवहारों येन तत्तथाभूतम्‌ ॥३७॥ 
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दुर्मति फलकी इच्छासे समूछ दृक्षको डखाड़ना चाहता हे।३९। जो इस समय नतवर्ग- 
सम्पदा--से वकादि समूहकी सम्पत्तिकी और आगामी कालमें अपवर्ग--मोक्षकी इच्छा 
करता है [पक्षमें तवग ओर पबगकी इच्छा नहीं करता] वह बुद्धिमान निर्बाध रूपसे क्रमशः 
सर्वप्रथम त्रिवगं--धम, अथ और कामकी ही सेवा करता है [ पक्षमें--फवर्ग, चवर्ग और 
टवंग ] इन तीन वर्गोंकी ह्वी सेवा करता है ॥३३॥ गुरुओंकी बिनयको प्रदर्शित करता हुआ 
राजा इस छोक तथा परछोक--दोनों ही जगह मंगलका स्थान होता है। यदि वही राजा 
अधविनीत--विनय हीन [पक्षमें अवि--मेष रूप वाहन पर भ्रमण करने बाला] हुआ तो अग्नि- 
के समान प्रज्यकित होता हुआ अपने समस्त आश्रयकों जला देता है ॥३४॥ घन देता हुआ 
भो राजा उस प्रकार सन्तोषदायक नहीं होता जिस प्रकार कि सामका प्रयोग करता हुआ 
सनन्‍्तोषदायक होता है. अतः अर्थ सिद्धिके विषयमें अन्य उपाय सामके साम्राज्यकी तुला पर 
नहीं बेठ सकते ॥३५॥ सत्पात्रके छिए इच्छित पदार्थ प्रदान करते हुए तुम इस लोकमें प्रसिद्धि 
के परम पात्र होगे। जिसकी एष्णा समाप्त नहों हुईं ऐसे समुद्रके विषयमें याचक्र जन यह 
रामचन्द्रजीके द्वारा बाँधा गया' और “अगस्त्य मुनिके द्वारा पिया गया' आदि क्या क्‍या 
अपवाद नहीं करते १ ॥३६॥ यदि फैलते हुए कृपण मनुष्यके धनके द्वारा अत्यन्त भयंकर पाप 


१. प्रकाशयन्‌ म० घ० । २ प्रसर्पते म० घ०। 
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२८८ घमशर्माम्यथुदये [ १८-३८ - 


सुमन्‍्त्रबोजोपचयः कुतोःप्यसो परप्रयोगादिह भेदमीयिवान्‌ । 

सुरक्षणीयों निपुणेः फलाधिभिय्य॑तः स भिन्‍नो न पुनः प्ररोहति ॥३८॥ 
पथि प्रवुत्त विषमे महीभूतां नितान्तमस्थाननिवेशितो ' श्रमात्‌ । 
स्वमन्धमाख्याति निपातयत्यपि प्रसह्य दण्ड: खलु दण्डधारकम्‌ ॥ २९) 
धिनोति मित्राणि न पाति न प्रजा बिर्भात भृत्यानपि नार्थंसंपदा | 

न यः स्वतुल्यान्विदधाति बान्धवान्स राजशब्दप्रतिपत्तिभाक्कथम्‌ ॥४०। 
विचारयतद्यदि के5पि बान्धवा महाकविभ्यो5पि परे महीभुजः । 
यदीयसूक्तामृतसीकरै रसो गतो5पि पञ्चत्वमिहाशु जोवति ॥४१॥ 
इहोपभुक्ता कतमेनं मेदिनी परं न केनापि जगाम सा समस्‌। 

फल तु तस्या: सकलादिपा्थिवस्फुरद्‌गुणग्रामनयोजितं॑ यश: ॥४२॥ 
किमुच्यतेधन्यद्‌गुणरत्नभूषणेविभूषयात्मानमनन्यसंनिभ: । 

स्वभावलोला अपि येविलोभिता: श्रियो न मुब्चन्ति कदाचिदन्तिकम्‌ ॥४३।॥ 


5 


रत्नालंकरणरात्मानमलंकुरु ये स्वभावचपलछा अपि विलोभिता लूक्ष्म्य कदापि न समीप॑ मुड्चन्ति ॥४३॥ 
सुमन्त्रेति--मन्त्रभेदों रक्षितव्य कस्मात्परप्रयोगादरिनीतिबलात्‌ । यतोह्सौ मन्त्रप्रयोगो वत नोदितः सन्‌ 
पुनर्न कार्य करोति ! ज्ञाते मन्त्रार्थ तद्विधि प्रति झत्रुणा दृढ़ प्रतिविधीयत इत्यर्थ' ॥३८॥ प्रथाति--दण्डो 
यथोचितनिग्रहोःनुचितपुरुषेपु कृतो निरुद्धिरन्ध इवायं राजा' इत्यपवादमृत्यादयति । विपमे दुखगाहे मार्गे 
राज्ञा प्रवृत्त दण्डकारक पाधिवं पातयति च। यथा कम्यचित्पर्वतभूमौ विचलितस्य गर्तादौ निवेशिता यष्टिरस्थं 
कथयति न केबल तथा पातयति च्‌ ॥३९॥ घिनोतीति--यो मित्राणि न प्रोणयरत्ति, निजप्रजा न रक्षति, 
सेवकान्न पोषयति, अर्थसम्पत्या सहोदराश्न निजतुल्यान्न करोति कर्थ स राजा स्यात्‌ | ॥४०॥ विधारयेति-- 
एतच्च तत्त्वं मनसि विचारय यदि महाकविम्योर्षप स्वजना अपरे भूपस्य सन्ति यत कारणादेषां महाकवीना 
वचनामृतबिन्दुभिमृता अपि जीवन्त इब पूर्व नपा. तथा चोकतं 'अतीतो5पि महाकविप्रवन्धे नायकोभूत. प्रत्यक्ष 
इव' ॥४१॥ इह्ेति--इह मनुप्यलोके के कै भूपे. पृथिवी न भुक्ता पर सा न केनापि साद्ध॑ गता । एतावस्मात्र- 
मेत्र फ़लमस्याश्रि रन्तनराजाधिक यश उपाज्यते ॥॥४२॥ किमिति--अत पर किमुच्यते । अनन्यसाधारणगुंण- 


न किया होता तो वह छोकव्यवहारसे रहित हो प्रतिदिन प्रथिबीतछकी ऊष्मासे क्‍यों 
पचता ? ॥३७॥ शन्रके किसी भी प्रयोगसे भेदको प्राप्त होने बाला यह सुमन्त्ररूपी बीजोंका 
समूह फलकी इच्छा रखनेवाले चतुर मनुष्योंके द्वारा अच्छी तरह रक्षा करने योग्य दे क्‍योंकि 
यह एक बार भेदको प्राप्त हुआ नहीं कि फिर जम नहीं सकता ॥३८॥ राजाओंके विषममार्गमें 
प्रवृत्त तीत्र दण्डघारकको, भ्रमवर अनुचित स्थानमें दिया हुआ दण्ड अपनेको अन्धा सूचित 
करता है और उसे बलपूबंक पतित भी कर देता है--गिरा देता है ॥३९। जोन मित्रोंको 
सन्तुष्ट करता हे, न प्रजाकी रक्षा करता है, न भ्ृत्योंका भरण-पोषण करता है, और न अर्थ रूप 
सम्पत्तिके द्वारा भाई-बन्धुओंकी अपने समान ही बनाता है बह राजा कैसे कहलाता है ? ॥४०॥ 
इस छोकमें मृत्युको प्राप्त हुआ भी राजा जिनके सुभाषित रूपी अमृतके कणोंसे शीघ्र ही जीबित 
दो जाता है उन मद्दकवियोंसे भी बढ़ कर यदि उसके कोई बान्धव है तो इसका विचार 
करो ॥४१॥ यह प्थिवी किन किनके द्वारा उपभुक्त नहीं हुई परन्तु किसीके भी साथ नहीं गयी 
फिर भी समस्त राजाओंके देदीप्यमान गुणसमूहकी नीतिसे उत्पन्न सुयश उस प्रथिबीका फल 
कहा जा सकता है ॥४२।॥| अधिक क्या कहा जाय ? तुम उन अनन्यतुल्य गुणरूपी रत्नमयी 
आभूषणोंसे अपने आपको विभूषित करो जिनके द्वारा छुभायी हुई लक्ष्मियाँ स्वभावसे चंचल 


१. निवेशिनों म० घ० । २. जयोपित॑ं म० घ० | 


-४९ ] भष्टादश। सगः २८५९ 


इति प्रमोदादनुशास्य भूपतिस्तदेव देवज्ञनिवेदिते5हनि । 

बलादनिच्छन्तमपि न्यवीविशत्स घर्ममुच्चे रभिषेकपटुके ॥४४॥ 

अथैष मूच्छ॑त्सु मृदज़झ्नल्लरीस्वनेषु रजगुत्यपि मज़जुलध्वनो । 

चकार चामोकरक्रुम्भवारिभिमंहामिषेक स्वयमस्य भूपतिः ॥४५॥। 

सभूषणे तत्परिधाप्य वाससो निवेशितस्थास्य मुगाधिपासने । म 
स्वयं दधत्काञचनदण्डमञ्जसा पुर: प्रतीहारनियोगमादघे ॥2६॥ 

प्रसीद दुष्टया स्वयमेष नेषधों नमत्यवन्तीपतिरेष सेवते । 

इदं पुरः प्राभतमद्भभूपतेरयं स कीरो विनयेन भाषते ॥४७॥ 


सितातपत्र द्रविडो बिभर्त्यसो सचामरौ केरलकुन्तलाविमौ | 

इति प्रियेरप्यपदानुवतिन: पितुवंचोभिः शुचमेव सो:वहत्‌ ॥४८॥। १० 
प्रभाकरे गच्छति वृद्धिमिकतः कलानिधौ राज्ञि विवृत्तिमन्यतः | 

रराज राज्यं रजनीविरामवत्तदा न नक्षत्रविशेषश्ञों मितम्‌ ॥४०॥ 
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इतीति--इति पूर्वोक्तप्रकारेण शिक्षयित्वा तस्मिन्नेव दिने गणकनिर्धारितेश्नभिलपन्तमपि बलादभिषेकपट्ुके 
राज्याभिषेकर्मिहासने श्रोधर्मनाथं निवेशयामास ॥४४॥ अधथेति--अथानन्तरमयं महासेनो राजा मड्जलतूर्येष 
वाद्यमानेषु सुवासिनीमज्भूलगीते थे प्रगीयमाने सुबर्णललशसलिलेरस्थ स्वयमेवाभिषेक॑ चकार ॥४५॥ १५ 
समूषण इति--अस्य गृहीतकटककुण्डलादिविभूषणस्थालंकृतमज्भ लक्षौमस्थ राज्यसिहासनस्थापितस्याग्रे 
राजा स्वयमेव कनकदण्डं गुहीत्वा प्रतीहारपद विदधे ॥४६॥ प्रसीदेति--हे घर्मनाथ ! दृष्टा प्रसादं कुरु, 
एप निषश्रपति, प्रणमति, अय च मालवपति, सविनयं सेवते, इदमग्रत' प्रथम प्राभृतमद्भभूपस्य, को रदेशाधिपो 
विनयेन क्रिमपि विज्ञपवति ॥४७॥ सितेति--अयं द्रविडनाथ सित॑ छत्रं धत्ते, इमो च केरलकुन्तलेश्वरो 
कृतवालव्यजनौ, इति मनोर्अकैरपि मुक्तजनपदजनकवचनै' पितृवत्सलत्वाद्धमंताथ. शोकमेव बभार ॥४८॥ २७ 
प्रभाकर इति--तदा तद्राज्यं कृतराज्याभिषेके धमंनाथे, महासेने चर तपोवनं जिगमिषों प्रभातसदुर्श विभाति 
स्म । यथा प्रभात॑ सूर्य 5म्युदयं गच्छति चन्द्रें चास्तमयमाने नक्षत्रविशेषन शोभितं किन्तु तदवस्थमेव । प्रभाकर- 
धर्मनाथयो श्वन्द्रमहासेनयों राज्यप्रभातयोश्चोपमानोपमियभाव । कला: स्वतो विशेषा भिर्लिखितपठितादि- 


होने पर भी कभी समीपता नहीं छोड़तीं ॥४३॥ इस प्रकार दृषके साथ उपदेश देकर महासेन 
महाराजने ज्योतिषियोंके द्वारा बतलाये हुए उसी दिन श्रीधमनाथकों उनके स्वयं न चाहने २५ 
पर भी अभिषेक पीठ पर जबरदस्ती बेठाया ॥४४॥ तदनन्तर, जब कि सृदंग और झल्लरीके 
शब्द बढ़ रहे थे तथा मंगलध्वनि सब ओर फेल रही थी तब राजा महासेनने सुवर्णकलछशके 
जछूसे स्वयं दी उनका महाभिषेक किया ॥४५॥ स्वयं ही आभूषण सद्दित वस्त्र पहिना कर 
सिंहासन पर बैठाया और स्वयं ही सुबर्णका दण्ड छेकर उनके आगे प्रतिहारका काय करने 
छगे ॥४६॥ दृष्टि द्वारा प्रसन्न होओ, यह नेषध स्वयं ही नमस्कार कर रहा है, यह्‌ अवन्तीइबर के 
स्वयं सेवा कर रहा है, यह सामने अंग देशके राजाकी भेंट रखी है, और यह कौर देशका 
राजा बिनयपुवंक भाषण कर रहा है।॥।४७॥ यह द्रविडनरेश सफेद छत्र धारण कर रहा है और 
ये केरछ तथा कुन्वछ देशके राजा चमर लिये हुए हैं--इस प्रकार अनुचित स्थान पर विद्यमान 
पिताके बचन यद्यपि प्रिय थे फिर भी यह धरमननाथ उनसे शोकको ही प्राप्त हो रहे थे ॥१८॥ 
उस समय एक ओर तो प्रभाके आकर भगवान्‌ धर्मनाथ रूपी सूर्य वृद्धिको प्राप्त दो रहे थे ३५ 
और दूसरी ओर कलाओंके निधि राजा महासेन रूपी चन्द्रमा निषृत्तिको प्राप्त हो रहे थे अतः 
बहू राज्य रात्रिके अवसानके समान सुशोभित नहीं हो रद्दा था क्योंकि जिस प्रकार रात्रिका 
अवसान काछ नक्षत्रविशेषसे--खास-खास नक्षत्रोंसे सुशोभित होता है उसी प्रकार बह राज्य 
३७ 


२९० धघमशर्माम्युदये [ १८-५०- 


पुरा त्रिलोक्यामपि मन्दरे सुरे: कृतेईभिषेके किमिदं पुनः पुनः । 

इति स्फुरहन्तरुचेव निर्मल नभोष्ट्रहासं पटहस्वनेव्यंधात्‌ ॥९०॥ 

कृताभिषेको न पर स गामिमां प्रसूनगन्धोदक रत्लवृष्टिमि: । 

दुदोह कामाव्‌ दिवमप्यसंशयं किमस्त्यसाध्यं सुकृतात्मनामपि ॥५१॥ 
५ स पव्जरेभ्य: कलकेलिपक्षिणो विपक्षबन्दीर्च विमोचयन्तृपः । 

मनोरथादप्यधिक ददत्तदा प्रवतेयामास न कस्य संमदस ॥५२॥ 

जनेपु गायत्सु जगो प्रतिस्वने्ननत नृत्यत्स्वपि छोलकेतुभि: | 

अवाप्य संहर्षमिवोत्सवे प्रभोमुंदा न कि कि विदधे तदा पुरंम्‌ ॥५॥ 

इति व्यतिक्रम्य दिनानि कानिचिस्महोत्सवेषस्मिञ्ज रठीमवत्यपि । 
१० स पत्रमापच्छय तपर्चिकीषंया ययों महासेनमहीपतिवंनम्‌ ॥५४॥ 

अथ इलथीभूतविमोहबन्धनोःप्यसो वियोगात्पितुरन्वतप्यत । 

अवेत्य संसारगति ततः स्वयं प्रबुद्धमार्ग: समचिन्तयत्प्जाः ॥५५॥ 


भिन्न । प्रभा प्रतापो दीस्तिश्र ॥४९॥ पुरेति--पूर्व महेन्द्रगणमन्दरमस्तकाभिषेके त्रिभुवनराज्ये भगवान्‌ 
प्रतिष्ठित तत्किमिदं पौन पुन्येतत राज्याभिषेचनमिति प्रभुभावनिर्मलं दन्तप्रभाभिरिव धवलं महाद्रहासं पटहस्वन- 
१५ व्याजाद गगन कर्त्‌ चकार | तदा निर्मल नभो दुन्दुभिनिनादक्य बभूवेत्यर्थ ॥५०॥ कृतेति--स श्रोधर्मनाथ. 
साम्राज्यदीक्षितो न केवल भूमिमेव वाडझिछतं दुग्धवात्‌ पृष्पगन्धोदकरत्नवृष्टि्याजेनाभिछपित निश्चित 
गगनमपि दुदोह । पुण्यात्मनां न किमप्यसाध्यं किल्तु सर्वमपि साध्यम्‌ ॥५१॥ स इ/ते---स शुकसारिकादीन्‌ 
शत्र॒बन्दीशव मोचयन्‌ याचिताधिक द्रव्यं च ददान कस्य संमदहेतवे ने बभूव । पक्षिणां शत्र्णा च स विशेष- 
हर्पहेतुरिति भाव ॥५२॥ जनेब्विति--पुरं कर्तू जनेषु गीत॑ कुर्व॑त्सु प्रतिध्वार्नगीत॑ चकार नटत्सु च नटयाच- 
२० कार चश्चलकेतुमि । नगरेणापि हर्षवशात्‌ तदा गीतनृत्यादिकं सर्व कृतमिति भाव ॥५३॥ इतीति--इति 
पूर्वोक्‍्तप्रकारेण तस्मिन्प्रभो राज्यं प्रतिपालयति राजा त॑ मुत्कलाप्य (? ) ततो वनाय प्रतस्थे ॥५४॥ 
अधेति--अथानन्तरं महासेने प्रव्॒जिते इ्लथीभूतममत्वमूर्ज्छाविशेषो जनकविरहादनुतापं कृतवात्‌ । तदनु 
संसारमीदृशस्वरूपं परिज्ञाय लोकस्थिति विलोकयाचकार । राज्यभारं यथोचितमूढवानित्यर्थ ॥५५॥ 


भो नक्षत्र-विशेष सुशोभित--क्षत्रिय विशेषसे सुझोमित नहीं था ॥४९॥ पहले तीनों लोकोंमें 
२५ श्रेष्ठ सुमेरु परत पर देवोंके द्वारा इनका अभिषेक किया जा चुका है फिर यह बार बार 
क्‍यों किया जा रहा है ? इस प्रकार दाँतों की कान्तिसे ही सुशोभित निमे् आकाश नगाड़ों- 
के शब्दोंके बहाने मानो अद्टृहास ही कर रहा था ॥५०। जिनका अभिषेक्र किया जा चुका 
है ऐसे भगवान्‌ धर्मनाथने केबछ इसी प्रथिबीको द्वी नहीं किन्तु पुष्प गन्धोदक और रत्न 
वृष्टिके हरा आकाश अथवा स्वर्गंकों भी निःसन्देह दोह डाला था सो ठीक ही है क्योंकि 
३० पुण्यात्मा पुरुषोंकी क्‍या असाध्य है? ॥५१॥ पिंजरोंसे क्रोडाके मनोहर पक्षियोंको और 
[ काराबाससे ] शत्रु बन्दियोंको मुक्त कराते एवं मनोरथसे भी अधिक धन देते हुए उन्होंने 
किसका आनन्द नहीं बढ़ाया था ? ॥५२॥ उस समय वह नगर लछोगोंके आने पर प्रतिध्वनिके 
द्वारा स्वयं गा रहा था ओर नृत्य करने पर चंचछ पताकाओंके द्वारा नृत्य भी कर रहा 
था। इस प्रकार प्रभुके उत्सवर्मे हर्षित होकर आनन्दसे क्या क्‍या नहीं कर रहा था ? ॥५३॥ 
३५ इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत कर जब वह महोत्सव पुराना हो गया तब महासेन महाराज 
पुत्रसे पूछ कर तप करने की इच्छासे वनमें चले गये ॥५४॥ यद्यपि भगवान्‌ घर्मनाथके मोह 
रूपी वन्धन शिथिल थे तथापि वह पिताके वियोगसे बहुत सन्तप्त हुए। तदनन्तर संसारका 


नि्किजजि अजडज-+>+-++++++- 


१. पुरे छ० । 
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प्रजा: प्रशस्या: खलु ताः स्मरन्त्यमुं जिनेश्वरं या: प्रविध्तकल्मषम्‌ । 
स्तुमः कथ॑ तत्सुकृतानि चिल्तनं चकार यासां स्वयमेव स प्रभु: ॥५६॥ 
क्वचिन्न चक्रे करवालकर्षणं तल चापरागं विदधे कमप्यसों । 

स कोमलेनव करेण छालयन्वशीचकारेकव्धू मिव क्षितिस्‌ ॥५७॥ 
गुणाणंवं नम्ननरामरोरगस्फ्रत्किरीटोच्चयचुम्बितक्रमस्‌ । 

पति समासाद्य मही महीयसो बभूव लोकह्वितयादपि ध्रुवम्र्‌ ॥५८॥ 

न चापमृत्युनं च रोगसंचयो बभूव दुर्भिक्षमयं न च क्वचित्‌ । 
महोदये शासति तत्र मेदिनीं ननन्दुरानन्दजुषद्िचिरं प्रजा: ॥५९॥ 
ववो समोरः सुखहेतुरज़िनां हिमादिवोष्णादपि नाभवद्धूयम्‌ । 

प्रभोः प्रभावात्सकले5पि भूतले स कामवर्षी जलदो<प्यजायत ॥६०॥ 
ध्रुवं भुजस्तम्भनियन्त्रिता गुणरनेन गा करिणीकृताचला । 
कुतोध्न्यथा भूभुदुपायनच्छलात्समाययुः काममदोद्धता गजा: ॥६१॥ 


प्रजा इति--ते छोका धन्या ये निर्दोष जिन ध्यायन्ति । येषां पुनः स्वयमेव स प्रभुश्चिन्तां चकार तेषां पृष्यानि 
कर्थ वय स्तोतुं शक्नुम: । तस्य राज्यसमये ये जनास्ते महाघन्या: ॥५६॥ क्वचिदिति--स प्रभु: समुद्रसीम- 
भूवलयं निजभोग्यं चकार तहिं समरसंकटमार्दनकदर्थितों भविष्यति | तप्न, क्वचिदपि खड़े नाकृष्टवान्‌ न च 
कमपि विरागं कृतवान्‌ । किच सुखदेयराजभागादानेन यथा कश्चित्‌ हस्तकुन्तलाकर्षणमकुर्वन्‌ चित्तखेदं चानु- 
त्याजयन्‌ कोमलकरस्पशेनिव नबोढा सुखाकुर्बन्‌ बशीकरोति ॥५७॥ गुणेति--तं गुणसमुद्र प्रभूं नतनरेन्द्रस्फुर- 
न्मुकुटकोटिसंघटितपादं प्राप्य स्वर्गपातालाम्या पृथ्वी पृथ्वी बभूव । यत. पातालस्वर्गंयोरपि नाथास्तं त्रिसन्ध्य॑ 
सेवन्ते ॥५८॥ नेति--तस्मिन्प्रभौ प्रजा पालयत्पूर्णायुमरणं न बभूव । यदि अहिविषकण्टकविद्युदादिभि्मरण- 
मपमृत्यु.। न च रोगसंभवों न च दुर्भिक्षागम. । महाप्रमोदा जना नन्‍्दन्ति सम ॥५९॥ बवाविति--किच 
सुखस्पशों वायुर्वाति सम न व चण्डवेग' । शीतग्रीष्मकालौ च न दुःखोत्पादकौ । तस्य प्रभो प्रभावान्मेधोःप्य- 
भिलषितं जल॑ वर्षति सम ॥६०॥ प्रुवमिति--निश्चितं तेन प्रभुणा पृथ्वी भुजस्तम्भबढ्धा गुण: करदीकृता । 
तथाहि समस्तराजप्राभृतनिवेशिता गजा: समायान्ति । पक्षे करिणीकृता हस्तिनी पृथ्वी गुणे्वारीभि स्तम्भे 
स्वरूप समझ उन्होंने स्वयं कतेव्यमागंका निश्चय किया ओर प्रजाकी चिन्ता करने छगे 
॥५७॥ वह प्रजा प्रश्नंसनीय है जो कि पापको नष्ट करनेवाले इन जिनेन्द्रका सदा स्मरण 
करती है परन्तु उस प्रजाके पुण्यकी हम किस श्रकार स्तुति करें जिसकी चिन्ता वह्‌ जिनेन्द्र 
ही स्वयं करते थे ॥५६॥ उन्होंने न तो कभी करवार कर्षण--तलबारका क्षण क्रिया था 
[ पक्षमें हस्त और बाल पकड़ कर खींचे थे | और न कभी चापराग-घधनुषमें प्रेम [ पक्षमें 
अपराग--विदूवेष ] दी किया था। फेवछ कोमछ कर--टेक्स [ पक्षमें द्वाथ ] से ही छालन 
कर स्त्रीके समान प्रथिबीको वश कर लिया था ॥५»। जिनके चरण नम्नीभूत मनुष्य, देव 
और नागकुमारोंके देदीप्यमान मुकुटोंके समूहसे चुम्बित हो रह्दे थे ऐसे गुणसागर श्रीधमनाथ 
स्वामीको पति पाकर यह प्रथिवी अन्य दोनों छोकोंसे सदा के लिए श्रेष्ठ हो गयी थी ॥॥५८॥ 
महान्‌ वेभवके धारक भगवान्‌ धर्मनाथ जब प्रथिवीका शासन कर रहे थे तबन अह्ाल- 
मरण था, न रोगोंका समूह था, और न कहीं दुर्भिक्षका भय ही था। आनन्दको भश्राप्त हुई 
प्रजा चिरकारू तक समृद्धिको प्राप्त होती रही ॥५५॥ उस समय भगवानके प्रभावसे समस्त 
प्रथिबी तर पर प्राणियोंको सुखका कारण वायु बह रहा था, सर्दी ओर गरमीसे भी किसीको 
भय नहीं था ओर मेघ भी इच्छानुसार बषों करनेवाला हो गया था ॥६०। ऐसा जान 
पड़ता है कि इन घर्मनाथ स्वामीने गुणोंके हारा [पक्षमें रस्सियोंके हारा ] अपनी भुजा रूप 
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२९२ घमशर्मा म्युदये [ १८-६२ - 


अजस्रमासोद्घनसंपदागमो न वारिसंपत्तिरदृश्यत क्वचित्‌ । 
महोजसि त्रातरि सदंतः सतां सदा पराभूतिरभूदिहादमुतम्‌ ॥६रा। 
न नोरसत्त्वं सलिलाशयादुते दधावध: पद्धूजमेव सद्गुणान्‌ । 
अभूदधर्मद्रिषि तत्र राजनि त्रिलोचने यद्यजिनानुरागिता ॥६३॥ 

प्रसह्य रक्षत्यपि नीतिमक्षतामभूदनो ति: सुखभाजनं जन: | 
भयापहारिण्यपि तत्र स्वतः क्व नाम नासीत्पभयान्वित: क्षितो ॥६४॥ 
त्रिसन्ध्यमागत्य पुरन्दराज्ञया सुराज़ना द्शितभूरिविश्रमाः । 

वितन्वते सम स्मरराजशासन सुखाय संगीतकमस्य वेश्मनि ॥६५॥ 


नियल्विता । तथाहि कामकदर्थितात्‌ स्पर्शलब्धा मत्तगजा. समायान्ति पक्षे काम मदोद्धता ॥६१॥ अजसू मिति-- 
तत्र महस्विति भूपाले प्रचुरद्रव्याममों बभूव न च वा शत्रुसंपराय क्बब्षिदपि दृष्ट । सता साथूना परा 
अनन्यमदूणी भूति प्रभावलक्ष्मीरभूत्‌। एत्चेहाद्भूत चित्र यन्मेघसंपदागमे सलिलसपत्तिनासीत्‌ । साधूना 
परोत्कृष्ठा भस्मसपत्तिरिति वर्णविरोधोन्‍्यमलकार ॥६२॥ नेति--नोरस्य सर्व बल नोस्सत्त्वं पक्षे मूर्खत्वं 
तडाग एवं । गुणास्तन्तून्‌ नालाश्रितान्‌ पद्ममेबाधोभागे चकार नान्‍्य कश्निद्गुणाध कारी । तत्र धर्मविजयिति 
अजिनानुरागिता चर्माच्छादनाभिछाप. शंकर एवं । अन्य सर्वो्षप जन. आर्हत एवंति प्रिसंस्येयमलकति ॥६३॥ 
प्रसक्याल--तस्मिन्प्रभो बलात्कारेंग नीति पालयत्यपि जनो निरीतिरासीत्‌ अतिवृष्टिप्रभ्तीतिसप्तकरहित । 
सर्वभयापहा रके प्रभयान्वित प्रक्ृष्टटेजला युक्त । यत्र नीतिस्तत्रानीत कथम्‌ । भयापहारके प्रकृष्टभययुत्त 
इति विरोध ॥६४।॥ त्रिसन्ध्यमिति--इन्द्रादेशाद्रस्भादयों देवाड़ता आगत्य अस्थाग्रत प्रेक्षणक चक्रस्त्रि- 


जिन न चमक जी जज 


म्तम्भभें अतिशय निबद्ध प्रथिबीको करिणी--हस्तिनी [ पश्षमें टेक्स देने वाली ] बना लिया 
था। यदि एसा न होता तो राजाओंके उपहारके छलसे कामके मदसे उद्धत हाथी क्‍यों आते ९ 
॥६१॥ अतिशय तेजस्वी भगवान धमंनाथके सब ओर सज्नोंकी रक्षा करने पर घन- 
सम्पदागम-मेघ रूपी सम्पत्तिका आगम [ पश्षमें अधिक सम्पत्तिकी प्राप्ति] निरन्तर रहता 
था किन्तु वारिसम्पत्ति--जलछ रूप सम्पदा [ पक्षमें शत्रुओंकी सम्पदा ] कहीं नहीं दिखाई 
देती थी और सदा पराभूति--अत्यधिक भस्म अथवा अपमान [ पश्षमें उत्कृष्ट वैभव ] ही 


२५ दिखता था-यह भारी आशचयको बात थी ॥६श॥ अधमंके साथ हेप करनेवाले भगवान्‌ 


धमंनाथके राजा रहने पर नीग्सत्व--जलूका सद्भाव जलाशयके सिवाय किसी अन्य स्थान 
में नहीं था, [ पक्षमें नीरसता किसी अन्य मनुष्यमें नहीं थी ], सदगुणोंको-मृणाऊर तन्तुओं 
को कमल ही नीचे धारण करता था, अन्य कोई सद्गुणों--उत्तमगुणबान्‌ मलुष्योंका 
तिरस्कार नहीं करता था ओर अजिनानुरागिता-च्मसे प्रीति महादेवजीमें ही थी, अन्य 


३० किसीमें अजिनानुरागिता-जिनेन्द्र विषयक अनुरागका अभाव अथवा जिनेम्द्रातिरिक्त देव 


विधयक अनुराग नहीं था ॥६३॥ यद्यपि भगवान धर्मनाथ अखण्डित नीतिकी र 

गे रक्षा करते थे 
फिर भी लोग अनीति--नीति रहित [ पक्षमें अतिवृष्टि आदि ईति रहित ] होकर सुखके 
पात्र थे ओर वे यद्यपि प्रथिबीमं सब ओर भयका अपहरण करते थे फिर भी प्रभयान्वित-- 
अधिक भयसे सहित [पक्षमें प्रभासे सह्दित] कहाँ नहीं था। सबंत्र था ॥६४। अत्यधिक हाव- 


१२५ भाव चेष्टाएँ दिखलाने बाली देवांगनाएँ इन्द्रकी आज्ञासे तीनों सन्ध्याओंके समय इनके धर 


न्‍ न की 2५ जज >> ली जब तन 


१. स वारि म० घ० | २. को म० । 


-६७] अष्टादशः स्गः २५६ 


बकक्‍त्राब्जेन जयश्रियं विकसता क्रोडोकृतां दर्शयन्‌ 
हस्तोदस्तजयध्वजेन विदघद्रथक्ता मथेनां पुनः । 

एक: प्राप सुषेणसेन्यपतिना संप्रेषित: संसद 
तस्यानेकनपप्रवरतितसमिद्वुत्तान्तविद्वातिक: ॥६६॥ 





प्रणतशिरसा तेनानुज्ञामवाप्य जगत्पते: ५ 
कथयितुमुपक्रान्ते मूलादिहाजिपराक्रमे । 
श्रवणमयतामन्यान्यापुस्तदेक रसोदया- 
दपरविषयब्यावृत्तानीन्द्रियाणि सभासदाम्‌ ॥६आ। 
इति महाकविश्रीहरिचन्द्रविरखिते धमंशर्माभ्युदये महाकराव्ये 
राज्यामिपेको नामाष्टादशः सगः ॥१८॥ १० 
सन्ध्यम्‌ ॥।६५॥ वक्श्राब्जनेति--सुषेणसेनापतिप्रहितो लेखहर सभा प्रविश्य विविधराजकृतसंग्रामवृत्तान्तवेदी 
समाजगाम । कि कुर्बन्तित्याह--विकसता मुखेन जयरूए्ष्मी क्रीडीकृता दर्शयन, हस्तगृहीतोद्ध्व॑जयपताकेन च 
तामेव व्यक्ता विदधान , जयपताकां गृहीत्वा दूत. समागत इति भाव. ॥६६॥ प्रणतेति--तेन दूतेन विनयपरेण 
प्रभोरनुज्ञा गृहीत्वा कथयितुमारब्धे समूलं समरव्यतिकरे सम्यजनानामपरेन्द्रियाणि कर्णमयता प्रापु । ओऔत्सु- 
क्यैकरसश्रवणाभिलापेण निजविषयपराइमुखानि । एकाग्रचित्तेन सर्वे सम्या' शुश्रषवों बभूवुरित्यर्थ ॥६७॥ १५ 


इति श्रीमन्मण्डला चाय छितकोर्तिशिष्यपण्डितश्री यश: कीति विरचितायां सन्देह- 
ध्वान्तदीपिकायां धमशमम्युद्यटोकायामष्टादशः सर: ॥१८॥ 


आकर सुखके लिए कामवधक संगीत करती थीं ॥६५॥ तदनन्तर सुषेण सेनापांतक द्वारा 
भेजा, अनेक राजाओंके द्वारा प्रवर्तित युद्धके वृत्तान्वको जाननेवाछा वह दूत उनकी सभा 
में आया जो कि अपने खिले हुए मुख-कमलके हारा पहले तो विजयलछकमीको अप्रकट रूपसे २० 
दिखला रहा था ओर तत्पदचात्‌ हस्त उठायी हुई विजयपताकाके हारा उसे स्पष्ट ही प्रकट 
रहा था ॥६६॥ उस नतमत्तक दूतने जगदीश्वरकी आज्ञा प्राप्त कर जब प्रारम्भसे ही युद्धके 
पराक्रमका वर्णन करना शुरू किया तब सभासदोंकी इन्द्रियाँ उसी एकके सुननेमें अत्यधिक 
स्नेह होनेके कारण अन्य अन्य विषयोंसे व्याइत्त होकर श्रवणमयताको श्राप्त हुई थीं--मानो 
कर्ण रूप हो गयी थीं ॥६७॥ २५ 


इस प्रकार महांकवि श्रीहरिचन्द द्वारा विश्चित धमदा्माभ्युदय महाकाब्यमें 
राज्यासिषेकका वर्णन करने वाऊा अठारहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१८।॥ 


१७० 


१५ 


२५ 


एकोनविंशः सगः 


आहवक्रममामूलमथ दूतः पुरः प्रभोः॥ आह वक्रममामूलमिति विद्वेषिभूभुजाम्‌ ॥१॥ 
कार्यशेषमशेषज्ञो शेषयित्वा स निशैयो । यावत्संबन्धिनों देशात्सुषेण: सह सेलया ॥२॥ 
तावदज्भादयः क्षोणीभुजो दाराधियातया । वामयास्यथानुजग्मुस्ते भुजोदारा धिया तया हा | 
[ युग्मम्‌ 
अथ तैः प्रेषितो दूत पथ्वोनायैयुयुत्सुभि:। साक्षादृगर्व इवागत्य तमवोचच्चमूपतिम्‌ ॥४॥ 
त्व॑ क्षमो भुवनस्थापि तेने नेन प्रभास्वतः | तवानूना चमूचक्रे तेनेअनेन प्रभा स्वतः ॥५)॥ 
तवानूरोरिवाकाशे प्रभुभक्तिनं बाधिका। अग्नेसरी पुनः कि न वारिराशौ निमज्जतः ॥६॥ 





आहवेति--अथ सुषेणसेनापतिप्रेषितो दूत. प्रभो श्रीधर्ंनाथस्य पुर' आमूलमाहवक्रमं संग्रामक्रममाह । 
कथ॑भूतम्‌ । वक्र॑ विषमम्‌ अतएवं अमामूलम्‌ अलक्ष्मीमूलम्‌ । केपाम्‌ । विद पिभूभमुजामू । कथम्‌ । इति वट्ष्य- 
माणप्रकारेण ॥१॥ कार्यति-नयावत्मुपेण संबन्धितो देशान्निर्गतस्तावत्तेउद्भादय क्षोणीभुजो्स्यानुजग्मुरस्य 
पुष्ठतो रूग्ना:। कथमृताः । भुजोदारा बाहुवीयंशालिन: । कया । तया धिया । किविशिष्टया । वामया वक्रया । 
ननु ईदृशी बुद्धि' वक्रा कुतो जाता तेषाम | तत्राह--दाराधियातया झ्ज्भारवतोीसकाशात्समुत्पन्नमन पीडाया 
प्राप्तयेत्यर्थ: ॥२-३॥ अथेति--अनन्तरं तैरज्भादिभिययुत्सुभि. प्रेषितो दृतस्त चमृपतिमाह ॥४॥ स्वमिति-- 
त्वं भुवनस्यापि क्षमों भुवनमध्ये त्व॑ सामथ्यंयुक्त । तेन कारणेन अनेन इनेन स्वामिना तब प्रभा स्वभावत 
प्रभायुक्तस्य चमूचक्रे सेनासमूहे प्रभा तेने । प्रभृत्वं दत्त । स्वत. स्वस्मात्‌ सेवा कृतेत्यर्थ' ॥५॥ तवेति-- 
तव प्रभुशक्तिनं बाधिका नोपद्रवकारणम्‌ । कस्येव । अनूरोरिव । क्व । आकाझे गगने अन्यत्र शून्ये अरिराशी 
पुतरनिमज्जतः सैव प्रभुशक्ति' कि अग्रेसरो न भवति । अपि तु भवत्येव । नवा इत्यब्ययप्द निषेधे । अरुणपक्षे 


तदनन्तर जो बक्र हे और झत्रुराजाओंकी अलक्ष्मीका मूल कारण है ऐसे युद्धकमको 
वह दूत प्रारम्भसे ही भगवान्‌ धननाथके आगे निम्न प्रकार कहने छगा ॥१॥ उसने कहा कि 
समस्त कार्योंको जानने वाला सुपेण सेनापति अवशिष्ट कायको पूरा कर ज्योंद्री अपनी सेनाके 
साथ सम्बन्धीके देशसे बाहूर निकला त्योंही स्त्री सम्बन्धी मानसिक व्यथासे प्राप्त हुई कुटिल 
बुद्धिसे उपलक्षित एवं उत्कृष्ट भुजञाओंसे युक्त अग आदि देशोंके राजा उसके पीछे हो लिये 
॥२-३॥ तदनन्तर युद्धकी इच्छा रखनेवाले उन राजाओंने सर्वे प्रथम एक दूत भेजा और वह 
दूत साक्षात्‌ अहंकारके समान सेनापति सुषेणके पास आकर कहने छगा ॥७॥ चूँकि आप 
स्वयं तेजस्वी हैं और उस पर भी जगतक़े स्वार्मी भगवान्‌ धर्मनाथके ढ्वारा आपकी सेनाके 
समूह पर स्वयं ही उत्कृष्ट प्रभा विस्तृत की जा रही है अतः आप सब तरहसे सम हैं ॥ *॥ 
किन्तु जिस प्रकार सूयंसारथिकी जो प्रमुत्वशक्ति आकाशमें नयी नयी और अधिक अधिक 
होती रहती है उसकी वही शक्ति समुद्रमें निमग्न होते समय क्या उसके अग्रेसर नहीं होती ? 
अबइय होती है, उसी प्रकार आपकी जो प्रभुत्व शक्ति आकाशकी तरह शृन्य प्रदेशमें प्रतिक्षण 
नयी नयी ओर अधिक अधिक द्वोती रहती है अथवा किसीसे बाधित नहीं होती है, आपकी 
बह शक्ति शत्रुओंके समूहमें निमग्न होते समय--नष्ट होते समय क्या आपके अप्रेसर नहीं 
होगी ! अवश्य होगी अर्थात्‌ झन्रुओंके बीच आते ही आपकी समस्त प्रभुत्व शक्ति नष्ट 


-१२ ] एकोनविंशः सगः श्द्ष 


चतुरज्भां चम त्यक्त्वा चतुरं गां गत: कथम्‌। प्रभयाधिकरक्षां स प्रभयाधिगतो&वति ॥»॥ 
कार्मणनैव तेनोढा सा शआड्भारवतोति यः । साशडूस्ते कृत: पत्या राजवर्ग: प्रणश्यता ॥4॥। 
नवमायोधन शवत्यानवमायों धन ददत्‌ | समनागबल: कतु से मनागवरूत्त्वया ॥९॥ [ यृग्मम्‌ ] 
लक्ष्मीजिषुक्षया तुभ्यं राजक नापराध्यत्ति। कि तु रीत्येव वेदर्भ्या गोडीयायाभ्यसूयितम्‌ ॥१णा 


मारसारसमाकारा राकामा सरसा रमा । सा गता हसना तेन न तेनासहतागसा ॥११॥ 
( प्रतिलोमानुकोमपाद: ) 
त्वामिहायुडक्त विव्वस्तभूतलोपकृतिश्रम: । न वापराधक्न्नाथ: केवल भूतिहैतवे ॥९२॥ 


तु वारिराशो निमज्जत इति पदमड्भचा व्याल्येयम्‌ ॥|६॥ चतुरद्ञामिति--कथ्थ त्वदीय' प्रभु चतुरज्भां चम्‌ 
त्यवत्वा गत' सन्‌ गा पृथ्वी चतुरमवति । भव्येन पाऊुयति यत्त कारणात्‌ पृथ्वी प्रभया तेजसाधिकरक्षा स च 
प्रभयाधिगत प्रकर्षेण भयान्वित' । कथ॑ भवति । यो«कारणं चमूं त्यकत्वा प्रपलायते स भयान्वितो भविष्यत्येव 
इति छेकोकया किमपि तिरस्कृत्य कार्ये वादं निवेदयन्नाह ॥७॥॥ कामंणेनैवेति--स राजवर्गस्त्वया सह शक्त्या 
नवमायोधन प्रत्यग्रसग्रामं कतुं मनागवलत्‌ स्वस्वदेशा भिमुखगमनाद्रलित इत्यर्थ । स कथंभत' । समनागबल- 
स्तुल्यहस्तिसैन्य । कि कुर्वन्‌ । ददत्‌ । किम्‌ । तद्‌ घनम्‌ । इत्यंभूतो४पि यदिहीनप्रतापो भवति तदा कि करोती- 
त्याशड्भायामाहु--अनवमाय उत्कृष्टशुभावहविधि स राजवर्ग । समबलात्‌ यस्ते पत्या स्वामिना प्रणइयता 
इति साशक्ू: कृत । कीदशी शह्भू । तत्राह कार्मणनेव श्यद्भारवती ऊढा परिणीतेति । कार्मर्ण कृटप्रयोगः 
॥८-५९॥ रूक्ष्मीति--किमस्मम्यं राजवर्गों लक्ष्मी जिषुक्षतीत्याशद्भायामाह--न लक्ष्मीजिषृक्षया राजक तुम्य- 
मपराध्यति किन्तु वैदर्भ्या तुम्यमम्यसूयितम्‌ । श्वृज्ञारवत्याइछझपरिणयो नाम राजकस्थ कोपकारणमिति 
पर्यवसानम्‌ । तुम्य॑ कथ्थंभूताय । गौडाय गौडदेशो-द्भूवत्वात्‌ । कयेव । रीत्येव यथा वैदर्भोरीतिगौंडीवल्लभाय 
कुप्यति न प्रसीदतीति यावत्‌ ॥१०॥ मारेति | कर्थ॑ वैदर्म्या श्यृद्भारवत्याम्यसूयितमिति तामेव युक्तिमाह-- 
सा शज्भारवती रमा स्त्री तेन सह गता। कथंभूता । आहसना प्रहसितमुखी । यदि वा अहसना अस्मेरास्या 
चित्रानुरागविरहात्‌ । तेनागसा अपराधेन तुम्यमसहत । किविशिष्टा । मारसारसमाकारा कामसर्वस्वतुल्याकृति- 
स्‍्तथा राकामा, राकाशब्देन चन्द्र: पूर्णिमा वा भण्यते तहन्मा लक्ष्मीयंस्यास्तथा सरसा क्ष। प्रतिलोमपाद: 
॥११॥  ऊदृध्वमथ निन्दागर्भितस्तुतिवचनमाह-- स्वामिति--नाथस्त्वामिह सेनापतित्वेध्युड्क्त केवर्ल 
हो जायेगी ॥६॥ जो घम्मनाथ भ्रकृष्ट मयसे युक्त हो प्रभा मात्रसे ही अधिक रक्षा करने वाली 
चतुरंगसेनाको छोड़कर चले गये वे चतुरताके साथ प्रथिवीकी रक्षा किस प्रकार करेंगे यह्‌ 
समझमें नहीं आता ॥»॥ इस प्रकार भागते हुए भगवान्‌ धर्मनाथने राजसमूहकों ऐसी आहंका 
उत्पन्न कर दी है कि उन्होंने शुरवीरताके कारण रंगारबतीको नहीं विवाहा हे किन्तु अपने 
कूटप्रयोग अथवा अनुकूल कर्मोदयसे ही विषाद्या है अतः जिसका पुण्यकर्म उत्कृष्ट है, जो 
धन खचे कर रहा है ओर जिसके दाथियोंकी सेना आपके समान ही है ऐसा राजाओंका 
समूद्द आपके साथ युद्ध करनेके लिए कुछ कुछ तयार द्वो रहा है ॥८-९॥ बह राजसमूह 
लक्ष्मी प्रहण करनेकी इच्छासे आपका अपराध नहीं कर रहा हे--आपके विरुद्ध खड़ा नहीं 
हो रहा है किन्तु जिस प्रकार बैदरभीरीति गौड़ी रीतिसे रचित काव्यके प्रति ईर्ष्या रखती है 
उसी प्रकार वह राजसमद्द शंंगारबतीके प्रति ईष्यों रखता दै--बह >ंगारबतीको चाहता 
है ॥१०॥ जिसका आकार कामदेवके स्वस्वके समान है, जिसकी शोभा पूर्णिमाके समान है 
और जो रसबती है ऐसी वह हँसमुखी स्त्री ऋंगारबती चूँकि घमनाथके साथ चली गयी है 
इस अपराधसे वह राजसम्‌द् असहिष्णु हो उठा है ॥११॥ विश्वस्त प्राणियोंका छोप करनेमें 
समर्थ एवं नये नये अपराध करनेवाले स्वामी धर्मनाथने आपको जो इस कार्येमें नियुक्त 
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अस्य मानाधिके: सेना अस्यमाना नवाजित: । अस्यमानाहतेरेता अस्यमानावितु क्षमः ॥१३॥ 
परलोकमभयं बिश्रत्प्रभुभक्ति प्रपद्यसे | भवितासि ततो नूनं स्ववंशोद्धरणक्षम: ॥१४॥ 

अरमभी तियुक्तस्ता: कष्ट स्कन्दो5पि रक्षति । अरमभीतियुक्तस्ता दूरे पास्यति वाहिनी: ॥१५॥ 
अबलां तां पुरस्क्ृत्य त्यक्तोईस सबलो5मुना । निराभ्रयस्ततो घोर राजवर्ग त्वमाश्रय ॥१६॥ 
प्रार्थयेतांइचतुवर्ग रथवाजिप्रदानतः । लप्स्यसे पञ्चतामुच्चे रथवाजिप्रदानत; ॥१७॥ 


भूतिहेतवे सम्पन्निमित्तम्‌ । किविशिष्टो नाथ. विष्वस्तभूतलोपक्ृतिक्षम: विश्वस्तानि यानि भूतानि तेषां 
लोपकृतये विनाशाय क्षम -विश्वासघातक' । केवर्ल त्वामिहायुद्क्त भूतिहेतवे भस्मनिमित्तं निन्‍्दाप्रतीति' 
॥१२॥ अस्येति--हे अमान ! हें अतुल्य ! एताः सेनास्त्वमवितुं रक्षितुं क्षमोईसि भवसि । कस्य 
सेना. । अस्य नाथस्य । कथंभूता । अस्यमाना. क्षिप्यमाणा । कै: । मानाधिकैरहडूगारोदूधते. । कस्या. । 
अस्यमानाहते. असि खड्भस्तस्या अमानाहतिरप्रमाणघातस्तत प्रक्षिप्पमाणा नवाजितो नूतनसंग्रामात्‌ 
इति स्तुति, । द्वितीयपक्षे हे अस्यमानगर्व अपूज्य इति वा आजित जित इति वोत्किप्पममाणा सेना न 
वाउवितुं * क्षमोज्स्मीति निन्दाप्रतोतिः ॥१३॥ परेति--परलोकाज्जन्मान्तरादबिम्यत्मभुसंभ्भाक्त  प्रपद्यसे 
तहिं त्वं भवितासि भविष्यसि स्ववशोद्धरणक्षम स्वसंतानोद्धरणक्षम इति स्तुति । द्वितोयपक्षे परलोकेम्य 
शत्र॒भ्यो भय बिश्त्प्रभुभक्तिप्रतिपत्तो स्ववंशोत्पाटनक्षमों भविष्यसीति निन्दाप्रतीतिः ॥१४॥ अरमिति-- 
स्कन्दोषपि सेनातीरपि ता सेना. कष्ट रक्षति । कथभूत. । अरमभीतियुक्तोटतिशयेनाभीरू । त्व॑ं च 
दूरेइतिशयेन पास्पसि रक्षिष्यसि वाहिनी कथंभूता । तस्ता उपक्षीणा. । त्वे किविशिष्ट' | अरमभीति- 
युक्‌ इति स्तुतिप्रतिभास. । द्विपक्षे अरम 'अलक्ष्मीकभीतियुक्‌ सभयो दृरेथ्पास्यसि त्यजसीति निन्‍्दाप्रतीति. 
॥१५॥ अबछामिति--अबला ता नारी सबलः ससैन्य । शेष सुगमम्‌ । अधीरेति निन्दोक्ति: ॥१६॥ 
प्राथथेति--अत एतान्‌ नृपान्‌ त्व चतुर्वर्गधर्मार्थकाममोक्षलक्षणं प्रार्थथ । एतानू कथभूतान्‌ रथवाजि- 


कज जी ++> नि जिज न न 


किया है सो इससे केबल भस्म ही उनके हाथ लगेगी--कुछ छाभ होनेवाला नहीं। [ पक्षमें 
विश्वासको प्राप्त प्रथिबीतछका उपकार करनेमें समर्थ एवं अपराध नहीं करनेवाडे अथवा 
नये नये अपराधोंको छेदनेवाले भगवान्‌ धमनाथने आपको जो इस काय में नियुक्त किया है 
सो यह कार्य केवल विभूतिका कारण है--इससे वैभव ही प्राप्त दोगा] ॥१२॥ जिसे तलवारके 
विषयका भान नहीं है ऐसे हे सेनापति |! इन धर्मनाथकी समस्त सेनाएं अत्यधिक प्रमाणवाले 
शत्रुओंके दूबारा नये संग्रामसे बाहर खदेड़ दी जाबेंगी। तलवारोंके अपरिमित भ्रद्यारोंसे 
कया तुम इनकी रक्षा करनेके लिए सम हो ? ॥१३॥ एक ओर तो आप शन्रुओंसे भय खाते 
हैं और दूसरी ओर अपने स्वामीकी भक्ति प्रकट कर रहे हैं. इसलिए निश्चित ही आप अपने 
वंशके उखाड़ फेंकने में समर्थ होंगे। [ पक्षमें चूँकि आप नरकादि परलोकसे डरते हैं. और 
अहेन्त जिनेन्द्रकी भक्तिको प्राप्त हैं इसलिए यह निश्चित है कि आप अपने कुछका उद्धार 
करनेमें सम होंगे ॥१४॥ अत्यन्त अभयसे युक्त--निर्भय कार्तिकेय भी जब उन सेनाओंकी 
बढ़े कष्से रक्षा कर पाता है तब रध््मीहीन और भयसे युक्त रहनेबाढे तुम उन उपक्षीण 
सेनाओंकी रक्षा कर सकोगे यह दूरकी बात है [पक्षमें तुम उन्हें दूरसे ही छोड़ 
दोगे ] ॥१५॥ झूंगारबती स्त्रीको पाकर धर्मनाथने सेना सहित तुम्हें छोड़ दिया है इसलिए 
तुम आश्रयहीन द्वो गये हो पर हे धीर वीर ! तुम उन राजाओंके समूहका जाश्रय छे लो ; 
[ पक्षमें हे अधीर ! निराश्रय होनेके कारण तुम हि. हका आश्रय ग्रहण करो ]॥१६॥ 
इसलिए तुम रथ और घोड़े प्रदान करनेवाले इन राजाओंसे धमं-अर्थ-काम आदि चतुबंगकी 
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१. न विद्यते रमा लष्मीय॑स्य सोडरम , अरमश्चासों भीतियुक च इत्यरमभीतियुक्‌ इति समास: ! 
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परमस्नेहनिष्ठास्ते परदानक्ृतोद्यमा: । समुन्नति तवेच्छन्ति प्रधनेन महापदाम्‌ ॥१८॥ 

राजानस्ते जगत्ख्याता बहुशोभनवाजिन: । बने कस्तत्कूथा तासीद बहुशोभनवाजिनः ॥१९॥ 
सकुपाणां स्थिति' विश्वत्स्वधामनिधनं तव। दाता वा राजसंदोहो द्राक्कान्तारसमाश्रयस्‌ ॥२०॥ 
सहसा सह सारेभेर्धाविताधाविता रणे । दुःसहे5दुः सहेउलं ये कस्य नाकस्य नाव ॥२१॥ 

तेषां परमतोषेण संपदातिरस गत: स्वोन्नति पतितां बिभत्सझहीनो भविष्यसि ॥२२॥ [युग्मम्‌] 


चीन ेलपलजनी जल आमजन तन हनी नल ऋ नल ल्‍ निज न्‍ तन न्‍न जन लल न नर >ल+ 


प्रदान । अथवा आजिप्रदानत: संग्रामसण्डनातु संग्रामदानाद्ा पदञ्चतां लप्स्यसे ॥१७॥ परमेति--ते राजानस्तव 
समुन्नति वाञ्छन्ति | कर्भूताम्‌। महापदाम्‌ महत्पदं स्थान यस्यास्ता महापदां केन कृत्वा । प्रधतेन प्रकृष्ट- 
धनेन । क्थंभूतास्ते । परमस्नेहनिष्ठा उत्कृष्ठप्रेमपरा' । तथा परदानकइृतोद्ममा उत्तमत्यागोद्यताश्व इति। 
ह्विपक्षे महापदा बृहदापदां समुन्नति प्रधनेन संग्रामेण कृत्वा तवेच्छन्ति | कर्थभूता । परमतिशयेसास्नेहनिष्ठा: 
परदानकृतोद्यमा शब्रुखण्डनोद्रताश्वेति भयं दशितवान्‌ ॥१८॥ राजान इति--ते बहुशोभना वाजिनो&श्वा 
येषा ते तथा । तत्क्ुधा को वने नासीत्‌ । अपि हु सर्वोष्षि स्थित: । कर्थभूत: । बहुशोभानि तवाजिनानि यस्य 
स तथा । उतरपरिधानाभावाच्चमंप्रावरणमेव बहुशोभया मन्यते इत्यर्थ: ॥१९॥ सकृपणामिति--स राज- 
संदोहस्तव धन दाता दास्यति आश्रयं वा गृह दास्यत्ति | कथभूतं । कास्‍्तारसं कान्ताया रसो राणो यत्र तत्का- 
न्तारसं, द्राक्‌ श्षीध्र, क्‍्य धनं दास्यति । स्वधामनि स्वगृहे । कि कुर्बन्‌ू । बिश्वत्‌ स्थिति, कथंभूता । सकृपाणा 
सदयानामिति प्रलोभना । द्विपक्ष राजसन्दोह- स्वधामावसानं दाता कान्तारसमाश्रयं बा । कि कुर्वन्‌ । विश्वत्‌ 
स्थिति कथभूता । सक्षपाणा सखज्भाम्‌ । इति हठोकत्या भयप्रदर्शनम्‌ ॥२०॥॥ सहसेति--तेषां राज्ञा परमतोषेण 
उत्तमप्रसादेन त्वं सन्‍्महीन सच्छोभमनमहीपतिभंविष्यसि । कि कुर्वन्‌ । विश्रत्‌, काम । पतिता स्वामित्वम्‌, कर्थ- 
भूताम । स्थोन्नर्ति स्वस्यात्मनो ज्ञातिधनादेवा उन्नतिर्यस्या ता स्वोन्नतिमू, कथंभूतस्तवम्‌ । अतिरसमतिरागं 
गतः, कया । संपदा । तेषा तोषेण, ये, किम्‌ । ये कस्य नादु. स्वर्गस्य । स्वगें सौख्यं यल्लम्यते तदेते ददतीति 
भाव: । कि तत्‌ अर्जनं, कस्य । नाकस्य, कथ्थ । सहेलं, कथभूता: । इता गताः, कव । रणे, किविशिष्टे । 


प्राथंना करो अन्यथा युद्धमें खण्डित होनेसे पंचता-मृत्युको प्राप्त होओगे ॥१७। अत्यधिक 
स्नेह रखनेवाले एवं उत्कृष्ट दान करनेमें उद्यमश्ञीछ वे सब राजा प्रकृष्ट धनके द्वारा महान 
पद--स्थानसे युक्त आपकी उन्नति चाहते है अर्थात्‌ तुम्हें बहुत भारी धन देकर उत्कृष्ट पद्‌ 
प्रदान करेंगे | [पक्षमें वे सब राजा आपके साथ अत्यन्त अस्नेह--अप्रीति रखते हैं और पर--- 
शत्रुकी खण्ड-खण्ड करनेमें सदा उद्यमी रहते हैं. अतः युद्धेक द्वारा आपको हपाभावसे युक्त 
( मुदो हपेस्थ नतिमुन्नतिस्तया महिता तां समुन्नतिम्‌ ) महापदा--महती आपत्तिकी प्राप्ति 
हो ऐसी इच्छा रखते हैं।] ॥१८॥ अच्छी-अच्छी शोभावाछे धोड़ोंसे युक्त वे राजा संसार 
भरमें प्रसिद्ध हैं। ऐसा कौन है? जिसे उनके क्रोधके कारण अतिशय झोभायमान नूतन 
चर्मको धारण कर वनमें नहीं रहना पड़ा हो १ ॥१९॥ बह राजाओंका समूह, दयालु मनुष्यों 
की स्थिति--रीतिको घारण करता है अतः अपने घरनमें तुम्हें बहुत भारी घन अदान करेगा 
और शीघ्र ही ख््रियोंके स्नेहसे युक्त आश्रय देगा। [पश्षमें--बह राजाओंका समूह तलबार 
सहित स्थितिको धारण करता दै--सदा तलवार लिये रहता है इसलिए अपने तेजके द्वारा 
तुम्हें निधन--मरण प्राप्त करा देगा अथवा तुम्दारे अपने तेजका अवसान--समाप्ति करा 
देगा और शीघ्र ही बनका आश्रय प्रदान करेगा अथोत्‌ खदेड़कर वनमें भगा देगा | ]॥२०॥ 
सारभूत श्रेष्ठ हाथियोंसे सदित जो, मानसिक व्यथासे रद्दित दुःसह--कठिन युद्धमें पहुँचकर 
किसके लिए अनायास ही स्वर्ग प्रदान नहीं करा देते अथात्‌ सभोको स्वरगके सुख प्रदान करा 
देते हैं. उन राजाओंके परम सन्तोषसे तुम सम्पत्तिके द्वारा अधिक रागको प्राप्त होओगे तथा 
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बहुशस्त्रासमाप्येषां बहुशस्त्रासमाहते: | को वा न रमते प्राप्ताक्डो वानरमते गिरो ॥२३॥ 
किमुदासतया स्थातुमीहसे क्वापि भूभुति । असंख्यं कर्म तल्कुरव॑ल्लप्स्यसे कम्बलोत्सवम्‌ ॥२४॥ 
बहुधा मरणे5च्छद्युदूबहुधा मरणेच्छया । परभीरहितं पश्येत्प रभोरहितं परम्‌ ॥२५॥ 

बन्धाय वाहिनीशस्य तवेते मेदिनोभुत:। आयान्ति कटकेजुष्टा: सनागहरिखंड्गिमि: ॥२६॥ 


दु सहे, पुन' किविशिष्टे । धाविताधी धावितः आधिरमन पीडा यत्र तस्मिन्‌ धाविताधो, कर्थ । सह कै: । 
सारेमे प्रधानगर्ज , सहसा शीघ्रमिति प्रछोभनस्तुति. । ठिपक्षे तु तेषा राज्ञा परमतिशयेनातोषेण त्वं सप्महीनों 
गृहरहितो भविष्यसि । कि कुर्वन्‌ । बिश्रत्‌ स्वोन्नति, कथंभूतां । पतिता हीना, कथंभूतः सन्‌ पदाति. । पदाति. 
पत्ति सन्‌, पुन कथंभूत:। असंगतोथ्युक्त एकाकीति यावद्‌ इति भयप्रदर्शनेन निन्दाप्रतीति:। शेष॑ सदृशम 
॥२१-२२॥ बहुश इति-- एषां राज्ञा बहुशोष्नेकधा त्रासं भयमाप्य रूब्ध्वा को वा गिरौ न रमते | अपि तु 
सर्वोर्षप रमते । कुतस्त्रासं प्राप्य । बहुशस्त्रासमाहते: बहुना शस्त्राणामसमा न तुल्या या आहतिर्घातस्तस्मात्‌ । 
कथंभूत. सन्‌ । भ्राप्ताकु लब्धोत्सड्र., गिरी, किविशिष्टे । वातरमते मर्कटाभीष्टे ॥२३॥ किम्विति-- किमुदा- 
सतया उदासीनतया क्वापि भूभूति पर्वते स्थातुमीहसे तहि त्व क॑ बलोत्सवं सैन्‍्यप्रमोद लप्स्यसे | अपितु न 
कस्यापि, कि कुर्वन्‌ । कि तत्‌ । कर्म, कथंभूतम । असंख्यमसंग्रामाहमिति स्तुति. । द्विपक्षे तु किमु त्वं दास- 
तया स्थातुं क्‍्वापि भूभृति राज्षि ई_हसे । तहि असख्यमप्रमितं कर्म दास्यं कुर्वन्‌ लप्स्यसे कंबलेनोत्सव रप्स्यसे 
इति निन्‍दा ॥२४॥ बहुघेति--परभीरधिकभय. प्रुष. परं॑ केवल मरणच्छया अहितं शजञ्रुं पश्येत्‌ ॥ कथमूतत 
शत्रुम्‌ । परभीरहित परेभ्य' झत्रुभ्यो भी तेन रहितम्‌ । क्‍्य पश्येत्‌ । बहुधामरणे बहुधाम्ना तेजस्विता रणों 
बहुधामरणस्तस्मिन्‌, अच्छूत्‌ बृहत्तेजसां रणे स्वल्पतेजा बहुधाहितं पश्यन्‌ मरणमेव लभत इत्यर्थ' । त्वमपि 
सभय सन्‌ मा अहितान्‌ पश्मेति पयंवसानम्‌ ॥२५॥ बन्धायेति---एते मेदिनीभृतो राजानस्तव वाहिनीशस्य 
[ सेनापतेन्धाय कटक. सैन्यर्जुश युक्ता आयान्ति । कथंभूते. कटके । सनागहरिखज्जिसि नागा गजा हसयो- 
वा. खज्जिन कृपाणधारिणों भटास्तै. सहितेस्तथा ।] वाहिनोशस्य समुद्रस्थ वस्धाय मेदितीभूत: पव॑ता. कटके 
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अपनी उन्नतिसे सहित स्वामित्वको धारण करते हुए शीघ्र ही श्रेष्ठ पृथिवीके इन--स्वामी हो 
जाओगे। [ पश्षमें--प्तारभूत श्रेष्ठ हाथियोंसे सहित हुए जो राजा मानसिक व्यथाओंसे 
परिप्‌र्ण कठिन युद्धमें किसके लिए दुःखका संचय प्रदान नहीं करते अर्थात्‌ सभोके लिए 
प्रदान करते हैं. उन राजाओंको यदि तुमने अत्यन्त असंतुष्ट रखा तो तुम्हें उनका पदाति-- 
सेवक बनना पड़ेगा, असंगत--अपने परिवारसे प्रथक्‌ एकाकी रहना पड़गा, अपनी उन्नति- 
को छोड़ देना पड़ेगा ओर इस तरह तुम सद्मदीन--गृहरहित हो जाओगे ]॥२१-२०॥ है 
बानरके समान बुद्धिवाले सुषेण सेनापति ! ऐसा कोन मनुष्य होगा जो इन राजाओंके 
अनेक शस्त्रोंक अनुपम आघातसे अनेक बार त्रास पाकर भी वानरोंके अभीष्ठ पद्दाड़के मध्यमें 
क्रीड़ा न करता हो--इनके शस्त्रोंकी मारसे पहाड़के मध्यमें नहीं जा छिपता हो ॥२१॥ तुम 
उदास बनकर क्या किसी पहाड़पर रहना चाहते हो ! वहाँ रहकर असंख्य कार्य करते हुए 
भी तुम अपनी शक्ति अथवा सेनाका कौन-सा उत्सब प्राप्त कर छोगे? [ पक्षमें-- रे, तुम 
दास बनकर किसी राजाके पास क्या रहना चाहते हो ? असंख्य कार्य करते हुए यदि तुस 
कुछ पुरस्कार पा सकोगे तो एक कम्बल हो पा सकोगे, अधिक मिलनेकी आश्ञा नहीं है । ] 
॥२४॥ जो स्वच्छ तेजका घारक होता है वह तेजस्वियोंके युद्धमें अनेक तेज पूर्ण युद्ध करने 
की इच्छासे शत्रुको निर्भय होकर देखता है और जो कायर होता है वह प्रायः मरनेकी 
इच्छासे ही झत्रको देखता है अर्थात्‌ ऐसी शंका करता रहता है कि यह शत्रु मुझे मार देगा 
॥२८॥ हे सेनापते ! ये सब राजा छोग हाथियों, घोड़ों ओर तलबारके धारक से निकोंसे 
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मुरलो मुरलोपीव कुन्तलः कुन्तलश्च के: । मालवो मालबोदूस्रीवे्वर्यते वायं ते रणे ॥२७॥ 
उद्दामद्विरदेनाद' कलिज़ेन वृषध्चज: । शिरो5पिताधंचन्द्रेण का्यस्त्वमगजाश्रितः ॥२८॥ 
अनेकपापरक्तो बालभ सेनाशमं गतः। अनेकपापरक्तो वा लभसे नाशमद्भतः ॥२९॥ 
हितहेतु वचस्तुभ्यमभ्यधामहमीद्शम्‌ । विरोधिन्यपि यत्साधुनं विरुद्धोपदेशकः ॥३०॥ 
अधिक दरमेत्याहो अधिकंदरमुश्नतान्‌ | समासादयशाः शेलानु समासादय वा नृपान्‌ ॥३१॥ 


शिखरैर्गजसिंहगण्डकयुक्तैर्जुष्टा, कि समायान्तीति ध्वनितायंप्रतीति: ॥२६॥ झुरकछ हृति--हे आय ! सरल ! 
रणे ते तब कै: सैनिकर्मालवोदग्रीवर्वायते । अपि तु न कैरपि। भा लक्ष्मीस्तस्या छवो मालवस्तेन 
उद्ग्रीवैरद्धते. । मुरलू, क इव मुरठझोपीव विष्णुरिव, तथा झुन्तछ', किविशिष्ट' बरुन्तलः । कुन्तं छातीति 
कुन्तल । तथा मालव. क्षत्रियय्च ॥२७॥ उद्दामेति--अद्य कलिड्भेन राज्ञा त्व॑ं शिरोजपिताद्धचन्द्रेण 
अगजाश्रितों गजरहितों वृषष्वज उक्षचर. कार्य । अन्यत्र वृषध्वजों महेश्वरोअ््धेन्दुशिखरोह्गजया गौर्या 
घ्षितदघ भवति ॥२८।॥ अनेकेति--हे बालभ ! बालवद्धासीति बालभः अज्ञ:। अनेकपापरक्त. अनेकपा 
हस्तिनस्तेष अपरक्त । सेनाशर्म चमूविनागं गतोथध्ध्यक्ष नाशं क्षयमय रूमसे | कुतः । अज्भुत. अजूुदेश- 
क्षितिपते । के इव अनेकपापरक्तो वा, वा इवार्थें यथा बहुकल्मषपर इत्यर्थ: ॥२९॥ हिलेति-- 
[ राज्ञा दूत. सुपरेणं कथयति--इत्थमह तुम्यं॑ हितहेतु कल्याणकरं वचो<्म्यधाम अकथयम्‌ यद्‌ यस्मा- 
त्कारणात्साधु: सज्जनों विरोधिन्यपि शत्रावषि विरुद्धोपदेशकः विरुद्धमार्गदर्शो न भवतीति शेष: ] ॥३०॥ 
अधिकमिति---अधिक॑ दरं भयमेत्य प्राप्याहो इत्याक्षेप संबोधने वा उन्नतान्‌ शेलानू समासादय प्राप्तुहि। 
कथम्‌ । अधिकंदरं कन्दरभधि अधिकंदर नृपान्वा आसादय । कुत.। समासात्तसंक्षेपात्‌ । कथभूतस्त्वम्‌ । अयशा 
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युक्त सेनाओंके साथ तुम्हें बाँधनेके लिए आ रहे हैं [ पक्ष में--हाथियों, सिंहों ओर गेंडाओंसे 
सहित कटकों--किनारोंसे सुशोभित ये पर्वत समुद्र बाँधनेके लिए आ रहे हैं। ] ॥२६॥ हे 
आय सेनापति ! देखो, यह विष्णुके समान मुरर देशका राजा आ रहा है, यह भारा 
लिये हुए कुन्तछ देशका राजा आ रहा है और यह मालव देशका राजा है। देखूँ, यु द्धमें 
जरा-सी लक्ष्मीका अहंकार करनेवाले तेरे कौन छोग इनका निवारण करते हैं १--इन्हें आगे 
बढ़नेसे रोकते हैं ? ॥२७॥ जिसका द्वाथी अत्यन्त उत्कट हे--बलूबान है ऐसा यह करलिंग 
देशका राजा, आज बृषधमे--धर्मनाथकी ध्वजा धारण करनेवाले तुमको तुम्हारे शिरमें 
अद्धंचन्द्र बाण देकर अथवा एक तमाचा देकर द्वाथीसे रहित कर देगा--हाथीसे नीचे गिरा 
देगा ओर इस तरह बह तुम्हें व्ष्ध्वज--वृषभचारी बना देगा। [ पक्षमें, उदण्ड हाथीवाला 
कलिंग देशका राजा आज तुम्हें तुम्हारे शिरमें अधेचन्द्र देकर अगजा--पार्बतीसे आश्रित 
वृषध्वजञ--महादेव बना देगा ] ॥२८॥ अरे अज्ञ ! जिस प्रकार अनेक पापोंमें रक्त--लीन 
पुरुष नाशको प्राप्त होता है उसी प्रकार हाथियोंसे अपरक्त हुआ तू सेनाके नाशको प्राप्त हो 
अन्जञ देशके राजासे अभी हार नाशको प्राप्त होता है ॥२९॥ राजाओंका दूत धर्मनाथके 
सेनापति सुषेणसे कहता है कि हे सेनापते ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए हितकारी बचन 
कह्टे सो ठीक ही है क्‍योंकि जो सत्पुरुष होते हैं. वे शत्रुके लिए भी विरुद्ध उपदेश नहीं देते 
॥३०॥ इतना कहतनेके बाद दूत्तने यह ओर कहा कि संध्षेपमें मेरा कहनेका अभिप्राय यह्द है 
कि तुम यदि अधिक भयको भश्राप्त हुए हो तो यशको छोड़ पहाड़की गुफाओंमें जा छिपो 
अथवा ऊँचे पहाड़ोंपर जा पहुँचो अथवा अन्य शरण न द्वोनेसे इन्हों राजाओंके पास जा 


वजन +»++तपत लि ज जात «७०५ ८५० क--+-० 


१, नादः छ० । नादो स० घ० । २. अस्य श्लोकस्य संस्कृतटीका 'क' पुस्तके नास्ति संपादकेन भेलिता । 
अय॑ व इलोक: २९तमेन इलोकेन सहावतारितः । 
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३३०० घमशर्म स्युदये [ १९-३२ - 


इति राजगणे तस्मिन्नधिकोपकृतिक्षमे । गतिह्यमुदाह॒त्य प्रणिधिविरराम सः ॥३२॥ 
रेरो5रोरोरुररुरत्काकुक केकिकड्धिक: । चञ्चच्चञ्चूच्चविच्चोचे तततातीति त॑ ततः ॥३शे॥। 

[ चतुरक्षरः ] 
अन्तरत्यन्तनिगूंढपदाभिप्रायभोषणा । वाग्भुजड्जीव ते मृद्दी कस्य विश्वासकृदूबहिः ॥र४॥ 
दुजनः सत्सभा प्रष्टामीहते न स्वभावतः । किमुलूकस्तमोहस्त्रों भास्वतः सहते प्रभाव ॥३५॥ 
सीमा सौभाग्यभाग्यानां शोभासंभावितस्म र: । अहो धाष्टथय जगन्नाथ: कार्मणीत्युच्यते खलेः ॥३६॥ 

[ सुगमो गृढ्चतुर्थकः ] 
प्रभाप्रभावभाग्येत भाग्येन स वधूकरम । तेने तेनेउपतन्माला तन्मालाप॑ं वृथा कृषा: ॥३७॥ 


यहोरहितः ॥३१॥ इतोति--प्रणिधिदृंतो गतिद्रयमुदाहृत्य विरराम। क्‍व । तस्मिन्‌ राजगणे, कथंभूते । 
अधिकोपकृतिक्षमे अधिक कोपं करोतीति अधिकोपक्ृत्‌ तस्मिन्‌ क्षमे समर्थे । द्विपक्षे अधिकोपकारक्षमे ॥३२॥ 
रैर इति--ततोजन्तरं सुपेणस्तं दूृतमूचे उक्तवान्‌। कथमिति वक्ष्यमाणम्‌ । किविश्िष्ट । तततातोतता 
विस्तीर्णा' तां लक्ष्मी अतति गच्छतीत्येबशीलूस्ततताती । कथंभूतो । रैरो द्रव्यद । अरीरोश अरीवरियती- 
त्यरीरा सुभटास्तेपामुरुमहान्‌ अरीरोरू ॥ त॑ दूतं कथंभूतम्‌ । अरु रुत्काकुकं मर्मव्यथकशब्दम्‌ | किंविशिष्ट । 
केकिकड्चिक केकिना मयूरेण कड्भूत इत्येबंशोल. केकिकडट्टो! कारतिकेय , तस्थेव कः कामों यस्य स' केकि- 
कद्धिक । पुन किविशिष्ट.। चश्चच्यज्चुच्चचित्‌ चश्चन्ती चज्चुर्दक्षा उच्चा महती चिद्रद्धियस्थ स चश्चच्च- 
ड्चूच्चचित्‌ । चकारो विशेषणसमुच्चये । चतुरक्षररलोक ॥३३॥ अन्तरित्यादि--वाग्मुजज्ञीव । भुजड्डी 
अन्तनिगृढ़पदाभिप्रायभीषणा बहिमुद्री च भवति । वागपि अत्यन्तनिगू ढपदाभिप्रायभीषणा बहिर्मुद्री चातः 
कस्य विश्वासकारिणी स्थात्‌ ॥३४॥ प्रभेति--तेन भाग्येन इने स्वार्मिन मालापतत्‌ । कथंभूता । इता गता, 
कम्‌ । वधूकरम्‌ । येन भाग्येन स स्वामी प्रभाप्रभावभाक्‌ संजात । प्रभा कान्ति: प्रभाव. सौभाग्यलक्षणस्तौ 


पहुँचो--उन्हींकी शरण प्राप्त करो ॥३१॥ इस प्रकार अधिक क्रोध करनेवाले समर्थ [ पक्षमें 
अधिक उपकार करनेमें समथ ] राजाओंके विषयमें दोनों उपाय बतलाकर बह दूत चुप हो 
रहा ॥३२॥ तदनन्तर जो धनको देनेबालछा है, शत्रुओंको कम्पित करनेवाले सुभटोंमें सबसे 
महान्‌ है, कार्तिकेयके समान इच्छावाला है, चतुर एवं उच्च बुद्धिका धारक है ओर विस्तृत 
लक्ष्मीको भ्राप्त होनेवाढा है ऐसा सुषेण सेनापति उस राजदूतसे इस प्रकार मर्मभेदी 
शब्द कहने छगा ॥३३॥ हे दूत ! जिस प्रकार सर्पिणीके पद अर्थात्‌ चरण अत्यन्त गढ़ रहते 
हैं उसी प्रकार तेरे वचनोंके पद अर्थात्‌ झब्द्समूह भी अत्यन्त गूड़ हैं। जिस प्रकार सर्पिणी- 
का अभिप्राय भयंकर होता है, उसी प्रकार तेरे वचनोंका अभिप्राय भी भयंकर है और 
जिस प्रकार सर्पिणी बाहरसे कोमल दिखती हे उसो प्रकार तेरे बचन भी बाहरसे कोमल 
दिखते हैं. इस तरह तेरे वचन ठीक सर्पिणीके समान जान पड़ते हैं फिर भला वे किसे 
विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं ? ॥३४॥ दुर्जन स्वभावसे ही सण्जनोंकी श्रेष्ठ सभाको नहीं 
चाहता सो ठीक ही है क्योंकि क्‍या उल्लू अन्धकारकों नष्ट करनेवाली सूयको प्रभाको सइन 
करता है ९ अर्थात्‌ नहीं करता है ॥३५॥ अहो, छोगों की ध्रृष्ठता तो देखो, जो भगवान्‌ 
सोभाग्य ओर भाग्यकी मानो सौमा हैं. ओर जिन्होंने अपनी शोभासे कामदेबकी तुलना की 
है उन भगवानके लिए भी दुजन इस कार्यमें ऐसा कहते हैं ॥३६॥ प्रभा और प्रभावको प्राप्त 
दोनेवाले उन भगवानने जिस भाग्यसे #ंगारबतीका हाथ फेलाया था उस भाग्यसे उन स्वामी 


टी आज आन अओऔ | 


१. जगन्नाथ घ० । २. अधिका चासावुपक्वतिस्तस्यां क्षमे । 
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-४३ ] एकोलविंश! सगः ३०१ 


गुणदोषानविज्ञाय भर्तुमक्ताधिका जना:। स्तुतिमुच्चावचामुच्चे: कां न कां रचयन्त्यमी ॥३८॥ 
धर्मे बुद्धि परित्यज्यापरत्रानेकपापदे | सदयः कुरुते कस्तां परत्रानेकपापदे ॥३९॥ 

आस्तां जगन्मणेस्तावद्धानोरन्येमंहस्विभिः | अनूरोरपि कि तेज: संभूय परिभूयते ॥४०॥॥ 

मम चापलतां वीक्ष्य नवचापलतां दधघत्‌ | अयमाजिरसादगन्तु कि यमाजिरमिच्छति ॥४१॥ 
सोजन्यसेतुमुड्िन्दन्‌ यत्वया नैष वारित:। तन्नः क्रोधा्णवौधेन प्छावनीयों नृपत्रज: ॥४२॥ 
विपद्विधास्यते5त्राहं कारिभि: कारिभिर्मम । एकाकिनापि रुध्यन्ते हरिणा हरिणा न किम॥४३॥ 


भजतीति प्रभाप्रभावभाक्‌ । तन्माछापं वृथा कृथा' व्यर्थालापं मा कार्पी' ॥३७॥ ग्रुणेति--भक्ताधिका भक्तेन 
ओदनेन अधिका पूरिता. भक्तेषु श्राद्धेप अधिका इति निन्दास्तुति' ॥३८॥ धर्म इति--धर्मे तीर्थकृति अन्यत्र 
श्रेमसि बुद्धि परित्यज्यापरत्रानेकपापदे बहुपापदायिनि ता बुद्धि सदय” कुछते । एकत्र सदय सक्ृपोष्न्यत्र सदनु- 
कूलदैव । पुन किविशिष्टे अन्यस्मिन्‌ परत्रानेकपापदे परेम्यस्त्रायन्ते येब्नेकपास्तेषामापदे ॥३९॥ [ आस्तामिति- 
जगन्मणेलेकिश्रेष्टस्य भानोदिवाकरस्य तेज: प्रचण्डज्योति अन्यैर्महस्विभिरपरैस्तेजस्विभि, सभूय मिलित्वापि 
परिभूयत्र तिरस्क्रियते इति आस्ता दूरे तिछठतु अनूरोरपि सूर्यसारथेररुणस्थापि तेज. किमन्‍्यैर्महस्विभि: मिलि- 
त्वापि कि परिभूयतेषपि तु ने परिभूयते । अत्र भानुस्थानापन्नों धर्मनाथो भगवान्‌ अनूरुस्थानापन्नश्च सुपेण 
सेनापति ] ॥४०॥ ममेति--अय॑ नृपश्रज आजिरसात्‌ संग्रामरागात्‌ कि यमाजिरं यमाज्रण्ं गन्तुमिच्छति । कि 
कृत्वा । वीक्ष्य मम चापलता धनुर्लताम्‌ । [ कथभूतो नृपत्रज. ॥ नवचापलता नूतनचपनत्वं दधत्‌ विश्रत्‌ । 
पुनश्च कथंभूत । सौजन्यसेतुं सज्जनतापालीम्‌ उद्धिन्दन्‌ विदारयन्‌ । यद्यस्मात्कारणात्‌ त्वया न वारितो न 
प्रतिपिद्धस्तत्‌ तस्मात्कारणान्‌ नोः्मा्क क्रोधार्णवौधेन क्रोधसागरप्रवाहेण प्लावनीयो तिमज्जनोय. । अस्तीति 
शेष. | ॥४१-४२॥ विपदिति--अत्न संग्रामे अहकारिभिररिभि: का मम विपद्धिवास्यते । अपि तु न कापि। 
के ऊपर वरमाछा पड़ी थी इसलिए व्यथेका बकवाद मत करो ॥३७॥ ये भक्ताधिक--भोजनसे 
परिपूर्ण अथवा श्राद्वोंमें अधिक दिखनेबाले--पिण्डीशूर छोग गुण और दोषोंकों जाने बिना 
ही अपने स्वामीकी ऊँची-नीची क्या-क्या स्तुति नहीं करते हैं ? अर्थात्‌ खानेफे लोभी सभी 
छोग अपने स्वामियोंकी मिथ्या प्रञ्मंसामें लगे हुए हैं ॥३८॥ ऐसा कौन दयालु पुरुष होगा 
जो धरम विषयक बुद्धिको छोड़कर परसे रक्षा करनेवाले दाथियोंको आपत्तिमें डाहनेके लिए 
अनेक प्रकारके पापोंके देनेवाले अधमंमें बुद्धि लगायेगा ? [ पक्षमें--ऐसा कौन भाग्यशादी 
पुरुष होगा जो भगवान्‌ धर्मनाथमें आस्था छोड़कर अनेक प्रकारफे पाप प्रदान करनेवाले 
अन्य राजाओंमें आस्था उत्पन्न करेगा ? ॥३६॥ जगतके मणि स्वरूप सू्यके तेजको बात 
जाने दो, क्‍या उसके सारथि स्वरूप अनूरुके तेजका भी अन्य तेजस्थी--तारागण मिलकर 
तिरस्कार कर सकते हैं ? अथात्‌ नहीं कर सकते। भाबाथ--भगवान्‌ धर्मनाथका पराभव 
करना तो दूर रहा ये सब प्रतापी राजा छोग उनके सेनापति सुषेणका भी मिलकर पराभव 
नहीं कर सकते ॥४०॥ मेरे धनुषरूपी लताको देखकर नवीन चंचलताको घारण करनेषाला 
यह राजाओंका समूह युद्धके अनुरागसे क्‍या यमराजके आंगनमें जानेको इच्छा करता है 
अर्थात्‌ मरना चाहता है ॥४१॥ सब्जनता रूपी बाँधको तोड़नेबाले इन राजाओंके समूहको 
चूँकि तुमने भना नहीं किया--रोका नहीं अतः अब यह राजाओंका समूह मेरे क्रोधरूपी 
समुद्रके प्रबाइसे अवश्य ही बह जायगा ॥४२॥ ये अहंकारी शत्रु, मुझपर यहाँ क्‍या आपत्ति 


भीजीजज >> कल ललस्जी अल न+ 


१. परित्यकत्वा म० घ०। २. एपा टीका संपादकेन मेलिता। सटीकपुस्तके दीका नोपलम्यते। 
३. कोष्ठकान्तर्गतः पाठ: संपादकेस मेलित: । सटोकपुस्तके नास्ति । 
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३०२ धमशमस्युदये [ १९-४४- 


जयश्रियमथोद्वोढु त्वत्नतापाग्निसाक्षिकम । चित्तमाजौ दददूदूतं सुषेणो विससर्ज सः ॥४४॥ 
रागिताजिवरा कापि नेतेनानततामसा | साम तात ननातेने पिकारावजिता गिरा ॥४५॥ 
तथाप्यनुनयैरेष शाम्यति सम न दुरजनः । ओव॑स्तनूनपान्नी रेनी रघेरिव भूरिभि: ॥४६॥ 
युद्धानकाः सम तझ्जीमा: सदानघ नदन्ति नः। बवबृंहिरे जयायोच्चे: सदानघनदन्ति नः ॥४७॥ 
उद्धिन्नोदमरोमाअचकड्चुकेषु मुदस्तदा | अन्त रज्जेषु वीरीणां सन्‍नाहा न बहिमेमुः | ॥४८॥ 
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यस्मात्कारणात्‌ हरिणा भिहेन एकाकिनापि कि हरिणा मृगा न रुध्यन्ते ॥४३॥ [ “अधानन्तरं सुषेण: सेनापति- 
टूत॑ बिससर्ज प्रतिप्रेषयामास । कथंभूत' सुषेण । आजो समरे चित्त ददत्‌ मो योजयन्‌ । कि कर्तुम्‌ । उद्दोढ 
परिणेतुम | कामू । जयश्रियं विजयलक्ष्मीमू, कथम्‌ । त्वत्प्रतापाग्निसाक्षिकं भवत्परतापानलसमक्षम्‌ ॥४४॥ | 
विसर्जिते राजदूते सुषेणदृत स्वस्वामिनों निरपराधता प्रतिपादयन्नाह--राणितेति--हे इन ! हे स्वामिन्‌ । तैन 
तव सेनानया कापि रागिता न इता प्राप्ता। कथंभूता । आनततामसा, रागद्वेषो न प्राप्ती, कर्थभूता रागिता । 
आजिवरा संग्रामधरणशीला । तहिं युद्धोपश्षमार्थ साम प्रयुक्त न भविष्यतीत्याशद्भयामाहु---प्ताम तात ननातेने 
तात । वित. । साम ननातेने | अपि तु विस्तारितमू, कया । गिरा । कथंभूतया । पिकारावजिता । अनुलोम- 
प्रतिलोमार्द । यादृशमनुलोमेनार्द्ध प्रतिलोमेनार्ड--प्रतिकोमेन तादूशं द्वितोयमित्यर्थ ॥४५॥ [तथापि एप 
दुर्जनो दुष्टो नुपतिसम्‌ह अनुनये सान्त्ववचन न शाम्यति शान्तो न भवति । तदेवोदाहरति--और्व: 
तनूनपादू बडबानल नोरधे सागरस्य भूरिभि प्रचुररनीरेरिव । यथा सागरस्थो वड़वानलो वारिधेविपुल- 
वारिभिन गाम्यति तथायं दुजनोःनुनय: प्रीतिवचनन शान्तों भवतीति भाव ॥४६॥ | युद्धानका इति-- सदा- 
नथ ! सर्वदा निष्पाप ! तदनन्तरं नोअ्स्माक युद्धानका संग्रामपटहा भीमा नदन्ति सम तथा सदानघना दन्ति- 
नोपि बबंहिरे। सदाना' समदाइच ते घनदन्तिनशंव सदानघनदन्तिन तत्कालोत्पन्नमदा दन्तिनों जयाय 
शब्दं चक्र । शकुनत्वाज्जय सभाव्यते । [ तदा युद्धावसरे वीराणां श्राणाम्‌ अन्तर्मध्ये हृदयेष्वित्यर्थ' । मुदः 
विरसमरसंमर्देजनिता हर्पा नो ममुर्न मान्तिस्म बहिश्च अज्भेपु शरोरेषु संनाहा. कवचा न ममु हर्षोत्फुल्ल- 
दरीरत्वादिति भाव । कथमूतेपु अड्भ पु। उद्धिन्ना प्रकटिता रोमाब्चा एवं कज्चुका येपु तेपु | ॥४७-४८॥ 





ढा देंगे। जरा यह भी तो सोचो । क्या एक ही सिंहके द्वारा बहुतसे हरिण नहीं रोक लिये 
जाते ॥४३॥ तदनन्तर आपके प्रतापरूपी अग्निकी साक्षी पूर्वक विजयलधमीका विवाह करने- 
के लिए युद्धमें चित्त छयानेबाले सुषेण सेनापतिने राजाओंके दृतकों बपिस कर दिया ॥४४॥ 
युद्धफे क्रका आमूल वर्णन करनेके लिए जो दूत भगवान्‌ धर्मनाथके सामने आया था बह 
उनसे कहता है कि हे म्वामिन्‌! यद्यपि सुषेण सेनापतिने मोहान्धकारसे भरी हुई युद्ध 
सम्बन्धी अपनी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी किन्तु कोयछके शब्दकों जीतने बाल्गी मोठी 
बाणीसे समता भावका ही विस्तार किया था। तथापि संसारमें यह बात प्रसिद्ध हे कि 
जिस प्रकार समुद्रके बहुत भारो जलसे वड़वानल शान्त नहीं होता उसी प्रकार अनुनयपृण 
वचनोंसे दुजन शान्त नहीं हुआ था ॥४५-४६॥ तदनन्तर हे दोपरहित भगबन ! हमारे 
युद्धके भयंकर नगाड़े बज उठे ओर जिनके मद झर रद्द था ऐसे बहुत भारी हाथी विजय 
प्राप्त करनेके छिए जोरसे गज्जना करने रंगे-विम्घाड़े मारने छगे ॥४७॥ उस समय दर- 
चीरोंके हृदयमें हप नहीं समा रहा था और बाहर प्रकट हुए रोमांच रूपी कंचुकोंसे युक्त 
उनके शरीरों पर कबच नहीं समा रहे थे अर्थात्‌ युद्ध जन्य हृषसे झरीर फूछ जानेके कारण 


१. साक्षिकाम्‌ु छ० म० घ०। २. वित्त--घ० म०। ३. तत म० घ० । ४, घीराणां छ० । श्राणा ख० 


म० च० घ० 4०) ५. अय॑ पाठ. संपादकेन मेलितः संटीकपुस्तके नास्ति। ६, अयय पाठ: संपादकस्य 
संटीकपुस्तके नु नास्ति | ७, अय॑ पाठ संपादकेन मेलित: सदोकपुस्तके नास्ति। 


- ५३ ] एकोनविंश्ञः सगः ३०३ 


निजदो रदनोदोणंश्री रता घनताविभा. | तरसारबल चेररिभा भूतहतो भुशम ॥४०॥ 

संमृतों हृतभूभारिरूचेडलं वरसारतः । भावितानघ तारश्रीनें दीनो दरदो5जनि ॥५०॥ 

'शड्धूबनुकूलपवनप्रेड्डितैः स्यन्दनध्वजेः । निक्वणत्किद्धिणोक्वाणयोद्धुं जुहुविरे द्विषः ॥५१॥ 

नवप्रियेषु बिश्राणा: सज्भूरागमनायकाः । द्ययोषितो5भवश्नोत्काः संगरागमनाय काः ॥५२॥ 

सहशावत्यनीकेउत्र त्वत्प्तापप्रदीपके । वधायेव निपेतुस्ते पतज्भा इव शत्रवः ॥५३॥ 
निजेति--चेरुरिभा गजाइ्चरन्ति स्‍्म। कि तत्‌ । आरवलम्‌ अरीणामड्भादीनां समूह आरं तस्य बर्ल सैन्यं तरसा 
वेगेत बलेन वा भुशमतिशयेन । किविशिष्टा इभाः। भूतहतों भूतानि प्राणिनों हरन्तीति भूतहृत- प्राणि- 
घातका । कथंभूता इभा. । निजदोरदनोदीणंश्रीरता निजदोरदनाम्या बाहुदन्ताम्यामुदोर्णा या श्रीस्तस्था रता. । 
घनताविभा धनाना समूहो घनता तद्द्विभा येपा ते तथाभूता । प्रातिलोम्यानन्तरश्लोक ॥४९॥ संग्रृत इति-- 
ततों है हृतभूभारिर्चे ! भुवि भान्तोति भूभास्ते च ते:रग्श्च भूभारयस्तेषा रुचि. प्रभा, हता भूभारिएचियेंन 
स हतभूभारिशचिस्तस्प संबोधन हे हृतभूभारिस्चे ! अलमत्यथं वरसारत. उत्कष्टबलात्‌ संभृत. पूर्ण. सेनापति- 
रित्यर्थ | दरदोष्जन न दीत --दर॑ भयं ददातोति दरद । किविशिष्ट. | भावितानघतारश्री. भाविता अधिगता 
अनघा तारा उज्ज्वला श्री: क्षात्ररक्षणा शोभा येन स॒ तथा ॥५०॥ [ शक्ल इति--छड्डूं उत्परेक्षे । किमि- 
त्याह--स्यन्दनध्वजै रथपताकाभियोद्धुं समराय द्विषोडईरय जुहुविरे आहुता: । कथंभूते' स्यन्दनध्वजे । अनुकूलेन 
पृष्ठत समागतेन पबनेन समीरेण प्रेद्धित. । कम्पितेरित्यनुकूलपवनप्रेद्धित. । कै्जुहुब्रि । निक्वणत्किल्धिणीक्वाण. 
नि क्वणन्तीना किक्धिणीना क्षुद्रधण्टिकाना क्वाणा शब्दास्त. करणभूते' ॥५१॥ ] नवेति--का द्युयोषित उत्का 
ताभवन्‌ । अपि तु सर्वा अभवन्‌ । कस्मे । संगरागमनाय । कथंभूता: । अनायका भर्तुरहिता. । कि कुर्वाणा. 
विज्ञाणा । कम्‌ । सज्भरागम्‌। अनाग्केषु नवप्रियेषु ॥५२॥ [ सइक्नाबतीति---ते शत्रवो5ज्रादिदेशजा 
रिपव. अत्रानीके सैन्ये वधायेव मरणायैव निपेतु पतन्ति सम । कुत्र । त्वत्मतापप्रदीपके तब प्रताप एवं प्रदीपक- 
स्तस्मिन्‌ । कथभूतं&्नीके । सहशावति उत्तमावस्थायुक्ते । कथंभूते त्वत्प्रतापप्रदीषके । सहशावति समीचीत- 
वर्तिकायुक्ते | के इव । पतज़ा इव शऊूभा इव । यथा पतज्भा. प्रदीपे मरणायव पतन्ति तथा क्षुद्रशत्रवस्त्वत्म- 


उन पर कवच ठीक नहीं बैठ रहे थे ॥४८॥ जो अपने हाथ, सूँड ओर दाँतोंके द्वारा प्राप्त हुई 
छक्ष्मी अथवा शोभामें छीन हैं, जिनकी कान्ति मेघसमूहके समान इ्यामछ है और जो 
प्राणियोंका विधात करनेवाले हैं. ऐसे बहुतसे दवाथी बड़े वेगसे शत्रु सेनाक्री ओर चल पढ़े 
॥४९॥ जिन्होंने प्रथ्वीतछ पर रहनेबाले समस्त शत्रुओंकी रुचिका हरण कर लिया है ऐसे 
हे भगवन्‌ धमंनाथ ! निर्दोष एवं उज्ज्वल लक्ष्मीको धारण करनेवाला सुपुष्ट सेनापतति सुषेण, 
अनेक राजाओंके उत्कृष्ट सैन्य बलसे दीन नहीं हुआ था प्रत्युत उन्हें ही भय देनेवाला हुआ 
था ॥५०॥ उस समय रथों पर छगी हुई ध्वजाएँ अनुकूछ बायुसे चंचल हो रही थीं और 
साथ ही उन में छगी हुई छोटी-छोटी .घंटियाँ शब्द कर रद्दी थीं जिससे ऐसा जान पड़ता 
था मानो रथ युद्ध करनेके लिए शत्रुओंको बुढा ही रहे हों ॥५१॥ अपने नये प्रियतमोंमें 
समागमके भ्रेमको धारण करनेवाली कोन-सी पतिरहित देवांगनाएँ युद्धमें ज्ञानेके लिए 
उत्कण्ठित नहीं दो रही थीं ? ॥४२॥ है भगवन ! जिस श्रकार किसी उत्तम दश्ा--बातोसे 
युक्त दीपक पर पतंगे केवल मरनेके लिए पड़ते हैं उसी प्रकार अच्छी दशा--अवस्था से युक्त 
इस सेनाके बीच आपके प्रतापरूपी दीपक पर जो श्ञत्र पड़ रहे थे--आक्र मण कर रहे ये वे 
१, श्र दुकूछ छ० । २. कव योषितो--घ० म० | ३. कोष्ठकान्तर्गंत: पाठ. संपादकेन मेलित: । ४. कोष्ठ- 
कान्तर्गत, पाठ: संपादकेन मेलितः । सटीकपुस्तके पाठो नास्ति । 


१० 


१९ 


२७० 


र५ 
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३५ 


६०७ *घमशर्मान्युदये [ १९-५४- 


गज्भोरगगुरुग्रा ज़गौरगोगुरुरुप्गुः । रागागारिगरेरज्रेरप्रेडज़ं गुरुगी रगात्‌ ॥५४॥ [ इ्चक्षरः ] 
अज्भमुत्तद्भमातड्भमायान्तं प्रत्यपद्यत । वात्येव वारिदानीक सा सुषेणस्य वाहिनी ॥५७॥ 
अतस्तमानसे सेना सदाना सारवा रणें | अतस्तमानशे सेना सदानासारवारणे ॥५६॥ 
[ समुद्गकः ] 
५ कुम्मभूरिव निर्मगनसपक्षानेकभूधरम्‌ । उच्चुलुम्पांचकारोच्चे: स क्षणादज्भवारिधिम्‌ ॥५७॥ 
निस्त्रगदारितारातिहृदयाचलनिगता | न करिस्कन्धदघ्नासूड्नदी दीने रतोयंत ॥५८॥ 
| निरोष्ठध. ] 


तापप्रदीपे मरणायैव पतन्ति सस्‍्मेति भाव | ॥५३। गड्जौरगेति--स अग्न॑ प्रथमं अडगं॑ राजानमगात्‌ । के 
कृत्वा । भड़ढे सेनाड्रश्चतुमि । किविशिषप्टे । रागागारिगरे राग एवं अगारं विद्यते येपा ते रागागारिण । 
यदि वा रागागा रागपर्वता ते च अरयइ्च तेषा गर॑विषप्राये । गुरुगीर्महानाद. । पुन किंविश्विष्ट । 
१० गड्ोरगगुरुग्राज्गौरगोगुरु गद्ज़ा चोरगगुरुश्च उम्राज्ञ च तद्वत गौरा रवेता या गौर्वाणी तया गुरुबहस्पति । 
उम्रगु' उग्रास्तीक्षण गावो बाणा मयूखा वा यस्य स उम्रगु ॥५४॥ | सुषेणस्य सेनापते. सा प्रसिद्धा वाहिनी 
सेता अज्भमज्जदेशभूपाल प्रत्यपद्मत प्राप। कथभूतमज्नम्‌ | उनुज्भमातड्ढं समुन्नतगजम्‌ | पुन. कथभूतम्‌ । 
आयास्तं संभुखमागच्छन्तम्‌ । अन्नोपमामाह--बाताना समूहो वात्या वारिदानीक मेघसमूहुमिव ] ॥५५॥ 
अज इति--अतोपन्तरं सेना अद्भम्‌ आनशे व्याप । कथंभूता सेना । सह इनेन वर्तते सेना सेनापतियुक्ता । 
१५ सदाना सच्छोमन आतो बल यस्या सा सदाना। सारवा सशब्दा | क्‍्य रणे। किविशिष्टे | सदानासारवारण 
सह दानासारेण वर्तन्ते सदानासारास्तथाभूता वारणा यत्र तस्मिन्‌ तथा । अतस्तमानसे अतस्तमानान्‌ अक्षीणा- 
हंकारान्‌ श्यति तनकरोतीति अतस्तमानसस्तस्मिन्‌ । इति समुदूगक ॥५६॥ [ कुम्मेति---स सुपेण: क्षणादेव 
उच्चैरुत्नतम्‌, अड्ज एवं वारिधिस्तम्‌ अज्भदेशाधिपसागरम्‌, उच्चुलुम्पाचकार रिक्त विदधे । कथ्थंभूतमड्भवारि- 
घिम्‌। निर्मग्ना संगता सपक्षा ससहाया अनेकभूधरा अनेकनपा यस्मिस्तं पक्षे निर्मग्ना अन्तर्ग्रेडिता: सपक्षाः 
२० संगरुत' अनेकभूधरा नानापर्वता यस्मिस्तम्‌ । क इव कुम्भभूरिव अगस्त्थ इव ॥ ] ॥५७॥  निस्त्रिशेति-- 
दीनै' कातरे असृइनदी रक्तवाहिनी न अतीयंत न तोीर्णा । कथ्थभूतासूइूनदों । निस्त्रिशे खड्गैर्दारितानि 


सब मरनेके लिए द्वो कर रहे थे ॥५३॥ जो गड्जा नदी, शेषनाग, ओर शिवके झरीरके समान 
धवल बाणीके द्वारा वृहस्पतिके समान है, जिसके बाण अथवा किरण अत्यन्त वीढ&ण हैं, 
एवं जिसकी आवाज बहुत भारी है ऐसा सुषेण सेनापति, रागरूपी ग्रहस्वामियों अथवा 
२५ रागके पव॑त रूपी शत्रुओंकों नष्ट करनेके लिए विषके समान अपनी चतुरंग सेनाके साथ 
अंगदेशके राजाके साथ युद्ध करनेके लिए आगे गया ॥५४॥ जिस प्रकार आँधी मेघसमूहका 
सामना करती है उसी प्रकार सुपेणकी सेनाने ऊँचे हाथी पर बैठकर आते हुए अंगदेशके 
राजाका सामना किया ॥५५॥ जिनका मान कोई भी नष्ट नहीं कर सका, ऐसे छोगोंका भी 
मान जिसने नष्ट कर दिया है ओर साथ ही जिसके हाथी मद्‌-जलकी वर्षा कर रहे हैं ऐसे 
३० युद्धमें स्वामी सहित, समीचीन बल सहित एवं शब्द सह्दित सुषेणकी सेनाने अंग देशके 
राजाको व्याप्त कर लिया--घेर छिया ॥५६॥ जिसमें पंखों सहित अनेक पर्बत आकर डूबे 
हुए हैं ऐसे समुद्रको जिस प्रकार अगस्त्य ऋषिने क्षण भरमें उडीच दिया था--खाली कर 
दिया था उसी प्रकार जिसमें सद्दायकोंके साथ अनेक राजा छोग आकर निमग्न हो गये 
हैं--मिल गये हैं ऐसे अंगदेशके राजा रूपी विशाल समुद्रको सुपेणने क्षणभरमें उछीच डाछा 
३५ _ सैमटोंसे खाडी कर दिया ॥५७॥ उस युद्धमें तछबारके द्वारा विदीर्ण शन्नुओंके हृदयरूपी 


सा भा लज था भी या 


१. से म० घ०। २, कोष्टकस्थ: पाठ सटोकपुस्तके नास्ति | संपादकेन मेलितः । ३-४, ५७-५९ इलोकानां 
टीका सटोकपुस्तके नास्ति । संपादकेत मेलिता । 





- ६६] एकोनघिंशः सगः ३०५ 


स्नेहपूर व क्षोणे तत्रोद्रेक॑ महीभुजः | अस्त॑ य्रियासवोःन्ये5पि प्रदीपा इव भेजिरे ॥५९॥ 

[ कुलकम्‌ | 
हेमवर्माणि सोद्धाक्षी:द्धाविना भाविनासिना । हिंडबलान्युत्सुकेनेव निचितानि चितार्तिता ॥६०॥ 
तद्धनोत्क्षिप्तदुर्वारतरवारिमहोम॑य: । अरिक्ष्माघरवाहिन्यो रणक्षोणीं प्रपेदिरे ॥६१॥ 
समुत्साहं समुत्साहंकारमाका रमादधत्‌ । ससारारं॑ ससारारम्भवतो भवतो बलम्‌ ॥६२॥ 
कोदण्डदण्डनिमुक्तकाण्डच्छन्ते विहायसि । चण्डांशुबचण्डभीत्येव संवन्ने करसंचयम्‌ ॥६३॥ 





खण्डितानि यानि अरातिहृदयानि सफ्लवक्षासि तान्येबवाचला पर्वतास्तेभ्यों निर्गता। पुनरुच कर्थभूता। 
करिस्कन्धा गजग्रीवापृष्ठभागा. प्रमाणं यस्यास्तथाभूता ] ॥५८॥ [ स्नेहेति--स्नेहपूरे तैलपूरे इव तत्राज़ा- 
धिपे क्षीणें सति अस्तं यियासवो विनाशोन्मुखा अन्येषपि महीभुजों राजान. प्रदीषा इब उद्रेक॑ औन्‍्लत्यं भेजिरे 
प्राप ] ॥५९॥ हेमेति--स हिड्बलान्य्राक्षीत्‌ । कथंभूतानि। हेमवर्माणि सुवर्णसंनाहानि । कथभतानि | 
निचितानि । केन । चितारिनना । कथंभूतेन उत्सुकैनेव । पुन. कथंभूतेन । भाविना भविष्यता । भाविनाशिना 
कान्त्यपहारिणा ॥६०॥! | तदिति--अरिक्ष्माधरवाहिन्य अरयः झत्रव एवं क्ष्माघधरा राजानः पक्षे 
पर्वतास्तेपा संबन्धिन्यों वाहिन्य सेना: पक्षे नद्यः रणक्षोणी समरवसुधा प्रपेदिरे प्रापु.। कथंमूतास्ता । 
तद्घनिति--ते. शत्रुमहीघरे्धन॑ निबिड यथा स्यात्तथा उत्क्षिप्ता उन्नमिता दुर्वारा दु.खेन निवारयितुं 
शक्यास्तरवार॒य. क्ृपाणा महोर्मय इव विशालतरड्डा इव यासु ता सेना पक्षे त एवं घनास्तदघना- 
स्तन्मेघास्तैरुत्क्षिप्ता उत्थापिता दुर्वारतरा अतिशयेन दुर्वारा वारिमहोर्ममों जलमहाकल्लोला यासु ता नद्यः 
॥६१॥ | समुस्साहमिति--भवतो बलम्‌ आरम्‌ अरिसिमृह ससार। क्ंभूतस्य भवतः। ससारासम्भवतः 
ससारा सोत्कर्षा: सबहा वा आरम्भा विय्यन्ते यस्य स ससारारम्भवान्‌ तस्य | कि कुर्बदू बलम्‌ । आदघतु, 
कम्‌ । आकारम्‌, कथंभूतम्‌ । साहंकारम्‌ । समृत्‌ सहर्षम्‌ । कर्थ ससार। समृत्साह तद्विशेषणं वा ॥६२॥ 
“ क्रोदण्डेति--चण्डाशु सूर्य संवत्ने संवृतवानू, कम्‌ । करसंचयं किरणसमूहम्‌, कुल. । चण्डभीत्येब तीक्- 
भयेनेव । कक्‍व सति। विहायसि नभसि कोदण्डदण्डेम्यो धनुर्दण्डेम्यो निर्मुक्तीनिष्पतिते काण्डर्बार्णश्छत्ने 


पबतसे निकली, दाथियोंके कन्धों प्रमाण गहरी जो खूनकी नदी बह रही थी उसे दीव--कायर 
मनुष्य पार नहीं कर सके थे ॥५८॥ जिस प्रकार स्नेह अर्थात्‌ तेछका प्रवाह क्षीणहों जाने 
पर जो दीपक बुझना चाहते हैं वे कुछ उद्रेकको--विशिष्ट प्रकाशको व्याप्त होते हैं. उसी 
प्रकार स्नेह अथौत्‌ प्रमका प्रवाह क्षीण हो जानेसे जो राजा अस्त होना चाहते थे--मरना 
चाहते थे वे अन्त समय कुछ उद्धेकको--विशिष्ट पराक्रमको व्याप्त हुए थे ॥५९॥ सुषेण सेना- 
पतिने सुबणके देदीप्यमान कबचोंसे युक्त शत्रुओंकी सेनाओंकों इस प्रकार देखा था मानो 
वे आगे होने वाली एवं कान्तिको नष्ट करने वाली चिताकी अग्निसे ही उत्सुकतापूर्वक 
व्याप्त हो रहो थीं ॥६०॥ श्षत्रु राजा रूपी मेघोंके हरा ऊपर उठायी हुई तलवारें ही जिनमें 
जलको बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही हैं. ऐसी शत्रु राजाओंकी सेनारूपी नवियाँ युद्ध भूमिमें जा 
पहुँचीं। भावाथे--जिस प्रकार मेघोंसे दुर्धर जलकी वर्षो होनेके कारण बड़ी-बड़ी लहरोंसे 
भरी पहाड़ी नदियाँ थोड़ी ही देरमें भूमि पर आकर बहने लगती हैं. उसी प्रकार शत्रु राजा- 
ओंकी सेनाएँ तलूवाररूपी बड़ी-बड़ी लछह्रोंके साथ युद्धके मेदानमें आ निकीं ॥६१॥ जिसका 
उत्साह प्रशंसतीय था, तथा जो हष एवं अहंकारसहित आकारको धारण कर रही थी 
ऐसी सार पूर्ण आरम्भ करने वाके आपकी सेना उस समय बड़े बेगसे चछ रही थी ॥६२॥ 
डस समय धलनुदण्डसे छूटे हुए बाणोंसे आकाश आच्छादित हो गया था और सू्यका प्रकाश 
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१-२, कोष्ठकान्तर्गतः पाठ: संपादकस्य, सटीकपुस्तके याठों नास्ति । 
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३५ 


३०६ चमंशर्माभ्युदये [ १९-६४- 


सारसेनारसे नागा! समरे समरेखया । न न दाननदाइचेरुवाजिनो वाजिनोद्धताः ॥६४॥ 

उदण्डं यत्र यत्रासीत्युण्डरीक रणाम्बुधी । निपेतुस्तव योधाना तत्र तत्र शिलोमुखा: ॥६५॥ 

के न बाणनंवाणस्ते सेनया सेनया हता: । मानवा मानवाधान्धा: सत्वरा: सत्त्वराशयः ॥६५॥ 

बाणेबंलमरातोनां सदापिहितसो रभः । अपूरि सुरमुक्तेश्च त्वद्बल कुसुमोत्करे: ॥६७॥ 

मूर्धानं दुधृवुस्तत्र कड्भूपत्रक्षता भटा: । प्रभारथ्थासमाप्तो वा प्राणानां रोद्ुमुत्कमम्‌ ॥६८॥ 
 अतालब्य' ] 

त्रुटयद्द्विट्कण्ठपोठास्थिटात्का रभरभेरवे । पेतुभयान्वितास्तत्र पत्रिणी न पततत्रिण: ॥६९॥ 

शरघातादगजेर्दीनरसितेस्त्पलायितम्‌ । रक्ताब्धो तत्करेश्छिन्ने रसितेरुत्पलायितम्‌ ॥७०॥ 


व्याप्ते तथाभूते सति ॥६३॥ | सारेति--समरे संग्राम नागा करिण समरेंखया तुल्यरेखया त न चेरुरपि 
तु चेर. । कथंभूते समरे । सारसेनारसे सारसेनाया रस' शब्दों रागो वा यत्र तस्मिन्‌ । कथंभूता नागा. । 
दाननदा मदकूदा । न केवर्ल नागा वाजितो वा अश्वाश्च । कर्थंमृता । उद्धता.। जिनेति संबोधनपदम्‌ 
॥६४॥ | रणाम्बधी समरसागरे यत्र यत्र उदृ्ड उन्नतदण्डयुक्त पृण्डरीक सितच्छत्रं पक्षे सिताब्जम्‌ आसीत्‌ 
तत्न तत्र तव योधाना सुभठाना शिलीमुखा बाणाः पक्ष भ्रमराः निपेतु ॥६७।॥ ] के इति--ते तब सेनया 
मानवा के न हता. सेनया कथंभतया सेनया इनप्हितया । के बाण , कथमतैनवाणनंवदब्द । मानवा कि- 
विशिष्टा । मानवाधान्धा अहंकारपीझान्धा । सत्वरा सववेगा., मत्त्वराशय सच्त्वसमूहान्विता. ॥६६॥ बाणेरिति- 
बाणैररातिबलमपूरि कुसुमोत्करेश्व त्वदूबलम्‌ । कथंभते. । सदापिहितसौरमे सर्वदाच्छादितभानुप्रभेर्बाण , 
दिटपक्षे सदापिहितम अनुकूल सौरभ सौगन्ध्य येषा तै कुसुमोत्करै, ॥६७॥ [मूर्थानिमिति--तत्र रणाजिरे भटा 
झत्रुयोधा मूर्धान शिरो दुधुवु कम्पयामासु । कथभृताः, भठा । कद्डूपत्रे बाण क्षता हता । अत्रोस्प्रेक्षते-- 
प्रभो' स्वामिन' अर्थासमाप्तों प्रयोजनासिद्धं प्राणानाम्‌ उत्क्मम उद्गमनं रोदुमिव । अय॑ इलोकस्तालव्या- 
क्षररहित' ] ॥६८॥ | त्ुब्यदिति--त्रुट्यन्ति खण्ड्यमानानि द्विपा दत्रुणा कण्ठपीठस्य यान्यस्थीनि कीकसानि 
वेषा टात्कारभरेण टात्कारशब्दसम्‌ हेन भेरवे भयकरे तत् युद्धक्षेत्रे भया कान्त्या अन्विता सहिता. पत्रिणों बाणा: 
पेतु: भयेन भीत्या अन्विता इंति भयान्विता पतत्रिणों गृद्धकट्डादय पक्षिणो न पेतु ॥६९॥ | झरेंति-शर- 


कम हो गया था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो सूरयने तीत्र मथसे ही अपनी किरणोंके 
समृहका संकोच कर लिया हो ॥६३॥ हे जिन ! सेनाके जोरदार शब्दोसे भरे हुए युद्धफे 
मैदानमें, जिनके दोनों गण्डस्थलोॉंसे एक सहृश रेखाके आकरारसे मद जलकी नदियाँ वह 
रहो थीं ऐसे हाथी ओर उद्ण्ड घोड़े इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥६४॥ रणरूपी सागरमें जहाँ 
जहाँ छत्ररूपी सफेद कमर ऊँचे उठे हुए दिखाई देते थे वहीं-वहीं पर तुम्हारे योधाओंके 
बाणरूपी श्रमर पड़ते थे ॥६०॥ हे भगवन्‌ ! सेनापतिसे सहित आपकी सेनाने, नये-नये शब्द 
करने वाले बाणोंके द्वारा, मानकी बाधासे अन्धे, शञीघ्रतासे भरे हुए एवं पराक्रमके पुंज स्वरूप 
किन मनुष्योंको नष्ट नहीं कर दिया था ॥६६॥ हे स्वामिन्‌ ! श्षत्रओंकी सेना तो सदा कार 
सूर्यकी दीप्तिको आच्छादित करने वाले बाणोंसे भरी रहती थी और आपकी सेना देबोंके 
द्वारा वर्धाये हुए अत्यन्त सुगन्धित फूलोंके समूहसे पूर्ण रहती थी |।६७॥ उस युद्ध में बाणोके 
द्वारा घायल हुए योद्धा अपना मस्तक हिला रहे थे उससे ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने 
स्वामीका काय समाप्त किये बिना ही प्राणोंका जो निर्गम हो रहा था उसे रोक ही रहे 
थे ॥६८॥ झत्रुओंकी कण्ठस्थलकी हटने बाली हृडिडयोंके टात्कार शब्दके समूहसे जो अत्यन्त 
भयंकर दिखाई देता था ऐसे उस युद्धः्थलूमें प्रभासे परिपूर्ण--चमकते हुए बाण ही गिरते 
थे, भयसे युक्त पक्षी नहीं ॥६९॥ बाणोंके घातसे दीन शब्द करते हुए हाथी इधर-उधर भाग 
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वेतालास्ते तृषोत्ताला: पश्यन्त: शरलाघवम्‌ । पाणिपात्रस्थमप्यत्र कीलालं न पपुयुंधि ॥७१॥ 
त्वदूबलेविषमारातिमारातिस्फुटविक्रमैः । अखगं व्योम कुर्वाण: कुर्वाणेस्तस्तरे तदा ॥७२॥ 
संसारसारलक्ष्म्येव वेदर्भ्या स्वीकृतस्य ते | ईष्यैया वधितोत्साहा तत्न शत्रुपरम्परा ॥७३े॥ 
पराजिताशु भवतः सेनया यतमानया | पराजिता शुभवत: सेनया यतमानया ॥॥७४॥ [ युग्मम्‌ ] 
ततो भग्ने बलेउन्यस्मिन्पुलकस्फा रसेनिक: । एकहेलं सहोत्तस्थे मालवेन्द्रेण कुन्तल: ॥७५॥ 
सुषेणस्तदूबलब्यूहं सन्नाहवपुषं ततः । हर्षण वीक्ष्य सौवर्णसंनाहवपुषं ततः ।७६॥ 
चतुरजूबले तत्र परिसपंति शात्रवे । सैन्यमाश्वासयामास व्याकुल स्व चमूपत्ति: ॥७७॥ 
थातादुगजैरटालछायितं नष्टम्‌ू । कथंभूते । दीनरसितैर्दीनिशब्दे. । तत्करेर्गजहस्तैडिछन्नैरसितै. क्रृष्ण॑रुत्पलायितम्‌ 
उत्पलवदाचरितम्‌ ॥७०॥ [ बेताछा इति--ते रणदिदृक्षया समागता बेताला: पिशाचा युधि समरक्षत्रे अत्र 
पाणिपाजस्थमषि करभाजनस्थितमपि कीछाल जल रुधिरं वा न पपुः न पिबन्ति स्म। कथंभूता । तृषा पिपासया 
उत्ताला व्यग्रा अधि । कि कुर्वन्‍्त । शरलाघवं बाणाना क्षिप्रत्वं पश्यन्तो विछोकमाना' | ] ॥७१॥ स्वदुबले- 
रिति--त्वदूबलैस्वन्सन्ये कु पृथ्वी तस्तरे। कै. । बाण । कि कु्वाड्भि: । कुर्वाण: | कि तद्‌ । व्योम, कर्थ॑- 
भूतम्‌ । अखगं सुरपक्षिरहितम्‌ । त्वदूबले किविशिष्ट । विषमारातिमारातिस्फुटविक्रमँ विपमारातीना मारेण 
अतिस्फुटों विक्रमो येप्रा तानि विषमारातिमारातिस्फुटविक्रमाणि तै. ॥७२॥ संक्षारेति--संसारेत्यादि सुगमम्‌ । 
झत्रुपरम्परा भत्रत. सेनया यतमानया प्रयत्न॑ कुर्वाणया आशु शीघ्र पराजिता । कथंभूता । परे: शत्रुभिरजिता अप- 
राजिता | भवत' किविशिष्टस्थ । शुभवत । सेनया कथभूतया । सेनया स्वामिसहितया, आयतमानया साहकारया 
॥७३-७४।॥ तत इति--सुगमम ॥७५॥ सुपेण इति--ततोनन्तरं सुपेण स सेनापतिस्तदुब॒लब्यूहं वीक्षय हर्पेण 
ततो व्याप्त. । कथंभूतम्‌ । सौवर्णसन्नाहवपुपं सौवर्णसन्नाहं वपुर्यस्थ त॑ तथा । पुन. किविशिष्टम्‌ । सन्नाहृवपुषम्‌-- 
सन्नमश्षीणमाहव पृष्णाति यस्त॑ सन्नाहवपुषम्‌ 9६॥ | चतुरझ्ञेति--तत्र समरक्षेत्रे जात्रवे शत्रुसंबन्धिनि चतुर ड्ूबले 
चत्वारि हस्त्यादीनि अज्ञानि यस्य तथाभूतं चतुरज्नं तच्च तदूबर्ल चेति चतुरज्जबर्ं तस्मिन्‌ परिसर्पति समन्ता- 


रहे थे ओर रुघिरके सागरमें कट-कट कर गिरे हुए हाथियोंके इयामल शुण्डादण्ड नील 
कमलके समान जान पड़ते थे ॥७०॥ उस युद्धमें जो बेताल थे वे प्याससे पीड़ित होने पर भी 
बाण चढानेकी शीघ्रताको देखते हुए आइचयवबरश अपने हृाथरूपी पान्नमें रखे हुए भी रुधिर 
अथवा जलको नहीं पी रहे थे ॥७१॥ विषम शत्रुओंके मारनेसे जिनका पराक्रम अत्यन्त 
प्रकट है ऐसी आपकी सेनाओंने, आकाशको पक्षियों अथवा विद्याधरोंसे रहित करने वाले 
बाणोंके द्वारा उस समय युद्धकी भूमिको आच्छादित कर दिया था ॥७२॥ हे स्वामिन ! 
संसारकी लक्ष्मीम्वरूप श्वगारबतीने जो आपको स्वीकृत किया था उससे ईष्यांके कारण 
आपकी झत्रु परम्पराका उत्साह बढ़ गया था। यद्यपि वह शत्रु परम्परा अन्य पुरुषोंके द्वारा 
अधिजित थी--उसे कोई जीत नहीं सका था तो भी चूँकि आप कल्याणोंसे सहित थे अतः 
आपको प्रयत्नशील, सेनापति युक्त एवं अहंकारिणी सेनाने उसे ज्ीघ्र ही पराजित कर दिया 
॥७३-७४॥ जब अन्य सेना पराजित होकर नष्ट हो गयी तब जिसके सेनिक हपसे रोमांचित 
हो रहे थे ऐसा कुन्तल देशका राजा माछव नरेशके साथ एकदम उठकर खड़ा हुआ ॥७५॥ 
सेनापति सुषेणने अक्षीण अथवा वर्तमान युद्धको पुष्ट करने बाले एवं सुबर्ण निर्मित कवचोंसे 
युक्त झरीरको धारण करने वाले उन दोनों राजाओंके सैन्य-व्यूहको बड़े हृपसे देखा ओर 
युद्धके मैदानमें शत्र॒ सम्बन्धी चतुरग सेनाके इधर-उधर चलने पर कुछ घबड़ायी हुई अपनी 


१-२, कोष्ठकान्तर्गतः पाठ. संपादकस्य । 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


३०८ घमशर्मास्थुदये [ १९-७८- 


स वाजिसिन्धु रम्ामान्संभ्रमादभिवावित: । जवादर्सि स्फुरद्वामा विश्रन्नादमधात्तत: ॥७८॥ 

[ गोमूत्रिकः | 
सगज; सरथः साश्वः सपदाति: समन्तत. | क्रामन्नभिमुखं क्रोधात्तोन्रतेजा: शितायुध: ॥७०॥ 
समारेने समारेभे समारेभे रणे रिपु:। स दानेन सदानेन सदानेन व्यपोहितुम्‌ ॥८ण। 

[ युग्मम्‌ | 

अम्भोधिरिव कल्पान्ते खद्गकल्लोलभीषण. । स्खलितो न स भूपालेस्तत्र वेलाचलेरिव ॥८१॥ 
कड्ू: कि कोककेकाकी कि काक. केकिको5$ककस्‌ । कौक:ः कुकेककाकेक: कः केकाकाकुका ड्रुकम्‌ ८२ 

[ एकाक्षर ] 
अनेकधातुर ड्भाढब व्‌ कुओ्ज राजिदु रासदान्‌। रिपुशैलानसिभिन्दन्‌ जिएणोवञ्मिवाबभो ॥८शा 


१० त्परिक्रामति सति व्याकुल भीतिव्यग्रं स्वं स्वकीयं सैन्य चमपति सुषेण आश्वासयामास ] ॥७७॥ सर इति-- 
स सुषेणो वाजिसिन्बरग्रामान अभिलक्ष्यीकृत्य धावित सन्नादमधात्तत. | इति गोमूत्रिक ॥७८॥ से गज 
हति--अभिमुखं धावन्‌ स रिपुरनेन चमृपतिना व्यपोहिंतुं समारेभे । क्व । रणे, कथंभूले । समारेभे सहमारेण 
वर्तन्ते समारा , समारा इभा यत्र तस्मिन्‌ समारेभे | पुन कथ्थंभूते । समारेभे सम आरेभ शब्दों यत्र तस्मिन्‌ । 
कथंभूतेनानेन । सदानेन सदुबकछेन । कथम्‌ ! सदा स्वदा दानेन खण्डनेन उत्सारयितुमुपक्रान्त इत्यर्थ ॥७९-८०॥ 

१५ अम्मोधिरिवेति--सुगमम्‌ ॥८१॥ कह इति--कस्य ब्रदह्मण ओक कोक. स्वर्ग:, कु पृथ्वी, क॑ जल तेषु 
एककी5द्वितीयों गुरुत्वात्‌ तस्य संबोधन हे कौक. क्रुकंक जित !। एक के आक कुटिले जगाम | कम । 
केकाकाकुकाडूकम्‌ केकाकाकुको मयूर सो<ड्डूश्चिन्न॑ यस्य स केकाकाकुकाडू, कार्तिकेयस्तस्थेव क॑ शरीर यरय 
त तथाभूठ सेनार्पाति क आक अपि तु ते कोषपि। अमुमेवार्थ दृश्टन्तेन दृढ्यति---कछ्छे जलवायस स जलूचरगोर्षपि 
भूस्वा कि कोककेकाकी भवति अपि तु न भवति कोकश्चक्रवाक केको हंसस्ती अकति कुटिल गच्छती त्येवंशील: 

२० कोककेकाकी। कि काकश्चिरजीवी केकिको भवति केकी मयूरस्तद्वत्‌ क आत्मा स्वरूपं यस्य स केकिकः मयूरस्वर 
काक:ः कदापि न स्थात्‌ । त॑ क्थंभृतमककम्‌ अलोलमित्यर्थ: । एकाक्षर' इलोकः ॥८२॥ अनेकेति--तस्यासिः 
खड्गो रिपुशलान्‌ भिन्‍्दन्‌ जिष्णोर्वज्ममिवाबभौ । कथ॑भूतान्‌ रिपून्‌ जैलाश्व । अनेकधातुर ज्राव्धान्‌ अनेकप्रकारा- 
इ्वेश्वरान्‌ अन्यत्र अतेके च धातवश्च तेषा रो दर्पविश्ेषस्तेनाद्यान्‌ । कुज्ञराजिदुरासदान्‌ गजसंग्रामदुर्धरान्‌ 
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सेनाको आश्वासन दिया--धीरज बँधाया ॥७६-५०॥ जिसका तेज स्फुरायमान हो रहा है 
२५ ऐसा सुपेण, तलवार धारण करता हुआ बड़े वेगसे संभ्रमपु्बंक घोड़ों ओर हृाथियोंके 
समूहके सामने जा दोड़ा ओर जोरका शब्द करने छगा ॥७८॥ तीज्र प्रताप और तीद्ण शख्र- 
को घारण करने वाछे सुपेणने, क्रोधवश हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पेदछ चलने वाले सिपा- 
ह्ियोंके साथ सब ओरसे श्त्र॒दुलका सामना किया। जिसमें हाथी जुदे प्रहार कर रहे हैं और 
सब ओर एक जेसा कोलाहल हो रहा हैं ऐसे युद्धमें समीचीन बलके धारक सुषेण सेनापतिने 
३० खण्ड-खण्ड कर ञत्रुको भगाना शुरू किया ॥७९-८०॥ जिस प्रकार प्रलय कालरूमें लहरोंसे 
भयंकर दिखनेबाला समुद्र, किनारे पर खड़े पबंतोंसे नहीं रोका जाता उसी प्रकार तछूवारसे 
भयंकर दिखने वाल्य सुषेण उस युद्धमें अन्य राजाओंसे नहीं रोका जा सका था ॥<८१॥ हे. 
स्वग, प्थिवी तथा जलमें रहने वालॉमें अद्वितीय जिनेन्द्र ! कार्तिकेयकी समानता करनेवाढे 
उस स्थिर सुषेणके साथ भला कोन कुटिल व्यवहार कर सकता था। अर्थात्‌ कोई नहीं । क्‍यों- 
३५ कि क्‍या जलकाक, चकवा और हंसके समान चल सकता दहै। अथवा कौओआ मयुर जैसा 
हो सकता है ॥८२॥ जिस प्रकार अनेक धातुओंके रंगोंसे युक्त और लतागृद्दोंसे दुर्गम पहाड़ों 
को भेदन करता हुआ इन्द्रका वज्च सुशोभित होता है. उसी प्रकार अनेक प्रकारके घोड़ोंसे 
युक्त एवं हाथियोंके युद्धसे दुरगंम शत्रओंका भेदन करता हुआ विजयी सुषेणका खडग सुझो- 
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जघान करवालीयघातेनारेबेल बली । न नाप्ता ते निरालम्बा करे तेनावनिर्वर: ॥८४॥ 
( अर्धभ्रम. 
तेन संग्रामधीरेण तव नाथ पदातिना । एकहेलमनेकेम्य: शत्र॒भ्यों निशितासिना ॥८५॥ 
भरं याममयारम्भरज्जिता ददताजिरम्‌ | याता क्षमा माक्षताया मदमार रमादम ॥८५६॥। 
( पुरमम्‌ ) [ सर्वतोभद्रम ] 

धाम्ना धाराजलेनेव दृश्मातज्भसज्भमाम्‌ । अभ्युक्ष्याभ्युक्ष्य जग्राह तत्कृपाणों रिपुश्रियम्‌ ॥८७॥ 

देवेन्दो विवद्वादिवाद दावदवाम्बुद । दिव॑ ददद्दुदावेदं दुह्ववुन्दं विदेववत्‌ ॥८८॥ ( द्रचक्षरः ) 

पील्वारिशोणितं सद्य' क्षीरगौरं यशो वमन्‌ । इन्द्रजालं तदीयासिः काममाविश्चकार सः ॥८९॥ 
अन्यत्र कुझ्नाना राजिनिकुज्नपदूकतस्तया दुरासदात्‌ ॥८३॥ जथधानेति--वर इव वर: । यथा वरस्य कस्यापि 
कर निरालम्बा कन्या प्राप्नोति तथावनिस्ते करे न नाप्ता अपितु प्राप्ता। केन कारणेन निरालम्बा। येन स 
बली करवालघातेनारेबल जघान ॥८४॥ सेनेति--हे आररमादम ! अरिसमूहलध्ष्मीदमन ! तव पदातिना 
क्षमा पृथ्वी याता प्राप्ता॥ कम । मदम्‌ । कस्या: । माक्षताया. मा लक्ष्मीस्तस्या अक्षता नित्यता तस्या. । कि 
कुर्बता । ददता । कि तत्‌ । अजिरमज्भणम्‌ । कथभूतम्‌ । यामम्‌ । केम्य । जनेकेम्य शत्रुभ्यः। कथम्‌ । 
भरम्‌ अतिशयेन । किंविशिष्टा क्षमा। अयारम्भरक्ञिता अय शुभावहो विधिस्तस्थारम्भस्तेन रज्जिता। 
अयमभिप्राय -- शत्रवस्तव पदातिना क्षयं नोताः स्वयं चायारम्भरज्जिता इति कारणात्‌ृ--श्रीनित्यतामदमगात्‌ 
पृथ्वी । सर्वतोभद्रम्‌ ॥८५०८६॥ घाम्नेति--सुगमम्‌ ॥८७॥ देजेन्दो इति--देवानामिन्दुर्देवेन्दुस्तस्प संबोधन 
है देवेन्दों जिन ! विवद्वादिवाददाबदवाम्बुद |! विवदन्तशच ते वादिनश्च विवद्धादिन सौगतादयस्तेषा बाद एवं 
दावो बन तस्य दवस्तत्राम्बुदों मेघस्तस्थ संबोधनम्‌ । विदेववत्‌ प्रतिकुलदैबयुक्तम्‌ दृहवृन्द॑ शत्रुवुन्दम्‌ । इंद 
तद्‌ दुदाव । कि कुर्वन्‌ । ददत्‌ | काम्‌ । दिवम्‌ । इति द्चक्षर ॥८८॥ [ पीस्वेति--स प्रसिद्ध, तदीयासि. 
सुषेणकृपाण काम यथेच्छे इन्द्रजालं मायिकविनोंदम्‌ आविश्चकार प्रकटयामास । कि कुर्वन्‌ । भरिशोणित॑ 
रिपुरुधिरं पीत्वा सद्यो झटिति क्षीरगौरं दुग्धधवर्ल यशों वमन्‌ उद्गिरन्‌ । रक्त रुघिरं पीत्वा इवेतं यशों ववामे- 
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भित हो रहा था ॥८३॥ बलवान सुषेणने तलुबारके घातसे शत्रुओंकी समस्त सेना नष्ट कर 
दी इसलिए निराधार होकर समस्त प्रथिवी आपके हाथ आ गयी है । आप सचमुच ही उसके 
बर हो गये हैं ॥८४॥ हे नाथ ! दे शत्रु समूहकी लक्ष्मीको दमन करने वाले ! आपके अनु- 
जीबी रणवीर सुषेणने पेनी तलबारके द्वारा एक ही साथ अनेक शत्रुओंके छिए अच्छी तरह 
यमराजका आंगन प्रदान किया था अर्थात उन्हें मारकर यमराजके घर भेज दिया था इस- 
लिए पुण्यके प्रारम्भसे अनुरक्त हुई उनकी वह अखण्ड रक्ष्मीयुक्त प्रथिबी उसने प्राप्त की 
है | ॥८५-८६॥ जिसका मातंगों अथात्‌ हाथियों [ पक्षमें चाण्डा्ों ] के साथ समागम देखा 
गया है ऐसी शत्रुओंकी लक्ष्मीको सुषेणका कृपाण कान्तिरूप धाराके जलसे मानो सींच-सींच 
फर ही ग्रहण कर रहा था ॥८७॥ जो देवोंको आनन्दित करनेके लिए चन्द्रमाके समान हैं. 
तथा बिबाद करनेवाले बादियोंके वादरूपी दावानलछको झान्त करनेके छिए मेघके समान हैं 
ऐसे हे धर्मनाथ जिनेन्द्र ! सुषेणने भाग्यद्वीन शत्रुओंके समूहमें से कितनों ही को स्वर्ग प्रदान 
किया और कितनों ही को संताषित किया ॥८८॥ श॒त्रुओंका खून पीकर तत्काछ ही दुधफे 
समान इवेतवर्ण यशकों उगलनेवाली उसकी तलवार मानो जादूका खेल प्रकट कर रही थी 
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३१० घमशमम्युदये [ १९०९३- 


स प्रसादेन देवस्य रसादेकपदे बलम्‌ । संपदे3जयदेव द्विंटकम्पदेन सदेवनस्‌ ॥॥९०॥ ( मुरजबन्धः ) 
तेन मालवचोलाज्वकुस्तलव्याकुले रणे । भानुनेव तम.कोर्णे कि कि नो तेजसा छृतस्‌ ॥९१॥ 
काननाः कानने नुन्ना नाकेष्नीका ड्रूका किन' । के के नानोकिनीनेन नाकीनेकाकिना ननु ॥९२॥ 
सागरे भुवि कास्तारे संगरे वा गरीयसि । त्वद्भूक्ति' कस्य नो दत्ते कामघेनुरिवेहितम्‌ ॥९३॥ 
५ देवनाथमनादृत्य भावनास्तम्भनादुते। त्वयोनासीत्स नास्तद्विंद्जयी नाथमनास्ततः ॥९४॥ 

[ मुरजबन्धः | 
खड्गत्रासावशि्रेथ प्रणष्टे विद्विषां बले | सुषेण: शोधयामास रणभू्मि महाबल: ॥९५॥ 
गजवाजिजवाजिजयानुगतः स रसात्तरसात्तयशोविभव: | 
क्रमवन्तमवन्तमिला श्रयितु स्वयमेत्ययमेत्य भवन्तमितः ॥९०५॥॥ 


१० त्यद्भतम्‌ ] ॥८९॥ स इति--सदेवनं सक्रीडनं यथा भवति एवं एकपदे एकहेछं बर्ल सोउजयदेव । किमर्थम्‌ । 
सपदे । केत । प्रसादेन । कस्य । देवस्य । कथंभूतेन । द्विद्‌कम्पदेन रसात्‌ रागात्‌ ॥९०॥ तेनेति--सुगमम्‌ 
॥९१॥ कानना हति--हे नाकीन । देवेश !' ननु अनीकिनीनेत सेनापतिना एकाकिना न के के कानने नुन्‍्ना 
अपि तु सर्वेषषि वने क्षिता | कथभूता । कातता काछमुखा । नाके वानीकाडूकाकिन अनीकाडु संग्रामो- 
त्मज्े कक्‍न्तीस्येबंशीला ये ते स्वर्ग क्षिता | हक्षर ॥९२॥ सागर इति--सुगमम्‌ ॥९३॥ देवेति--तत सना 

१५ पुरुष सुपेणोरुपद्धिद्‌ सन्‌ जयी आसीतू्‌ | कबंभूत । नाथमना नाथे स्वामिनि मनो यस्य स नाथमना । यत 
कारणात्‌ हे इन | स्वामिन्‌ |! त्वयि भावना श्रद्धा स्तम्भनादूते स्वलिता आसीत्‌ । देवनाथमनादृत्य इन्द्रमप्यना- 
दृत्येत्यर्थ ॥९४॥ खडगेति--सुगमम्‌ ॥९५॥ जिल्या सग्रामे गृहीत्वा सपदं स स्वतन्त्रों भृत्वा क्वापि स्थास्थतीति 
शद्भाया प्राह--गर्जेति--इत अस्मात्‌ अयमेत्य अनुकूलदेव प्राप्य भवन्त श्रण्ितुं स्ववमेति । अतिनिकटत्वा- 
दर्तमाननिर्देश । भवन्तं कथंभूतम्‌ । क्रमवन्तम्‌ अनुक्रमायातम्‌ । अबन्तं च। काम । इलाम्‌ | सुपेण कि- 

२० विशिष्ट । गजवाजिजवाजिजयाबुगत गजाण्च वाजिनश्च तेपा जवो वेगों यत्र स चासौ आजिश्च तस्या जय- 
स्तेनानुगत । स रसात्‌ रागात्‌ आत्तयशों विभव । केन । तरसा बलेन वेगेन वा भवन्तं श्रयितुमेतीत्यर्थ ॥९६॥ 


॥८९॥ हे नाथ ! द्ात्रओंकों कम्पन प्रदान करनेवाले आपके प्रसादसे सुषेणने सम्पदा प्राप्त 
करनेके छिए शत्रुओंकी सेनाको बड़े उत्साहसे एक ही साथ जीत लिया था ॥६०॥ अन्धकार- 
से भरे हुए स्थानमें सूयके समान, मालब, चोल, अंग और कुन्तछ देशके राजाओंसे भरे 
२५ हुए युद्धमें सुपेणने अपने तेजके द्वारा क्या-क्या नहीं किया था ? ॥९१॥ हे देवोके स्वामी ! 
अकेले सेनापति सुपेणने कुन्सित मुखवाले एवं युद्धके मेदानमें आनेबाले किन-किन छोगोंको 
बनमें नहीं खदेड़ दिया अथवा स्वगमें नहीं भज दिया ? ॥९२॥ हे भगवन ! चाहे समुद्र दो, 
चाहे प्रथिवी हो, चाह वन हो, ओर चाद्दे विशाल संग्राम हो, सभी जगह आपको भक्ति काम- 
घेनुके समान किसके लिए मनोबांछित पदार्थ नहीं देती ? अर्थात्‌ सभीके लिए देती है ॥९३॥ 
३० दे स्वामिन ! इन्द्रका अनादर कर आपमें अपनी भावनाओंकों रोके बिना चह्द सुषेण झन्रुओं- 
को नष्टकर विजयी नहीं हो सकता था अतः उसका मन आपमें ही छगा हुआ है। भावार्थ-- 
आपके ही ध्यानसे उसने शत्रुओंका नाशकर विजय प्राप्त को है अतः वह अपना मन आपमें 
ही छगाये हुए है ॥९४॥ तदनन्तर तलछवारकी घारसे बाकी बची हुई शत्र॒की सेना जब भाग 
खड़ी हुई तब महाबल्वान्‌ रुपेणने रणभूमिका झोधन किया--निरीक्षण किया ॥९ण०॥ 
३५ हाथियों ओर घोड़ोंके वेगपूर्ण युद्धमें जिसने बड़े उत्साइसे विजय प्राप्त की है साथ ही 
अपनी बलवत्तासे जिसने कीर्तिका बैभव प्राप्त किया है ऐसा यह सुषेण सेनापति, क्रमयुक्त 








१. ते तेजसा ख० ग० च० छ० जञ० | २. कानिन. म० घ॒० ज० च० | 
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चन्द्रांशचन्दनरसादपि शीतमज् पीयूषपुरमसकृद्धमतीब दृष्टि: । 

क्वाय॑ पुनर्वेमति वेरिमहीशवंशसंप्लोषणों भुवनभूषण ते प्रताप: ॥९७॥ 

चक्रेईरिसंततिमिहाजिषु नष्टपद्मातिख्यातिमेकचकिताकृतिधारिणी यः 

तिग्मासिरिष्टमतवत्स तवाबति क्ष्मां कि तत्पर धरणिमित्र कृतित्त्रवोमि ॥९८॥ 

कः शर्मंदं व॒जिनभी तिहरं जितात्मा हर्षाय न स्मरति तेडभिनवं चरित्रम्‌। 

संपदगुणातिशयपस्त्य रुचं तवेति क. कान्तिमानतिसुधाद्रवरो चमानाम्‌ ॥९९॥ 
हतमोहतमोगतेस्तव क्षणदेक्षणदेशशो भिन: । समया समयात्स्वयं तत: कमछा कमछाभमैक्षत ।१००। 
आतड्जातिहरस्तपद्युमणिसद्भूरिप्रभाजिद्सुद्ध्वव्यं हुदि चिह्नरत्नमसमं शोच॑ च पीनोन्नते । 
देहेश्वत्त हित॑ त्वमन्दमहुदि क्षुद्रेप्प्पतो दर्शने बल्गुमंद्रमहस्य रम्यमपरं क्षोणव्यपायं पद ॥१०१॥ 


( इति श्लोकद्यनिर्वतितपोड्शदलकमलचित्रे कविकाव्यनामाडू । यथा कर्णिकाक्षरेण सह प्रथम- 
दलाग्रदलाग्रेपु 'हरिचरन्द्रकृतधमंजिनपतिचरितमिति ) चन्द्रांश्विति---सुगसम ॥९७॥ चक्र इति--तव। 
तिग्मासिस्तीद्षय खड़्ग दृष्टमतवदर्शनमिवावति पालयति क्ष्मा पृथ्वोमं। ये किम्‌। यश्चक्रे, काम्‌ 
अरिसंततिमू, कथभूताम्‌ । नष्टपद्मातिस्यातिम। पद्मा लक्ष्मी अतिख्याति कीति' नष्टे पद्मातिख्याती 
यस्यास्ता तथ्रा । पुन कथ्थ॑भूताम । एकचकिताकृतिधारिणीम्‌ एकभीतिमूत्तियुक्ताम। अरब प्रत्यर्थिनोड््यत्र 
सौगतादय । दोप॑ सुगमम्‌ । प्मबन्धीयं ब्लोकठ्यम्‌ ॥९८॥ के इति--सुगमम्‌ ॥९९॥ हतेति--तव समया 
समीपे यत' स्त्रयं समयात्‌ तत' कमला श्री कमलछाभमेक्षत अपि तु न कमपि | तव कथ्थ॑भ्तस्थ । हतमोहतयो- 
गते मोह एवं तमो मोहतम. हता मोहतमसों गतियेत तस्थ । क्षणदेन उत्सवप्रदेन ईक्षणदेशेव छोचनप्रदेशेन 
शोभी तस्य तथाभूतस्य ॥१००॥ आतवक्लेति--आवद्जभात्तिहर'' आतद्भो भयमात्ति पीडा ते हरतीति आत- 
झातिहर । तपद्युमणिसद्भूरिप्रभाजिद्वसु तपद्दयमणे. सच्छोभना भूरिप्रभा जयतीति तपद्धुमणिसद्भू- 
रिप्रभाजित्‌ तथाविधं वसु तेजो यस्य स तथा । यत्‌ अध्षत्त, कि तत्‌ । चिह्नर्त्नं श्रोवत्सलक्षणम्‌ । कथमूतम्‌ । 


तथा प्रथिवीकी रक्षा करनेवाले आपकी सेवा करनेके लिए यहीं आ रहा हे ॥०६॥ हे भुवन- 
भूषण ! आपका शरीर चन्द्रमाकी किरणों तथा चन्दनके रससे भी कहीं अधिक शीतल है 
ओर आपकी दृष्टि मानो अम्ृतके पूरको उगल रही है फिर शत्रओंके बंशरूपी--कुछरूपी 
बाँसोंकी जलानेवाला आपका यह प्रताप कहाँ रहता है ? ॥९७॥ अनेक युद्धोंमें जिसने 
शत्रओंकी सनन्‍्ततिकफो छक्ष्मी और कीतिंसे रहित तथा भयभीत आकृतिकों धारण करनेवाली 
किया है; तीक्षण तलवारकों धारण करनेवाछा वह सुषेण इष्ट-मित्रकी तरह आपकी प्रथिवी: 
की रक्षा कर रहा है। हे प्रथ्वीके मित्र | हे कुशल शिरोमणे ! इससे अधिक ओर क्या कहूँ ? 
॥९८॥ है सम्पत्ति और श्रेष्ठ गुणोंके भवन ! ऐसा कोन ज़ितेन्द्रिय पुरुष है जो दृ॒प प्राप्त करनेफे 
लिए आपके सुखदायी एवं पापका भय दरनेवाले नूतन चरित्रका स्मरण नहीं करता हो १ 
तथा ऐसा कौन कान्तिमान है जो अमृतके द्रबसे भी अधिक शोभायमान आपकी कान्तिको 
प्राप्त कर सकता हो  अथात्‌ कोई नहीं हे ॥।९९।| [ ९८वें ओर «वें इलोकॉसे सोलह दल- 
का एक कमलछाकार चित्र बनता है उसमें कवि और काव्यका नाम आ जाता है जैसे हरि- 
चन्द्रक्रधमंजिनपतिचरितम्‌! । ] चूँकि लक्ष्मी, मोहरूपी अन्धकारकी गतिको नष्ठ करनेवाले 
और उत्सवप्रद नयन प्रदेशसे सुशोभित आपके पास स्वयं आयी हे इसलिए उसने कोन-सा 
अलाभ देखा ? अथीत कोई भी नहीं ॥१००॥ हे भगवन ! आप भयक्की पीड़ाको हरनेबाले हैं 


१, शोभितः: घ० सम०। २. कमला त्वा कमला स० म० घ० । 
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३६१२ घमशर्माम्युदये [ १९-१०१ 
दम्भलोभभ्रमा आनिरुद्धा गुणदष्टुमप्यक्षमा देव वक्‍त्रं तव। 
वर्ज॑यित्वा ययुः सुश्ुत त्वां त्था ते भजन्ते यथा नेश भक्तानपि ॥१०२॥ [ चक्रबन्धइछोकद्ठ यम्‌ ] 


स्फुटमिति कथयित्वा सत्कृति प्राप्य दूते गतवति निजगेहं तत्सुषेण: ससैन्‍्यः। 
अहितविजयलब्धं वित्तमानोय भकत्या नतिचिरमुपनिन्ये धमंनाथाय तस्मे ॥१०३॥ 





द्ष्टव्यम्‌ू । क्व । हूंदि । अन्यत्‌ शौच च निर्मलताम्‌ । असम सहजातिशयत्वात्‌ । क्‍्य । देहे । किविशिष्टे । 
पीनोन्नते संहननसोन्दर्यातिशययोगात्‌ । हि6तं तु अमन्दम्‌ अधत्त । क्‍व । क्षुद्रेषपि अहृदि अचेतने । त्वयि क्षुद्र 
स एव स्थाद्योज्वेतत । अत कारणात्‌ त्वं पद स्थानमसि । कस्य । मन्द्रमहस्य मनोश्ञोत्सवस्थ । रम्यं मनोज्ञम्‌ 
अपरमत्कृष्ट क्षोणव्यपायमब्ययस्थान मन्द्रोत्सवस्थ त्वमसि । कथंभूत । वल्गुर्मनोज । क्य । दर्शने तत्त्वश्रद्धाने । 
दम्भलोभभ्रमा इति । चक्रबन्धइलोकद्रयम्‌ । अन्न इलोकद्रयनिर्भिते चक्रचित्रे प्रथमतृतीयषप्ठाष्टमाक्षररेखाश्रमेण 
कविनामाइुइलोको यथा--आर्द्रदेवसुतेनेद काव्यं धर्मजिनोदयर्म । रचित हरिचन्द्रेण परम रसमन्दिर्म्‌! ॥ 
सुगमम्‌ ॥१०१-१०२॥ हि स्फुटमिति-दूते प्रणिधौँ गतवति सति | क्‍्व। निजगेह स्वकीयसदनम्‌ । 
कि कृत्वा । इतीत्थं स्फुटं यथा स्यात्तथा कथयित्वा समाचार निवेद्य । पुनश्च कि कृत्वा । प्राप्य लूब्ध्वा | काम्‌ । 
सत्कृति सन्‍्मानम्‌ । सुषेण सेनापति' समैनन्‍्य. सपुतत. अनतिचिरं शीघ्रम्‌ । वित्त द्रविणणम आनोय कध॑ंभूतं। 
अहिताना शत्रूणा विजयेन रूब्धं प्रासं भक्‍ता गुणानुरागातिशयेन उपनिन्ये समर्पपरामास । कस्मे । तस्तें धर्म- 








आपकी किरण देदीप्यमान सूयंकी बहुत भारी प्रभाको जीतनेवाली हैं, आप अतिश्य सुन्दर 


हैं, आप अपने बाह्महृदय पर देखनेके योग्य कौस्तुभ मणिरूप अनुपम चिह्को ,और आमभ्य- 
न्तर हृदयमें अनुपम शोचधमकों घारण करते हैं, आप अपने स्थूछ तथा उन्नत शरीरमें 
बहुत भारी हित धारण कर रहे हैं इसीलिए तो आपके इस अल्पकालिक दश्शनमें ही मैं रम- 
णीय एवं निर्विध्न किसी अदभुत मनोज्ष महोत्सवका अनुपम स्थान बन गया ॥१०१॥ हे देव ! 
आपके गुणोंने दम्भ, छोभ तथा भ्रम आदि दुर्गुणको ऐसा रोका है कि वे आपका सुख 
देखनेमें भी समर्थ नहीं रह सके। इसलिए द्वे उत्तम श्रुतके जानकार स्वामी ! बे दुर्गुण 
आपको छोड़कर इस प्रकार चढे गये हैं कि आपकी बात तो दूर रही, आपके सेबकोंकी भी 
सेवा नहीं करते हैं। भावाथे-द्दे भगवन्‌ ! जिस प्रकार आप निर्दोष हैं. उसी प्रकार आपके 
भक्त भी निर्दोष हैं॥१०९॥ [ १०१ और १०२ नम्बरके इछोकोंसे चक्र रचना होती है 
उसकी पहली, तीसरी, छठवीं और[आठबीं रेखाके अक्षरोंसे कविके नामको सूचित करनेवाला 
निम्न इलोक निकल आता हे- 'आद्रदेव--जिसका अर्थ इस प्रकार है कि आद्रेदेवके पुत्र 
हरिचन्द्र कविने धमनाथ जितेन्द्रके अभ्युदयका बर्णन करनेवाछ्ला रसका मन्दिर स्वरूप यह 
उत्कृष्ट काव्य रचा है" । ] इस प्रकार स्पष्ट समाचार कहकर और सत्कार प्रापकर जब बह 
दूत अपने घर चछा गया तब सुपेण सेनापतिने शीघ्र ही साथ आकर शत्रुओंको जीत छेनेसे 


नि---++++->त+- 


१. आदिरुद्धा घ० म०। २, कोष्ठकान्तर्गत: पाठ: संपादकस्य । 


-१०४ ] एकोनलिंशः सगः ३१६३ 


लभ्या श्रीविनिह॒त्य संगरभुवि क्षुद्रद्धिषोडम्युन्नता धिक्‍ता धर्मपरिच्युतामरमिति स्वीकारमन्दस्पृह: । 
तड्ूर्माभरच दघदरमरिद्रव्यं सदायो ददे देवोउस्तालूसमाधिभित्कृतधियां त्ताम्यन्महस्वी मुदे ॥१०४॥ 


इति महाकविश्नीहरिचन्द्रविरचिते घमशर्माभ्युदये महाकाच्ये 
चित्रों नामैकोनविंश, सगः ॥१९॥ 


नाथाय ] ॥१०३॥ लभ्येति--तद्वित्तं देवो ददे कृतथिया ताम्यन खिच्चन, कस्ये । मुदे, कि कुर्बनू । दधत्‌ 
काम्‌ । भर्माभरूच स्वर्णाभदीप्तिम, यस्मात्स सदायो विरुद्ध द्रव्य न गृह्लाति । क्षुद्रद्धिपों विनिहत्य या लम्या 
श्रीस्ता घिक्‌ धर्मच्युतामरमिलि कारणात तद्वित्तस्थीकारमन्दस्पुह, अरिद्रव्यं कृतधियामस्तालसं ददे । अन्न 
चक्रबन्धचित्रे ततीयपष्टाक्षररेखाश्रमेण कविनामाड्डो यथा धर्मशर्माम्युदयों हरिचन्द्रकाव्यम ॥१०४॥ 


इनि श्रीमन्मण्डलाचाग्रकलछितकीतिशिष्य पण्डितश्रीयश कीतिविरखितायां सन्देहध्वान्त- 
दीपिकार्या धमशर्माश्युदयटोआयामेकोनविशतितमः सर्ग' ॥१९॥ 


प्राप्त हुआ घन मक्तिपवक भगवान घमनाथके लिए समर्पित किया ॥१०३॥ जिन्हेँ प्रशस्त 
जपायोंसे आमदनी होती है, जिन्होंने मान सक व्यथाएँ नष्ट कर दी हैं, जो सदा आलस्य 
रहित होकर देदीप्यमान रहते हैं और जो अतिशय तेजस्वी हैं ऐसे भगवान घर्मनाथने 
विचार किया कि चूँकि यह हछक्ष्मी युद्ध मू मिमें क्षद्र झत्रुओंको मारकर प्राप्त की गयी है अतः 
कितनी ही अधिक क्‍यों न हो, धर्मस रहित होनेके कारण निन्दनीय है-इस धिक्कार है 
ऐसा विचारकर उन्होंने उसे ग्रहण करनेमें अपनी इच्छा नहीं दिखायी और विद्वानोंके 
आनन्दके लिए सुबणके समान कान्तिको धारण करनेवाले उन्होंने बह शबत्रुओसे प्राप्त हुई 
समस्त सम्पत्ति दान कर दी ॥१०४॥ 

[ विशेष-यह भी चक्रबन्ध हे इसको रचना करनेपर चित्रकी तीसरी और छठवबीं 
रेखाके सण्डतल्ट्से काव्य और कविका नाम निकलता है जेसे श्रीधमंशर्मा भ्युदयः । हरिचन्द्र- 
काव्यम । ] 


इस प्रकार सहाकवि श्री हरिचन्दर विरक्षित घमशम म्युदय महाकाध्यमें 
चित्र नामका उश्षीस्वाँ स्ग समाप्त हुआ ॥१९।॥ 
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विश; सं! 


इत्यब्दातां पव्चलक्षाणि यावक्क्षीणक्षुद्रारातिस्यत्प्रभाव: | 
देव: पारावारवेलावनास्त॑ प्राज्यं धर्म: पालयामास राज्य ॥१॥ 
रात्रों तुज्े स्फाटिके सोधश् ज्रे तामास्थानोमेकदा स प्रतेने । 
चन्द्रज्योत्स्नान्तहितेउस्मिन्ध्रभावादाकाशस्था या सुधमंव रेजे ॥२॥ 
जीर्ण कालाज्जात्तरन्ध्रं नु पव्यन्‌ देवस्तारादन्तुर व्योमभागम्‌ । 
ज्वालालोला बिश्वतीं कल्पवदह्न रह्नायोल्कां निःपतन्ती ददर्श ॥३॥ 
“आविकतु” स्फारमोहान्धकारच्छन्न मुक्तेर्मा्ग मत्यन्तदुगंस्‌ । 
आदो दिप्टया व्यज्जिता या ज्वलन्ती वर्तिदीपस्येव शोभामभारषीत्‌ ॥ ४ 
व्यादायास्यं विस्फुरत्तारतारादन्तथ्वेणीभोष्ममत्तु' जगन्ति । 
कललेनेका व्योम्नि विस्तार्यमाणा जिद्धे वाशु श्रद्धया या चकासे ॥५॥ 


इतीति---इति पदञ्मवर्षलक्षाणि यावत्‌ निर्मुलितकण्टक समुद्रवेलावनान्त श्रीधर्मनाथो भरिसाम्नाज्य॑ 
पालयामास ॥१॥ रात्रावति--एकदा स्फाटिकसोधसप्तमतले सभा विरचय्य स समपविवेश । या सभा चद्ध- 
चन्द्रिकातिरोहिते स्फाटिकसौधश्वज्ञें गगनोपविष्टा देवराजसभेव रराज । सात्षर््याच्चद्धोदये स्फाटिकसौधों न 
दृ्यते ततो निरालम्बस्थितेवेति भाव ॥२॥ जोणमिति--तत्रोपविष्ट प्रभुस्तारानिकरकीर्ण व्योमतर्७॑ पश्यन्‌ 
नु दइृति वितके इद गगन कालाज्जीर्णमिव दृश्यते | तारकाणि नु छिद्राणीव इति विकल्पानन्तर प्ररुयानल- 
सद्शीमुल्का पतन्तीमद्ाक्षीत्‌ ॥३॥ आविःकतुमिति--दिष्टथ्रेति मद्भलाथें या उल्का मोहध्वान्तच्छन्ं मोक्षमार्ग 
प्रकटयितु प्रथम जाज्वल्यमानदीपवर्तिरिव । प्रभुणा मोक्षमार्गो दर्शयितव्य इति भाव. । अभार्षीत्‌ विभराबभूव 


॥४॥ ब्यादाग्रेति---या यमेन असार्यमाणा जिह्नेव शुशुभे । श्रद्धया भक्षणतृष्णया देदीप्यमानतारादन्तभीष्म॑ मुख 


इस प्रकार जिन्होंने समस्त क्षद्र झत्रुओंको नष्ट कर दिया है ओर जिनका प्रभाव बढ़ 
रहा है ऐसे श्रीधमं नाथ देवने समुद्रके वेछा वनान्‍्त विशाल राज्यका पाँच लाख वर्ष पर्यन्त 
पालन किया ॥१॥ एक समय उन्होंने स्फटिक मणिम्य उत्तुज़ महलके शिखरपर राज्रिके 
समय बह गोष्ठी की जो कि चन्द्रमाकी चाँदनीमें महलके अन्त्द्विंत हो जानेपर प्रभावसे 
आकाशझमें स्थित देवसभाके समान सुझोभित हो रही थी ॥९॥ बहुत समयसे जीण हो जानेके 
कारण ही मानो जिसमें छिद्र उत्पन्न हो गये हैं. ऐसे ताराओंसे व्याप्त आकाशभागकी ओर 
भगवान घमनाथ देख रहे थे । उसी समय उन्होंने प्रलयाग्निकी ज्याछाकी लीलाको धारण 
करनेवाली शीघ्र पड़ती हुई वह उल्का देखी ॥३॥ जो कि बहुत भारी मोहरूपी अन्धकारसे 
आबृत अत्यन्त दुगम मुक्तिका मार्ग प्रकट करनेके छिए भगवानके द्वारा पहलेसे ही प्रकटित 
दीपककी जलती हुई बत्तोके समान धारण कर रही थी ॥९॥ वह्द उल्का ऐसी जान पड़ती थी 
मानो तीनों लोकोंको खानेके लिए देदीप्यमान विशाल तारा रूपी दाँतोंकी श्रेणीसे भयंकर 
मुख खोलकर काछके द्वारा श्रद्धा--भक्षण विषयक तृष्णासे आकाझमें शीघ्र फैलायी हुईं जिह्ला 


१. शालिनी छन्द. । २, निष्पतन्तो च० स० ज० | ३, आविष्कर्तृ म० घ० । 
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कान्ति: कालव्यालचूडामणे: कि पिज्धा स्थाणोव्यॉममूर्लेजंटा वा 

ज्वाला कि वास्येव भालाक्षवद्ञे्दाहायेन्दोर्धाविता कामबन्धो: ॥६॥। 

भूयोध्नेन त्रेपुरं कि नु दाहं कतु' मुक्तस्तप्तनाराच एप: । 

इत्याशडूगाब्याकुल लोकचेतो या सर्पन्तो व्योम्नि दूरादकार्षीत्‌ ॥७॥ 

क॒तु कार्य केवल स्वस्य नासौ देवो विश्वस्यापि धाता तपस्यास्‌ । ५ 
इत्यानन्दात्तस्थ तीराजनेव व्योम्ना रेजे या समारभ्यमाणा ॥ढा। 


तामाछोक्याकाशदेशादुदस््चज्ज्योतिर्ज्वालादी पिताशां पतन्तोम्‌ । 
इत्थं चित्ते प्राप्तनिर्वेदखेदों मीलच्चक्षुश्चिन्तयामतास देव: ॥९॥ 


देव: कश्चिज्ज्योतिषां मध्यवर्ती दुर्गें तिप्बन्नित्यमेषो5न्तरिक्षे । 
यातो देवादीदृशी चेदवस्थां कः स्थाल्लोके निव्यंपायस्तदन्य: ॥१०॥ १० 


आयः कर्मालानभ डरे प्रसपंन्नापद्दी थी दोघ॑दोदंण्डचण्ड: । 
१ 
प्राणायामाराममूलानि भिन्‍्दन्केरन्मिण्ठ: सह्यते कालदन्ती ॥१श॥ 


प्रस्तार्य । कि कतुम्‌ । भुवनानि भक्षयितुम्‌ । अन्नानुक्तमपि मुखं रोदसी कुहरः संभाव्य. ॥५॥ कान्तिरिति-- 
कि वा कालसप॑मणिद्योतिरेपा । यदि वा गगनमूर्ते रोश्वरस्थ सरलविगलज्जटावल्लीयम्‌ । उतस्विदस्यैव तृतीय- 
लोचनज्वाछा कन्दर्पमित्रस्थ चन्द्रस्य दाहनिमित्तं घाविता। काम दर्ध्वा तन्मित्र दिधक्षतीति भाव. ॥६॥ १५ 
भूय इति--अथवा पुनरप्यनेनैव पिनाकिना त्रिपुरदाह कर्तु तप्तनाराचों मुक्तोष्यमिति सकऊलोकचित्तं भ्रान्ति- 
चिन्ता चक्रचटित सर्पन्ती गगने दूराद्‌ या चकार ॥|७॥ कतुमिति--अय॑ श्रीधर्मनाथप्रभु् केव८ स्वस्यैव कार्य 
कतु तपस्यां तपश्चरणं धास्यति किन्तु त्रिभुवनस्याथथ स्वार्थ परार्थ चासौ पुरा तप्यते तथ इति प्रमोदितेनेब ध्योम्ना 
या आरातिकविधिरिव विधीयमानों रराज ॥८॥ तामिति--ता नभस्तलात्पतन्ती समुज्जम्भभाणज्वालाकलाप- 
द्योतितदिग्भागामुल्का विलोक्य निमीलितलोचन स्ैराग्यखेदबचेतसि प्रभु किचिद्रिचारयामास ॥९॥ देव २० 
इति--अय॑ च कश्चित्‌ ज्योतिष्को देवो गगनमध्ये निरालम्बे तिछ्ठनू कर्मविपाकाग्दि मरणलक्षणामीद्शीम- 
बस्था प्राप्तस्ततों मादुशों भुवने कथ निरपाय स्यात्‌ । न भवेदित्यर्थ: । स्वर्गदुर्गस्था देवा यदि म्रियन्ते का नाम 
मनुष्याणा मादृशा वार्तिति भाव ॥१०॥ आयुरिति--कालो यम एवं व्याल कालदन्ती। किविशिष्ट. । 
उन्मिण्ठो ध्वस्तावरोहादिपरिकर' । आयु कर्मस्तम्भभज्ने सति धावमान । आपकद्रीथ्यो रोगादिविधाता एव 


+<- 








ही दो ॥५॥ क्‍या यह कालरूपी नागेन्द्रके चूड़ामणिकी कानि है। क्या गगनसूर्ति महादेवजी २५ 
की-पीछी जटा है। अथवा क्या कामदेवके बन्घु चन्द्र माको जलानेके लिए दोड़ी हुई उन्हीं 
मदहदेवजीके छछाटगत लोचनाग्निकी ज्वाला है ॥६॥ अथवा क्या पुनः त्रिपुरदाह करनेके 
छिए उन्हीं मद्दादेवजीके द्वारा छोड़ा हुआ सन्तप्त बाण है ! आकाशमें दूर तक फेलनेबाली 
डल्काने मनुष्योंके चित्तको इस प्रकार आजशंकाओंसे व्याकुछ किया था ॥७॥ देव भगवान्‌ 
धमनाथ न केवछ अपना अपितु समस्त संसारका कार्य करनेके छिए तपस्या धारण करेंगे-- ३० 
इस आनन्दसे आकाशके द्वारा प्रारम्भ की हुई आरतीके समान वह उल्का सुशोभित हो रही 
थी ॥८॥ आकाशसे पड़ती एवं निकलती हुई किरणोंकों ज्वालाओंसे दिशाओंको प्रकाशित 
करती उस उल्काफो देखकर जिन्हें वित्तमें बहुत ही निवंद और खेद उत्पन्न हुआ है ऐसे 
श्रीधर्म नाथ स्वामी नेत्र बन्द कर इस प्रकार चिन्तवन करने छगे ॥९॥ जब कि ज्योतिषी देवों- 
का मध्यवर्ती एवं आकाशरूपी दुर्गमें निरन्तर रहनेवारा यह कोई देव देवबश इस अवस्थाको ३५ 
प्राप्त हुआ है तब संसारमें दूसरा कौन विनाशहीन हो सकता है ? ॥१०॥ यह महावतको 
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१, -रत्सिक्त:ः घ० म० । 


१५ 


२० 


२५ 


३५ 


३१६ घसंशर्मान्युदपे [ २०-१२ 


यत्संसकतं प्राणिना क्षीरनी रन्यायेनोच्चेरज्भरमप्यन्तरड्ूस । 
आयहछेदे' यात्ति चेत्तत्तदास्था का बाह्य पु स्त्रीतनूजादिकेषु ॥१२॥ 


प्रत्यावृत्तिनं व्यत्ोतस्य नूनं सौख्यस्यास्ति श्रान्तिरागामिनो5पि । 
तत्तत्कालोपस्थितस्थेव हेतोबंध्नात्यास्थां ससृती को विदग्घः ॥१६॥ 


वातान्दोलत्पक्िनीपल्लवाम्भोबिन्दुच्छाया भड्जुरं जीवितव्यम्‌ । 
तत्संसारासा रसौख्याय कस्माज्जन्तुस्ताम्यत्यब्धिवीची चलाय ॥१४॥ 


सारज्भाक्षीचज्चलापाड्नेत्रथे गीलीलालोकसंक्रामितं नु । 
व्यालोलत्व॑ तत्क्षणाददुष्टनष्टा धत्ते नुणा हन्त तारुण्यलक्ष्मी:॥१५॥ 
हालाहेलासोदरा मन्दरागप्रादुर्भुता सत्यमेवात्र लकष्मी' | 

नो चेच्चेतोमोहहैतु: कथं सा छांके रागं मन्दमेवादधाति ॥११॥ 


दीर्घशुण्डादण्डो यस्य स तथाविध । श्वासादिग्राणयनमुस्यऊयन्‌ । गजों हि. यावत्स्तम्भं ने भनक्ति तावब् 
प्रसतुं शक्‍्नोति । अन्यच्च यथा हस्ती करेण गृह्नाति तथाव रोगादिना । स तथाविधों दुनिवारण केन वायंते। 
॥११॥ बदिति--यददुग्धपानीयन्यायेन जीवेन सार्थ शरीर मिलितमन्तरड्भमतिश्लिष्टतमं तदपि चेदायु 

कर्मक्षये याति क्षीयते ततो विटपेटकसद्शेष साध्यामिलिटवृक्षपक्षिगणसदओ्ेेपु चल पुश्रकलत्रमित्रादिप बाह्य 
कास्‍्था स्वताबुद्धिन कापि ॥१२॥ प्रस्याद्नत्तिरिति--भूत 'बंस्थ सौख्यस्य पृण्पजोवितादेवा न प्रत्यावृत्तिन 
व्याघुट्य पुनः प्राप्ति आगन्तुकस्थ च बहुविष्वत्वात्मदेह' उत्केवर्ल बर्तमावकालोपस्थितस्थेव क्षणमात्रस्थ कृते 
के संसारे £ ग्रहुद्धि करोति ॥१३॥ वातेति---अविलचड्ध छकमलिनीदलतलनिलीनतरलजलब्रिन्दुसदृश जीवित 
तस्मान्नि.साराय सासारिकसौख्याय समृद्रकल्लोलचख़ताय बुत प्राणी खिद्यते । सौझ्य॑ क्षणिक सौख्योपभोक्ता च 
क्षणिक, सौख्यसाधनानि च क्षणिकानि सर्व क्षणिक्रपरम्परामयं विग्वमिति ॥१४॥ सारह्ञेति--चरटुलाक्षोचश्चल- 
लोचनेम्य सक्रान्तमतिचश्चलत्वतारुण्यलक्ष्मारपि थेत्त, अनवरतमपर्कातिशमहेतुत्वात्तरणीनयनतरलत्व 
तारुण्ये संक्रात्ततत इव चत्मरूमिति भाव ॥१५॥ हालेवि--गय मदिरालीलाभगिनी मन्दराद्रिमयनप्रादुर्भूता 
लक्ष्मीरिति लोकानुवाद सत्य एवं यतो मदिरा जक्ति व्यनक्ति चेतोमोहकारिका जनेपु च मन्दरागप्रादुभृतत्वेन 


नष्ट करनेबाला कालरूप॑ दुष्टहम्ती किनके हारा सहा जा सकता है) जो कि आयु कर्मरूपी 
स्तम्भके भंग होनेपर इधर-उधर फिर रहा है, आपत्तिकी परम्परारूपी विज्ञाल भुजदण्डसे 
जो वीद्षण है ओर जीवन रूपी उद्यानकी जड़ोंको उखाड़ रहा है ॥११॥ प्राणियोंका जो क्षरीर 
क्षोरनीरन्या यसे मिलकर अत्यन्त अन्तरंग हो रहा है वह भी जब आयु कर्मका छेद होनेसे 
दूर चला जाता हैँ तव अत्यन्त बाह्य प्त्री-पुत्रादिक में क्या आस्था है ? ॥१२॥ जो सुख व्यतीत 
हो चुकता हे वह लोटकर नहीं आता और आगामी सुखकी केवल श्रान्ति ही है अतः मात्र 
बतेसान कालमें उपस्थित सुखके लिए कौन चतुर मनुष्य संसारमें आम्था--आदरबुद्धि 
फरेगा ! ॥१३॥ जब कि यह जीवन वागुरो हि ठती हुई कम्रलिनीके दकूपर स्थित पानीकी « 
बूँदकी छायाके समान नहवर है तब समुद्रकों त॒रंगके समान तरल संसारके असार सुखके 
लिए यह जीव क्यों दुखी होता है ? ॥१४॥ खेद है कि तत्काल दिखकर नष्ट हो जानेवाली 
मनुष्योंकी योवनलक्ष्मी मानो मृगलोचनाओंके च॑ंचछ कटाक्षोसे पूर्ण नेत्रसमूहकी छीलाके 
देखनेसे ही संक्रामित चंचछताकों घारण करती है ॥१५॥ सच है कि लक्ष्मी मदिराकी क्रीडा 
सखी और मन्दराग-मन्द्रंगिरि [ पक्षमें मन्‍्द राग ] से उत्पन्न हुई है । यदि ऐसा न होता 
तो यह चित्तके सोहका कारण कैसे होती ? ओर छोऋ मन्दराग--मन्दरगिरि [ पक्षमें अल्प- 


१. आयुर्छेदं: घ० म०। 
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विष्मृत्रादेर्धाम मध्यं बधूनां तन्निःष्यन्दद्ारमेवेन्द्रियाणि। 

श्रोणी बिम्बं स्थूलमासास्थिकूटं कामान्धानां प्रीतये घिकतथापि ॥१७॥ 

मेदोमज्जाशोणिते: पिच्छिलेप्न्तस्त्ववप्रच्छन्ने स्नायुनद्धास्थिसन्धो 

साधुदहे कम वण्डालगेहे बध्तात्युथ्त्यृतिगन्धे रति क' ॥१८॥ 

इन्द्रोपेन्द्रब्रह्मरुद्राहमिन्द्रा देवा: केचिद्‌ ये नरा: पनच्नगा वा । ५्‌ 
तेण्यन्येडपि प्राणिनां क्ररकालव्यालाक्रान्तं रक्षितु न क्षमन्ते ॥१९॥ 

बाल वर्षीयासमाढ्यं दरिद्र धीरं भीरूं सज्जन दुर्जेन च। 

अश्नात्येक' कृष्णवर्त्मेब कक्ष सर्वग्रासी निविवेकः कृतान्त: ॥२०॥ 

स्त्रच्छामेवा छाद्य दृष्टि रजोभिः श्रेयोरत्नं जाग्रतामप्यशेष: । 

दापय्रपा दस्वुरूणेहपात्तं ससारेउस्मिन्‌ हा हततासस्‍्ते हताशाः ॥२१॥ १० 
दित्ते गेहाद, मुच्चेश्चिताग्नेव्य वि्॑न्ते बान्धवाइच इमशानात्‌ । 

एक सानाज गवल्लीनिदानं कर्म देघा याति जीवेन सार्धम्‌ ॥२२॥। 


मन्दमेव राग करोति । मे स्‍्वद्मतीति भाव ॥१६॥ विण्मब्रेति--पुरीपप्रत्तणादिकरय गृह विचार्यमार्ण मध्य 
स्त्रीणा ब्लेप्माद प्रसवण राणि च प्राणप्रभुतीद्धियाणि जबतस्थल च॑ स्थूलमासास्थिस्थर्ल काममोहिताना 
तथापि तत्पीनिद्वेतु ॥१७॥., सेद इति--क शुचितम पुभान्‌ शरीरे क्रियाचण्डालगृहसदृशे प्रीति करोति | १५ 
चण्डालगृहधम ना रपयन्नाह -मेंदों बसा रुधिर॑मध्ये कर्दीमते चमंपटलप्रच्छादिते शिराबद्धास्थिसंघाते ॥१८॥ 
इन्द्र इति--मे महेख्रप्रभुन्यों देवाश्चक्रवर्तिप्रभतयक्षच नरा फणीन्द्राद्याश्व पन्नगास्तेः्प्यात्मानं परं प्राणिनं 
वा कालदूर्दा'तदन्तिग्रस्त न रक्षितु प्रभवन्ति ॥९॥ बाहमिति--बाल वृद्धमीश्वरं दु.स्थित सुभट कातर 
राज्जन दुर्जत जा यमों वह्विरिव रावमपि शुष्कतृणसंब्रात तिविचिकित्सया सहर्रत ॥२०॥ स्वच्छामिति-- 
निर्म छागप सम्पक्त्वविभूदि रजोभिद॑र्शनज्ञानावरणकर्ममि प्रच्छाद्यातन्तचतुष्टपरत्नं जाग्रता तत्त्वातत्वं विचार- २० 
यतामपि दो सागारितभबर्मुह्दीत येपा ते संसार हन्त हताशा निष्फठायतय । येपा किल सुदृध्ों धूलि प्रक्षिप्य 
पश्यतामंब रतनादिक तस्करा गृह्न्ति ते कुतजनहानयों जनहासहेतवश्व भवन्ति ॥२१॥ बवित्तमिति--एक 
शुभाशुभरूप॑ पुण्यपापलक्षण कर्मेब जीवन साड् प्रयाति । कर्थ तहिं वित्तादिकमित्याह--अनेकप्रयासकष्टोपाजितं 


स्नेह ] क्‍यों धारण करता ? ॥१६॥ स्त्रियॉका मध्यभाग मलमूत्र आदिका स्थान है, उनकी 
इन्द्रियाँ मछमूत्रादिके निकलनेका द्वार है और उनका नितम्ब बिम्ब स्थूल मांस तथा हड्डियों- २५ 
का समूह है फिर भी धिक्कार है कि वह कामान्ध मलुष्योंको प्रीतिके छिए होता है ॥१७॥ 
जो भीतर चर्बी मज्जा ओर रुधिरसे पंकिल है, बाहर चमसे आच्छादित हे, जिसकी हृड्डियों- 
की सन्धियाँ स्तायुओंसे बँधी हुई हैं, जो कर्म रूपी चाण्डाछके रहनेका घर हे ओर जिससे 
दुगन्ध निकल रही है ऐसे शरीरमें कोन सस्पुरुष स्नेह करेगा ? ॥१८॥ जो कोई इन्द्र उपेन्द्र 
ब्रह्मा रद अहभिन्द्र देव मनुष्य अथवा नागेन्‍्द्र हैं वे समी तथा अन्य छोग भी कालरूपी दुष्ट ३० 
व्यालसे आक्रान्त प्राणीकी रक्षा करनेमें समथ नहीं हैं ॥१०॥ जिस प्रकार अग्नि समस्त 
बनको खा लेती है--जला देती है उसी प्रकार सबको प्रसनेवाठा यह विवेकहीन एक यम 
बालक, बृद्ध, पनात्य, दरिद्र, धीर, कायर, संज्जन और दुर्जन--सभीको खा छेता हे-नष्ट 
कर देता है ॥२०॥ जागते रहनेपर भी जिनकी निमलदृष्टि | पक्षमें सम्यरदर्शन ] को धूलिसे 
[ पक्षमें पापसे ] आच्छादित कर चोर रूपी समस्त 'दोषोंने जिनका कल्याणकारो रत्न [ पश्षमें ३५ 
सोक्षरूपी रत्न ] छीन छिया है व बेचारे इस संसारमें नष्ट हो चुके हैं--लुट चुके हैं ॥२१॥ 
धन घरसे, शरीर ऊँची चिताकी अग्निसे, ओर भाई-बान्धव इमशानसे छौट जाते हैं; केवल 
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३१८ घमझर्मम्युदये [ १०-२३- 


छेत्त' मूलात्कमंपाशानशेषान्सच्स्तोक्षणस्तद्यतिष्ये तपोभिः । 

की वा कारागाररुद्ध प्रबुद्ध: शुद्धात्मानं वीक्ष्य कुर्यादुपेक्षाम ॥२३॥ 
इत्थं यावत्प्राप्य वराग्यभावं देवर्चित्ते चिन्तयामास धर्म:। 

ऊचु' स्वर्गादित्युपेत्यानुकूल देवास्तावत्केषपि छोकान्तिकास्ते ॥२४॥ 
निःशेषापन्मूलभेदि त्वयेदं देवेदानी चिन्तितं साधु साधु । 

एतेनेक: केवल नाथमात्मा संसाराधेरुद्घुता जन्तवार्षपप ॥२५॥ 
नष्टा दृष्टिनंष्टमिष्टं चरित्र नष्ट ज्ञानं साधुर्मादि नष्टम्‌ । 

सन्त: पव्यन्त्वत्र मिथ्यान्धकारे त्वत्त: सर्व केवलज्ञानदीपात्‌ ॥२६॥ 
तैरानन्दादित्थमानन्यमान स्वर्दन्तीन्द्रारूजम्भारिमुख्या: । 
आसेदु:त दुन्दुभिध्वानवन्तस्ते चत्वारों निज॑राणा निकाया: ॥२७॥ 
दत्वा प्राज्यं नन्दनायाथ राज्यं देवोःतुच्छप्रीति रापुच्छ बन्धून्‌। 
दत्तस्कन्धं याप्यमाने: युरेन्द्रेरारुह्मागात्सालपूर्व वन सः ॥रटा। 


वित्त गृहादेव व्याघुटति, शरीर च चिता प्राप्य तिष्ठति, सहोदरादयश्च पितृवनादु व्यावर्तन्ते परं नानाजस्म- 
वल्लीवितानकारण कर्मगामीति ॥२२॥ छेत्तमिति--अनादिससारसबद्धान्‌ कर्मपाशास्त्रीत्रैस्तपोमि छेत्तु यान 
करिष्पे । को नाम वन्द्रीगृहगतमात्मान निरीक्ष्यावगणयति ॥२३॥ इत्थमिति--अथानन्तरं यावदनेन प्रकारेण 
प्रभुवेराग्यं भावयति तावदूब्रह्मकत्पादागत्य तत्कालभावनोचितं लौकान्तिका देवर्षयो बभापिरे केःप्यचिन्त्यप्रभावा 
॥२४॥ नि शेपेति--दु खानन्त्यमूलभेदक यच्चिन्तितं तत्साथु साधु । एतेन युष्मदारब्धेन चरित्रेण न केवर्ल 
भवानेव ससारसमद्रादमी प्राणिनोर्थप उत्तरीतार ॥२५॥ नश्ति--रल्तत्रय॑ साधक्रियादिकं च नष्ट । त्वत्त 
केवलज्ञानदीपात्साधव पह्यन्तु अत्र मिथ्यात्वान्धकारे जगति व्याप्ते सति ॥२६॥ तैरिति--इत्यं तलौंकान्तिक: 
प्रशस्यमान तमैरावणप्रभूतिनिजवाहनाधिरूढा भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिसमृहा आगत्याहतदुन्दुभय 
सिषेबिरे ॥२७॥ दच्बेति--अथानत्तरं पुत्राय साम्राज्यपद दत्त्वा स्वजनानापृच्छघथ माहेन्धदत्तस्कन्वया शिवि- 


नाना जन्मरूपी छताओंका कारण पुण्य पापरूप द्विविध कम ही जीवके साथ जाता हे ॥२२॥ 
इसलिए मैं तीक्ष्ण तपड्चरणोंके द्वारा कमेरूपी समम्त पापोंकों जड़मूलसे काटनेका यत्न 
करूँगा । भला, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अपने शुद्ध आत्माकों कारागारमें रुका हुआ 
देखकर भी उसकी उपेक्षा करेगा ? ॥२३॥ इस प्रकार बैराग्यभावको प्राप्त होकर भगवान्‌ 
धरंनाथ जबतक बित्तमें ऐसा चिन्तवन करते हैं तब तक कोई लोकोत्तर छोकान्तिकदेव 
स्वगसे आकर निम्नप्रकार अनुकूल निबेदन करने रंगे ॥२४॥ हे देव ! इस समय आपने 
समस्त आपत्तियोंके मूलकों नष्ट करनेबाला यह ठीक चिन्तब्रन किया। इस चिन्तबनसे 
आपने न केवल अपने आपको किन्तु समस्त जीबोंकों भी संसार समुदसे उद्धृत किया है ॥२५॥ 
सम्यग्दशन न हो गया, इष्टचारित्र नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया और उत्तम धर्मादि भी 
नष्ट हो गये । अब सज्जन पुरुष इस मिथ्यात्वरूप अन्धकारमें आपके केवल ज्ञानरूपी दीपकसे 
अपनी नष्ट हुई समस्त बस्तुओंरो देखें 0२६॥| एराबत हाथीपर बैठे हुए इन्द्र जिनमें मुख्य हैं. 
और जो दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंसे युक्त हैं ऐसे देबोंके चारों निकाय छौकान्तिक देवोंके द्वारा 
पूर्वोक्त प्रकारसे आतन्ययमान भगवान्‌ धर्मनाथके सप्तीप बढ़े आनन्दसे पहुँचे ॥२७॥ तद- 
नन्तर अतुरुछ प्रेमको धारण करनेवाले भगवान्‌ धर्मनाथने पुत्रके लिए विज्ञाल राज्य दिया। 
फिर भाई-बन्धु ओंसे पूछकर इन्द्रोंके द्वारा उठायी हुई शिविकामें आरूद हो साल्वनकी ओर 
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सिद्धान्नत्वा तत्र षष्ठोपवासी मोलों मूलानीव कर्मद्रमाणाम्‌ । 
मुष्टिग्राहैः पद्चमिः कुन्तलानां वृन्दान्युच्चेरन्चखान क्षणेन ॥२०।॥ 


केशांस्तस्याधत्त माणिक्यपात्रे क्षोराम्भोधिप्रापणायामरेन्द्र: । 
भर्त्री मूर्ध्नदाय मुक्तान्कथंचित्को वा विद्वान्नाददीतादरेण ॥॥३०॥ 


प्रालेयांशी पुष्यमेत्रीं प्रयाते माघे शुक्ला या त्रयोदद॒यनिन्या | 
धर्मस्तस्थामात्तदीक्षोष्पराह्लु जात: क्षोणीभृत्सहस ण सार्धम्‌ ॥३१॥ 


तन्न त्यक्तालंकृतिमृक्तवासा रूप॑ बिश्रज्जातमात्रानुरूपम्‌ । 
देवो भेजे प्रावृषेण्याम्बुबाहश्रेणी मुक्तस्वर्णशलोपमानम्‌ ॥३२॥ 


गीत॑ वाद्य नृत्यमप्यात्मशक्त्या कृत्वा चेतोहारि जम्भारिमुख्या: । 
देवा: सर्व प्राप्तपण्यातिरेका नत्वाहन्तं स्वानि धामानि जग्मुः ॥३३॥ 


स्कन्धावारे पाटलीपुत्रनाम्नि क्षोणीभतुधेन्यसेनस्य गेहे। 
क्षीराश्नेनाचा रवित्पाणिपात्रे कृत्वा पञ्चाश्चय॑कृत्पारणं सः ॥३४।॥ 


कयाधिरूढ सालवन नाम तपोवन जगाम ॥२८॥ सिद्धानिति--आगमोक्तत्वात्कृतोपवासद्रय. कमंवहलीमूछानीव 
केशमूलानि उत्पाट्यामास | के । पश्चमुष्टिग्राहा ॥२९॥ केश्लानिति--तस्य प्रभोस्तानुत्खातकेशान्‌ सुरेन्द्रो 
रत्नपात्रे निचिक्षेप । किमर्थमित्याह--क्षी रसमुद्रनिक्षेपणाय । युक्तमेतत्‌ प्रभुणा मस्तके निधाय केनचित्कारणेन 
त्यक्तान्‌ कः पण्डित: आदरेण न स्वोकुर्बात ॥३०॥ प्राछ्ेयेति--पृष्यनक्षत्रस्थे चन्द्रे माधमासे शुक्लूपक्षे त्रयो- 
दश्या श्रीधर्मनाथो राजपुत्रण सहस्नेण साद्धमपराह्ने प्रववत्राज ॥३१॥ तत्रेति--तन्न वने त्यक्तसर्ववस्त्राद्य- 
लंकारी यथाजातरूपधारी वर्षामेषपदुक्तिमुक्तसुवर्णशलूसादृश्यं नि प्रकम्पत्वात्सुवर्णवर्णत्वाच्च प्राप ॥३२॥ 
गीतमिति--निजभक्तिशक्तिसदृश गोतवाद्यनृत्यादिकं विधाय शक्रमुख्या देवा उपाजितपुण्यातिशया भगवन्तं 
प्रणिपत्य निजनिजगृहान्‌ प्रति प्रतस्थिरे ॥|३३॥ स्कन्धावार हृति--पाटलोपुश्रनगरे धन्यसेननृपतिगुहे क्षीरान्नेत 
यथाविधि पाणिपात्र पारणाविधि विधाय दुन्दृभिनिनादपुष्परत्नगन्धोदकबुष्टिलक्षणपञ्चाश्चर्यकारी ॥३४॥ 


नमन न अल भमीयतीय जननी ट>टजनी “टिकी के ऑन्‍ीजन्‍जनं लनीजना+ 


प्रस्थान किया ।२८॥ वहाँ उन्होंने सिद्धोंको नमरकार कर बेलाका नियम छे कमरूपी वृक्षोंके 
मूलके समान शिर पर स्थित बालोंके समूहको पंचमुद्ठियोंके द्वारा क्षणभरमें उखाड़ डाला 
॥२९॥ इन्द्रने भगबानके उन केशोंको क्षीर समुद्रमें भेजनेके लिए मणिमय पाज्नमें रख छिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि भगवानने जिन्हें अपने मस्तकपर धारण कर किसी प्रकार छोड़ा है 
उन्हें कोन विद्वान आदरसे नहीं प्रहण करेगा ? ॥३०॥ जिस दिन चन्द्रमा पुष्यनक्षत्रकी 
मित्रताको प्राप्त था ऐसे माघमासके शुक्लपक्षकी जो उत्तम न्रयोदशी तिथि थी डसी दिन 
सायंकालके समय श्री धर्मंनाथ भगवान्‌ एक हजार राजाओंके साथ दीक्षित हुए थे ॥३१॥ 
उस बनमें जिन्होंने वस्त्र और आभूषण छोड़ दिये हैं तथा जो तत्कालमें उत्पन्न बाछूकके 
अनुरूप नग्नवेष धारण कर रहे हैं. ऐसे श्रीधमंनाथ स्वामी वषोकाछिक मेघसमूहसे मुक्त 
सुमेरु पवंतकी शोभा घारण कर २हे थे ॥३२॥ इन्द्र आदि सभी देव अपनी शक्तिके अनुसार 
मनोहर गीत, वादित्र ओर नृत्य कर सातिशय पुण्य प्राप्त करते हुए अहंन्त देवको नमस्कार 
कर अपने-अपने स्थानों पर चछे गये ॥३३॥ आचारको जाननेबाढे भगवान धमनाथने 
पाटलिपुत्र नामके नगरमें धन्यसेन राजाके घर हस्त रूप पात्नमें क्षीराक्नके द्वारा पंचाइचर्य 
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३२० भधसंश्न्माम्युदये [ २०-३५-० 


पुण्यारष्ये 'प्रासुके क्वापि देशे नासाप्रान्तन्यस्तनिःस्पन्दनेत्र: । 
कायोत्सग बिश्रदभ्नान्तचित्तो लोके लेप्याकारशडुगमकार्पीत्‌ ॥२५॥ ( युग्मम्‌ ) 


अध्यासीनो ध्यानमुद्रामतन्द्रः स्वामी रेजे लम्बमानोरुबाहु: । 

ये निर्मग्ना: इवश्गर्भान्‍धकृपे व्यामोहान्धास्तानिवोद्धर्तुकामः ॥३६॥ 
मुक्ताहार: सवंदोपत्यकान्तारब्धप्रीति: स्वीकृतानन्तवासाः । 

देवो धुन्वन्विग्रहस्थानरातोन्कान्तारे5पि प्राप सोराज्यलोलाम्‌ ॥३७॥ 
देवो5क्षामक्षान्तिपाथोदपाथोधा रासारेः सारसंपत्फलाय। 
सिज्चन्नुच्चै: संयमारामचक्र चक्रे क्रोधोद्यमदावाग्निशान्तिम ॥३८॥ 
भिन्‍्दन्मानं मार्दवेनाज॑वेन च्छिन्दत्माया निःस्पृहत्वास्तलोभ;। 
मुलादेवोच्छेत्तुकाम: स चक्रे कर्मा रीणामास्रवद्वा ररोधम्‌ ॥३९॥ 


पुण्येति--कस्मिड्चित्पुण्यारण्ये पासुकप्रदेशे नाशावशाग्र विन्यस्तनिर्भिमेषनेत्रों ।।प्रकम्पकायोत्सर्ग दधानों 
निश्चलचेता भुवने लेप्य्टितभ्रान्तिमुत्पादयामास सूक्ष्मजन्तुजातविव्जिते ॥३५॥ जअविति-प्रभ शद्धध्यानस्थ 
प्रलम्बबाहु शुशुभे। घोरनरकान्धकृपे व्यामोहवशात्यतितान्‌ जल्लूनुदिधीर्परिव । र पादौ पनितमन्यदधि सरल 
हस्तावलम्बैनाकृष्यते ॥३६॥ मुक्तेति--देवस्तपोवने:पि तदवस्था साम्राज्यडीलकाम।| उसूद इब कथमित्याहु-- 
मुक्ताहारो मुक्तामयों हारो यस्व स॒पक्षे त्यक्तमोजन । सर्व यथामिलपितं ददातोति लबंद । अपस्सेष कान्‍्तासु 
च प्रारब्धा प्रीतियंन स पक्षे सवंदापर्वतप्राग्भारबद्धस्थिति' । उपत्यकाया अन्त उपत्तकान्तस्तत्रारब्धा प्रीतियेन 
मे । स्वीकृतानन्तवासा स्वीकृतानि अनन्तानि वासासि वस्प्राणि य्ेन स , पक्ष स्वकृतमलस्त गंगनमेव बालो 
येत स.। संग्रामस्थान्‌ रिपून्‌ गुक्तून्‌ पक्षे देहस्थानिन्द्रियादीन्‌ ॥३७॥ देंव हवसि-देव प्रवलक्षमामेघ- 
जलधाराबवेगवद्वृष्टिभि. संयमारामं तपोधन सिज्न्‌ क्रोधोत्कटदावारिन शमयाचकार मोक्षसौख्यफलाय !।३८॥ 
मिन्दन्षिति--स प्रभु सरलूपरिणामेन माया भिन्‍्दानों मुदूषरिणामेव च माने शौचे५, न लोभ समलमेव कर्म- 
करनेवाला पारणा किया ॥३४॥ तदनन्तर पवित्र बतके किसी प्रासुक स्थानमें नासाग्रभाग 
पर निशचल नेत्र धारण करनेवाले, कायोत्सगंके धारक एवं म्थिरल्त्तिसे युक्त भगवानने 
लोकमें चित्रलिखितको शंका उत्पन्न की ॥३०॥ [ युग्म ] ध्यान मुद्रामें स्थत, आलम्य रहित 
ओर विज्ञाल भुजाओंक्ों लटकाये हुए स्वामी धर्मनाथ ऐसे सुझोमिन हो रहे थे मानों जो 
मिथ्यादर्श नसे अन्घे होकर नरक रूपी अन्धकूपमें निमरन हैं. उनका उद्भार ही करना चाहते 
ह्दों ॥३६॥ वे धमनाथ मुक्ताहार थे--आहार छोड़ चुके थे, [ पश्षमें मोलियोंके हारसे युक्त थे ] 
सबदोपत्यकान्तारब्धप्रीति थे- हमेशा पर्वतोंकी तलहूटियोंके अन्तमें प्रति रखते थे [ पक्षमें 
सबब इच्छित वस्तुओंको देनेबाले थे एवं पुत्र तथा स्त्रियोंमें प्रोति करते थे], स्त्रीकृतानन्तवासा 
थे--आकाश रूपी बस्त्रकों स्वीकृत करनेवाले थे, [ पक्षमें अनन्त वस्त्रोंको म्वीकृत करने 
बाले थे ] ओर बविग्रहस्थ-शरीरमें स्थित [ पक्षमें युद्धस्थित ] झन्रुओंकी नष्ट करते थे-- 
इस प्रकार बनमें भी उत्तम राज्यकी लीलाको प्राप्त थे ॥३७॥ बे भगवान्‌ श्रेष्ठ सम्पत्ति रूपी 
फलके लिए शान्तिरूपी विशाल मेघोंको जलधाराके बर्षणसे अतिशय उत्कृष्ट संयम रूपी 
उपबरनोंके समूहको सींचते हुए क्रोधरूपोी दाबानलकी शान्ति करते थे ॥३८॥ 
वे मादवसे मानको भेदते ० अ आजेबसे मायाकों छेदते थे, और निःस्वहतासे छोभको नष्ट 
करते थे, इस प्रकार क्मरूपी शत्रुओंको जड़से उखाड़नेकी इच्छा करते हुए उनके आखस्रव 








१. प्राशुके घ० मण० । 


>8४ ] विश्ञः सगः ३२३ 


कुव॑ेत्‌ गुर्वी वाइमनःकायगुप्ति रक्षस्साक्षात्स्वं समित्य्गेलाभिः ॥ 

बन्धष्तक्षाण्येष दीर्षेर्गुणोघेश्चित्त मोक्षायेव बद्धोद्यमो3भूत्‌ ॥४०॥ 

तस्यारण्ये ध्याननिष्कम्पमूर्तबक्त्रस्येवामोदमाप्रातुकामाः । 

बद्धावासाइचन्दनस्येव तस्थु: स्वस्था: स्वैरं स्कन्धबन्धे भुजड्भा: ॥४१॥ 

दृष्टवात्मानं पुदूगछाडिझरूप॑ देवो देह त स्ववुद्धि बबच्ध | ५ 
तेनात्याक्षीत्तोपशीलातपात्त॑ श्रेयोनिष्ठ: काष्ठवद्दू रमेनम्‌ ॥४२॥ 

विघ्न॑ निध्नन्नाक्षिपन्नेष दोषाज्जज्ञे स्वामी भाजन यस्‍्क्षमायाः । 

सेषा काचिच्चातुरी तस्य भर्तुश्चित्तेडस्मार्क चित्रमद्यापि दत्ते ॥४३॥ 

आसंसार॑ साहचरयंत्र तस्थं दुःस्थीकुवेन्रागभागन्तुके४पि । 

योगे मेत्रीं पक्षपातं च मोक्षे बिश्रक्चित्रं स्व॑ चरित्र स ऊचे ॥४४॥ १७० 


वल्लीसंतानमुन्मूछयितुं कर्मायमद्वाराणि ररोध ॥३९। क्रुबश्षिति--स महतीं मनोवचनकायगुर्ति कुर्वन्‌ 
स्वमात्मानं॑ समितय ईर्याभाषषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणास्ता एवार्गलास्ताभि: पालयन्‌ू, अक्षाणि इन्द्रियाणि 
दीर्घेस्तन्निग्रहकारिभिगुंणनियल््रयन्‌ एवं बद्धप्रारम्भोषपि स मुक्तिनिमित्तं बभूव । अथ च चित्रमेतत्‌ दत्तार्गले 
गप्तिगदे दीर्घशद्धूलाभि: कोलकनिबद्धोईपि मुक्तो भव॒ति ॥४०॥ तस्येति---तस्य प्रभोव॑ने ध्यानकाष्ठानिष्प्रकम्पस्य 
अन्‍्दनद्रमस्येव स्कत्ये कृतावासा. स्वैर॑ सर्पा: खेलन्ति सम मुखकमलामोद॑ जिन्नासव इव ॥४१॥ दृष्वेति--देवः: १५ 
परमध्यानाधीनलयेनात्मानं पुद्गलात्युथग्रूपं दृष्टवा पुद्गलात्मके निजशरीरे स्वबुद्धिचतन्यमयात्माभिप्राय॑ 
मुमोच । ततश्च जलेन शीतेनातपेन व पीडयमानं स्व का्ठवत्सोज्जीगणत्‌ । अथ च परमात्मरहस्य॑ प्रासस्य 
योमिनों घनतमपरीषहृक्षिज्ञानं न स्थात्‌ ॥४२॥ विश्नसिति--विध्त॑ कोपपरिणामं निध्नन्‌ हिसन्‌ दोषान मोक्षा- 
न्तरायसासारिकभावान्‌ निर्दलयन्‌ तथाविधोपदामकपात्र जात इति तस्य प्रभोश्यातुर्यमच्चापि अस्माक जित्ते चित्री- 
यते । यः पुननिषाताक्षेपकारी स्यात्‌ स न क्षमाया: पात्र स्थादिति चित्रम्‌ ॥४३॥ आसंसारमिति--स प्रभुरा- २३० 
त्मचरित्रं गहन दुर्लक्ष्यमिति यावत्‌ प्रतिपादयामास। कथमित्याह-स्वयं महाब्रतस्थो5पि साहचयें ब्रते तिष्ठतीति 
साहचर्यत्नतस्थं रागं कामाभिलाषं निगुहन्‌ संसारात्प्रभूति संघाटकमित्यर्थ:। अनायतनदूरस्थो४पि योगे कौलके 
आगमिष्यत्यपि प्रीर्ति कुर्वन्‌ मोक्षे मुक्तिमार्गें यशस्थ परिग्रहस्य पार्त कुर्वन्‌ । अथ च्‌ यति: आसंसारबद्ध रागं 


रूप द्वारका निरोध करते थे ॥९॥ अविशय श्रेष्ठ जचनगुप्ति, मनोगुप्ति और कायगुप्तिको 
करते हुए, समिति रूपी अगंठाओंके हारा अपने आपकी रक्षा करते हुए और दीधगुणोंके २५ 
समूहसे [ पक्षमें रस्सियोंके समूहसे ] इन्द्रियोंको बाँधते हुए वह भगवान्‌ धर्मनाथ भोक्षके 
लिए बिछकुछ बद्धोग्यमम--तत्पर थे ॥४०॥ बनमें ध्यानसे निह्जछ शरीरकों धारण करनेवाले 
उन भगवान घम नाथके मुखकी सुगन्धिको सूँघनेकी इच्छासे ही मानो उनके कन्धोंपर सर्प 
उस प्रकार निशिचिन्तताके साथ रहने छगे थे जिस प्रकार कि किसी चन्दन वृक्षके स्कन्धोंपर 
रहने छगते हैं. |४१॥ कल्याणमार्गमें स्थित भगवान्‌ धर्मनाथ चूँकि आत्माकों पुदूगछसे ३० 
भिन्नस्वरूप देखकर झरीरमें आत्मबुद्धि नहीं करते थे अतः उन्होंने पानो, ठण्ड और गर्मीसे 
पीड़ित शरोरको काष्ठके समान दूर ही छोड़ दिया था ॥४२॥ वे भगवान्‌ विष्नोंको नष्ट करते 
और दोषोंको दूर हृटाते हुएं क्षमाके पात्र थे अतः उनकी बह अनुपम चतुराई दमारे चित्तमें 
अब भी आइचये प्रदान करती है ॥४३॥ वह भगवान्‌ जबसे संसार है तबसे साथ*साथ 
रहनेवाले रागको दुःखी करते थे और तत्काल प्राप्त हुए योगमें मित्रता तथा मोक्षमें पक्षपात ३५ 





१. समित्यर्कभाभि: घ०७ स०। 
डर! 


३२९ घमंदार्माभ्युदये [२००४५ » 


तस्याशेषं कषंतो धीवरस्य स्फारोभूतं मानसान्मोहजारुूस । 
तत्पाशाल्त:पीड्यमानैकमीनो मन्ये त्रासान्निययौं मीनकेतु: |[४५॥॥ 


कल्पान्तोद्यद्द्ादशद्वादक्ात्मश्रेणीतेज:पुर्जती त्रव्ते5स्मिन्‌ । 
दुग्व्याधातत्रस्तचित्तेव चल्षुनों चिक्षेप प्रत्यहूं मोहलक्ष्मी: ॥४६॥ 

५ चक्रे काध्य॑ | संयमस्तस्य देहे तन्वानो5पि ज्योतिरत्यन्तरम्यम्‌ । 
माणिक्यस्येवावनीमण्डनाथ शाणोल्लेखः सम्यगारभ्यमाणः ॥४७॥ 
“एक: पात्र सौकुमार्य॑स्य तीत्रे तेज:पुझ्जे तापसे वतंमान: । 
चण्डज्योतिर्मण्डलातिथ्यभाजो भेजे लक्ष्मी क्षीणपीयूषरहमे: !॥४८॥॥ 
भर्गादीनां भग्नगर्वातिरेक: कः श्रीधर्म मीनकेतुव॑राक: । 

१० अध्यारूढप्रौढिरग्नो न कुर्यद्वत्नज्योतिःस्तम्भमम्भो निषेकः ॥४९॥ 


जे लणा नीजचि७ओल- “५८ 


धिदृरयन्‌ योगे परमसमाधौ मैत्री कुर्बन्‌ मोक्षे च स्वीकारमिति ॥४४॥ चस्थेत्रि--तस्य धीवरस्य परमज्ञानोपे- 
तस्थ प्रसुतं मोहजालं निजहृदयादाकर्षतः समस्त तस्य मोहजालस्य पाशस्थ मध्ये पीड्यमान एको मीनो यस्य 
सः । ततः शक्डूऋं मीनकेतु: काम: पलायाचक्रे । प्रभुगुट्तिमोहजालं धीवरे प्रसार्य कर्षति मीनप्रधानः प्रण- 
इयति ॥४५॥ कल्पान्तेति--प्रलयकालोदयमानद्वादशादित्यशक्तिप्रतापतीत्रब्रतस्थेडस्मिन्‌ प्रभा तयनं न चिक्षेप 
१५ अन्घत्वभयेनेव मोहलक्ष्मों: ॥४६॥ चक्र इति--तस्य प्रभो: संयमश्चारित्रविशेष इन्द्रियप्राणिभेदाद्‌ द्विभेदः 
शरीरे तेज:प्रभाव॑ वर्द्धयश्नपि दुर्वलत्यं चकार । यथा रत्तस्य शाणोपलः कादर्य तन्वानो४पि जनमण्डनत्वमुत्पाद- 
यति ॥४७॥ एक इति--स प्रभु: सहजसुकुमारशरीरो दुःसहे तोब्नतपस्तेजसि वर्तमान: शुशुभे चण्डकिरणमण्डल- 
प्रविष्टस्चन्द्र इव। अत्र सौकुमार्यचन्द्रस्वभावयोस्तपस्तेजद्चन्द्रकिरणमण्डलयोश्चोपमानोपमेयभाव. ॥ ४८ मर्गे ति-- 
उमापत्यादिविजेता काम. श्रीधमंनाथे किकर: । न किमपि | यतः सलिलनिषेको वह्विशमनायैव समर्थ: न रत्त- 
२० किरणमण्डछशमनाय समर्थ: । यथा जलप्रक्षालनेन रत्नाना तेजो विवर्द्धत तथा भगवत. कामभावासंभावनेन 
धारण करते थे--इस प्रकार आइचयकारी अपना चरित्र स्वयं कद रहे थे ।।०४॥| वहभगवान्‌ 
स्वयं घीवर थे--जुद्धिसे श्रेष्ठ थे [ पक्षमें ढीमर थे ] ज्योंद्दी उन्होंने मानस--मनरूपी मान- 
सरोवरसे मोहरूप जाछको खींचा त्योंही उसके पाशके भीतर मीनकेतु--कामदेवका मीन 
फंसकर फड़ फड़ाने छगा इसी भयसे मानो वह निकछ भागा था ॥४५।॥ जिनके ब्रत, प्रढय- 
२५ काछके समय उदित द्वादश सूयसमूहके तेजःपुंजके समान अत्यन्त तीत्र थे ऐसे इन भगवान्‌ 
धर्मनाथ पर मोहलद्षमी कभी भो नेन्न नहों डाल सकती थी--आँख उठाकर उनकी ओर नहीं 
देख सकती थो मानो दर्शन--दृष्टि [ पक्षमें दर्श नमोह ] के व्याघातसे उसका चित्त भयभीत 
ही हो गया था॥४६॥ जिस प्रकार अच्छी तरद्‌ प्रारम्भ किया हुआ शाणोल्लेख यद्यपि अत्यन्त 
रमणीय कान्तिको बढ़ाता है तो भी प्रथिवीको अलंकुत करनेके छिए मणिके शरीरमें कुछ 
३० छशता छा देता है उसी प्रकार अच्छी तरद्द प्रारम्भ किया हुआ संयम यद्यपि अत्यन्त रमणीय 
काम्तिको बढ़ाता था तो भी उसने भूछोकको अलंकृत करनेके लिए उनके शरीरमें कुछ कृशता 
छा दी थो ॥४७॥ वे भगवान्‌ यद्यपि सुकुमारताके एक मुख्य पात्र थे फिर भी तेजके पुंजसे युक्त 
तीघ्र तपश्नरणमें बत्तमान थे अतः सूय मण्डलके आतिथ्यको प्राप्त क्रोणकाय चन्द्रमाकी शोभा- 
को प्राप्त दो रद्दे थे ॥४८॥ महादेव आदिके भारी अहंकारको नष्ट करनेबाका बेचारा काम- 
३५ देव श्री घर्मनाथ स्वामीके विषयमें क्या सामश्य रखता था? क्योंकि अग्निके विषयसें 
प्रोद़ता दिखकानेबाछा जलका सिंचन कया रत्नकी ज्योतिर्में बाधा कर सकता है ? ॥४९॥ 


१. कार्य मै० घ०। २. एक पात्र म० घ०। 


- ७५ ] विश्व: सगः ३३२६ 


अचापेनाकर्णमाकृष्य मुक्ता स्वर्ग॑स्त्रोभिस्तत्र दीर्घाः कटाक्षाः । 
हत्संतोषाविर्भवदवारबाणे बाणाः कामस्येव वेफल्यसीयु: ॥५०॥ 
भोगे रोगे काञ्चने वा तृणे वा मित्रे छत्रो पत्तने वा वने वा। 

देवो दृष्टि निर्विक्षेषां दधानोः्प्येक: सोमासीद्विशेषज्ञताया: ॥५१॥ 
तथ्यं पथ्यं चेदभाषिष्ट किचित्सिद्धं शुद्ध चेदभुडस्कान्यदत्तम्‌ । 

मुक्त्वा नकक्‍तं चेदयासीत्स पद्यन्सव किचित्तस्थ शास्त्रानुरोधि ॥५रा॥। 
तस्यावध्य॑ वायुरेकेन्द्रियोईपि प्रत्यासत्तों प्राप न प्रातिकूल्यम्‌ । 

तत्कि चित्र तन्न पञ्चेन्द्रियाणां सिहादीनां यन्न दुःशीलूभावः ॥५३॥ 
अन्तर्बाह्यर्दीप्यमानेस्तपो5ग्निज्वालेनी त्वा दुर्ज राण्याशु पाकम्‌ । 
भुञ्जानोइसो कमंवल्लीफलानि इलाध्य: स्वल्पैरप्यहोभिबंभूव ॥५४॥ 
निर्व्यामोहों निर्मदों निष्प्रपञ्चों निःसज्भो5्यं निर्भयों निर्ममश्च । 
देशे देशे पर्यटन्‌ संयतानां केषां नासीन्‍्मोक्षशिक्षेकहेतुः ॥५५॥ 


प्रस्तुतशुक्लध्याननर्मल्यमेबेति भावः ॥४९॥ अचापेनेति--देवाजुनाभिर्शूवल्लरोधनुषा समाक्ृष्य दीर्घा: कटाक्ष- 
वाणा मुक्ताः कामबाणा इव तिःफलीबभूवु: । तत्र धर्मनाथे, किविशिष्टे । हृदये संतोष एवाविर्भवन्‌ संवध्यमानों 
वारबाणों वज्ञसंनाहों यस्यथ स तथाविधस्तस्मित ॥५०॥ मोग इति--देवो विशेषज्ञताया' परमनिःस्पूह- 
काष्ठाया: सीमा बभूव । कि कुर्वन्‌ । तुल्यानुरागां दृष्टि दघान । भोगे खनग्वनितादिविषये रोगे सर्पविषकण्टकादो 
व्याधौ वा स्वर्णे जीर्णे तृणे वा दृष्टेनिष्टे वा राज्यपल्यद्/े ए्मशाने वेति ॥५१॥ वथ्यमिति-स भाषासमिति 
प्रतिपालयन्‌ तथ्य सत्यं पथ्यं लोकढयहितमेव यद्यवादोत्‌ ! यद्यस्येन श्रावकेण दत्त सिद्ध कृतकारितादिनवकोटी- 
विशुद्धं पोडशभिरधःकार्योहिश्यप्रभुतिभिर्दायकाशितोद्गमदोषै. धायिकादृतप्रेषणप्रभृतिभिर्यत्याश्रिति: षोडशभि- 
र॒त्पादनदोष: शड्ितप्रक्षितादिभिर्दशभिराहाराश्षितदोष: संयोजनादिभिश्चतुर्भिरेवं षट्चत्वारिशद्रोषैविवर्जितं 
यदि वा द्वा्विशदन्तरामैश्चतुर्दशमलैरहितमाहार॑ गृह्लाति । यदि वा मार्गे जगाम तदा दिनोदये युगान्तरदृष्टा 
इति समितिपालनपरः ॥५२॥ तस्थेति--तस्य प्रभोरेकेन्द्रयो वायुः संभुखो न वयो किन्त्वनुकूलतया । ततः 
किमादचर्य यत्पड्चेन्द्रिया: सिहादिश्वापदा उपसर्ग न चक्र: ॥५३२॥ अन्तरिति--षड्विधबाह्ः षड्विधाम्य- 
न्तरलक्षणर्दादिशविषैस्तपोवल्लिज्वालाकलापै टज राणि कर्मवललीफलानि विपाच्य भुञ्जान: स्तोकैरपि दिवसे' 
इलाध्यतमों बभूव ॥५४॥ निर्ष्यामोह हृति--स प्रतिदेशं विहरन्‌ सर्वेषां मोक्षशिक्षाहेतुबंभूव । किविशिष्टो 





भृकुटिरूपी धनुषसे कान तक खींचकर देवाज़नाओंके द्वारा छोड़े हुए दीघकटाक्ष, हृदयका 
संतोष ही जिनका कवच प्रकट हो रहा है. ऐसे श्री धसनाथ स्वामीके बिषयमें कामदेवके 
बाणोंके समान विफलताको प्राप्त हुए थे ॥५०॥ यद्यपि भगवान भोगमें, रोगमें, सुबर्णमें तण- 
में, मित्रमें, शत्रुमें ओर नगर तथा बनमें विशेषता रहत--समान दृष्टि रखते थे फिर भी 
विशेषज्ञता [ पक्षमें बेदुष्य ] को अद्वितीय सीमा थे ॥५१॥ बे यदि कुछ बोलते थे तो सत्य 
ओर हितकारी, यदि कुछ भोजन करते थे तो पकव शुद्ध तथा दूसरेके हारा दिया हुआ और 
गमन करते थे तो राश्रिको छोड़कर देखते हुए--इस प्रकार उनका सभी कुछ शास्त्रानुकूछ 
था ॥५२॥ उनके समीप एकेन्द्रिय वायु भी प्रतिकूछताको प्राप्त नहीं थी तब सिंहादि पंचे- 
न्द्रिय जीबोंका दुष्ट स्वभाव नहीं था इसमें क्या आइचय था ? ॥५३॥ बड़ी कठिनाईसे पकने 
योग्य कमंरूपी छताओंके फछोंको देदीप्यमान अन्तरज्ञ यहिरक्ल तपहचरणरूपी अग्निकी 
ज्याछ्ाओंसे शीघ्र ही पकाकर उनका उपभोग करनेवाले भगवान्‌ घमंनाथ थोड़े ही दिलोंमें 
प्रशंसनीय हो गये थे ॥५४॥ वे व्यामोह रहित थे, निर्मद्‌ थे, प्रपंच रहित थे, निष्परिप्रह थे, 
निर्भय थे और निर्मम थे। इस प्रकार प्रत्येक देशमें विद्वार करते हुए किन संयमी जीबोंके 
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१२४ घसशर्माम्युद्ये [२०-५६- 


उद्यस्थो5सो वर्षमेक विहृत्य प्राप्तो दीक्षाकाननं शालरम्यम्‌ । 

देवो मूले सप्तपर्णद्रुमस्थ ध्यानं शुक्ल सम्यगालम्ब्य तस्थो ॥५६॥ 
माघे मासे पृर्णमास्यां सपुष्ये कृत्वा घर्मो घातिकर्मव्यपायस्‌ । 
उत्पादान्तध्रोव्यवस्तुस्वभावोड्भासि ज्ञानं केवल स प्रपेदे ॥५७॥ 
भिक्त्वा कमंध्वान्तमभ्युद्गते5स्मिन्दत्तानन्दे केवछज्ञानचन्द्रे । 
तत्कालोद्यदृदुन्दुभिष्वानदम्माद व्योमाम्भोधिर्गाल्मभ्युज्जगर्ज ॥५८॥ 
जात॑ चेतो व्योमवन्नी रजस्कं नृणां पूर्वाद्या इवाशाः प्रसेदुः । 

“प्राप द्वेषो वानिलोट्प्यानुकूल्यं कि कि नासीप्रिष्कलडूं तदानीस ॥५०॥ 
तन्माहात्म्पोत्कषंबुत्येब ह॑ बिश्राणासो साधुगन्धोदवृष्टया । 
तत्कालोय्त्सस्यसंपच्छलेन क्षोणो तत्राधत रोमाञ्चमुच्चे: ॥६०॥ 
नित्योपात्तानजुसंग्रामलीछासाहाय्येन व्यक्जितात्मापराधम्‌ । 
भोत्येवास्य ऋरकंदर्पश्ञत्रोः सेवां चक्रे चक्रमस्मिन्नृतुनाम ॥६१॥ 





निर्मोहो मिरहंकारों निर्मायों निःपरिग्रहो निर्भीतिकों निर्ममश्च ॥५५॥ छप्नस्थ इृति--एकवर्ष यावतछब्मस्थो5- 
नुत्पादितकेवलज्ञानः पुनस्तदेव शालवनं प्राप्त: सप्तपर्णदुममूछे शुक्लष्यानं प्रयामास ॥५६॥ माघ हृति--- 
माधमासे पूर्णमास्या पृथ्यनक्षत्रे धातिकर्मचतुष्टयं ह॒त्वा उत्पादव्ययप्रौव्यपदार्थस्वभावप्रकाशक केवलज्ञानमुत्पादया- 
मास ॥५७॥ मिस्वेति--कर्मष्वान्तपटर्ू भित्त्वा दत्तप्रमोदे केवलज्ञानचन्द्रेडम्युझते सति तत्कालदुन्दुभिध्वान- 
व्याजेन गगनसमुद्रों गजितं चकार। चद्धोदये समुद्रप्रमोद इति प्रसिद्धमू ॥५८॥ जातमिति--तदानी केवल- 
ज्ञानोत्पत्तिकाले जनाना चित गगनवश्लिमंलं जातम्‌ । त केवल गगनमपि निर्मल जातमिति भाव: । आशा अभि- 
लाषा नृणां प्रसन्ना बभूवु. ककुम इव । न केवल ता' प्रसन्ना दिशश्चेति भाव. । वायुरपि घर्मानुकूलो बभूवेव । 
कि किस सर्वसुखदं बभूव । अपि तु सर्व सुखघटितं बभूव ॥५९॥ तम्माहास्म्येति--तस्प्रभावोत्कर्षदर्शनप्रमो- 
देनेव गन्धोदवर्षंण तत्कालाडुरिता रोमाञ्च॑ दघानेव पृथ्वी शुशुभे ॥६०॥॥ नित्येति--अस्य भयेन कम्पमानमिव 
ऋतुचक्र सेवाचक्रे । किमपराद्धमृतुचक्रेणेत्याह--सवंदा कृतकामसंग्रामावसरसाहाय्यकेन व्यज्ञित: प्रकटित आत्म- 


छिए मोक्षविषयक शिक्षाके द्वेतु नहीं हुए थे ॥५५॥ वह भगबान छद्मस्थ अवस्थामें एक बर्ष 
विहारकर शालवृक्षोंसे सुशोभित दीक्षाबनमें पहुँचे और वहाँ शुक्छूष्यानका अच्छी तरह 
आलम्बनकर सप्तप्णवृक्षके नीचे विराजमान द्वो गये ॥५६॥ भ्रगबान्‌ धर्मनाथ माघमासकी 
पृर्णिमाके दिन पुष्पनक्षत्रके समय घातिकर्मोंका क्षयकर छुत्पाद व्यय और प्रौव्यरूप बस्तुके 
स्वभाषको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानको प्राप्त हुए ।५७॥ जिस समय आसनन्दको देने- 
वाला केवडक्ञानरूपी चन्द्रमा कर्मरूपी अन्धकारकों नष्टकर उद्त हुआ उसी समय उत्पन्न 
होनेबाले दुन्दुभि बाजोंके शब्दोंके बहाने आकाशरूपी समुद्र भारी गर्जना करने लगा ॥५८॥ 
मनुष्योंके चित्त आकाझके समान निमेल हो गये, उनकी आशाएँ पूर्वादि दिशाओंके समान 
प्रसभ्न हो गयों--उच्ज्बछ हो गयों। यद्दी नहीं, बायु भी शत्रुफे समान अनुकूलताको प्राप्त हो 
गया सो ठीक ही है क्योंकि उस समय कोन-कोन-सी वस्तु निष्कछद्ू नहीं हुई थी! ॥५९॥ 
उनके माहात््यके उत्करषसे ही मानो उत्तम गन्धोदककी शृष्टिके द्वारा दधको धारण करती हुई 
पृथियी तत्कारुमें उत्पन्न घानरूपी सम्पत्तिके छठसे बढ़े-बढ़े रोमांच घारण कर रही थी ॥६०। 
निरन्तर कामदेबकी युद्धीछामें सहायता देनेसे जिसका अपना अपराध प्रकट है ऐसा 


ऋतुओंका समूह डरसे ही मानो दुष्ट कामदेवके शत्रुस्वरूप इन भगवाबकी सेवा कर रहा था 


१. शुष्क घ० स०। २. पाप म० घ० । 


- ढ३ ] बिंझ्वः सगाः  । 


भाषा मेदैस्तेदचतुर्मिश्वतुर्धा संसारस्थापारदुःखां प्रवृत्तिम । 

वक्‍्तुं चातुर्व॑ष्य॑संघस्य हेतोर्मन्ये देवो5सो चतुवक्त्र आसीत्‌ ॥६२॥ 
तस्य क्षोणासातवेद्योदयत्वान्नाभूदभुक्तिनो पसगं? कदाचितु । 
निःस्पन्दाया ज्ञानदुष्टेरिवापु: पदक्षमस्पन्दं स्पध॑या नेक्षणानि ॥६३॥ 


#५७८०त-त+०>त 





नोध्पराधों राजद्विष्टं येत तथाविधम्‌ ॥६१॥ माषेति--चंतसुभिर्भाषाभि: संसारस्वरूप॑ व्याख्यातुं चतुर्वर्णसंघ- 
निमित्त प्रभुश्चतुर्वकत्र आसीत्‌ । तथाचोक्तम--दिवा दैवी नरा नारी शवराश्चापि शावरीम्‌ । तिर्यञ्चो5पि 
हि तैराबइची मेनिरे भगवद्गिरम” ॥६२॥ तस्येति--तस्य प्रभोर्नष्ठाशुभवेदनीयस्य बुभुक्षाविनाशों बभूव, दुर्जन- 
कृतोपसग्गामावश्च, नयनानि च निमेषोन्मेषजितानि । अतश्च ज्ञायन्ते निश्चयज्ञानलोचनस्थेवानुकारं कुर्वन्ति । 
ननु भवतु नाम नयननिश्चलतादिप्रभावातिशयो भगवतो यत्तु भुक्तिरपि नास्‍्तीति निवेदितं तन्न युक्तमुत्पश्याम: । 
'आ सयोगकेवलिन आहारिणो जीवा' इति सिद्धान्तवचनात्‌ । अशरोरिणः सिद्धा एवानाहारिणो न सशरीराः 
सर्वज्ञास्तीर्थकरादय - । सत्यमेवमुक्तम्‌ । ननु सकलविमलकेवलज्ञानमुपगतस्य भगवत आहारमात्र कल्प्यते कवरा- 
हारो वा । प्रथमपक्षे कर्मनोकर्माहारग्रहणमात्रेण सिद्धसाध्यता । द्वितीयपक्षेषपि क्षुत्संभवाभावान्न प्रादुभंवतीति । 
देहस्थितेरन्यथानुपपत्तेरिति चेत्‌ । देवदेहस्थित्या व्यभिचारदर्शनात्‌ | तथाहि देवानामन्नकवलकवलनकलनामन्त- 
रेणापि दृश्यते तादक्कायकान्तिकलापकौतुकम्‌ । मानसिकाहारस्तेषामिति चेत । तहि भगवतो5पि कर्मनोकर्माहार: 
प्रागेव प्रोक्त. अस्ति । अथ मनुष्यत्वात्तवलाहारेणैव भाव्यमस्मदादिशरीरवदिति चेत्‌ । तहिं युष्मदादिदेहवत्‌ 
भगवत शारीरेअप स्वेदारिदोषप्रादुर्भूति., कि न स्थात्‌ । अतिशगित्वात्स्वेदादिदोषाणामभाव इति चेत्‌ । तहिं 
एपोषपि अनाहारतालक्षणातिशय एवं । किचास्मदादो दृष्टानां धर्माणा भगवत. कल्पने सर्वज्ञत्वहानिप्रसजु 
एवं । तथाहि भगवतों ज्ञानं स्तोकविषयमस्मदादिज्ञानवत्‌ । अथ मनुष्यत्वाविशेषेषपि भगवतों ज्ञानातिशयर्स्तहिं 
भोजनाभावातिशयो5पि स्थादेव । अथ वेदनोयसद्धावात्क्षुत्पीडा्यां कवलाहारेणेव भाव्यमिति चेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌, 
मोहनीयकर्मसहायस्यैवासद् रनीयस्य क्षुदादिपीडाकरणसामर्थ्यात्‌ । भोक्तुमिच्छा हि बुभुक्षा, सा च विधातितमोहे 
भगवति न स्थात्‌ । तथा चोक्तम--:वाझुछा हि मोहनीये कर्मेति । अन्यथा स्रग्बनितावपि स्पृह्या स्थात्‌ तथा ते 
सति वीतरागता न स्थात्‌ । विपक्षभावनावशात्‌ मोहादीना क्षयातिशयदर्शनात्‌ । केवलिनि तत्परमप्रकर्ष सिद्ध 
बीतरागतासंभवे भोजनामाबपरमप्रकर्षोडपि कि न संबोभवीति । तद्भावनातो भोजनादावपि हान्यतिशयदर्शना- 
विशेषात्‌ । तथाहि, एकस्मिन्दिने योइनेकशो भुद्क्ते [ विपक्षभावनावशात्स एवं पुनरेकबारं भुट्क्ते ] कश्चित्पुन- 
स्तेनैव प्रकारेण एकदिनान्तरितभोजनः, अन्य: पुनः परक्षमाससंवत्सराद्यन्तरितभोजन हृति । किच बुभुक्षानल- 
प्रशान्तिभोजनरसास्वादनाद्‌ भवेत्‌ तदास्वादनानुभवों हिं नाम भगवतों रसनेन्द्रियात्‌ केवलज्ञानाद्या । रसनेन्द्रि- 
याब्वेत्‌ । तदिन्द्रिय्ज ज्ञानं न केवलज्ञानमिति । केवलज्ञानानुभवते च कि भोजनेन । सर्वदा सर्वत्र स्थितस्य 
सर्वरसस्य परिस्फुटातुभवनात्‌ तेनैव सिद्धसाध्यता । कथं चास्य केवलज्ञानसंभवः, श्रेणीतः पतितत्वेन प्रमत्त- 
गुणस्थानवर्तित्वात्‌ । अप्रमततो हि साधुराहारकयामात्रेण प्रमत्तो भवेष्नाईन भुझ्ञानोध्पीति कौतुकम्‌ । अत्र जाठ- 
रानरूण्वालादंदह्म मातास्थिकुटी रकस्य कथमनन्तचतुष्टयी । प्रक्षीणसुखत्वादीषत्प्रणष्टवीयंत्वाच्च । अन् क्षुधा तस्य 
पीडाकरी न भवतीति वाच्यम्‌ 'क्षुघासमा तास्ति दारीरवेदना' इति बचनात्‌ । अनेकवधवध्यमानसारकादिशरीर- 
संचारिरुषिराद्मशुबिद्रब्याण करतलकलितमुक्ताफलव्त्पश्यन्‌ कथ॑ं नाम मुझीत । अन्तरायप्रसज़ात्‌ । बीभत्सु- 
भावेन करणारसेन च व्याकुलिता अल्पसत्ता अपि अन्तरायं कुर्वन्ति । स न करोतोति चेत्‌ । अल्पसत्तेम्यो5पि 
अल्पसत्त्वताप्रसु;। अथ नाम केवली भिक्षाथथ गृह गृह प्रतिब्रजति तदा एक गृद्दे वा। प्रथमपक्षे केवलज्ञानाभावो 
॥६९॥ मैं ऐसा मानता हूँ कि चातुबंणे संघके लिए भाषाओंके चार भेदोंके द्वारा चार प्रकारसे 
संसारकी अपरिमित दुःखदशाका बणन करनेके छिए ही मानो श्री घर्मनाथ देव चतुमुंख हुए 
थे ॥३२॥ असातावेदनीयका तीत्र उदय नष्ट हो जानेसे न उनके कवछाइार था, न कभी कोई 
सपसर्ग था, निश्चर ज्ञान दृष्टिकी ईष्योसे दी मानो उनके नेज्न पछकोंके संचारको प्राप्त नहीं 
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३१२६ घमशर्सस्युदये [ २०-६४- 


वृद्धि प्रापुर्नाड्रजा वा नखा वा तस्थावव्यं योगमुंद्रास्थितस्य । 
का वार्ता वा कमंणामान्तराणां येषां रेखा नाममात्रावशेषा ॥६४।॥ 


पादन्यासे स्वेतो न्‍्यस्यमानप्रेद्धृत्सझाम्भोजलीलाशयेव । 
सेवानम्रप्राणिसंचारलूक्षया पादाभ्यर्ण नास्य लक्ष्मीमुंमोच ॥६५॥ 


तो दोर्भिक्ष्य॑ नेतयो नोपसर्गा नो दारिद्रयं नोपधातो न रोगाः। 

तन्माहात्म्याद्योजनानां शते दे नाभूत्किचित्वापि कर्माप्यनिष्टम्‌ ॥६६॥ 

नादेघंण्टासिहण छ्लगनकानां कल्पज्योतिर्भावनव्यन्तरेन्द्रा: । 

कतु' सेवा ते प्रचेलर्गणोघेहंत्संलग्नेः कृष्पमाणा इवास्य ॥६७॥ 

स्वर्गात्तत्रागच्छतामन्तराले रेजे पझुक्ति: कापि वेमानिकानाम्‌ । 

शुओ्रीकतु' कीतिसंपत्सुधाभिव्यमिवोच्चेमंज््वकाध्यासितानास्‌ ॥६८॥ 
वृथा बहुगृहपरिभ्रमणात्‌ । ह्वितीयपक्षे तु अधोदोषप्रसद्भ,। अथ गणधरानीतं भुदक्त तन्न, परानीतस्याहारस्या- 
नेकदोषसंभवात्‌ । तथा सति निजप्रभुत्वसंभावना सपरिग्रहता च कि नाम। आयुकर्मदृढतैव शरोरस्थिते, 
कारणमन्यत्सव॑ व्यामोहविलसितमिति ॥६३॥ बृद्धिमिति--तस्य केवलज्ञानिनो5जूजा: केशा न्वाश्च न वड़ंन्ते 
सम परमयोगलीनस्थ । अन्येषामन्तरायलक्षणाना कर्मणा का वार्ता येपा नामापि नष्ट य॒तो हि ज्ञानदर्शनावरणीय- 
मोहनीयान्तरायक्षये केवलज्ञानं समुत्यच्यत इति ॥६४॥ पादेति--दिक्लु विदिक्षु च तदन्तरालेषु अन्तरालानामप्य- 
स्तरालेषु सप्त सप्त कमलानि भवन्ति तेपामुपरि सचरति तत पादन्यासे कमलाना संख्या गतद्ययं पद्मविशत्य- 
धिकम्‌ ततस्तेषु कमलेषु वसन्तो लक्ष्मी: प्रभो. समीप॑ न तत्याज। कथ ज्ञायत इत्याह--विनयनम्नाणा मनुष्याणां 
संक्रमणेन अकस्मादेव प्रणतसेवकेषु लक्ष्मीस्तेम्य. कमलेम्य इच सक्रान्तेति कमऊयाननिरूपणम्‌ ॥६५॥ नों इति- 
तस्य प्रभोमहित्म्यात्‌ योजनशतद्यमध्ये दुभिक्षमीतय उपद्रवादिदारिद्रद्मपमृत्युव्याधय इत्यन्यदप्यनिष्ट ताभूदि- 
त्यथ: ॥६६॥ नादेरिति--कल्पवासिन: स्वयमेव घण्टानिनादात्‌, ज्योतिष्का सिहनादातू, पातालवासिन: शद्धु- 
प्वानात्‌, व्यन्तरा: पटहशव्दात्‌ केवलज्ञानमुत्पन्न॑ ज्ञात्वा हृदयस्थितजिनगुणैराक्ृष्टा इवागत्य सिषेविरे ॥६७॥ 
स्वर्गादिति--स्वर्गादवतरता देवाना विमानपड्क्ति: छुशुभे व्योमाज्णं घवलोकतुं यश्:सुधाभिर्मग्रपड्क्तिरिव 


थे ॥६१॥ जब कि योगमुद्रामें स्थित भगवानके रोम ( केश ) और नख भी वृद्धिको प्राप्त 
नहीं होते थे तब अन्तरझ्में स्थित उन कर्मोंकी बात हो क्‍या थी जिनको कि रेखा नाममात्र 
की शेप रह गयी थी ॥६४॥ सेवासे नम्नीभूत प्राणियोंके पास जाना ही जिसका छक्ष्य है ऐसी 
लक्ष्मी चरण न्यासके समय सब ओर रखे जानेवाले चंचछ कमलरूपी निबासग्रहकी आज्ञासे 
ही मानो इनके चरणोंकी समीपताकों नहीं छोड़ती थी॥६५॥ उनके माहात्म्यसे दो सो 
योजन तक न दुर्मिक्ष था, न ईतियाँ थीं, न उपसग ये, न दरिद्रता थी, न बाधा थी, न रोग 
थे और न कहीं कोई अनिष्ट कार्य ही था ॥६६॥ घण्टा, सिंह, शख और भरियोकि शब्दोंसे 
कल्पवासी, ज्योतिष्क, भवनवासी और व्यन्तरोंके इन्द्र हृदयमें लगे हुए इनके .गुणोंके समूहसे 
खिंचे हुए के समान इनकी सेवा करनेके छिए चछ पड़े ॥६७। उस समय स्वर्गसे आनेवाडे 
बैमानिक देबोंकी कोई पंक्ति बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊँचे मंचपर बैठे 
हुए देवोंकी कीर्तिरूपी सम्पत्ति सुधा--चूनाके ढ्वारा आकाशको सफेद करनेके लिए दी आ रही 





१. योगतिद्रा स० घ०। २, दोभिक्ष म० घ । 
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तस्मिन्काले तां सभां धमंनाथस्थेच्द्रादेशाह्धोम्ति चक्रे कुबेर: । 
यस्या नानारत्नमय्या: प्रमाणं पञ्च प्राहुयोजनान्यागमज्ञा: ॥६९।॥ 


नेदीयस्या प्रेयसा विप्रलम्भव्याख्यादक्षां तेन बैणीं विमोच्य । 
घूलीसोलूच्छझना पाइवंतोःस्या: क्षिप्तं मुद्राकद्भूणं मुक्तिलक्षम्या ॥७०॥ 
ते प्रत्याशं वायुवेल्लद्ध्वजाग्रा मानस्तम्भास्तत्र चत्वार आसन । 
क्रोधादीना ये चतुर्णा' निरासे संसल्लक्ष्म्यास्तर्जनीकायंमीयु: ॥७९॥ 


तत्पर्यन्ते रत्नसोपानरम्या वाप्यो रेजुस्ताइ्वतस्नरश्वतस्र: | 
प्रौढेनाहँत्तेजसा यत्र रात्री कोकः शोक नाप कानन्‍्तावियोगात्‌ ॥3१॥ 


आस्य॑ तस्याः सालकान्तं दधत्या: शोमामज्े संसदः स्वां दिदुक्षो: | 
तच्चत्वारि स्फाटिकस्वच्छनो राण्यापुर्लीलादपंणत्व॑ सरांसि ॥॥७३॥ 


देव कृता ॥६८॥ तस्मिल्लिति--तदा सौधर्मादेशाद्धनदेन धनुषां पद्मविशतिसहस्रोत्सेधं [ पद्मसहल्रोत्सेष॑ं 
गगन व्याप्य प्मयोजनविस्तारं समवसरणं विदधे ॥६९॥ ] नेदीयस्थेति--नेदीयस्या अतिनिकटवत्तिन्या 
मुक्तिरेव लक्ष्मीस्तया मुक्तिश्षिया तेन पूर्वोक्तिन प्रेयसा वल्लभेन घर्मनाथेन भगवता सह विप्रलूम्भस्य विरहस्य 
व्याख्याया प्रकटीकरणे दक्षा समर्था वेणी विमोच्य धूलीसालच्छक्मना धूलीप्राकारकपटेन अस्या धर्मसभायाः 
पार्श्वत, समीपे मुद्राकद्भु्ण नामाड्वितिकरवछूयं क्षिप्त मुक्तत्‌ ॥७०॥ ] ते इति--ते मानस्तम्भा माननिरा- 
करणाय स्तम्भा मानस्तम्भा. प्रत्याश प्रतिदिणं चत्वारों बभूवु:। ये क्रोधमानमायालोभादीनां त्रासने तर्जन्या 
अज्जल्या कारणं गता: । यथा बलवतस्तर्जनीदर्शनेत शत्रवः पलायन्ते तथा मानस्तम्भदर्शनेन कोपादय. प्रण- 
इयन्ति ॥७१॥ तदिति--मानस्तम्भसमीपेषु चतस्रो रत्तघटितसोपाता वाप्यः प्रभान्ति सम यासू भगवद्धामण्डल- 
तेजसा कोकाश्चक्रवाका रात्रों कान्ताविरहदु:ख नानुभवन्ति ॥७२॥ आस्यमिति--तस्या प्रभुसभायाश्चत्वार- 
स्तडागा दर्पणसादृश्यं जम्मु. स्फटिकाच्छजला यतः । किविशिष्टाया:। निजाडुशोभा दृष्टुमिच्छो:। पुन. कि 
कुर्वन्त्या' । दघत्या: आस्यं प्रतोली सालकान्तं प्राकारमनोहर पक्षे अलकेः: सह वर्तन्त इति सालकान्तो छलाट- 
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हो ॥६८॥ उस समय इन्द्रके आदेशसे कुबेरने आकाझमें श्री धर्मंनाथ स्वामीको बह धर्मंसभा 
बनायी थो जो नानारत्नमयी थी और आगमके जानकार जिसका प्रमाण पाँच योजन कटद्दते 
हैं ॥६६॥ हृदयवल्छभ श्री धर्मनाथ स्थामीके साथ विरहकी व्याख्यामें समर्थ वेणी खोलकर 
निकटवर्ती मुक्तिरूपी छकमीने इस धर्मसभाके समीप धूलिसालके छछसे मानो अपना मुद्रांकित 
कंकण ही डाल रखा था ॥७०॥ वहाँ प्रत्येक दिशामें बायुके हारा जिनकी ध्वजाओंके अग्न- 
भाग फह्रा रहे हैं ऐसे चार मानस्तम्भ थे जो क्रोधादि चार कषायोंके निराकरणमें सभा 
छक्ष्मीके तजनीके कायको प्राप्त थे--तज नी अंगुलीके समान जान पड़ते थे ॥3१॥ उनके समीप 
रत्नोंकी सीढ़ियोंसे मनोहर वे चार-चार बापिकाएँ सुशोभित हो रही थीं जिनमें कि राघ्रिफे 
समय अहंन्त भगवान्‌के प्रौढ़ तेजके द्वारा चकवा स्त्रीके वियोगसे झोकको भ्राप्त नहीं होता 
था ॥७९॥ जिनमें स्फटिकके समान स्वच्छ जछ भरा हुआ है ऐसे चार सरोबर सालकान्त- 
प्राकारसे सुन्दर [ पक्षमें अछकोंके अन्तभागसे सहित ] मुखको घारण करनेवाडी एवं अपनी 
शरीर गत शोभाको देखनेके लिए इन्छुक उस घमंसभाकी छीछा, द्पणताको प्राप्त हो रहे ये 
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मन्दान्दोलद्वातलीलाचलो भिस्तेभ्यो5प्यग्रे खातिका तोयपूर्णा । 
जेनव्यास्याज्ञातसंसा रदु:खत्रस्यन्निष्क्रान्ताहिगर्भेव रेजे ॥७४॥ 
अन्तर्लीनिकेकनिष्कम्पभड़ प्रे ह्वुत्ुष्पा पृष्पवाटी तदृध्व॑म्‌ । 
दत्ताश्चर्या' मृत्रयस्यापि भर्तुद्रंष्ट लक्ष्मी स्फारिताक्षोव रेजे ॥७५॥ 
साल: शड्भालम्बिनक्षत्रमालस्तस्याः प्रान्ते नायमासोद्रिशाल: | 
भ्रष्ट कि तु प्रोतरत्नं तदानीमिन्द्रक्षोभात्कुण्डल स्वग॑लक्ष्म्याः ॥७६॥ 
भृड्ारायेमंजु लद्गव्यवुन्दें: शद्भुध्वाने: सुप्रवानेनिधाने । 

द्वारे द्वारे :निस्पृहस्थापि भतृविश्वेश्वय॑ व्यज्यते सम प्रभूतेः ॥७७॥ 
तस्येवोच्चेगोपुराणां चतुर्णामन्तद्व द्वे रेजतुर्नाटथशाले । 

यत्रावर्ण शासन मोनकेतोरेणाक्षीणां लास्यमासीज्जनेषु ॥७८॥ 

द्वी द्वो मार्गे धूपकुम्भावभूतां यद्वक्त्रेश्यो निगंता घुमराजिः | 
मुक्त्वा देह ज्ञातुरश्रे भ्रमन्‍्ती भतु। कर्मश्याभिकेवावभासे ॥७०९॥ 


भागो यस्य तथाविधम्‌ ॥७३॥ मन्देति--मन्दवातचञ्ञ लकल्लोलास्तडागाग्ने खातिका जलपूर्णा शोभते सम जिन- 
व्यास्याने ज्ञातसंसारदु:खा बिभ्यतो निष्क्रान्ता ये सर्पास्तिर्गभितेव व्याकुलब । कल्लोलाना सर्पाणा चोपमानोप- 
मेयभाव ॥७४॥ झअन्तरिति--[ तस्या. खातिकाया ऊध्व॑भग्र पृष्पाटो रेजें। कर्थंभूता। अन्तर्भष्ये लोन: 
स्थित. एकैको निष्कम्प. सोगन्ध्यपानतृप्तत्वेन निश्चछो भृज्नो अमरो येषु तथाविधानि प्ेद्डन्ति संचलन्ति पुष्पाणि 
यस्या सा । कथमिवेत्याह भूत्रयस्थापि लछोकत्रयस्थापि ] दत्ताइचर्या जिनलक्ष्मी द्रष्णटु विकसितछोचनेव । अत्र 
पुष्पवाटीस्त्रियो. पृष्पनयनयोशर्श्रमरकनीनिकयोश्वोपमानोपसेयभावः ॥७५॥ साछ इति--तथा पुष्पवाटिकानन्तरं 
कपिशीर्षकोपविष्ट महारत्नप्राकार: इन्द्रक्षोभाकुलितस्वर्गलक्ष्मीकद्भूणसदृश: ॥॥७६॥ भृद्ञाराचेरिति--भू जार- 
तालवृन्तकलशध्व जसुप्रतीकश्वेतातपत्रवरदर्षणचामरलक्षण... प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंख्यैर्म उलद्रव्यै, शद्भुशब्दितैश्व 
प्रधावरनन्यसाधारणैनवनिधिभि: पद्मकालमहाकालसव॑रलपाण्डुकनैसर्पमाणवदक्षिणावर्तगद्भुपिजुललक्षणैद्गरे द्वारे 
तस्य प्रभो. परमनि.स्पूहस्थापि त्रेलोक्यैश्वयमेते: प्रकटोबभूव ॥७७॥ तस्यथेवि--यस्य प्रतोलो चतुष्ट पस्य हे ढें 
नाटघशाले शुशुभाते यत्र निरक्षरं कामनूपशासन मृगाक्षीणां नृत्यमेव बभूव ॥ ७८॥ द्वाविति-- प्रतिद्वारं धृषधटी 
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॥७३॥ उनसे आगे चलकर जलसे भरी हुई वह परिखा थी जिसमें कि मन्द-मन्द चछने- 
वाली वायुस चंचल तरंगें उठ रद्दी थीं ओर उनसे जो ऐसी जान पड़ती थीं मानो जिनेन्द्र 
भगवानके व्याख्यानसे विदित संसारके दुःखसे डरकर बाहर निकले हुए सप ही उसके मध्य- 
में आ मिर हों ॥७७॥ उसके आगे चलकर वह पुष्पवाटिका थी जिसके कि कुछ-कुछ हिलते 
हुए फूछोंके भीतर एक-एक निएचल भौंरा बैठा हुआ था और उनसे जो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो छोकन्रयको आश्चय देनेवाली श्री जिनेन्द्र देवको लक्ष्मीको देखनेके छिए उसने नेत्न 
ही खोल रखे हों ॥७५)॥ डस समवसरण सभाके समीप नक्षत्रमाठा जिसके शिखरोंका आल- 
म्वन कर रही है ऐसा यह विश्ञार कोट नह था किन्तु उस समय इन्द्रके क्षोभसे गिरा हुआ 
स्वगेलक्ष्मीका रत्नखचित कुण्डल था॥७६॥ यश्पि भगवान्‌ निःसपृद्द थे फिर भी प्रत्येक 
द्वारपर रखे हुए भ्रृंगार आदि मंगल द्र॒व्योंके समूहसे, अंखध्वनिसे और उत्तम|त्तम निधियोंसे 
उनका समस्त ऐडवर्य प्रकट दो रहा था ॥७७॥ उस प्रकारके उँचे चारों गोपुरोंकी दोनों ओर 
दो-दो नाव्यशाल्एँ सुशोभित हो रही थीं जिनमें कि सगनयनी स्त्रियोंका वह नृत्य हो रहा 
था जो कि भलुष्योंके ऊपर कामदेवका निरक्षर शासन था। ७८॥ प्रत्येक सार्गमें दो-दो 
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कृत्वा रूपं दंशपोतप्रमाणं भीत्या कीणे क्वापि लोके स्थितस्य | 
पापस्थेबोत्सारणार्थ सुगन्धो धूमस्तस्मिन्धूपजन्मोज्जजम्भे ॥८०॥ 
क्रोडोधातान्यत्र चत्वारि ताभ्यामासन्नृद्ध्व॑प्रोल्सत्पल्लवानि | 
इन्द्रोद्यान॑ तच्चतुर्यागवुक्षब्याजाज्जेतुं येदस्ताः स्वहस्ता: ॥८१॥ 
प्रेद्डद्वोलासीनसेव्याम्बुधारेधारायन्त्रस्तेलेतामण्डपेह्च । 

"स्वर क्रीडल्लोकचित्तेक्षणेणास्तेःप्यारेजु: काञचना:' क्रोडशेला: ॥८२॥ 


नानारत्नस्तम्भशोभेरथासीत्सालंकारा तोरणे: स्वणंवेदी । 
राजावन्तबिम्बितेन्दुग्रहोच्चे रास्थानीव श्रेयसों या विरेजे ॥८३॥ 
ऊद्ध्व॑ तस्यास्ताक्ष्यंहुंसोक्षमुख्या दिक्‍्संख्यातास्ता बभुर्वेजयन्त्यः 
थासु व्योमोह्देल्लनाकृष्टग डरा भ्रान्ति चक्र: स्यूतमुक्ताफलाभा: ॥८४॥ 
कर्णाकारं गोपुराणां चतुष्क बिश्नत्सालस्तत्परं काब्चनो3न्यः। 
धर्मव्याख्यामाहंती श्रोतुमिच्छन्मन्ये मेर: कुण्डली भूय तस्थो ॥८५॥ 


बभूवतु: । यद्वक्‍त्रनिर्गता धूमराजिर्गगने प्रभुशरोरनिर्गता कर्मकालिकेव रेजे ॥७९॥ कृस्वेति--दंशमशकरूप॑ 
विधायेव कस्मिश्चित्‌ कोणे स्थितस्थ कल्मषस्य निर्घाटनाथ्थ धृपोद्धव सुगन्धधूमों भुव्त व्यानशे ॥८०॥ 
क्रोडोद्रानेति--ततोभन्‍्तरं चत्वारि क्रीडोद्यानानि यै: स्वर्गवन जेतुं यागवक्षव्याजेन हस्ता इवोद्ध्बीकृता: ॥८१॥ 
प्रेकुदिति--ततोश्नन्तरं स्वर्णमयक्रीडापर्वता: शुशुभिरे । किविशिष्टा:। उपलक्षिता: । कै. | धारायल्लैदोला- 
रूडमिथुनसेव्यसलिलधारैवललीवितानमण्डपैदच । पुनः किभूता:। सस्‍्वैरं विसरज्जनमतनोनयनमृगा, ॥८२॥ 
नानेति---अनेक रत्वघटितस्तम्भलक्ष्मीक: अथानन्तरं साछंकार्रस्तोरण॑विराजिता हेमवेदिका या नकत॑ प्रति- 
बिम्बितचल्द्ादिग्रहा पुष्यसभेव । शुश्न॑ चद्धादिप्रतिबिम्बं॑पुष्यस्थानीयम्‌ ॥८३॥  ऊद्ध्वेमिति--तस्या 
वेदिकाया उपरितनभूमिकायां मालासिहपशप्नवस्त्रगरुडहस्तिवुषभचक्रमयूरहंसवेषधारिण्यो ध्वजपड्क्तय. शुशुभिरे 
यासु व्योमवेल्लनसमाक्षशगज्भाभ्रान्ति स्थूलमुक्ताफलकिरणजालानि क्ुर्वन्ति ॥८४॥ कर्णाकारमिति--ततः 


धूपषघट थे जिनके कि मुखोंसे निकछी हुई धूमपंक्ति ऐसी सुझोभित हो रही थी मानो झ्ञान- 
बान्‌ भगवान का शरीर छोड़ आकाशमें घूमती हुई कर्मोकी कालिमा ही हो ॥७९%॥ वहाँ जो 
घूपसे उत्पन्न हुआ घुआँ फल रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो मच्छरके बच्चेके 
बराबर रूप बनाकर भयसे छोकके किसी कोनेमें स्थित पापके हटानेके लिए ही फेल रहा था 
॥८०। तदनन्तर जिनके बहुत उँचे पल्‍लब बदलद्दा रहे हैं ऐसे वे चार क्रोडाबन थे जिन्होंने 
कि चार चेत्य वृक्षोंके बहाने इन्द्रका चपबन जीतनेके लिए मानो अपने-अपने हाथ द्वी ऊपर 
उठा रखे ये ॥८१॥ उन उसयानोंमें वे सुबर्णमय क्रोडापचंत भी सुशोभित हो रहे थे जिनके 
कि चंचछ दोछाओं पर आसीन स्थत्री-पुरुषोंके द्वारा सेवनीय जल्धारासे युक्त धारायन्त्रों 
और छतामण्डपोंसे मनुष्योंके मन और नेत्र रूपी मृग स्वच्छन्दता पूर्वक क्रीडा कर रहे थे 
!८श। तद्नस्तर अनेक रत्नमय स्तम्भोंसे सुसज्जित तोरणोंसे अलंकृत बह स्वणमय बेदी थी 
को कि राश्रिके समय चन्द्रमा आदि प्रहोंके भीतर प्रतिविम्बित हो जाने पर कल्याणकी 
भूमि--पुण्यभूमिके समान सुशोभित हो रददी थी ॥८३॥ उसके ऊपर गरुड, हंस ओर वृषभ 
आदिके भुख्य चिह्रोंसे युक्त वे दक्ष पताकाएँ सुशोभित हो रही थीं जिनमें कि छगे हुए मुक्ता 
फर्छोंकी आमा आकाश में संचलनसे खींची हुई गंगाकी भ्रान्ति कर रही थीं ८8॥ तदनन्तर 
कृणोकार चार गोपुरोंको घारण करता हुआ सुबर्णमय दूसरा कोट था जो कि ऐसा जान 
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वाझुछातोतं यच्छतो5प्यस्य पाएवे वाञ्छामात्रत्यागिनः कल्पवृक्षाः । 
तस्मिननु्वैस्तस्थुरुद्धुत्य शाखा: का वा लज्जा हन्त निश्चेततानाम्‌ ॥८६॥ 
ऊद्ध्व तेभ्योःभूच्चतु्ग पुराड्धा विश्वानन्दोज्जीविनी वज्ञवेदी। 

रेजे पडक्तिस्तादुशानां दशाना रत्नज्योतिर्ज्यायसी तोरणानाम्‌ ॥८७॥ 
स्तृपास्तेषा मन्‍्तरन्त्ंवोच्चेस्ते प्रत्येक॑ रेजुररथैं: | सनाथाः |. 
तश्रेवासन्सन्मुनीनां मनोज्ञा नानासंसन्मण्डपास्तुजुतुड्भा: ॥८८॥ 
रुद्धक्ररानड्रहेतिप्रवा रस्तत्प्ाकार: स्फाटिक: प्रादुरासीत्‌ । 
तस्याप्यन्तवचन्द्रकान्त प्रतिष्ठा: कोष्ठास्तत्र द्ादशासन्गरिष्टा: ॥८९१ 
बीतपग्रन्था: कल्पनार्यों पप्यथार्या ज्योतिर्मामाहिस्त्रियों मावनावच । 
भोमज्योतिः कल्पदेवा मनुष्यास्तियंग्यूथान्येषु तस्थुः क्रेण ॥९०॥ 
ऊद्ध्व॑ तेभ्यो वल्लभं लोचनाना स्थान दिव्यं गन्धकुटयाख्यमासोत्‌ । 
अन्तस्तस्पोद्याममाणिक्यदोप॑ रेजे रम्यं काऊचनं सिहपीठम ॥९१॥ 











पर॑ स्वर्णप्राकारः कण्णसदुशप्रतोलीचतुष्टयधारी मेहरिव धर्मव्याख्यां शुश्रषु: कुष्डलीभूय तस्थों ॥८५॥ 
वाब्छेति--ततोउनन्‍्तरं कल्पितमात्रदायिनः कल्पद्रमा प्रभो. पाए्वें तस्थु:। किविशिष्टस्थ । प्रार्थनाम्यधिक 
ददानस्थाषि । कथथ नाम तेईधिकगृणसमीपे तस्थ. । अचेतनत्वाब्निलंज्जा इति ॥८६॥ ऊध्वेमिति--तत अदृष्य॑ 
चुद रिमण्डिता समस्तानन्दकारिका रत्नवेदिका यस्या तेषा तादुशाना दश्संख्याना रत्नमयततोरणाना श्रेणी 
शुशुभे ॥८७॥ स्तूपा इति--तस्मष्ये नव नव रत्नस्तूपा प्रत्येक भान्ति सम तत्र च मुनीनामुपवेशनस्थान- 
मण्डपा ॥८८॥ रुद्ेति--तन्मष्ये कामप्रहरणनिवारण स्फाटिक प्राकार'। तस्यापि मध्ये चन्द्रकान्ल- 
मया सभ्यानामुपवेशनकोष्ठका ॥८९॥ वीतेति--तत" प्रथमकोष्ठे निर्मन्थाः, ठ्वितीयकोप्ठे कल्पवासिस्त्रिय:, 
तृतीये ब्रतिका', चतुर्थे ज्योति स्त्रिय', पश्चमे व्यन्तरस्त्रिय , प्टे नागस्त्रिय , सप्तमे फणीन्द्रा मबनवासिनः, 
अष्टमे व्यन्तरा', नवमे ज्योतिष्का,, दशमे कल्पवासिन , एकादशे मनुष्याश्चक्रवतिमुखा:, द्वादशे च तिर्मश्न 
इति क्रमेणोपविश्य घर्मव्याख्यां शुश्रुवु ॥९०॥ ऊदृध्व॑मिति--कोष्ठकानन्तरं मन्दारादिदेवपृष्पनिभिता 
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पड़ता था मानो अहंन्त भगवानके धर्मका व्याख्यान सुननेकी इच्छा करता हुआ सुमेरु पंत 
ही कुण्डलाकार होकर स्थित हो गया हो ॥८५॥ यद्याप भगवान्‌ इच्छासे अधिक देनेबाछे थे 
और कल्पवृक्ष इच्छा प्रमाण ही त्याग करते थे फिर भी खेद है कि वे उनके समीप अपनी 
ऊँचो शाखा तानकर खड़े हुए थे सो ठीक ही है. क्योंकि अचेतनोंको क्‍या छब्जा? ॥८५॥ 
उनके आगे चार गोपुरोंसे युक्त एवं सबके आनन्दको उज्ोबित करनेवाढ़ो यह बद्धमय 
वेदिका थी जिसमें कि रस्नोंकी ज्योतिसे जगमगाती हुई दश तोरणोंकी पंक्ति सुझेमिव हो 
रही थो ॥८»। उन तोरणोंके बीच-बी चमें बहुत ऊचे-ऊँचे वे नो स्तूप थे जो कि अनेक पदाओों- 
से सहित थे ओर जिनपर उत्तमोत्तम मुनियोके उँचे-ऊँचे अनेक मनोहर सभामण्डप थे 
॥८८॥ तद्नन्तर जिसके आगे दुष्ट कामदेवके शस्त्रोंका प्रचार रुक गया है ऐसा स्फटिकका 
प्राकार था ओर इसके भोतर चन्द्रकान्त मणि निर्मित बारह श्रेष्ठ कोठे ये ॥८९॥ इन कोढॉमें 
क्रमसे निम्नेन्थ मुनि, कल्पबासिनों देवियाँ, आर्यिकाएँ, ज्योतिष्कदेवियाँ व्यन्वरदेवियाँ, 
भवनवासिनो देवियाँ, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कल्पवासी देव, मनुष्य ओर तिय्रचोंके 
समूह बठते थे ॥९०॥ उन सबसे ऊपर नेत्रोंके छिए प्रिय गन्धकुटी नामक दिव्य स्थाम था और 


१. “रर्चासताथा: ख० ग० च० छ० जञ० घ० म० । २ तुज्जशज़ा: छ० ज०। 


> ९१७ | विंश: सगः ३३१ 


रत्नज्योतिर्भासुरे तत्र पीठे तिप्ठन्देवः शुख्रमामण्डरूस्थ, । 
क्षोराम्मोधे: सिच्यमान: पयोभिभूयों रेजे काञचनाद्राविवोच्चे: ॥९२॥ 
गायप्षादेनेव भृज़ा ज़ुनानां नृत्यल्लोले: पललवानामिवौधे: । 

कि ब्रूमोधत्यत्तस्य वृत्तं गुणौधेज॑शे रक्तो यस्य वुक्षोअ्प्यशोक: |॥९३॥ 
वृष्टि: पोष्पी सा कुतो5मून्न भस्तः संमाव्यन्ते नात्र पृष्पाणि यस्मात्‌ | 
यदा ज्ञात द्रागनड्भस्य हस्तादर्-उद्गजीत्या तत्र बाणा निपेतु: ॥९छ॥ 
आविमूतं यद्भूवद्भूतभावि ज्ञानाकारं तुल्यमिन्दृत्रगेण । 
अव्याबाधामातपत्त्नत्रयं तत्तस्यावोचद्भत्रयेश्वयंलक्ष्मी म्‌ ॥५५॥ 
छाया कायस्यथास्य सेवोपसपं:द्भास्वच्चक्रेणेव भामण्डलेन । 

क्षिप्ता नान्तदचेत्कथं तत्पपेदे तीव्ा चेतस्तापसंपत्प्रशान्तिस ॥९६॥ 
रेजे मुक्तिश्नीकटाक्षच्छटाभा पाश्वे पडक्तिश्वामराणां जिनस्य । 
ज्ञानालोके निष्फलानामिवेन्दोर्भासामु च्वे्दण्डनिय॑न्त्रितानाम ॥९७॥ 


गन्धकुटी तन्मष्ये महारत्नघटितहेमम्य पीठन्नयं तस्योपरि रत्नसिहासनम्‌ ॥९१॥ र्नेति--तत्र सिहासनों- 
पधिष्ट: प्रभु: शुभ्रभामण्डलमध्यवर्ती मेरुस्थ. क्षीराब्धितोमै: पुनरपि सिद््यमान इव ॥९२॥ गायक्षिति--मृज़- 
स्वर्गीत॑ कुर्वन्चिव, चश्चलपत्लवचयैनुत्यप्रिव रक्ताशोकस्तस्य प्रभोः पृष्ठप्रदेशे बभूव । अथ च कि ब्रूम: | कि 
कथयाम: । तस्य गुणरास्तां वेतन: अचेतनों द्रुमोषपि रक्तो बभूव । अश्ञोकः संप्रमोद: ॥॥९१॥ वृशष्टिरिति--- 
नमस्तलात्पृष्पवृष्टिरमूत्‌ गगने पृष्पाणि न संभाव्यन्से तत्किमित्याह--अमी जिनेन्द्रभोत्या कम्पमानस्थ कामस्य 
करात्‌ पुष्पबाणाहच्युता. । ते पुष्पवृष्टिप्रममुत्पादयन्ति ॥९४॥ जआविभृतमिति--तस्य सुरेन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रधुतं 
इयेतातपत्रत्नयं भूतभविष्यद्गतमानज्ञानत्रयसदृशाकारं केनाप्यतिषेष्य॑ प्रभोस्त्रिमुबनसाम्राज्यपदलक्ष्मी कथयामास 
॥९५॥ छायेति--सेवागतादित्यसहल्सद्शेन भावलयेन प्रभो. शरीरच्छाया बहिस्थिता शरीरमध्ये निक्षिता। 
अलछीफमिति चेत्‌ । कर्थ संतप्तचेतसि तापसंपत्प्रशान्तिरासीत । प्रभोहंदये तापसंपत्कवापि नास्तीति घातिकर्म- 
क्षयजनिश्छायत्वस्योत्रेक्षा ॥९६॥ रेज इति-प्रभो. समोपे चतु.षष्टिबामरश्रेणी संचार्यमाणा शुशुभे मुक्ति- 
श्रीमुक्तकटाक्षपरम्परेव । ज्ञानज्योति:प्रकटितपदा रर्थजाते अन्द्रकिरणकलापाना कृतकार्यत्वात्‌ पडुक्तिरिव | अतइच 


उसके भोतर उत्तम मकिरूपी दीपकोंसे युक्त सुषणमय सुन्दर सिंहासन था ॥९१॥ रत्नोंकी 
कान्तिसे सुज्ञोमित खिंहासन पर उज्ज्बकछ भामण्डलके बीच स्थित श्री जिनेन्द्रदेव ऐसे जान 
पड़ते थे मानो उन्‍नत सुमेरु पर्वत पर क्षीरसमुद्रके जछसे पुनः अभिषिक्त हो रहे हों ॥९२॥ 
जन मगवानका अन्य दृत्तान्त क्या कहें ! अशोक वृक्ष भी अ्रमरियोंके शब्द्से मानो गान कर 
रहा था, अंचर पल्‍खवोंके समूहसे मानो नृत्य कर रहा था ओर उनके गुणसमूहसे मानो 
रुख वर्क [पछमें अमुरागयुक्त] दो गया था ॥९३॥ जब कि आकाशमें पुष्पोंका होना सम्भव 
नहीं है तब उससे पुष्पषृष्टि केसे सम्भव थी ? अथवा पता चछ गया, अहँन्त भगवानके भय- 
से कामदेवफे दायसे वाण छूट छूट फर गिर रहे ये ॥५४॥ भगवानक भूत भविष्यत्‌ ओर 
बतेमान पदार्थंके ज्ञानके आकार घन्द्रश्रयके तुल्य जो छत्नत्रय प्रकट हुआ था बह उनकी 
त्रिकोक सम्बन्धी निर्याघ छछ्मीको प्रकट कर रहा था ॥९५०॥ सेवाके छिए आये हुए सूरे- 
मण्डछके समान भामण्डलके द्वारा यदि भगवानके शरीरकी छाया अपने भीतर न डाल छी 
जाती तो बह तीज प्रमा मानसिक संताप रूपी सम्पत्तिकी शाम्तिको केसे प्राप्त होती ? ॥९६॥ 
मुक्तिछ&मीकी कटाक्षपरम्पराके समान आमभाषाली चमरोंकी पंक्ति श्री जिनेन्द्र भगवानके 
समीप ऐसी सुशोमित द्ोती थी मानों ज्ञानका प्रकाझ फेलने पर निष्फठ अतएवं ऊँचे दण्डमें 


२५ 


३० 


रे५ 


इ३२ घमंशार्मास्युदये [ २०-९८- 


अप्युद्प्ीबे: श्रूयमाणा कुरज्े: कर्णाभ्यर्णस्फारपीयूषधारा । 

आ गयव्यूृतिद्वन्द्रमभ्युल्लसन्तो दिव्या भाषा कस्य नाप्ीत्सुखाय ॥९८॥ 
क्वेयं लक्ष्मी: बवेदृश निःस्पृहत्वं क्वेदं ज्ञानं बवास्त्यनोद्धत्यमीदुक्‌ । 
रे रे ब्रृत द्वावकुतीर्था इतोव ज्ञाने भर्तुर्दुन्दुभिव्योम्न्यवादीत्‌ ॥९०॥ 

५ लास्योल्लासा वाद्यविद्याविछासा गोतोदगारा: कर्णपीयूषधारा: । 
स्थाने स्थाने तत्र ते ते बभूवुश्छायाप्यस्मिन्दुलंभासोद्यदीया ॥१००॥ 
इति निरुपमलक्ष्मी रष्टमि: प्रातिहार्ये- 

रतिशयगुणशाली केवलज्ञानभानु: । 
समवसरणमध्ये धमंतत्त्वं विवक्षुः 
१० सुरपरिषदि तस्थो घर्मनाथो जिनेन्द्रः ॥१०१॥ 


इति महाकविश्रीह रिचन्द्रविरचिते घमशर्माम्युदये महाकाब्ये समुस्पक्ष- 
केवलज्ञाननाम विंशतितम: सगः ॥२०॥ 


अत अजला अड>-+४+-+5+ -अो+ अ बा हल अञ +,2५>>.- 


निष्फलत्वाइण्डनियन्त्रिता ॥९७॥ अपीति--उत्कन्धरे्मुगै: श्रूयमाणा कर्णामृतथारा योजनान्त यावत्‌ प्रधरन्ती 
देवपशुनरशबराणा सुखहेतवे प्रभोर्दिव्यमाषा बभूव ॥९८॥ क्वेति--कौतत्व्रिभुवनैश्वर्य क्य च सर्वथा ईदु्ष 

१५ नि स्पृहत्वं, क्वेदं छोकालोकमासक॑ ज्ञानं क्य च निरहंकारत्वमित्यनायतनेश्वरानाक्षिपन्तोव दुल्दुभिजंगर्ज 
॥९९॥ छास्थेति--सोल्लासा नृत्यप्रयोगा वाद्यकछाठ्यनटनानि मधुरा गीतोद्गाराः स्थाने स्थाने ते ते बभूबुः 
येपा त्रिभुवने छायापि दुर्लभा ॥१००॥ इतीलि--दत्यश्टनि: प्रातिहायेनिस्पमलक्ष्मीको दशमिः सहजैर्दशभि- 
घरतिक्षयजैश्चतुर्दशभिददेवोपनीतैरेवं चतुस्त्रिशत्संख्यैरतिशय . शोभमानः समवसरणमध्ये तत्त्व व्याध्यातुकामो 
धर्मनाथ केवलज्ञानादित्य: स्थितवान्‌ ॥१०१॥ 


इति श्रोमण्डछाचायललितकीर्तिशिप्यपण्डितश्रीयशःकीतिंविरचितायां 
३७ ०» ५ शृ कक 
संदेहध्वान्तदीपिकायां धमगार्माभ्युद्यटीकार्या विश: सर: ॥२०॥ 


नियन्त्रित चन्द्रमाकी किरणोंकी पंक्ति ही हो ॥०७॥ जिसे शृग प्रीवा उठा उठाकर सुन रहे ये, 
जो कानोंके समीप अमृतकी विशाल घाराके समान थी ओर जो चार कोश तक फेल रही 
थी ऐसी दिव्यथ्वनि किसके सुखके लिए नहीं थी ? ॥९८॥ भगवज्जिनेन्द्रको केबलब्ान होने 
पर आकाशमें बजती हुई दुन्दुभि मानो यही कह रही थी कि रे रे कुतीर्थों ! जरा कहो तो यह 
२५ लक्ष्मी कहाँ ? ओर ऐसी निःम्प्रहृता कहाँ ? यह ज्ञान कहाँ ? और यह अनुद्धतता--नश्नतां 
कहाँ | ॥९९। चहाँ स्थान-स्थान पर दृत्यको उल्लासित करनेवाले वे वे वाद्यवियाके विछास 
और कानोंमें अम्ृतधाराका काम करनेवाले वे वे संगीत हो रहे थे जिनकी कि यहाँ छाया 
भी दुलभ है ॥१००॥ इस प्रकार आठ प्रातिद्ार्योसे सुझ्ोमित चौतीस अतिशय रूप शुणोंसे 


अलंक्ृत, केबलज्ञान रूपी सूयसे युक्त एवं घर्मतस्वको कद्टनेके इच्छुक श्री घर्मनाथ जिनेन्द्र 
३० समवसरणके मध्य देवसभामें विराजमान हुए ॥१०१॥ 


स प्रकार महाक॒वि श्रा हरिचन्द्र द्वारा विरखित घमंशम म्युदय 
मह्ाकाब्यमें केवछज्ञानक़ी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाका 
यीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥२०॥ 


एकर्विश्नः सगे 
तत््वं जगल्यस्यापि बोधाय त्रिजगद्गुरुम्‌ | तमापुच्छद्ातुच्छज्ञानपण्यापणं गणी ॥१॥ 
ततो भूतभवद्धाविपदार्थव्यक्तिसाक्षिणी । निःशेषदोषनिमुंक्ता त्यक्तमिथ्यापथस्थिति: ॥श॥ा 
विपक्षगवंसवंस्वदू रोच्चाटनडिण्डिम: । अपारपापसंभारभूधरोपद्रवाशनि: ॥३॥ 
स्थाद्वादवादसाम्राज्यप्रतिष्ठाप्रणवस्थितिः । अतुल्यधर्ममल्‍्लोरुक रास्फोटस्फूटाकृति: ॥४॥ 
अ्रूवि भ्रमक रन्यासरवासौष्ठस्पन्दर्वजिता । वर्णविन्यासशून्यापि वस्तुबोधविधायिनी ॥५॥ 
पृथक्पृथग्िप्रायवचसामपि देहिनास्‌ । तुल्यमेकाप्यनेकेषां स्पष्टमेष्टाथंसाधिका ॥६॥ 
सर्वाद्भुतमयो सृष्टि: सुधावुश्टिच कर्णयो: | प्रावतंत ततो वाणी सर्वेविद्येश्वरादििभो: ॥७॥ 
[ कुलकम्‌ ] 
जीवाजीवास्रवा बन्धसंवरावपि निजेरा। मोक्षरचेतोह तत्त्वानि सप्त स्युजिनशासने ॥८॥ 
तरव[मिति--अथानन्तरं गणधर: केवलिन वस्तुस्वरूप॑ सकलबोधाय शुद्धानन्तज्ञानक्रय्याणां विर्षाण 
पप्रच्छ ॥१॥ तत इति---ततो भूतभविष्यद्वर्तमानपदार्थप्रकाशसाक्षिणी रागद्वेषादिदोषमुक्ता यथावद्वस्तुप्रकाशिका 
भगवतो भाषा प्रावर्त्तेति सप्तभि: संबन्धः ॥२)। विपक्षेति--परवादियर्वसर्वस्वदूरनिर्धाटनपटहष्वनि: पाप- 
पर्वतवञ्दण्ड: ॥३॥ [ स्थाद्रादेति--पुनः कर्षभूता दिव्यमाषेत्याह-स्याह्दवादोःनेकान्तवाद एवं साम्राज्य 
तस्य प्रतिष्ठाया प्रणवस्येब ओद्धारस्पेव स्थितियस्थास्तथाविधा । पुनश्च किभूता । अतुल्या अनुपमा ये धर्म- 
मल्लास्तेपामरुषु सक्थिषु करास्फोट इब हस्ततलछाहतिरिव सफुटा आकृतिर्यस्थास्तथाभूता ] ॥४॥ अृविश्रमेति- 
अूविभ्रमकराभिनयश्वासाकुलता ओष्ठस्पन्दादिदोषवरजिता निरक्षरव्यक्तिरपि वस्तुस्वरूपप्रतिपादिनी ॥५॥ 
पृथगिति---पृथक्पृथगभिप्रायवचसा परस्परभिन्नाभिप्रायवचनानामपि प्राणिना सम॑ सर्वभाषया परिणमन्ती 
सर्वेषा तर हृदि स्थितं संदेह निराकुबंतो ॥६॥ सर्वेति--सर्वाश्चर्यमयी सृष्टि: कर्णपीयूषबर्षस्तदा सर्वज्ञात्सर्वार्ड- 
तद्नन्तर गणधरने अतुच्छ ज्ञान रूप पिक्रय वस्तुओंके बाजार रूप त्रिज़गदुगुरु 
भगवान्‌ धमनाथसे जगत्व्रयका ज्ञान प्राप्त करनेके छिए तरवका स्वरूप पूछा ॥१॥ तत्पइचात्‌ 
समस्त विद्याओंके अधिपति भगवानसे दिव्यध्बनि प्रकट हुई। वह द्व्यध्वनि भूत वतमान 
ओर अविष्यत्‌ पदार्थोंका साक्षात्‌ करनेबाछो थी, समस्‍्त दोषोंसे रहित थी और मिथ्यामार्ग- 
को स्थितिको छोड़नेषाली थी ॥२॥ भ्रतिपक्षी-प्रतिबादियोंके गवंकों दुरसे ही नष्ट करनेके 
छिए बह तुल्य थी और अपार पाप रूपी पबंतोंकों नष्ट करनेके लछिए बज़ तुल्य थी ॥३॥ 
स्थादाद सिद्धान्तरूप साम्राज्यकी भ्रतिष्ठा बढानेबाली थी और धर्म रूपी अनुपम मल्लछकी 
ताछ ठोकनेके शब्दके समान थी ॥४॥ भोंहोंका विछास, हाथका संचार, श्वास तथा 
ओठोंके हृडन-चछनसे रहित थी। अक्षरोंके बिन्याससे रहित होकर भी वस्तु ज्ञानको उत्पन्न 
करनेवाढी थी ॥५।॥ स्वयं एक रूप होकर भी स्‍भिन्‍न-मिन्‍न अभिप्राय और भिन्न-भिन्न बचन- 
बाले अनेक प्राणियोंके इष्ट अथंको एक साथ स्पष्ट रूपसे सिद्ध करनेवाली थी ॥६॥ समस्त 
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है. पाद घ० स० । २. प्रसवश्रुतिः घ० म०। हे. कोष्ठकान्तर्गतः प्राठ: संपादकस्य । 
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४३१४ ध्मशर्माग्युदये [१६-९६ - 


बन्धान्तर्भाविनो: पुण्यपापयो: पृथगुक्तितः । पदार्था नव जायन्ते तान्येव भुवनत्रये ॥९॥ 
अमूर्तेश्चेतनाचिह्न: कर्ता भोक्ता तनुप्रम:। ऊद्ध्वंगामो स्मृतो जीवः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ।१० 
सिद्धसंसारिमेदेन द्विप्रकारः स कोतितः । नरकादिगतेभेंदात्‌ संसारी स्थाज्यतुविध: ॥११॥ 
नारक: सप्तथा सप्तपृथ्वीमेदेन भिद्यते । अधिकाधिकसंबलेशप्रमाणायुर्विशेषत: ॥१२॥ 
६ रत्नशकरावालुकापडूघूमतमःप्रभा: | महातम:प्रभा चेति सप्तेता श्वश्रभूमयः ॥१३॥ 
तत्रादा त्रिशता लक्षेबंलानामतिभीषणा । द्वितीया पडन्चविशत्या तृतोया च तिथिप्रमेः॥१४॥ 
चतुर्थी दशभियुंक्ता पञचमो त्रिभिरुल्वर्ण: । षष्ठी पद्मोनरक्षेण सप्तमो पञुचभिविले: ॥१५॥ 
एवं नरकलक्षाणामशीतिश्चतुछत्तरा । विज्ञेया तासु दुःखानां न संख्या निपुणरपि ॥१६॥ 
पडडुलास्त्रयो हस्ताः सप्त चापानि विग्रहे। इयत्येव प्रमा ज्ञेया प्राणिना प्रथमक्षितों ॥१७॥ 


१० मागधीभाषा प्रवत्ता । षड्भि: कुलकम्‌ ॥७॥ जोवेति--जैनमतेन सप्त तत््वानि। कानि तानीत्याह--जीवो 
ज्ञानदर्शनोपयोगल॒क्षण , अजीब: पुद्गलघर्माधर्माकाशकाललक्षण:, आस्रव: कम्माग्रमद्वारम्‌, जीवकर्मणों: 
परस्परप्रदेशानुप्रवेशेनेकीभावो बन्ध', आखवच्छुभाशुभकर्मनिरोध: संवर., कमंप्रदेशप्रक्षरणं निर्जरा, सर्वकर्म- 
क्षयादात्मनों निजस्वरूपोपलब्विर्मोन्न इति ॥८॥ बन्बेति---वन्धतत्त्वमध्यस्थयो: पुण्यपापयो. पृथक्कथनेन सान्येद 
सप्त तत्त्वानि पृष्यपापाम्यां सहितानि नव पदार्था: स्यु: ॥९॥ अखृतंति--अमूर्तोनिन्द्रियपरिच्छेद्य , चेतना 

१५ नचित्नो ज्ञानलक्षण., कर्ता सक्रियः, भोक्ता अनुभवनशील., तनुप्रम. देहप्रमाण:, ऊद्ध्वंगामी सहजोद्ध्वंगमनशील:, 
स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मक: उत्पादव्ययभरोग्यस्वरूप: ॥१०॥ सिद्धेति--जीवा द्विभेदा: संसारिण: सिद्धाइवच । संसा- 
रिणश्चतुर्भदा: नारकास्तिर्यश्वो मनुष्या देवाश्व ॥११॥ नारक इति--नारका अपि सप्तपुथ्वीभेदेन सप्तभेदाः । 
कस्तेषां भेद इत्याह--अधो>्य. पृथिवीषु वरीवृद्धथमानाधिकाधिकक्रोधपरीमाणशरीरोत्सेधजीवितवृद्धिविशेषा- 
त्तेषां भेद, ॥१२॥ रनेति--प्रथमनरकपुथ्वी रत्नप्रभानाम्नो, द्वितीया शकराप्रभा, तृतीया बालुकाप्रभा, 

३० चतुर्थी पड्ूप्रभा, पद्ममी धूम.प्रभा, षष्ठो तम:प्रभा, सप्तमो महातम:ःप्रभेति नरकभूमय: ॥१३॥ तम्नेति--तत्र 
रत्लप्रभायां भूमो नारकोत्पत्तिस्थानानि बिलानि तिशल्लक्षाणि, द्वितीयायां पद्चविशतिलक्षाणि, तृतोयस्यां पद्च- 
दशकक्षाणि ॥१४॥ चतुर्थोति-चतुर्थ्या दशलक्षाणि, पश्चम्पां त्रीणि लक्षाणि, पष्ठया पञ्मभिबिलहींन लक्ष 
सप्तम्यां पड्चेव बिछानि ॥१५॥ एबसिति--एवं सप्तनरकसंख्या चतुरशीतिलक्षाणि ॥१६॥ पढजुछा हृति- 
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आइचय मयी थी और कानोंमें अम्ृतवर्षा करनेवाली थी ॥»॥ उन्होंने कहा कि ज्ञिन शासनमें 
३९ सात तरव हैं--१ जीव, २ अजीब, ३ आख्रव, ४ बन्ध, ५ संबर, ६ निजरा और ७ मोक्ष ॥८॥ 
बन्ध तस्‍्वके अन्तभूत होनेवाले पुण्य और पापका यदि प्रथक्‌ कथन किया जाबे तो बडी सात 
तस्व पुण्य ओर पापके साथ मिलकर छोकत्रयमें नव पदार्थ हो जाते हैं ॥९॥ उनमें से जीव 
तस्व अमूर्तिक है, चेतना लक्षणसे सहित है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है, ऊर्ध्बमामा है 
ओर रुत्पाद व्यय तथा भौव्य रूप है ॥१०॥ सिद्ध और संखारीके भदसे वह दो प्रकारका कहा 
३० गया हे। नरकादि गतियोंके भेदसे संसारी जीव चार प्रकारका है| !११॥ सात प्रथ्चिवियोके 
भेदसे नारको जीव सात प्रकारके हैं ओर उनमें अधिक अधिक सकलेश शरीरका प्रमाण और 
भायुकी अपेक्षा विशेषता होती है ॥१२॥ रत्नप्र भा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा धूम- 
प्रभा, तम:प्रभा, ओर महातभःप्रभा ये नरक़॒की सात भूमियाँ हैं ॥१श॥ 'उनमें-से पहली 
पथियी तीस लाख, दूसरी पचीस छाख, ओर तीसरी पन्‍्द्रहद ठाख बविलोंसे अत्यन्त भयंकर 
३९ है ॥१४! चोथो प्रथिदो दश छाख, पाँचवीं तीन छाख्र, छठवीं पाँच कम एक छाख और 
सातवीं केवल पाँच बिलॉसे युक्त हे ॥१५॥ इस प्रकार सब चोरासी छा नरक-बिछ हैं । 
उनमें जो दुःख हैं उनकी रख्या बुद्धिमान भलुष्य भी नहीं जान पाते ॥१६॥ प्रथम प्रथियोके 


न्श्३ ] एकदिशः सगेः ३४५ 


द्वितीयादिष्वतोप्त्यासु द्विगुणद्विगुणोदय: । उत्लेषः स्याद्धरित्रीषु यावत्यव्चघनुःशत्ती ॥१८॥ 

प्रसरददुःखसंतानमन्तर्मातुमिवाक्षमम्‌ । वर्घयत्यज़ुमेतेधामधो5धो घरणीष्वता तथा 

एक आधे द्वितीये च त्रयः सप्त तुतीयके । चतुर्थे पञ्चमे च स्य॒ु्दश सप्तदश क्रमात्‌ ॥२ना 

पष्टे द्वाविशतिशेयास्त्रयस्त्रिशच्च सप्तमे । आयुर्द:लापवरके नरके सागरोपमाः ॥२१॥ 

भाये वर्षतहस्राणि दशायुरधमं ततः । पृ्वेस्मिन्यद्यदुत्कृष्टं निकृष्ट तत्तदग्रिमे ॥२२॥ हे 

कदासिदपि नेतेषां विधिरेषषतीहितस्‌ । वुःखिनामनभिप्रेतमिवायुवंर्धयत्यसो ॥२क।। 

रौद्रध्यानानुबन्धेन बहारम्मपरिग्रहा: । तत्रोपफ्दिका जीवा जायन्ते दुःखखानय: (रथ 

तेषामालिज़िताड्रानां संततं दुःखसंपदा । न कदापि कृतेष्येंव सुखश्रीमृंखमीक्षते ॥२५॥ 

साश्नणो छोचने वाणी गदगदा विह्ुरूं मन: । स्यात्तदेषां कथ्थ दुःख वर्णयन्ति दयालूवः ॥२६॥ 
तन्र प्रथमायां नरकभूमो नारकाणा देहोदयप्रमा्ण सप्तदण्डास्त्रयो हस्ता: पडडुलाबिका: ॥१७॥ द्विठीयेशि--- ६० 
एवं द्वितीयादिषु पृथ्वीषु द्विगुणद्िगुणोदय उत्सेधो भवति यावत्पश्भदण्डशतानि सप्तम्यां पृथिवब्याम्‌ ॥१८॥ 
प्रसरदिति---एतेधा नारकाणा वरीवर्दधमानमहादुःखसंभारं अपुर्वर्दधते प्रचुरदुःखसंभारप्रमोदितमिवाधोहधः 
पृथिवीषु ॥ १९॥ पुक हृति--प्रथमनरके उत्कृष्टापु: सामरोपमकप्रमाणं, द्वितीये त्रयः सामरोपमा:, तृतोये सप्त, 
श्रतुर्थ दश्,, पन्‍्चमे सप्तदश ॥२०॥। षष्ठ हृति--षछष्ठे दाथिक्षति: सप्तमे श्रयस्त्रिद्धत्सागरोपभा । दु.खगहे ॥२१॥ 
क्राय्य हृति--प्रथमनरकपृथिव्यां जघन्यमायुदशवर्षसहल्लाणि भवति । द्वितीयायां जधन्यमायुरेकसागरोपम १५ 
तृतीयाया त्रथः सागरोपमा , चतुर्थ्या स_्तसागरोपमा:, पञ्चम्यां दश सागरोपमाः, परष्ठधा ससदश, संप्तम्पां 
दाविदतिरिति जघधन्यमायु: ॥२२।| कठ्गाचिदृपीति--कदाचिदप्पेतेषा सुखाभिरझा्ष विधिन पूरयति दुःखपीडितानां 
चायुव॑र्भवत्तीव ।२३॥ रौश्ेति---हिसकपरिणामानुबन्धेनानियमा बल्ला रम्भपरिग्रहाश्च ये जीवस्ते तनोस्पद्चन्ते 
॥२४।॥ वेदासमिति---तेषा महादुःखसंपदा समालिजितदेहाना सुल्नभी: कृतकोपेव कदाचिदपि मुख न वीक्षते 
॥२५॥ साश्ुणीति--तेषा हुष्डकर्संस्थान नपुंसकवेद: सर्बदा नयनयुगर्ं शोकवाष्पाविलं वाणीकरुनिष्टुरसदूसदा २०७ 
बिकले मनश्च विपरोतावधिसहितं ततस्तेषां पत्त्बविध॑ शारोरिक-द्षेत्रोड्भरब-दानवोदित-मानसिक-परस्परकृत- 
प्राणियोंके शरीरका भ्रमाण सात धनुष तीन हाथ छह अंगुर है ॥१७॥ इसके आगे द्वितीयादि 
अन्य प्रथिषियोंके जीबॉके शरीरकी ऊँचाई पाँचसी धनुष तक क्रमशः दूनी दूनी होती जाती 
है ॥१८॥ बढ़ते हुए दुःखोंका समूह छोटे शरीरमें समा नही सकता है इसीलिए मानो नीचे 
नीचेकी प्थिवियोमें नारकियोंका शरीर बड़ा-बढ़ा होता जाता हे ॥१९॥ प्रथम नरकमें एक २८ 
सागर, द्वितीयमें तीन सागर, तृतीयमें सात सागर, चतुर्थमें दश सागर ओर पंचममें सप्तरह 
सागरकी उत्कृष्ट आयु है ॥२०॥ दुःखफे घर स्वरूप छठवें नरकमें बाईस सागर और सातवें 
नरकमें तेंतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥२१॥ प्रथम नरकमें दश हजार वर्षकी जघन्य 
आयु है और उसके आगे पिछले नरकमें जो उत्कृष्ट आयु हे वद्दी जघन्य आयु जानना चाहिए 
॥२९॥ दैव, इन दुखी प्राणियोंके सनोवांछित कार्यको कभी पूरा नहीं करता और आयुको ३७० 
जिसे वे नहीं चाहते मानो बढ़ाता रद्दता है ॥२१॥ बहुत आरम्भ और बहुत परिप्रद्द रखनेवाले 
जीव रोद्रध्यानके सम्बन्धसे उन नरकोंमें उत्पन्न होते हैं। वहाँ उत्पन्न दोनेबाढे सभी जीव 
चपपाद अन्मसे उत्पन्न होते हैं. ओर दुःखोंकी खान रहते हैं ॥॥२४॥ उनके शरीर सदा दुःख रूप 
सम्पदाके द्वारा आरछिंगित रददते हैं अतः ईष्योसे ही मानो सुखरूपी लक्ष्मी कमी उनका मुख 
नहीं देखती ॥२५।| दयारु मनुष्य उनके दुःखोंका वर्णन केसे कर सकते हैं ? क्योंकि वर्णन ३५ 

रते समय उनके तेश्न आँसुओंसें मर जाते हैं, वाणी गद्रद हो जाती है ओर मन किहछ हो 





8६३ घमशर्मास्युदये [ ११-३७- 


सूतवद्धिप्नमप्यद्ध यन्मिलत्यापदे पुनः । 'दुःखाकरोति मच्चित्त तेन वार्तापि तादुशाम ॥२७। 
मधुमांसासवासक्त्यावगणय्य जिनागमस्‌ । कौछादिदाम्मिकाचायंसपर्याकारि यक्त्तया ॥२८॥ 
तस्येदं भुज्यतां पक्व॑ फलमित्यसुरामराः । उत्हृत्योत्कृत्य तन्‍्मांसं तन्मुखे प्रक्षिपन्त्यमी ॥२९॥ 
पाययन्ति च निस्त्रिंशा: प्रतप्तकेललं मुहुः । घ्नन्ति बध्नन्ति मथ्नन्ति क्रकचैर्दा रयन्ति च ॥३०॥ 
खण्डनं ताडन॑ तत्रोत्कतनं यन्त्रपीलनम । कि कि दुष्कर्मण. पाकात्सहन्ते ते न दुःसहस ॥३१॥ 
कृता श्वश्रगतेभेंदात्तत्स्वरूपनिरूपणा । व्यावण्यंते कियानस्या भेदस्तियंग्गतेरपि ॥३२॥ 
तिय॑ग्योनिद्विधा जोवस्त्रसस्थावरभेदत: । त्रसा द्वित्रिचतुःपब्चक रणाः स्थुश्चतुविंधा: ॥३३॥ 
स्पशंसाधा रणेष्वेषु नृनमेकेकमिन्द्रियस्‌ । वर्ते रसन॑ ध्राणं चक्षुः श्रोत्रमिति क्रमात्‌ ॥३६॥ 
वर्षाणि द्वादशेवायुर्मानं द्वादशयोजनम्‌ । विवुणोति प्रकर्षण जीवो द्वीन्द्रियविग्नह: ॥ २५१ 


१० लक्षणं दुःखं केन वर्णयितुं शक्यते ॥२६॥ सूतेति--तेषामज़ खण्डश: खण्डितमपि पारदलववन्मिलृति 


२० 


२५ 


३० 


ततस्तेषा वार्तापि दुःखावहा ॥२७॥ मध्विति--यर्वया मद्यपानं मांसमधुभक्षणं च जिनागमनिन्दकेन कृत॑ 
नास्तिकादिपूजा कुर्वता । तस्य फल सांप्रतमुपभुज्यताम्‌ ॥२८॥ तस्पेति--इति पूर्वोक्ततिधिना तस्यवैव शरीर- 
मासमृत्कृत्य तन्मुखेउसुरप्रेरिता. प्रक्षिपन्ति नारका: ॥२९।। पाययन्तीति--तुम्यं मदिरा प्रतिभाति एवमालप्य 
तप्तसीसकद्रवं पाययन्ति अन्यरप्युपायै: क्रकचादिभिर्धातयन्ति ॥३०॥ खण्डनमिति--खण्डनं खण्डश, करणं, 
ताडनं कशोपलूयष्टयादिभिहननम्‌, उत्कर्तनं चर्मपृथक्करणम्‌, यन्त्रनिपोलनं घानकनिक्षेपर्ण बहुप्रकारमित्येव- 
मादि दुःखसंभारं॑ सहन्ते ॥३१॥ कृतेति--नरकगतिवर्णना कृता संप्रति कियती तिर्थग्गतिर्व॑ण्यंते ॥३२॥ 
तियंगिति--तिर्यग्गती जीवा दिविधास्त्रसा: स्थावराश्च । स्थावरा: पश््चविधा: पृथिवीकायिकाप्कायिकतेज- 
स्कायिकवातकायिकवनस्पतिकायिका इति। तरसाइचतुर्मेदा द्वीन्द्ियत्रोन्द्रियचतुरिन्द्रियपश्म्वेन्द्रियभेदात्‌ ॥३ र॥ 
स्पश्ति--स्पर्शनेन्द्रियस्थावरत्रसाना साधारण द्वीछियेषु रसनेन्द्रियं वर््धते, त्रोर्द्रियेषु प्राणेन्द्रियं चतुरिन्द्रियेषु 
सक्षुरिन्द्रियं पम्चेन्द्रियेषु ्रोत्रेन्द्रयमिति क्रमेणेन्द्रियवृद्धि: ॥३४॥ वर्षाणीति--द्ीन्द्रियजीवस्य परमायुद््धादश 


उठता है ॥२६॥ उनका शरीर यद्यपि खण्ड खण्ड हो जाता है फिर भो चूँकि दुःख भोगनेके 
लिए पारेकी तरह पुनः मिल जाता हे अतः उनकी चचो भी मेरे चित्तको दुःखी बना देती है 
॥२७॥ मधु मांस ओर मदिरामें आसक्ति होनेसे तूने जो जिनागमका अनादर कर कौछ 
आदि कपटी गुरुओंकी पूजा की थी उसीका यह पका हुआ फल भोग ।।२८॥ इस प्रकार 
कद्दकर असुरकुमार देव उन्होंका मांस काट-काट कर उनके मुखमें डाछते हैं. ॥२९०॥ और 
अतिशय क्रर परिणामी असुरक्ुमार बार बार पिधला हुआ सीसा पिछाते हैं, मारते हैं, बाँधते 
हैं, मथते हैं, ओर आरेसे चीरते हैं ॥३०॥ खोटे कमके उदयसे वे नारकों वहाँ काटा जाना, 
पीटा ज्ञाना, छीडा जाना ओर कोल्हू में पेछा जाना क्या क्‍या भयंकर दुःख नहीं सहते ! 
॥३१॥ इस प्रकार नरकगतिसे स्वरूपका निरूपण किया | अब कुछ तियंच गठिका भी भेद 
कहता हूँ ॥१९॥ त्रस ओर स्थाबरके भेदसे तिय॑च जीब दो प्रकारके हैं. और श्रस, हवीन्द्रिय, 
प्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रियके भेदसे चार प्रकारके हैं ॥३३॥ इनमें स्पशन इन्द्रिय तो 
सभी जोबोंके हैं| हाँ, रसना प्राण चक्षु और कर्ण ये एक एक इन्द्रियाँ होन्द्रियादि जीवॉफे 
बढ़ती जाती हैं ॥३४॥ द्वीन्द्रिय जीबकों उत्कृष्ट आयु बारद ब्ष हे और शरीरकी इस्कृंट 


ही जिज जल ० «५ ४ ४०४० + ०८ 


१ दुःखीकरोति घ० म०। २. कलिलं ग०७ छ०ण्, कुक सु० | है. यन्त्रपीडनम धण०् म० | 


३७ ] एकविशः सरेः ३६५ 


दिनान्येकोनपञ्चाशदायुस्त्यक्षे शरीरिणि । पदोनयोजन मान जिनाः प्राहुः प्रकर्षत: ॥३६॥ 
आयुर्योजनमानस्य चतुरक्षस्य देहिनः । बण्मासप्रमित॑ प्रोक्त जिने; केवछझोचने: ।|३७॥ 
सहस्रमेकमुत्सेधो योजनानां प्रकीतितः । पृ्वकोटिमित॑ चायु: पट्चेन्द्रियशरीरिणास ॥३८।॥। 
पृथिवोमास्ताप्तेजोबनस्पतिविभेदत: । अद्वितीयेन्द्रिया: सर्व स्थावरा: पठ्च कायिका: ॥३९॥ 
द्वाविशति: सहर्लाणि वर्षाणामायुरादिमे । द्वितीये त्रोणि सप्त स्थात्ततीयेषपि यथाक्रमसू ॥8७॥ 
चतुर्थ त्रीण्यहान्येव पठ्चमस्य प्रकर्षत: । पण्चेन्द्रियाधिकोत्सेधस्थाब्दानामयुतं मतस्‌ ॥४१॥ 
आतंध्यानवशाज्जीवो रूब्धजन्मात्र जायते । शीतवर्षातपकलेशवधबन्धादिदुःखभाक ॥४२॥ 
इति तियेग्गतेभेंदों गथागममुदीरित:। मानवानां गतेः को5पि प्रकार: कथ्यते5घुना ॥४१॥ 
द्विप्रकारा नरा भोगकर्मभूमेदतः स्मृता: । देवकुर्वादयस्त्रिशत्प्रसिद्धा भोगभूमय: ॥ ४४ 
जधन्यमध्यमो त्टष्टमेदात्तास्त्रविधा: क्रमात्‌ । दिचतुःबड्धनुदंण्डसहुलोत्त ज्मावतवा: ॥४५॥ 


वर्षाणि शरीरप्रसाणमुत्कर्षण द्रादशयोजसप्रमाणम्‌॥ ३५॥ दिनानीति--श्रीरि्द्रियस्थ एकोनपडन्चाशहिनानि परमायुः 
हरीरोत्सेघश्च क्रोशत्रयम्‌ ॥9६॥ आयुरत्तिति---चतुरिन्द्रियस्थ योजनप्रमाणं शरोरं जीवितं च षष्मोत्ताषषि 
॥३७॥ सहसख्नमिति--पल्चेम्दियस्थ शरीरोत्सेधी मोजनसहसं परमायु: पर्षकोटिरेका ॥३८॥ पूंथिंबीति-- 
पृथिवीकायिकानां परमायुद्रविशतिवर्षसहल्लाणि, तेज:कारयिकानां श्रीणि दिलानि, वनस्पतिकायिफानों पश्चे- 
ौन्दियाधिकोत्सेघानां परमायुर्दशवर्षपहत्ााणि ॥१९-४१॥ छाशेति--शआर्त्तष्पानेन तिर्यग्गतिर्मवति। तज्न 
निरावरणत्वात्‌ प्रचुरशीतातपवर्षादिक देहाबयवच्छेदादिक महादु:खं तिर्यव्म्ब: सहन्ते ॥४२॥ हतीति+-- 
इत्यागमानुसारेण तिर्यग्गतेभेंद: उद्देशतो बरणितः सांप्रतं मनुष्यगतेः को४पि भेवः कथ्यते ॥४३॥ द्विप्रकारा 
इति--द्विप्रकारा भनुष्या. क्मंमूमिजा भोगभूमिजारच | तत्र देवकुरूसरकुरुप्रभुतयस्त्रिषद्भौगभूमय' ॥४४॥ 
जघन्येति---जधन्यमध्यमीत्तमभेदात्जिधा, तत्रोत्कृष्टभोगभूमिषु क्रोशत्रयं हरीोरोत्सेध: । मध्यमभोगभूमिष 


उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है ॥३०५॥ तीन इन्द्रिय ज़ीबकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिनकी 
है ओर शरीरकी उत्कृष्ट अबगाहना तोन कोह है--ऐसा जिनेन्द्र देबने कद्दा हे ॥३६॥ केवरू- 
प्वानरूपी लोचनको धारण करनेबाले जिनेन्द्रदेबने चतुरिन्द्रिय जीबकी उत्कृष्ट आयु छह माह 
की और उत्कृष्ट अबगाहता एक योजनकी फही है ॥३७॥ पंचेन्द्रिय जीवोंकी शरीरफी उस्कृष्ट 
अवगाहना एक हजार योजन ओर ऊँचाई एक करोड़ बच्च पूवंकी कष्टी गयी है ३८) पृथिरी, 
वायु, जछ, तेज ओर बनस्पतिके भेदसे एकेन्द्रिय जीव पाँच प्रकारके हैं, ये सभी स्थावर 
कहलाते हैं | इनमें प्रथिवीकायिककी बाईस हजार वर्ष, वायुकाबिककी तीन दृजार वर्ष, जकू- 
कायिककी सात हजार ब्ष, अग्निकायिककी सिर्फ तीन दिन और वनस्पतिकायिककी दस 
हजार वर्षकी आयु है । बनस्पतिकायिककी उत्कृष्ट अवगाहनला पंचेन्द्रियकी अ्वगाहनासे कुछ 
अधिक है ॥३९-४९१॥ आतंध्यानके बशसे जोब इस तियचयोनिमें उत्पन्न होता है और शोव, 
बषों, आतप, यध, बन्धन आदिके क्लेश भोगता है ॥9२॥ इस प्रकार आगमके अमुसार 
तियंच गतिका भेद कष्दा अब कुछ ममुष्णगतिकी विशेषता कही जाती है॥४३॥ भोगभूमि 
ओर कमंभूमिके भेदसे मलुध्य दो प्रकारके माने गये हैं । देवकुरु आदि तीस भोगममियाँ 
प्रसिद्ध हैं ॥४४॥ ये सभी जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्टके भेदसे तीन-तीन प्रकार को हैं । इनमें 


१. यह कथन मात्र रम्बाईको अपेक्षा है। वनस्पतिकायिकोंमें कमलकी साप्िक एक हजार मोजनकी अवगाहना 
है अवश्य, परन्तु वह मात्र लूम्बाईकी अपेक्षा है। क्षेत्रफलकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय जोबोंमें मच्छकी हो उत्कृष्ट 
अवगाहना है । 

४ 








५ 


१० 


१५ 


३० 


इ8८ धसशर्माम्युदये [ २१-४६- 
तास्वेकद्वित्रिपल्थायुजीविनो भुझ्जते नराः । दशानां कल्पवृक्षाणां पात्रदानाजितं फलम ॥४६॥ 
कर्मभूमिभवास्तेरप द्विधाय॑स्लेच्छमेदतः । भारताद्ा: पुनः पञ्चदशोक्ता: कर्मभूमयः ॥४७॥ 
घनुःपञ्चशतेस्तासु सपादेः प्रमितोदया: । उत्कषंतो मनुष्या: स्युः पूर्वकोटिप्रमायुष: ॥४८॥ 
उत्सपिण्यवसपिष्योः कालयोवृद्धिहासिनी । भरतेरावते स्यातां विदेहस्त्वक्षतोदय: ॥४९॥ 


कर सागरोपमकोटीनां कोटिभिदंशभिभिता । आगमज्ञेरिह प्रोक्तोत्सपिणी चावसपिणी ॥५०॥ 
सुषमासुषमा प्रोकता सुषमा च ततो बुधे: । सुषमादु:षमान्‍्यापि दुःयमासुषमा क्रमात्‌ ॥५१॥ 
पण्चमो दुःषमा पष्ठी दुःषमादू-षमा मता । प्रत्येकमिति भिद्यते ते घोढा कालभेदत: ॥५०॥ 
चतस्र: कोटयस्तिस्रो हे च पूर्वादिषु क्रमात्‌ । तिसुष्वम्भोधिकोटीनां मानमुक्‍तं जिनागमे ॥५३॥ 

१०... हेनो सहस्र रब्दाता द्वाचत्वारिशता ततः । चतुथ्य॑म्मोधिकोटीनां कोटिरेका प्रकीतिता ॥५४॥ 


पञ्चमी वत्सराणां स्यात्सहस्राण्येकविशतिः । तत्प्रमाणेव तत्त्वज्ञेननं पष्ठी प्रतिष्ठिता ॥५५॥ 


क्रोशद्यं शरीरोत्सेध: । जघन्यभोगभूमिष क्रोशेकप्रमाणम्‌ ॥४५॥ तास्विति--तासु मनुजानां जीवित कि 
प्रमाणमित्याह--उत्तमासु भोगभूमिषु त्रिपत्योपमप्रमाणं मध्यमासु हिपल्योपमं जघन्यासू चंकपल्योपमप्रमाणं 
प्राणितव्यम्‌ । दशविधकल्पदुमैर्दत्तमोगोपभोगिन. । उत्तममध्यमजघन्यपात्रदानात्‌ भोगभूमयो5पि तथाविधा 
लम्यन्ते ॥४६॥ कर्मेति-- कर्मभूमिभवा अपि मनुष्या द्विधा-आर्या म्लेच्छाइच । कर्मभूमय. पज्चदश--पत्च 
भरता: पत्चैरावता', पञ्च विदेहा: तासु मनुष्या सपादपञ्चशतधनुर्दण्डोत्सेघशरीरा' । उत्कर्षेण पूर्वकोटि- 
प्रमितायु: ॥४७-४८॥ <त्सर्पिणीति---तत्र कालचक्रे उत्सपिणी दशकोटीकोटीसागरोपमा वर्तते । अवस्पिष्यपि 
तावन्मात्रम्‌ ॥४९-५०॥ सुषमेति--प्रथमः सुषमासुषमाभिधानश्चतु कोटोकोटीसागरोपमानो वर्ततें । द्िलीयः 
सुषमाभिधानः त्रिकोटीकोटीसागरोपमानो वर्तते। तृतीयः सुषमादु.पमाभिधानों ह्विकोटीकोटीसागरोपमानों 
का वर्तते । चतुर्थों दुःपमासुषमाभिधानों वर्षाणा सहल्लेद्रचित्वारिशता होन एककोटीकोटीसागरोपमानों वर्तते । 
पञज्चमो दु पमाभिधान एकविशतिवर्षसहस्ताणि वर्तते | पष्ठोडईतिदु बमाभिधान एकरविशतिवर्षसहुस्रणि प्रवर्तते । 
मनुष्योंकी ऊँचाई क्रम-क्रम से दो हजार, चार हजार और छह हजार मनुष्य है ॥४५॥ 
जघधन्य भोगभूमिमें एक पल्य, मध्यममें दो पल्‍य और उत्तममें तीन पल्य मनुष्योंकी आयु 
होती है । वहाँ के मनुष्य अपने जीवन भर दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्राप्त पात्रदानका फल 
भोगते रहते हैं ॥४६॥ कर्म भूमिके मनुष्य भी आये और स्लेच्छोंके भेदसे दो श्रकारके हैं। 
भरतक्षेत्र आदि पन्द्रह कर्म भूमियँ कहलाती हैं ॥9७॥ इनमें मनुष्य उत्कृष्टतासे पाँच सौ 
पचीस धनुष ऊँचे और एक कोटी वर्ष पू्षकी आयुवाले होते हैं ॥४८॥ भरत और ऐराबत 
क्षेत्र उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी कालमें ऋमसे वृद्धि और हानिसे युक्त होते हैं परन्तु विदेह 
हंस गा है ॥४०॥ आगमके ज्ञाताओंने दश कोड़ाकोड़ी सागर वर्षोंकी उत्सर्पिणी 
ही ब्षोकी अबसपिणी कही है ॥५०॥ सुषमासुषमा, सुषभा, सुषमादुःषमा, 
दुः्पसासुषमा, दुः्यमा और दुःषमादुःपमा--इस प्रकार उत्सर्पिणी और अबसर्पिणी दोनों 
ही कालभेदकी अपेक्षा छह-छह प्रकारसे भेदको प्राप्त होती हैं। भ्रारम्भके तीन काछोंका 
प्रमाण जिनागममें क्रमसे चार कोड़ाकोड़ी, तीन कोढ़ाकोड़ी और दो कोड़ाकोड़ी सागर कहा 
गया है। चौथे कालका प्रमाण बयाछोस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागर कह्दा गया 
है। तत्त्वके शाताओंने पाँचवें ओर छठवें काडका प्रमाण इक्कीस-इक्कोस हजार वर्ष 


२५ 








रे १, भिथन्ते घ० म०। 


६३ ] 


एकर्विशः सगः 


३३९ 


षोढा बट्कर्ममेदेन ते गुणस्थानमैदतः । स्युश्चतुदंश घात्रार्या म्लेच्छा: पठ्च प्रकीतिता: ॥५६॥ 


स्वभावमार्दवत्वेन स्वल्पारम्मपरिग्रहा: । भवन्त्यत्र नरा: पृष्यपापासिप्रक्षयक्षमा: ॥५७॥ 


नारीगर्भे5तिबीभत्से कफामासुडमलाविले । कुम्मीपाकाधिकासाते जायते कृमिवन्तरः ॥५८॥ 
वर्णितेति गतिन्‌ णां देवानामपि सम्प्रति । कियत्यपि स्मरानन्दोज्जोविनी वर्णयिष्यते ।(९५।॥ 


भावनव्यन्तरज्योतिर्वेमानिकविभेदत: । देवाश्चतुविधास्तेषु भावना दशघोदिताः ॥६०॥ 
असुराहिसुपर्णाग्निविद्युद्वातकुमारका: । दिग्द्वीपस्तनिताम्भोधिकुमा राश्चेति भेदतः ॥६ १॥ 
तत्रासुरक्षुमा राणामुत्सेघः प>चविद्ञति: । चापानि दश शेषाणामप्युदन्वत्परायुषाम ॥६२॥ 


दश्सप्तथनुर्माना व्यन्तरा: किन्‍्नरादय: । शिष्टास्तेउष्टविधा येषामा यु: पल्‍्योपमं परम ॥६र॥ 


यदि वा मिथ्यात्व-सासादन-मिश्राविरत-सम्यग्दृष्टि-देशवि रतप्रभत्ताप्रमत्तापूर्वपरिणामानिवृत्ति-परिणामसूद्ष्म- 
परिणामोपशान्तपरिणाम-क्षी णमोहसयोगायोगकेवलिपेदैश्नतुर्दश वा । पज्चम्लेच्छलण्डभेदेन म्लेच्छा. पव्चविधा: 
॥५६॥ स्व्रभावेति--स्वभावमुद्परिणामा अल्पारम्भपरिग्रहा: पुष्यपापाप्तिक्षयक्षमा नरा जाबन्ते मनुष्यगतौ 
॥५७॥ नारोति -स्त्रोगर्भे इलेष्मरधिरादिमलस्थाने कुम्भीपाकसदृशदु'खं सहमान पुरुष: पुरीषकीटवज्जायते 
॥५८॥ वर्णितेति---बर्णिता मनुष्यगतिरिदाती देवगति कथ्यते स्मरहर्पोत्पादिका ॥५९॥ साचनेति--भवन- 
वासिन. पातालस्वर्गवासिनो व्यन्तरा: समुद्रोपकण्ठादिवासिनों ज्योतिष्का: सूर्यचन्द्रादयो,वैमानिका. सौधरमेंन्द्रादयः 
चतुरविधा देवा । तत्रापि भवनवासिनों दश्प्रकारा, ॥६०॥ जअधुरेति--असुरकुमारा नागकुमारा गरुडकुमारा 
अग्निकुमारा विशुत्कुमारा बातकुमारा दिवकुमारा द्वीपकुमाराः स्तनित-मेधकुमारा' समुद्रकुमारा: ॥६१॥ 
तब्रेति--तत्रासुरकुमाराणा देहोत्सेष: पम्चविशतिदण्डप्रमाण: शेबाणा दशदण्डा'। असुरकुमाराणामेकसा- 
गरोपमपरमायु. ॥६२॥ दशेति---दशघनुर्दण्डप्रमाणा व्यन्तरा: किनरादयश्च सप्तदण्डप्रमाणा:। व्यन्तराणां तर 


पल्योपम॑ परायु, । 


शेषाणां किनरकिपुद्षमहोरगगन्धर्वयक्षराक्षसभूतपिद्याचानामागमानुसारेण जघन्य- 


बतलाया है ।५१-५५५)॥ आये मनुष्य, देव पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान 
इन छह पारमार्थिक कार्योंकी अपेक्षा छह प्रकार और गुणस्थानोंके भेदसे मिथ्यात्व-सासादुन 


जादि चौद॒द् प्रकारके होते हैं। भगवान वृषभदेवने पाँच म्लेच्छ खण्डोंकी अपेक्षा म्लेच्छों- 
फो पाँच प्रकारका कहा है ॥५६॥ थोड़ा आरम्भ ओर थोड़ा परिग्रह रखने वाले मनुष्य 
स्वभावकी कोमलतासे इस भनुष्यगतिमें उत्पन्न द्वोते हैं। मनुष्य पुण्यकी प्राप्ति और पापका 
क्षय करनेमें समर्थ होते हैं. अथवा पुण्य और पाप दोनोंकी प्राप्तिका क्षय कर मोक्ष प्राप्त 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥५७॥ यह मनुष्य स्त्रीके उस गर्भमें क्रमिकी तरह उत्पन्न होता हे 
जो कि अत्यन्त घृणित है, कफ, अपक्वरुधिर और मलछसे भरा है. तथा जिसमें कुम्भीपाकसे 


भी अधिक दुःख है. ॥५८॥ इस प्रकार मनुष्य गतिका वर्णन किया अब कामके आनन्दसे 


उच्जीवित रइनेवाली देवगतिका भी कुछ वर्णन किया जायेगा ॥५०॥ भवनवासी, व्यन्तर, 
ब्योतिषी और बैमानिकोंके भेदसे देव चार प्रकारके हैं। उनमें भवनवासी दस प्रकारफे 
कहे गये हैं ६० भवनबासियोंके दश भेद इस प्रकार हैं--१. असुरकुमार, २. नाग- 
कुमार, ३. गरुढकुमार, ४. अग्निकुमार, ५, विद्यतुकुमार, ६. वायुकुमार, ७, दिक्कुमार, 
८. द्वीपकुमार, ९, मेघकुमार और १०, समुद्रकुमार ॥६१॥ उनमेंसे एक सांगरकी उत्कृष्ट 
आयुवाले असुरकुमारोंका शरीर पचीस धलुष ऊँचा हे ओर शेष नव कुमारोंका दस 
धनुष, ॥६२॥ व्यन्तर, किन्नर आदिके भेदसे आठ प्रकारके हैं। उनके शरीरका प्रमाण दस 


न्च्न्लिि पल जम निकल लि ललडललडजीडी ला जज 


१, क्रमा: ब० स० । 


१५ 


२० 


है० 


१५ 


२५ 


रै५ 


३४० घमशर्माम्युदये [ २१-३४- 


ज्योतिष्का: पञ्चधा प्रोक्‍्ताः सूय॑चन्द्रादिभेदतः । येषामायुःप्रमाणं च व्यन्तराणामिवाधिकम्‌॥६४॥ 
वर्षाणामयुतं भोमभावनानामिद्दाधमंस्‌ । पल्यस्थेवाष्टमो भागो ज्योतिषामायुरोरितम ॥६५॥ 
देमानिका द्विधा कल्पसंभूतातोतमेदतः । कल्पजास्तेष्च्युतादर्वाककल्पातीतास्तत: परे ॥६६॥ 
सौधमेंशाननामानौ घर्मारम्भमहोद्यतो । सानत्कुमारमाहेन्द्रो ब्रह्मग्रह्योत्तराबपि ॥६७॥ 

ततो लान्तबकापिष्ठो शुक्रशुक्रोत्तरो परो | शताराख्यसहस्रा रावानतप्राणतावषि ॥६८॥ 
अथारणाच्युती कल्पाः षोड्झ्षेति प्रकोतिताः । इदानी तेषु देवानामायुर्माने च कथ्यते ॥६०॥ 
हस्ता; सप्त द्योर्मान॑ षड़्ध्वं ताकिषु द्यो:। चतुर्णा पञ्च चत्वारस्तदृध्व॑ तावतां क्रमात्‌ ॥४०॥ 
त्रयः सार्धा दयोरूध्व॑मूध्व॑माभ्यां द्रयोस्त्रयः । इति षोडशकल्पानामूर्ध्व॑ ग्रवेयकेष्वपि ॥७१॥ 
अधःस्थेषु करी सार्धों द्वो मध्येपृध्व॑गेषु च। त्रिषु साधंकरास्तेभ्यः परे हस्तप्रमाः सुराः ॥७२॥ 


मायुर्दशवर्षसहुस्रप्रमाणम्‌ ॥६३॥ ज्योतिष्का इति--ज्योतिष्का' पञ्चविधा युर्यश्वन्द्रा ग्रह नक्षत्राणि 
प्रकी्णंकतारकाश्न । एतेषामायुर्लक्षणं व्यन्तराणामिव । ज्योतिष्काणा पुन. पल्योपमाष्टमो भागों जघन्यमायु. 
॥६४-६५॥ बैसानिका इतसि--वैमानिका. पुनर्विविधा कल्पसभूता: कल्पबहिभूताश्व । कल्पजा सौधघर्मादि- 
द्वादशकल्पजातास्तत ऊध्व॑ कल्पातोता ॥६६॥ सौधम इति--प्रथम कल्प. सौधर्म., हढितीय ईशान , तुतीय. 
सनत्कुमार., चतुर्थो माहेन्द्र,, पञ्चमो द्वाम्या ब्रह्मब्रद्योत्तराम्याम्‌, पष्ठो लान्तवकापिष्ठाम्यामू, सप्तम शुक्रमहा- 
शुक्राम्याम्‌, अष्टम शतारसहस्राम्याम, नवम आनतनामा, दशम प्राणताभिध , एकादश आरणाछ्य , अच्युतो 
द्वादशों मत । इति द्वादशकल्पा' स्वर्गास्तु षोडशेति । इदानी देवानामायु शरीरप्रमाणं च कथ्यते ॥६७-६९॥ 
हस्ता इृति--सौधमेंशानयो' सप्तहस्तप्रमाणं शरोरं सनत्कुमारमाहेन्द्रयो पदहुस्तप्रमाणं शरीरं तदूध्व॑ चतु - 
स्वगंषु पतञ्चहस्तप्रमाणं शरीरं॑ तदनन्तरमुपरिमस्वर्गचतुष्टये चतु करप्रमाणं वपु. ॥७०॥ श्रथ इति---आनत- 
प्राणतयो सार्द्टत्रयहस्तप्रमाणो देहोच्छूय., आरणाच्युतयोस्त्रिहस्तप्रमाणं वपु'। इति पोडशस्वरगेंषु देहोत्सेध, । 
अथ प्रेवेषकादिषु कथ्यते ॥७१॥ अध.स्थेष्थिति--प्रथमग्रेवेयकत्रये सार्धकरद्वयप्रमाणों देह., भध्यमग्रैवेयकत्रये 
हस्त यप्रमाणों देह:, उपरिमग्रेवेमकत्रये सार्थकरेकप्रमाण. परेषु चानुदिशादिषु हस्तैकप्रभाण. । इदानीमायुः 


तथा सात घनुष प्रमाण दे और उत्कृष्ट आयु एक पल्य श्रसाण है ॥६३॥ सूर्य, चन्द्र आदिके 
भेदसे ज्योतिषी देव पाँच प्रकारके हैं। इनको आयु व्यन्तरोंकी तरह ही कुछ अधिक एक पल्य 
प्रमाण है। व्यन्तर ओर भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दृश हजार वर्षकी हे तथा 
ज्योतिषियोंको पल्‍्यके आठवें भाग ॥३६४-६०॥ कल्रोपपनत और कल्पातीतकी अपेक्षा बैमा- 
निक देवोंके दो भेद हैं। कल्पोपपन्न वे हैं जो अच्युत स्वर्गके पहले रहते हैं और कल्पावीव 
वे हे हे जो उसके ऊपर रहते हैं ॥६६॥ धार्मिक कार्योके प्रारम्भमें महान उद्यम करनेवाले 
सौधमं-ऐशान, सनत्कुमार-माहेन्द्र, अद्ग-मश्लोत्तर, छान्तव-कापिष्ठ, सुक्र-मद्दाशुक्र, शतार- 
सहस्तार, आनत-प्राणत, एवं आरण-अच्युत ये सोलह स्वर्ग कट्टे गये हैं। अब इन स्वरगोमें 
रहनेवाले देवोंकी आयु तथा शरीरका प्रमाण कद्दते हैं॥६७-६९॥ आदिके दो स्वगॉमें 
देवोंकी ऊँचाई सात द्ाथ, उसके आगे दो स्वरगोंमें छह हाथ, फिर चार स्वर्गमं पाँच 
हाथ, फिर चार स्वरगॉमें चार हाथ प्रमाण शरीरकी ऊँचाई दे ॥७०॥ तदनन्तर दो में साढ़े 
तीन हाथ, और फिर दो में तीन दवाथ है। यह सोलह स्वर्गोंकी अवगाहना कह्टी । इसके 
आगे प्रेवेयकोंकी अवगाहना कद्दी जाती है ॥|७१॥ अधोगग्रवेयकरमें अढाई हाथ, मध्यमप्रेबेयकर्मे 
दो दाथ, उपरिम प्रबेयकर्मे डेढ़ हाथ और उनके आगे अनुदिश तथा अनुत्तर विमानोंमें एक 
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सौधमेंशानयो रायुःस्थितिददों सारी मतों । सनतकुमारमाहेन्द्रकल्फ्योः सप्त सागराः ॥छरे॥ 

दर्शेव कल्पयोजेया बह्मत्रह्मोत्त राख्ययों: । निर्णीता लान्तवे कल्पे कापिष्ठे च चतुर्देश ॥७४॥ 
पोडशव ततः शुक्रमहाशुक्राभिधानयो: । अष्टादश शतारे चर सहस्तारे च निश्चितंम्‌ ॥9५॥ 
वर्णिता विशतिनूनमानतप्राणताल्ययोः । उक्ता हार्विश्नतिः प्राशेरारणाच्युतयोरपि ॥७९॥ 
सर्वाथंसिद्धिपर्यन्तेष्यतो ग्रेवेयकादिष्‌ । एकेको वर्धते तावद्यावत्त्रिंशत्त्रयाधिका ॥७७॥ 
अकामनिजंराबालतपः्सम्य॑क्त्ववोगतः । अन्रोषपादिका भूत्वा प्रपचचन्ते सुराः सुखस्‌ ॥७८॥ 
विलासोल्लाससवं॑स्वं रतिकोषसमुच्चयम्‌ । शज़ाररससाम्राज्यं भुज्जते ते निरन्तरम्‌ ॥७०) 

इति व्यावर्णितों जीवश्चतुर्गंत्यादिमेदतः | संप्रत्यजीवतत्त्वस्य किचिद्र पं निरूप्यते ॥८०॥॥ 

धर्माधीं नभः काल: पुद्गलदचेति प॑चधा । अजीवः कथ्यते सम्यग्जिनेस्तत्त्वाथवेदिभिः ॥८९॥ , 
षड़्द्रव्याणीति वर्ष्यन्ते समं जोवेन तान्यपि। विना कालेन तान्‍्येव यान्ति पञ्चास्तिकायताम।८-॥ 


कथ्यते ॥७२॥ सौधम इति--प्रथमकल्प्ये परमायु: सागरोपमद्वयम्‌ । ऊर्ध्वकल्पद्ये सागरोपमसप्तकम्‌ ॥७३॥ 
दशेवेत--हबह्मब्रह्मोत्त र्यो्दशसाग रोपमा: लान्तवकापिष्योश्रतुर्दशसागरोपमा: ॥७४॥  षोडशेति---शुक्रमहा- 
शुक्रयो, पोडशशतारसहस्रारयोश्राष्टाइश ॥७५॥ वर्णिता हृति --आनतप्राणतयोविशतिरारणाच्युतयोद्रविश्वति: 
॥७६॥ स्वार्थति--प्रथमग्रैवेयकात्मारम्य सर्वार्शसिद्धि यावदेकेकागरोपमो बवर्धते यावत्नयस्त्रिशत्सागरो- 
पा । सवर्थिसिद्धों अयस्त्रिशत्सागरोपमा भवन्ति ॥७७॥ अकामेति--अकामनिजं रावशात्‌ अज्ञानतपःप्रभा- 
वाच्च केवलुसम्यक्त्वयोगाच्च शिल्ासंपुटे भूत्वा देवा: सुखमनुभवन्ति ॥७८॥ विछास इति--तत्र विलास- 
प्रकाशसर्वस्वमनुरागकोशसमुच्चय॑ शव ज़ाररससाम्राज्यमनुभवन्ति ॥७९॥ इंतीति--इति चतुर्गतिषु जोव- 
द्रव्य॑ व्यावर्णितं साप्रतमजोवद्रव्यं निरूप्यते ॥८०॥ घर्मंति--गतिलक्षणों धर्म , स्थितिलक्षणो5्घर्म:- अवयाहन- 
लक्षणमाकाशम्‌, गलनप्रणस्वभावरक्षणः पुदुगकः, वर्तनाकृक्षण: काछ इत्यजीवद्रव्यं जिनमतज्ञा: कथयन्ति 
॥८१॥ षड़िति--तान्येव पूर्वोक्तानि धर्माधर्मनभ-काछपुद्गकलक्षणामि जोवेन साथ पड़्द्रव्याणि कथ्यन्ते । 


हाथ प्रमाण देवोंकी अवगाहूना चाहिए ॥७२॥ सोघम ओर ऐशान रवगेमें उत्कृष्ट जायु दो 
सागर तथा सनत्कुमार ओर महेन्द्रस्वगमें सात सागर हे |७॥॥| ब्रद्म-अद्योत्तर सवगंमें दहा 
सागर और ढान्तव तथा कापिष्ठ स्वर्गमें चोदद सागर श्रमाण उत्कृष्ट स्थिति हे ॥७४॥ शुक्र- 
मदाशुक्र स्वर्ग में सोल्ट्ट सागर और शतार-सहस्रार स्वर्गमें अठारह सागरकी उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥७५॥ आनत-प्राणत स्वर्ग में बीस सागर और आरण-अच्युत स्वगमें बाईस सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट आयु है ॥७६॥ इसके आगे प्रेवेयक्से ठेकर स्वार्थंसिद्धि तक एक-एक सागरकी 
आयु बढ़ती जाती हैं। सर्वार्थंसिद्धिमें तेतीस सागरफी आयु हे ७» अकामनिजेरा, 
बालतप और सम्यरदश नके योगसे जीव इन स्वरगो्में उपपाद जन्मसे उत्पन्न होकर सुस्त 
भोगते हैं ॥3८।)। यहाँपर देव #ंगार रसके उस साम्राज्यका निरन्तर उपभोग करते रहते 
हैं जो कि क्छाससे परिपूर्ण और रतिसुखका कोष हे।॥७«॥। इस पकार चतु्गतिके 
भेदसे जीवतत््वका वर्णन किया अब कुछ अजीब तत्त्वका स्वरूप कट्टा जाता है 

॥८०। सम्यक्‌ प्रकारसे तक्त्वोंकों जाननेवाछे जिनेन्द्र भगवानने घमे, अधर्म, आकाश 

ओर काछके भेदसे अमीब तसत्वकों पाँच अकारका कद्दा हे। <८१॥ जीवसहित उक्त 

पाँच भेद छह द्त्य कहकाते हैं ओर काछको छोड़ अवशिष्ट पाँच द्रव्य पंचास्तिकायताको 
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धर्म: स तात्त्विकेरक्तो यो भवेदूगतिका रणम्‌ । जीवादीनां पदार्थानां मत्स्यानामुदक यथा ॥८३॥ 
छाम्रेव घर्मतप्तानामश्वादीनामिव क्षितिः । द्रब्याणां पुदूगलादीनामधर्म: स्थितिकारणम्‌ ॥॥८४॥ 
लोकाकाशमभिव्याप्य स्थितावेतावनिष्क्रियो । नित्यावप्रेरको हेतु मृतिहीनावुभावषि ॥८५॥ 
पुद्गलादिपदार्थानामवगा हैकलक्षण: | लोकाकाशः स्मृतो व्यापी शुद्धाकशो बहिस्ततः ॥८६॥ 
धर्माधमेकजोवा: स्थुरसंस्पेयप्रदेशका: । व्योमानन्तप्रदेश तु सर्वज्े: प्रतिपायते ॥८७॥ 
जीवादीना पदार्थानां परिणामोपयोगतः । वर्तनालक्षण. कालो5्नंशो नित्यदत निश्चयात्‌ ॥८८॥ 
कालो दिनकरादीनामुदयास्तक्रियात्मक: | औपवारिक एवासो मुख्यकालस्थ सूचकः ॥८०॥ 
रूपगन्ध रसस्पशंशब्दवन्तश्च पुदुगला: । द्विधा स्कन्धाणुमेदेन त्रेछोक्यारम्भहेतवः ॥९०॥ 
भूमितेलतमोगन्धकर्माणुप्रकृति: ्रमात्‌ । स्थूलास्थूलादिभेदाः स्युस्तेषां पोढा जिनागमे ॥९१॥ 
भाषाहा रश री राख्य[क्ष]प्राणापाना दिमूतिमत्‌। यत्किचिदस्ति तत्सव॑ स्थुल सूक्ष्म॑ च पुद्गलम ।। 


[वान्येव द्रव्याणि का: विहाय पठ्चास्तिकायत्व॑ प्राप्नुवन्ति] ॥८२॥ घर इति--जीवादीना पदार्थाना यद्गमन- 
कारणं स धर्म इति यथा मत्स्यादीना ग्रतिहेतुक जलम्‌ ॥८३॥ छा्रेवेति--यथा पथिकाना छाया स्थिति- 
कारण तथा जीवादिद्रव्याणामघर्म, ॥|८४॥ लछोकेति--एतो धर्माधर्मों नित्यौ लोकाकाशमध्यस्थितौ निःक्रियौ 
कार्यानुमेयौ॥ ८५॥ पुदूगकेति--पुद्गलादिद्रव्यागामवगाहनशो लो छोकाकाशस्तद्व हिर्भूत शुद्धस्वरूपोडजोकाकाशः 
॥८६॥ धर्मेति--धर्मश्राधर्मश्न एक जीवश्न एतेषा सख्यातीता: प्रदेशा' गगनमनन्तप्रदेशम्‌ ॥८७॥ जीवादीना- 
मिति--जीवादीना पदार्थाता परिणामक' काल. | निश्चयेन च कालस्याकायत्वं नित्यत्वं च ॥८८॥ काक्क इति- 
आदित्योदयास्तक्रियात्मक' काल्पनिक कालो मुख्यकालस्य प्रतिपादक. ॥८९॥ रूपेति--रूपं च गन्धश्न रसश्व 
स्पशंश्व शब्दश्च ते विद्यन्ते येषा ते तद्वन्त पुद्गला' | ते5पि द्विमेदा. स्कन्धरूपा. परमाणुरूपाश्व | द्वयेअपि 
भुवननिर्माणकारणानि ॥९०॥  भूमाति--तत पुदुगलद्रब्य पृथ्वीरूपं स्थूलतमम्‌, तैलजलादिक स्थूलतरम्‌, 
तरुच्छायारूपं स्थृलसूक्ष्मम्‌, चतुरिन्द्रि यविषयलक्षणं सुक्ष्मस्थूलम, कर्मलक्षणं यूक्ष्मतरम्‌, परमाणुलक्षणं सूक्ष्मतमम्‌, 
इति षड़्विध॑ पुदुगलद्रव्यम्‌ ॥९१॥ माषेति--या भाषा यच्चाह्ररकार्यशरीरं, यच्चोच्छवासनि.६वासादिकं 


प्राप्त दोते हैं. ॥८२॥ मछलियोंके चलनेमें पानीकी तरह जो जीबादि पदार्थोके चलनेमें कारण 
दे उसे तक्त्वज्ञ पुरुषोंने धमंद्रव्य कहा है ॥८३॥ घामसे संतप्त मनुष्योंको छायाकों तरह 
अथवा घोड़े आईिको प्ृथिवीकी तरह पुदुगछादि द्रव्योंके ठहरनेमें जो कारण है. बह अधरम्म- 
द्रव्य है ॥८४॥ ये दोनों ही द्रव्य छोकाकाशमें व्याप्त होकर स्थित हैं, क्रियारद्दित हैं, नित्य हैं, 
अप्रेरक कारण हैं, और असूर्तिक हैं ॥८५॥ पुदूगछादि पदार्थोंको अवगाह देनेबाल्ा आकाश 
लोकाकाश और उसके बाहर सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला आकाश शुद्धाकाश कहलाता है ॥८६॥ 
सवज्ञ देवने धम, अधम ओर एक जीवद्रव्यके असंख्यात तथा आकाशझके अनन्त प्रदेश कहे 
हैं ॥८५॥ जोबादि पदार्थोके परिवतनमें उपयोग आनेबाला बर्तना लक्षण सहित कालद्रव्य 
है । यह द्रव्य अप्रदेश तथा निश्चयकी अपेक्षा नित्य है ॥८८॥ सूर्य आदि की उद्यास्त क्रिया- 
रूप दा ६ बह ओऔपचारिक-व्यवहार काछ है और मुख्य काल - निएचय काल द्वव्यका 
सूचक हैं ॥८९॥ जो रूप, गन्ध, रस, स्पझ् और शब्दसे सह्दित हैं वे पुद्गल हैं। ये स्कन्‍्ध और 
आयुके भेसे दो प्रकारके हैं तथा त्रिडोककी रचनाके कारण हैं ॥९०॥ पृथिवी, तेछ, अन्ध- 
कार-छाया, गन्ध, कम और परमाणुके समान स्वभाव रखनेवाले वे पुदूगल जिनागममें 
स्थूछ-स्थूल आदिके भेदसे छह प्रकारके होते हैं ॥९१॥ शब्द, आहार, शरीर, इन्द्रिय तथा 


/ 
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>१०२ ] एकविशः सगे! ३४३ 


यथागममजीवस्य कृता रूपनिरूपणा। इदानीमाख्रवस्यापि कोषमुन्मुद्रयाम्पहम्‌ ॥९३॥ 
शरीरवाइमन:कर्मयोग एवास्रवों मतः | शुभाशुभविकल्पोध्सो पुष्यपापानुषद्धतः ॥९४॥ 
गुरुनिक्नवदोषोक्तिमात्स्यासादनादय: । आखयत्वेन विज्ञेया दुग्ज्ञानावृतिकमंणों: ॥९५॥ 
दुःखशोकभयाक्रन्द-संताप-परिदेवनः । जीवो बध्नात्यसह्ेथं स्वपरोभयसंश्रये: ॥९६॥ 
क्षान्तिशौचदयादानसरागसंयमादय: । भवन्तिः हेतव: सम्यक सातवेद्यस्य कमंणः ॥९७॥ ५ 
केवलिश्रुतसंघाहंद्धर्माणामविवेकतः । अव्णंवाद एवाद्यो दृष्टिमोहस्य संभवः ॥९८॥ 
कषायोदयत्तस्तोत्रपरिणामो मनस्विनाम्‌ । चारित्रमोहनीयस्य कमंणः कारणं परम ॥९९॥ 
इवअ्युषों निमित्तानि बह्दारम्भपरिग्रहा: । मायात॑ध्यानतामूलं तिय॑ग्योनिमवायुषः ॥१००॥ 
नरायुषो४पि हेतुः स्थादल्पारम्भपरिग्रह; । सरागसंयमत्वादि-निदानं त्रिदशायुषः ॥१०१॥ 
स्याह्िसंवादन योगवक्रता च निरत्यया | हेतुरशुभस्य नाम्नस्तदन्यस्य तदन्यथा ॥१०२॥ १० 


तत्सव॑ स्थुलसूक्ष्ममेदं पुद्गलूद्रव्यम्‌ ॥९२॥ यथेति--आगमानुसारेण जीवनिरूपणा कृता । इदानी तुतोयतत्त्व- 
स्थाखवस्य स्वरूपं निरूप्यते ॥९३॥ शरीरेति--कायवचनमन:क्रियास्वरूप आस्॒व' । स न शुभरूपो5शुभ- 
रूपश्र । शुभ पृण्यम्‌ अशुभ पापम्‌ ॥९४। युर्विति--निजगुरुनिक्नवों गुरुमाहात्म्यलोपनं दोषभाषणं कोपक्रिया 
आसादना गुणगणावज्ञा एते आख्रवप्राप्ता दर्शनज्ञानावरणकर्मणोनिमित्त भवन्ति ॥९५॥ दुःखेतलि--दुसं च॑ 
शोकप्न भय चाक्रन्दश्व॒ संतापश्च परिदेवनं रोदनं च॒ एतैश्व जीवोडशुमवेदनीयं बध्नाति स्वयंकृते परस्मिन्कारि- १५ 
तेर्वा ॥९६॥  क्षान्तीति--मानिर्लोभत्वदयादानश्रावकत्वम्‌ एतानि छुभवेदनीयस्य निमित्तं भवन्ति ॥९७१ 
क्रेबडीति--कैवली सर्वशस्तीर्थकरस्तत्प्रणोतागमसंघा संघपूज्यो जिनमार्ग. एतेषां दोषोद्भावनं दर्शनमोहस्म 
कारणम्‌ ॥९८॥ कषाय इृति--क्रोधादिकषायोद्रेककृतस्तीव्रपरिणामश्नारित्रमोहनीयस्थ कारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इवश्रेति---अनियमादबह्धा रम्मो बहुपरिग्रहद्न नरकगतिकारणम्‌ । आर्त्तध्यानं मायाप्रपञश्चस्तियंग्गतिकारणम्‌ 
॥१००॥ नरेति--अल्पारम्भपरिग्रहत्व॑ मनुष्यायुष: कारणं शुद्धक्नावकत्व॑ बालतपश्चरणादिक च॑ देवगते' २० 
कारणम्‌ ॥१०१॥ स्थादिति--नित्यमेव मनोवचनकायस्य दुष्टत्वं विसंवादन विप्रतिपत्तिकरण मशुभनामकारणं 


इवासोच्छ. वास आदि जो कुछ भी मूर्तिमान पदार्थ हैं बह सब स्थूछ तथा सूक्ष्म भेदको लिये 
हुए पुदूगछ ही हैं ॥६२॥ इस प्रकार आगमके अनुसार अजीब तत्त्वका निरूपण किया | अब 
कुछ आख्रव तक्त्वका रहस्य ख्लोलता हूँ ॥९३॥ काय, वचन और मनकी क्रिया रूप योग ही 
आस्रव माना गया है! पुण्य और पापके योगसे उसके शुभ और अशुभ-दो भेद होते हैं. २५ 
॥९४। गुरुका नाम छिपाना, उनकी निन्‍दा करना, मात्स्य तथा आसादन आदि ज्ञानावरण 
और दशनावरणके आस्रव जानना चाहिए ॥९७५॥ स्व, पर तथा दोनोंके आश्रयसे होनेवाले 
दुःख, शोक, भय, आकरन्दन, संताप और परिदेवनसे यद्द जीव असातावेदनीयका बन्ध 
करता है ॥९६॥ क्षमा, शौच, दया, दान, तथा सरागसंयम आदि सातावेदनीयके आखव 
होते हैं. ॥९७॥ मूखेतावश केवली, श्रुत, संघ तथा अहन्तदेषके द्वारा प्रणीत धर्मंका अवर्ण बाद ३० 
क्रना--ठनके अविधमान दोष कहना दर्शनमोहका आखव है ॥९८॥ तेजरवी मनुष्योंका 
कषायके उदयसे जो तीज परिणाम हो जाता है वह चारितश्न मोहनीय कमंफा कारण है ॥९९॥ 
बहुत आरम्भ और बहुत परिप्रह रखना नरकायुके निमित्त हैं। माया और आतंध्यान तियच 
योनिका कारण है ॥१००॥ अल्प आरम्भ और अल्प परिभ्रद्द मनुष्यायुका कारण है तथा 
सराग संयसादि देवायुका आख्रव हे ॥१०१॥ विसंबाद और निरन्तर रहनेवाली योगोंकी ३५ 


१, सम्यगसद्रधत्य घ० म० । 
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३४५४ घमशमम्वुदणे [ २१-१०३- 


पोड्शद्ग्विशुद्धधाद्यास्तोथकृन्नामकर्मणः । स्वप्रशंसान्यनिन्दाद्या नीचेगंत्रिस्य हेतवः ॥१०श] 
विपरीताः पुनस्ते स्ुरुच्वेगोत्रस्य साधकाः । अन्तराय: सदानादिविध्मनिवंतंनोदयः ॥१०४॥ 
रहस्यमिति निदिष्टं किमप्याल़वगोचरस । बन्धतत्त्वप्रबन्धो5्यमघुना विधिनोच्यते ॥१०९४॥ 
सकषायतया दत्ते जोवो5संख्यप्रदेशगान्‌ । पुद्गलान्कमंणो योग्यात्‌ बन्धः स इह कथ्यते ॥१०६॥ 
मिथ्यादुक्‌ व प्रमादाश्व योगाह्चाविरतिव्च सा। कषायाइच स्मृता जन्तो: पञ्चबन्धस्य हेतव:। १०३) 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां विभेदतः । चतुविध: प्रणीत्रोह्सो जेनागमविचक्षणं: ॥१०८॥ 

अष्टो प्रकृतय: प्रोक्ता ज्ञानावृत्तिदृगावृती | वेच्यं च मोहनोयायुर्नामगोत्रान्तराययुक्‌ ॥१०९॥ 
तद्मेदा. पञचनवद्वावष्टाविशतिरप्यत: । चत्वारो द्विचत्वारिशद्द्दो पञ्चापि स्मृता: क्रमात्‌॥११०॥ 
आदितस्तिसूणां प्राशेरन्तरायस्य च स्मृता: । सागरोपमकोटोनां त्रिशत्कोट्य: परा स्थितिः ॥१११॥ 
सप्ततिर्मोहनीयस्थ विश्वतिर्नामगोत्रयों: । आयुषस्तु त्रयस्त्रिशद्विज्ञेया: सागरोपमाः ॥११२॥ 
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सरलमनोवचनकायपरिणामो5विसंवादकरणं शुभनामकारणम्‌ ॥१०२॥| चोडशेति--दर्णनविशुद्धिविनयसंपन्नता- 
शीलब्रतेष्वनतिचारो5भीदणज्ञानोपयोगसंबेगी शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिवेंयावृत्यकरणम्ईदाचार्यबहुश्रुत- 
प्रबजतभक्तिरावध्यकापरिहाणि मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति षोडशकारणानि तीर्थकरत््वस्य । आत्म- 
प्रशंसा परनिन्‍दा च नीचैगोंत्रस्थ कारणम्‌ ॥8१०२३॥ विपरोता इति--आत्मनिन्दा परप्रशंसा व उच्चैग्रेन्रस्थ 
कारणम्‌ । दानराभभोगोपभोगवीर्याणा विध्तकरणं सश्लविधान्तरायकारणम्‌ (१०४॥ . रहस्यमिति-- 
एतदास्रवमूलं॑ किचित्करथितम्‌ । अन्धतत्त्यमधुना कथ्यते ॥१०५॥ सकषाय्रेति--कषायवशात्‌ कर्मग्रोग्यान्‌ 
पुदूगलपरमाणून्‌ जोव आदत्ते स बन्ध. ॥१०६॥ मिक्ष्येति--मिथ्यात्वादय: पड्चैते ब्रन्धकारणानि ॥१०७॥ 
प्रकृतीति--स चतुर्घा प्रकृतिबन्ध: स्थितिबन्ध: अनुभागबन्ध: प्रदेशबन्धश्चेति ॥१०८॥ अष्टाविति--अष्टो 
कर्मप्रक्तय.. शानावरणोयदर्शनावरणीयवेद्यमोहनी यायुर्नामगोत्रान्तरायाणि ॥१०९॥ . तद्केदा इति--ज्ञाना- 
वरणीयं पञ्चभेदं, दर्शनावरणोयं नवभेदं, बेच्यं द्विभेदं, मोहनीयमष्टाविशतिभेदम आयुश्चतुर्भेदं, नामकर्म 
दिचत्वारिशद्मेदं, गोत्र ट्विभेदम्‌, , अन्तरागं परश्नविधम्‌ ॥११०॥ आदित हृति-- ज्ञानदर्शनावरणीयवेदनी- 
यान्तरायाणा प्रत्येक त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्य: परा स्थिति' ॥१११॥ सखप्तनिरिति--सुगमम्‌ ॥११२॥ 


खिलजी ले लल ली अजीज अऑशडजिज जल जज जन ७० 


कुटिलता अशुभ “नामकमंका तथा अविश्वंबाद और योगोंकी सरलता शुभ नामकसंका 
आखव है ॥ ०२॥ दशनबिशुद्धि आदि सोलह भावनाएँ तीथंकर नामकर्मको कारण हैं और 
स्वप्रशंसा तथा परनिन्दा आदि नीचगोज्नके निमित्त हैं ॥१०॥॥ आत्मनिन्दा और परश्रशंसा 
उच्चगोन्नके साधक हैं तथा विध्न करना दानान्तराय आदि अन्तराय कमके कारण हैं ॥१०४॥ 
इस प्रकार आख्र॒वतत्त्वका कुछ रहस्य कह्दा अब विधिपूजक बन्धतस्‍्त्वका प्रबन्ध कहा जाता 
है ॥१०५॥ यह जीव सकषाय द्वोनेसे कमरूप होनेके योग्य असंख्यात प्रदेशात्मक पुदूगछों 
को जो ग्रहण करता है बह्दी बन्ध कहलाता है ॥१०६॥ मिथ्यादर्शन, प्रमाद, योग, अविरति 
ओर कषाय ये पाँच जीवके कर्म बन्धके कारण माने गये हैं ॥१०७॥ जैन वाडमयके जाननेबाले 
आचार्यनि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे बन्धतत्त्व चार प्रकारछा कह है 
॥१०८॥ कर्मोंकी निम्नलिखित आठ अ्क्ृतियाँ हैं--ह्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोह- 
नोय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ॥१०९॥ उनके क्रमसे निम्न प्रकार भेद हैं- पाँच, नो 
है १ 
अटद्वाईस, चार, व्यालीस, दो और पाँच ॥११०॥ आदिके तीन तथा अन्तराय कर्मकी उत्कृष्ट 
स्थिति बिद्दानोंके तीस कोड़ाकोड़ी सागर बतलछायी है ॥१११॥ मोहनोयकी सच्तर कोड़ाकोड़ी 


१. विरतिस्तथा घ० म०। 


>१११ ] एकविश्ञ: सगे झ्इण 


अंबरा वेदनीयस्य मुह॒र्ता द्वादश स्थिति: । नाम्नो गोश्रस्य चाष्टो स्थाच्छेषास्त्वन्तमुंहतंकम्‌॥११३॥ 


भावक्षेत्रादिसापेक्षो विषाक: को5पि कमंणाम्‌ | अनुभागो जिनेशक्त: केवलज्ञानभानुभिः ॥११४॥ 
ये सर्वात्मप्रदेशेषु सरवंतो बन्धभेदत: । प्रदेशा: कर्मणोउनन्‍्ता: स प्रदेश: स्मृतोीं बुषेः ॥११५॥ 
इत्येष बन्धतत्त्वस्य चतुर्धा वणित: क्रम:। पदेंः संहियते केव्चित्संवरस्थापि डम्बर: !॥११६॥॥ 
आख्रवाणामशेषाणां निरोध: संवरः स्मृतः । कर्म संब्रियते येनेत्यन्वयस्थावकोकनातु ॥११छ॥। 
आखवद्वाररोधेन शुभाशुभविशेषत: । कर्म संक्रियते येन संवर: स निगश्चते ॥११८॥ 

[ इति पाठान्तरम्‌ ] 
धर्मात्समितिगुप्तिभ्यामनुप्रेक्षानुचिन्तनात्‌ । असावुदेति चारित्रात्परिषह्जयादपि ॥११९॥ 
किमन्येविस्तरेरेतद्रहस्यं जिनशासने । आख्वः संसुतेर्मूल मोक्षमूलं तु संवरः ॥१२०॥ 
संवरो विवृतः सेष संप्रति प्रतिपाद्यते | जज॑ रीकृतकर्मायःपञ्जरा निजेरा मया ॥१२१॥ 
दुर्जरं निजरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम्‌ । निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकाममेदतः हर था 


अवरेति-- वेदनी यस्य जघन्या स्थिति्द्धादिश मुहूर्ता,, नामगोत्रयोरष्टो मह॒र्ता जघन्या स्थिति: शेषाणां ज्ञान- 
दर्शनावरणीयमोहनीयायुरन्तरायकर्मणामान्तरमुह॒र्तिकी स्थिति, ॥११९॥ भाविति- द्रव्यक्षेत्रकालभावसामग्री- 
विशेषेण य. कर्मविपाक, सोथनुभागोज्तुभव: कथ्यते ॥११४॥ य इति--ये आत्मनः सर्वप्रदेशेष्‌ कर्मणों बन्ध- 
रूपेण अनन्ता: परमाणव' परिणता' स प्रदेशबन्धः कथित- ॥।११५॥ इतीति--इति बन्धतत्त्वं चतुर्भेदं कथितं 
कैब्चित्पदे: संवरोषपि कथ्यते ॥११६॥ भासखत्रवाणामिति--सर्वास्तथप्रतिषेधसंबन्ध संवर: । तथा च व्युत्पत्ति -- 
कर्म संब्रियते संकोच्यते येत स संवरः: ॥११७॥ आख्रवेति--यदि वा शुभाशुभद्वारनिरोध. संवर इति द्वितीया 
व्युत्पति' ॥११८॥ धर्मादिति-धर्माचरणात्समितिभावनात्‌ गुप्तिप्रतिपालनात्‌ द्वादशानुप्रेक्षाचिन्तनात्परिषह- 
जयाञ्चासौ संबर' प्रमवति ॥११९॥ किसिलि--अन्यैर्बहुजल्पिति किमू । जिनमतरह॒स्यमेतदेव संसारस्य 


५ 


१० 


१५ 


मूलकारणमाज़बः । मोक्षकारणं तु संवर: ॥१२०॥ संबर इति--संवर इति कथित. सांप्रतं निर्जरा कथ्यते । २० 


किविशिष्टा । जर्जरीकृतं कर्माख्यलोहपञ्धरं यया सा ॥१२१॥ दुजरमिति--दुर्जरमनन्यजाय॑ शुभाशुभकर्म 
और नाम तथा गोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति है। आयु कमंकी स्थिति केबल 
तेतीस सागर है ॥११२॥ बेदनीयकी जधन्यस्थिति बारह मुहृत, नाम और गोज्रकी आठ 
मुहत तथा अवशिष्ट समस्त कर्मोकी अन्तमुह॒त है ॥११३॥ भाव तथा क्षेत्र आदिकी अपेक्षासे 
कर्मोंका जो विपाक होता दे उसे केवलक्कानरूपी सूयसे सम्पन्न जिनेन्द्र भगवानने अनुभाग- 
बन्ध फहा है ॥११४॥ आत्माके समस्त प्रदेशोमें सब ओरसे कर्म के अनन्तानन्त प्रदेशोंका जो 
सम्बन्ध होता है उसे बिद्वानोंने प्रदेशबन्ध कहा है ॥११५॥ इस प्रकार चार तरहके बन्घतत्त्व 
का क्रस कहा । अब कुछ पदोंके द्वारा संबरतत्त्वके विस्तारका भी संक्षेप किया जाता है 
॥११६॥ जिससे कर्म रुक जावे ऐसी निरुक्ति होनेसे समस्त आख्रबोंका रुक जाना संवर 
कहलाता है ॥११७॥ जिसके हारा आस्रवका द्वार रुक जानेसे पुर अशुभ भ कर्मोंका आना बन्द 
हो जाता है बह संबर कहलाता है ॥११८॥ वहू संबर धमंसे, समितिसे, गुप्तिसे, अनुप्रेक्षाओं- 
के चिन्तनसे, चारित्रसे और परिषह जयसे उदित होता है ॥११५॥ अन्य बिस्तारसे क्या लाभ ? 
जिनशासनका रहस्य इतना ही है कि आख्रव संसारका मूल कारण है और संबर मोक्षका 
॥१२०॥ इस प्रकार संबरका वर्णन किया। अब कमरूप लोहेफे पंजरकों जजर करनेवाली 


२५ 


३० 


निर्जरा कही जाती है ॥१२१॥ आत्मा जिसके द्वारा शुभाशुभ भेदवाले दुजर कर्मोंको जीर्ण ३५ 
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बे धर्मशर्मास्युदवे [ २१-११४७५ 


सा सकामा स्मृता जेनेर्या व्रतोपक्रमेः कृता । अकामा स्वविषाकेन यथा दवन्ादिवासिनाम्‌ ॥१२२॥ 
सामारमनगारं च जैनेरुक्तं ब्रतं द्विधा | अणुमहाब्रतमेदेन (?) तयोः सागारमुच्यते ॥१२४॥ 
अणुब्रतानि पडच स्पुस्त्रिप्रकारं गुणब्रतम्‌। शिक्षात्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥१२५॥ 
सम्पक्त्व भूमिरेषां यत्न सिध्यन्ति तदुज्मिता: | टूरोत्सारितसंसा रात्यातपाब्रतपादपा: ॥१२६॥ 
५ धर्माप्तगुरुतत्त्वानां श्रद्धानं यत्सुनिमेलम । शद्भादिदोषनिमुंक्त सम्यकत्व तन्निगद्यते ॥१२७॥ 
तत्र धर्म: स एवाप्तेय॑: प्रोक्तो दशलक्षण' । प्राप्तास्त एव ये दोष रशदद्यभिरुज्य्ििता: ॥ १ २८॥ 
गुरु: स एव यो ग्रन्धेमुंक्तो बाह्य॑रिवान्तरेः । तत्त्वं तदेव जोवादि यदुकत सवंद्शिभि: ॥१२९॥। 
दड्भाकाडइक्षा विचिकित्सा मूढ्दृश्ट्रशंसनम्‌। सस्तवश्चेत्यतो चारा: सम्यग्दुष्टेर्दाहुता: ॥१३०॥ 


>बल+टजजल डर न>र 


निर्जरति यया सा निर्जरा द्विविधा सकामा अकामा च ॥१२२॥ सेति--या तपश्चरणेन कृता सा सकामा 
१० स्वयमाविर्भवन्ती नारकाणामिवाकामा ॥१२३॥ सागारमिति--निर्जरानम्तर सांप्रतं सोक्षोपाम. कथ्यते । 
सागारं श्रावकाथितमनागारं यत्याश्रितम्‌ । तदपि एकदेश्परिपालनेनाणुत्रतं सामस्त्यप्रतिपालनेन महात्रतम्‌ 
॥१२४॥ अण्विति--तत्राणब्रतानि हिंसानृतस्त्येयाब्रह्मपरिग्रहविरतिछक्षणानि, त्रोणि गुणवतानि--दिग्देशानर्थ- 
दण्डबिरतिलक्षणानि, चत्वारि विक्षात्रतानि--सामायिकप्रोषधीषवासोपभोगपरिभोगनिवुत्तिकक्षणानि परिचिम- 
सल्लेखनासहितानि । एतानि श्रावकब्रतानि ॥१२५॥ सम्यक्‍्ध्वसिति--एवा पूर्वोक्तत्रताता सम्यकत्व मूल 
१५ यस्‍्मात्तद्व्यतिरेकेण यथावाड्छितार्थ न संभवति दूरनिराकृतससारदुःखातयाबतबुक्षा. ॥१२६॥ घर्मेति-« 
वीतरागस्य तत्यणीतागमस्य तम्युद्राधारिणा व यतीनां यो याथातथ्येन निश्चय. शक्कद्दोषवर्जितस्तत्सम्य- 
कतवम्‌ ॥१२७॥ तग्रेति--तत्र आप्तर्वीतरागैय प्रोक्त: स धर्म: । स चोत्तमक्षमामार्दवार्जवस्तत्यशौचर्संयम- 
तपस्त्यागाकिश्नन्यब्रह्मचर्यलक्षणो बष्षप्रकार. । प्रकृष्टा आप्ता प्रासास्त एवं येडट्टादशदोपे “कुधातृषाभयं ढेंषो 
रागो मोहश्च चिन्तनम्‌ । जरा झजा च मुत्युश्च स्वेद” खेदों मदो3रति ॥१॥ विस्मयो जनन॑ निद्रा विषादो$- 
२० हादश ध्रुवा: ।! हत्येतल्लक्षणनिमुक्ता, ॥१२८॥ गुरुरिति--गुरुः स एवं यो बाह्य: केशादिभि' परिसहै राम्यन्तरे. 
क्रोधमानमायालोभाविलक्षणेश्च॒परिग्रहैविमुक्त । तत्त्वं जिनोक्तमेव ॥१२९॥ शक्ूति---शड्भा उभयकोड़ि- 
विरुम्बिनी इदं तत्त्व भवति न भवतीति वा संदिर्धरूपा । आकाइक्षा संसारसौस्याभिलाषबुद्धि. । विशिकित्सा 
रोगाद्युपद्रुततपोधनादिशरीर॑ प्रति बीभत्मुभावसंभावनम्‌ । मूढदृष्टिप्रणंसन॑ पाषण्डिप्रशंसा । संस्तृव: पाषण्डि- 





करता दे वह निजरा है। इसके सकामनिजरा और अकामनिजराकी अपेक्षा दो भेद हैं ॥१२२॥ 
२५' जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रतिपादित त्रताचरणसे जो निज़रा होती है वह सकाम निजंरा है 
और नारकी आदि ज॑ बोंके अपना फल देते हुए जो कम खिरते हैं वह अकाम निजंरा है 
॥१११। जैनाचार्योने सागार और अनागारके भेदसे त्रत दो प्रकारका कहा है। सागारत्रत 
अणुश्नतसे होता है ओर अनगारत्रत महात्तसे | उनमेंसे यहाँ सागार त्रतका बर्णन किया 
जाता है ॥१२७॥ जिनागममें गृहस्थोंके पाँच अणुश्बत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत कहे 
३० गये हैं ॥१२०५। सम्यग्दशशन इन त्रतोंकी भूमि है क्योंकि उसके बिना संसारके दुःखरूप आतप- 
को द्रसे ही नष्ट करनेवाले अ्तरूप वृक्ष सिद्ध नहीं होते--फछ नहीं देते ॥१२६॥ घमम, आप्त- 
गुरु तथा तत्त्वोंका झंकादि दोष रहित जो निमेल श्रद्धान है बह सम्यग्दशन कहता है 
॥१२७॥ उनमें धर्म वही हे जो आप्त भगवानके द्वारा क्षमादि दश प्रकारका कटष्दा गया है और 
आप्त वही है जो अठारह दोषोंसे रहित हो ॥१२८॥ गुरु बही है जो वाह्माभ्यन्तर परिप्रहसे 
३५ रहित हो और तत्त्व वही जीवादि हैं जो स्वदर्शी-सवंज्ञ जिनेन्द्र देवके द्वारा कहे गये हैं 
॥१२९॥ जंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूहदृष्टिप्रशंसन ओर संस्तव--ये सम्यग्दर्शनके 
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अदेवे देवबुद्धिया गुरुधी रगुरावपि । अतत्त्वे तत्त्वबुद्धिए्च तन्मिथ्यात्वं विलक्षणम्‌ ॥१३१॥ 
मधुमांसासवत्याग: पठ्चोदुम्ब रवर्जनस्‌ ॥ अमो मूलगुणाः सम्पग्दष्टेरष्टो प्रकीतिता: ॥१३२॥ 
चूतं मांस सुरा वेश्या पार्षद: स्तेयवृत्तिता । परदाराभियोगइच त्याज्यों धमंधुरन्धरेः ॥१३३॥ 
मोहादमूनि यः सप्त व्यसनान्यत्र सेवते | अपारे दुःखकान्तारे संसारे बम्भ्रमोति सः ॥१३४॥ 
मुह॒तेद्वितयादृध्व॑ भूयस्तोयमगालितम्‌ | शीलयेन्नननीतं च न देश|वरत: क्वचित ॥११५॥ 
दिनद्वयोषित॑ तक्र॑ दधि वा पृष्पितोदनम्‌ । आमगो रससंपृक्‍त द्विदल चाद्यान्न शुद्धधीः ॥१३६॥ 
विद्धं विचलितस्वादं धान्यमन्यद्विरूढकम्‌ । तैलमम्भो5यवाज्यं वा च्मपात्रापविश्वितम ॥१२७॥ 
आदंकल्दं कलिज्भध [कलिन्द]वा मूलक कुसुमानि च। अनन्तकायमज्ञातफल संघानकान्यपि १३८ 
एवमादि यदादिष्टं श्रावकाध्ययने सुधी: । तज्जनीं पालयन्नाज्ञां क्षुत्षामोषपि न भक्षयेत्‌ ॥१३९॥ 


संसर्गकरणम्‌ । एते सम्यक्त्वधारिणो दोषा ॥१३०॥ अदेव इति--रागाद्युपहते देवे देवबुद्धि: स्परिग्रहेर्जप गुरो 
गुरुब॒द्धि, हिसादिवादके प्रस्थे तत्त्वबुद्धिरिति मिध्यात्वलक्षणम्‌ ॥१३१॥ मध्विति--मक्षिकोद्वान्त मासे 
मदिरायां च, वटपिप्पछादिपज्न्वफलेषु च विरतिरित्यष्टी मूलगुणा. प्रथमं श्रावकाणाम्‌ ॥१३२॥ इतमिति-- 
धूतं साराविक्रीडनं मासं मदिरा पथण्यस्त्री चोय॑माख्रेटनं परकलत्राभियोगश्च एतानि सप्त व्यसनानि सुदृष्टिना 
त्याज्यानि ॥१३३॥ मोद्दादिति--मोहादेतानि व्यसनानि ये सेवन्ते ते पोन पुन्येन संसारे अमन्ति ॥१३४॥ 
मुट्द॒तति--घटिकाचतुष्टयानन्तरमगालितपानीयं घटिकाचतुष्टयेन पुनर्गालतीयं पानीय॑ पिबेत्‌ । नवनीतं म्रक्ष्ण 
च्‌यो न भक्षयेत्‌ स श्रावक' ॥१३५॥ दिनेति--दिनद्वयं मथितदष्यादिक पुष्पिकापिहितमोदनं व मुद्भादि- 
हिदलमध्ये तक्रादिगोरसं च सद्दृष्टिआ्रावकस्त्यजति ॥१३६॥ विद्धमिति--विड्धं सुलितं विचलितस्वादं संमूच्छितं 
अद्भूरितं च विरूढादिधान्यं त्याज्यम्‌ । तैलं जल घृतं वा चर्मपात्रकुतुपादिस्थितं नो ग्राह्मम्‌ ॥१३७॥ 
आद्ंकन्द्मिति--सू रणश् ज्वेरादिक किसलय॑ कालिड फलविशेषं मुल्क कुसुमं च सर्वमेतदतन्तकायं त्याज्यम्‌ । 
अज्ञातफलं संघानक च त्याज्यमेव ॥१३८॥ एवमिति--एवं जिनागमे यदुक्त तज्जिनाज्ञा पालयन्‌ बुभुक्षितो४पि 
अतिचार कहे गये हैं।।|१३०॥ जो अदेवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि ओर अतत्त्वमें तक्त्वबुद्धि 
है बही मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व बड़ा विलक्षण पदार्थ हैं। [ अथवा मिथ्यात्य उक्त तीन 
छक्षणोंसे युक्त है ] ॥१३१॥ मधु त्याग, मांस त्याग, मद्य त्याग और पाँच उदुम्बर फरछोंका 
त्याग करना ये सम्यररष्टिके आठ मूलगुण कहे गये हैं॥१३०॥ धर्मात्मा पुरुषोंको जुआ, 
मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्रीसंगका भी त्याग करना चाहिए ॥१३३॥ 
जो प्राणी मोहबश इन सात व्यसनोंका सेवन करता है वह इस संसाररूपी दुःखदायी अपार 
 बनमें निरन्तर भ्रमण करता रहता है ॥१३४॥ देशविरत श्रावक दो मुहूर्त बाद फिरसे न छाने 
हुए पानी तथा मक्खनका कभी सेबन न करे ॥१३५॥ निर्मल बुद्धिबाला पुरुष दो द्निका तक्र, 
दही, जिसपर फूछ (भकूंडा) आ गया हो ऐसा ओदन तथा कच्चे गोरससे मिला हुआ द्िंदल 
न खावे ॥१३६॥ घुना, चलितस्वाद तथा जिसमें नया अंकुर निकल आया हो ऐसा अनाज, 
अमड़ेके बतनमें रखनेसे अपकित्रित तेठ, पानी, घी आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥११७॥ 
अद्रक, कलींदा (तरबूज), मूली, फूल, अनन्तकाय, अनजान फछ ओर अचार-मुरब्बा आदि 
'नहीं प्रहण करना चाहिए ॥१३८॥ ऊपर कही हुई बस्तुओंको आदि छेकर उपासकाध्ययनमें 
ज्ो-जो चस्तुएँ त्याज्य कही गयी हैं. बुद्धिमान श्रावक कथासे क्षोण शरीर द्ोनेपर भी उन्हें 


१० देशविरति: घ० म०। २. पुमान्‌ छ० | ३. 'विल्‍क्षण मित्यस्य स्थाने त्रिलक्षणम्‌ इति पाठ सम्यक 
प्रतिभाति । 
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३४८ घमशर्माम्युदये [ ११-१४०- 


पापमी हनिशाभुक्ति दिवा मेथुनमप्यसो | मनोवाककायसंशुद्धचा सम्यग्दुष्टिववर्जयेतु ॥१४०॥ 
बतम। ,5नया स्थित्या सुसमाहितमानस. । भवत्यधिकृतों नूनं श्रावकब्रतपालने ॥१४१॥ 
हिसानृतवच:स्तेयस्त्रीमेथुनपरिग्रहात्‌ । देशतो विरतिज्ञेया पम््चधाणुत्रतस्थितिः ॥|१४२॥ 
दिग्देशानथंदण्डेन्यो यत्य्रिधा विनिवतंनस्‌ | पोतायते भवाम्भोधो त्रिविधं तद्गुणव्तस्‌ ॥१४३॥ 
शोधनीयन्त्रशस्त्राग्तिमुसलोदुखलापणम्‌ । ताम्रचूडश्वमार्जारशारिकाशुकपोषणम्‌ ॥१४४॥ 
अज्भारशकटारामभाटकास्फोटजीवनम्‌ । तिलतोयेक्षुयन्त्राणां रोपणं दावदीपनम्‌ ॥१४५॥ 
दन्तकेशनखा स्थित्वग्रोम्णां निन्‍्धरसस्य च । शणलाजूललाक्षाय:क्वेडादीना च विक्रय: १४६। 
वापीकूपतडागादिशोषणं कर्षणं भुव. । निर्लाञ्छनं भक्ष रोध: पशूनामतिभारणस्‌ ॥१४७॥ 
वनकेलिजं॑लक्रीडा चित्रलेप्यादिकर्म वा। एवमन्ये४पि बहवो5नर्थ॑दण्डा: 2 ॥ पा] 
कुलकम्‌ 


सामायिकमथा् स्याच्छिक्षातब्रतमगा रिणाम्‌ | आते रौद्रे परित्यज्य त्रिकाल जिनवन्दनात्‌ ॥ १४९ 
निवृत्तिभुक्तिभोगाना या स्थात्पव॑चतुष्टये । प्रोषधास्यं द्वितीयं तच्छिक्षाव्रतमितीरितम्‌ ॥१५०॥ 


सद्दृष्टित्रावको न भक्षयति ॥१३९॥ पापेति--रात्रिभोजनं दिवससुरतं च मनोवाक्कायसंशुद्धया श्रावक. 
परित्यजेत्‌ ।'१४०॥ वतमान इति--अनया स्थित्या प्रवतमानः सुस्थितवित्त' सम्यर्दृष्टि श्रावक' स्यथात्‌ ॥१४१॥ 
हिंसेति--हिंसा प्राणोपघात: मिथ्यावचन, चोर्य मैथुन स्त्रीणा सेवा, परिग्रहो वसुसत्त्वस्वीकार “एतेषामेकदेशेन 
विरति' पशञ्माणुब्रतानि ॥१४२॥ दिगिति-- यस्मिन्‌ देशें दिग्भागे च॑ धर्मलोपस्तस्मिन्गतिप्रतिषेधस्तद्‌गुणबत- 
हयम्‌, अनर्थदण्डपरिहारइच तृतीय गुणब्रतं संशारमुत्तार्यात ॥१४३॥ शोधनीति--संमार्जनीयन्त्रिणीघानकादि- 
झस्त्राग्ि-उदुखलादिकस्य परस्पर समर्पण वृक्‍्कुरमार्जारक्ररजणीवादीना च॑ पोषणम्‌। [ अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 
एतदनर्थदण्डाना प्रकारनिर्षणम्‌ । ] ॥१४४-१४८॥ अनगारसिति - महावतिनां तपश्चरणं दिवप्रकारं 


नहीं खाबे ॥१३९॥ पापसे डरनेवाला सम्यग्टष्टि पुरुष मन, बचन, कायकी शुटद्धिपूर्बक राज्रि- 
भजन तथा दिवामेंथुनका भी त्याग करे ॥१४०॥ उल्लिखित पद्धतिसे प्रवृत्ति करने एवं मन- 
को सुस्थिर रखनेत्ाला पुरुष ही नि३चयसे श्रावकके शत पालन करनेका अधिकारी है ॥१४१॥ 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील -और परिग्रह इन पाँच पापोंसे एक देशविरत होना पाँच अणुब्रत 
जातना चाहिए ॥१४२॥ दिग्‌ , देश और अनर्थदण्डोंस मन, बचन, कायपुर्यक निवृत्त होना 
तीन गुणन्रत है। यह गुणब्रत संसाररूपी समुद्रमँ जहाजका काम देते हैं ॥१४३॥ झाड़,, 
कोल्हू, शस्त्र, अग्नि, मूसछ तथा उखछी आदिका देना, मुर्गों, $त्ता, बिलाब, मैना, तोता 
आदिका पालना, कोयछा, गाड़ी, बाग-बगीचा, भाड़ा तथा फटाका आदिसे आजीविका 
करना, तिल, पानी तथा ईखके यन्त्र लगाना, बनमें अग्नि लगाना, दाँत, केश, नख, हँड़ी, 
चमड़ा, रोम, निन्दनोय रस, सन, हल, छाख, लोहा तथा विष आदिका बेचना, बावड़ी, 
कुआँ, तालाब आदिका सुखाना, भूमिका जोतना, बेढ आदि पशुओंको बधिया करना, उन्हें 
समयपर आहार-पानी नहीं देना, अधिक भार लादना, बनक्रीड़ा, जलकोड़ा, चित्रकर्म तथा 
टेप्यकर्म आदि बहुतसे अन्थदण्ड कहे हैं । जती मनुष्यको इन सबका त्याग करना चाहिए 
॥१४४-१४८॥ गहस्थोंका प्रथम शिक्षात्रत सामायिक है जो कि आत्त-रोद्र ध्यान छोड़कर 
त्रिकाठ जिनवन्दना करनेसे होता है ॥१४९॥ चारों प्वोके दिन भोजन तथा अन्य भोगोंका 


त्याग करना दूसरा प्रोपध नामक शिक्षात्रत है--ऐसा कह्दा गया है ॥१५०॥ सम्तोषी महुध्यों- 


१. १४५-१५४ इलोकाना संस्कृतटीका नास्ति, सुगमत्वात्संपादकेनापि न मेलिता । 


+- १६२ ] पुकर्चिशः सगः , ३४९ 


मोगोपभोगस्सख्यानं क्रियते यदलोलुपै: । तृतीय तत्तदाख्यं स्थादुःखदाबानलछोदकम्‌ ॥१५१॥ 
गृह्गताय यत्काले शुद्धं दानं यतात्मने। अन्ते सल्लेखना वान्यत्तज्चतुथ॑ प्रकीत्यंते ॥१५२॥ 
ब्रतानि द्वादशैतानि सम्यग्दृष्टिबिरभत्ति यः | जानुदध्नीकृतागाधभवाम्भोधि: स जायते ॥१५३॥ 
यथागममिति प्रोक्‍तं ब्रतं देशयतात्मनाम्‌ । अनगारमतः किचिदृब्ूमस्त्रेछोक्यमण्डनस्‌ ॥ १५४॥ 
अनगार  ब्र॒तं दधा बाह्याभ्यन्तरभमेदत: । षोढा बाह्य जिनेः प्रोक्तं तावत्संस्थानमान्तरम्‌।१५५॥ 
वृत्तिसख्यावमौदयं॑मुपवासो रसोज्ञनम्‌ । रहः:स्थितितनुक्लेशौ षोढा बाह्यमिति ब्रतम ॥१५६॥ 
स्वाध्यायो विनयो ध्यान व्युत्सगों व्यावृतिस्तथा। प्रायश्चित्तमिति प्रोष्तत तपः षड्विधमान्तरम्‌ ॥ 
यास्तिस्रो गुप्तव: पञच ख्थाता: समितयो5पि ता:। जननात्पालनात्पोषादष्टो तन्मातर: स्मृता: ।१५८। 
निरूपितमिदं रूप॑ निज॑राया: समासत:। इयमक्षीणसौख्यस्य लक्ष्मीमेंक्षस्य वर्ष्यत ॥१५९॥ 
अभावाद्‌ बन्धहेतुनां निजेरायाइच यो भवेत्‌ । निःशेषकर्मनिर्मोक्ष: स मोक्ष: कथ्यते जिने: ॥१६०॥॥ 
ज्ञानदर्शनचा रित्रेरुपायें: परिणामिनः । भव्यस्थायमनेकाड्भ विकले रेव जायते ॥१६१॥ 
तत्त्वस्यावगतिर्शान श्रद्धानं तस्य दर्शनस्‌ । पापारम्भनिवृत्तिस्तु चारित्र॑ वर्ण्यते जिले: ॥१६२॥ 


बाह्ममाम्यन्तरं च। तत्र पड्विध बाहं पड्विधमाम्यन्तरं ब तप ॥९४९-१५५॥ स्थाध्याय हृति--आम्यन्तर 
कथ्यते-- निरवद्यशास्त्राध्ययनं यथोचित॒विनय. बाह्यचिन्तानिराकरणेन परमात्मस्वरूपसंभावन्र ध्यानं, कायोत्सर्ग:, 
यथोचितं वैयावृत्यकरणं, आगतदोषविशुद्धिविधानं प्रायश्चित्तम्‌''''इति षड्विधमाम्यन्तरम्‌ ॥१५६-६५७॥ 
या हति--यास्तिस्ो मनोवबनकायनियन्त्रणलक्षणा गुप्तयः, याश्च ईर्यामाषेषणादाननिक्षेपलक्षणा' समितयस्ता: 
समुदिता अष्टौ प्रवचनमातर: । कुत, । प्रवचनजननपालनपोषणप्रधाना' ॥१५८।॥ निरूपितमसिति--कथितं 
निर्जरास्वरूपं साप्रतमनन्तसौस्यलक्षणमोक्षस्य स्वरूप कथ्यते ॥१५९॥ अमावादिति--निर्ज राभवनादुबन्धाभा- 
बाज्च निःशेषकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष" ॥१६०॥ श्ञानेति-ज्ञानदर्शनचारित्रोपायेन भव्यस्थ लब्धक्षेत्रद्रव्यकाल- 
भावसामग्रीकस्य परिणामिनों रत्नत्रयभावेन परिणमत. ॥१६१॥ तस्वस्थेति--तत्त्वावबोधो ज्ञान तत्त्वजिज्ञासा- 


के द्वारा जो भोगोपभोगका नियम किया जाता है बह भोगोपभोग परिमाण ज़त है । यह ख़त 
दुःखरूपी दावानलकों बुझानेके लिए पानीके समान है ॥१५१॥ घर आये साधुके छिए जो 
समयपर दान दिया जाता है, अथवा जीवनके अन्तमें जो सल्लेखना धारण की जाती दे वह 
चोथा अतिथिसंविभाग अथवा सल्छेखना नामक शिक्षात्रत कहा जाता है ॥१०२॥ जो 
सम्यरहृष्टि इन बारह ब्रतोंको धारण करता है बह गहरे संसाररूप समुद्रको घुटनोंके बराबर 
डथल्ा कर लेता है ॥१०३॥ इस प्रकार आगमके अनुसार श्आाबकोके श्रत कद्दे। अब यहाँसे 
त्रिछोकके आभरणभूत अनगार धमंका कुछ वर्णन करते हैं।।१५४॥ बाह्य और आमभ्यन्तरके 
भेदसे अनगारधमं--मुनित्रत दो प्रकारका है। जिनेन्द्र भगवानके बाह्तपके छह भेद कहे हैं 
और आशभ्यन्तर तपके भी उतने ही ॥१५७॥ पृत्तिपरिसंख्यान, अवमोदर्य, उपवास, रस- 
परित्याग, एकान्त स्थिति और कायक्लेश ये छह बाद्य ब्रत- तप हैं ॥१५६॥ स्वाध्याय, विनय, 
ध्यान, व्युत्सगं, वैयावृत्य और प्रायश्चित्त ये छह अन्तरंगब॒त--तप हैं ॥१५७॥ जो तीन 
गुप्तियाँ ओर पाँच समितियाँ फही गयी हैं वे भी मुनिप्रतकी जनक, पाछूक और पोषक होनेसे 
अष्टमाठ्काएँ कहलातो हैं ॥१४८॥ यह संझ्षेपसे निजराका स्वरूप कहा, अब अविनाशी सुख- 
सम्पन्न मोक्ष रुद्मीका वर्णन किया जाता है ॥१५०॥ बन्धके कारणोंका अभाष तथ।! निजरासे 
जो समस्त कर्मोंका क्षय होता है घह मोक्ष कहलाता है ॥१६०॥ वह मोक्ष उत्तम परिणामयाले 
जीवके एकरूपताको प्राप्त हुए ज्ञान, दशेन ओर चारिश्रके द्वारा ही दोता हे ॥१६१॥ तस्तवोंका 
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ज्वाछाकलापवद्वह रूद्ध्वमेरण्डबोजवत्‌ । ततः स्वभावतो याति जोवः प्रक्षीणबन्धन: ॥१६३॥ 
लोकाममं प्राप्य तत्रेव स्थिति बध्नाति शाश्वतोम्‌ । ऊध्व धर्मास्तिकायस्य विप्रयोगान्न 

यात्यसो ॥१६४॥ 
तत्रानन्तमसंप्राप्तमव्याबाधमसंनिभम्‌ । प्राग्देहात्किचिदृ नोउसो सुख प्राप्नोति शाइबतस्‌ ॥१६५॥ 
इति तत्त्वप्रकाशेन नि.शेषामपि तां सभाम्‌ । प्रभुः प्रह्ादयासास विवस्वानिव पश्चिनोम्‌ ॥१६६॥ 
अध पुण्य: समाक्षष्टो भव्यानां निःस्पृहः प्रभुः । देशे देशे तमइछेत्तु व्यहरस्भधानुमानिव ॥१६७॥ 
दत्तविश्वावकाशोश्यमाकाशो5तिगुरु: क्षिते.। गन्तुमित्यादुतस्तेन स्थानमुच्चेयियासुना ॥१६८॥ 
अनपायामिव प्राप्तु पादच्छाया नभस्तले । उपकण्ठे लुलोठास्थ पादयो: कमछोत्कर: ॥१६०॥ 
यत्तदा विदधे तस्य पादयो: पयुंपासनम | अद्यापि भाजनं लक्ष्म्यास्तेनायं कमलाक रः ॥१७०।| 
तिलक तीर्थ क्ल्लक्ष्म्यास्तस्य प्राह पुरो भ्रमत्‌ । धरंचक्र जगच्चक्रे चक्रव्तित्वमक्षतम्‌ ॥१७१॥ 


सामान्यज्ञान वा दर्शनम्‌, आरम्भनिवृत्तिर्ञानदर्शनस्थितिर्वा चारित्रम्‌ ॥१६२॥ ज्वालेति--बह्िज्वालाकलापवत्‌ 
स्फुटितैरण्डबीजवत्‌, जलगश्रंडितमृत्तिकावलेपव्यपगमलघृकृततुम्बकवत्‌ त्रुटितकर्मबन्धन आत्मा ऊर्ध्व लोकाग्र॑ 
प्रयाति ॥१६३॥ लोकाअप्रिति--तत्र छोकाग्रस्थों धर्मास्तिकायाभावात्ववचिदपि न चलति जाश्वतमेव तिछति 
॥१६४॥ तप्रेति--अनन्तप्रमाण तथा अलब्धपृ्बमनौपम्य चरमगरोीरत किचिदृूनों जीव द्याश्वतसोछ्य 
प्राप्नोति ॥१६५॥ इतीति--अनेन प्रकारेण देव सभा प्रमोदयामास सूर्य इब॒ पद्चिनीम्‌ )१६६॥ अयथेति-- 
अथ भव्यपुष्यप्रेरितों भगवान्‌ प्रतिदेश विजहार रूयातिलाभपूजाभिकापविवजित । घ्वान्तमुन्मूलयितुमादित्य इव 
पक्षे तमो मोह. ॥१६७॥ दत्तेति--अनेनाकाशेन त्रिभुवनस्थाप्यवकाणों दत्त , अत इद पृथिव्या सकाशाद्‌ 
गुरुतरमिति विचारयतेव प्रभणा गगनस्थानमड्भीकृतम्‌ ।।१६८॥ अनपायामिति--चच्न्यललक्षम्या निविण्ण, 
शाइवती लक्ष्मी यियासुरिव प्रभो पादप्रान्त कमलप्रचयो छुठति स्म। पद्मयानेन [ प्रभु ] संचचारेति भाव 
॥१६९॥ यदिति--यत्तदानी प्रभो पादतले छुठित' कमलाकरस्तत््रभावेणेव अद्यापि लक्ष्मीस्थानमिति प्रसिद्ध 
॥१७०।॥ विछकमिति--भुवनचक्र जैलोक्ये तस्य प्रभोक्‍्चक्रवर्तित्वमपरिभूत धर्मचक्र प्राह प्रमो: पुरतों बम्भ्रम्य- 
अवगम होना ज्ञान है, श्रद्धान होना दर्शन है और पापारस्मसे निवृत्ति होना चारित्र है-- 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने कद्दा हे ॥१६२॥ बन्धन रहित जीव अग्निकी ज्वादाओंके समूहके समान 
अथवा एरण्डके बीनके समान अथवा म्व॒भावसे ही ऊध्वंगमन करता है ॥१६३॥ वह छोकाप्र- 
को पाकर वहींपर सदाके लिए स्थित हो जाता है। धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे आगे 
नहीं जाता ॥१६४॥ वहाँ वह पूर्व शरीरसे छुछ हो कम होता है तथा अनन्त, अप्राप्तपूर्व, 
अव्याबाध, अनुपम और अविनाशी सुखकों प्राप्त होता है ॥१६५॥ इस प्रकार तस्वोंके प्रकाझसे 
भगवान धर्मनाथने उस सभाको उस प्रकार आह्ादित कर दिया जिस भ्रकार कि सूय 
फमलिनीको ॥१६६॥ तदनन्तर भव्य जीवबॉके पुण्यसे खिचे निःस्पह भगवान ने अज्ञान अन्ध- 
कारकों नष्ट करनेके लिए सूर्यकी तरह प्रत्येक देश्षमें बिहार किया ॥१६७॥ समस्त पवार्थोंकी 
अवकाश देनेबाला यह आकाश प्रथिबीसे कहां श्रेष्ठ है--यह विचार कर ही मानो गमन 
'करनेके हरुछुक भगवानने गन करनेके छिए ऊँचा आकाश्ञ हो अच्छा समझा था ॥१$६८॥ 
आकाशमें उनके चरणोंके समीप-कमछोंका समूह छोट रहा था जो ऐसा जान पड़ता था 
मानो भगवानके चरणोंकी अविनाशी शोभा पानेके लिए ही छोट रहा हो ॥१६०॥ कि 
कमलोंके समूहने उस समय उनके चरणोंकी उपासना की थी इसलिए बह अब भी लक्ष्मीका 
पात्र बना हुआ है ॥१७०॥ उनके आगे-आगे चछता हुआ वह धर्मचक्र जो कि तीर्थंकर छद्मी- 
के तिख़कके समान जान पड़ता था, कह्ट रहा था कि संसारमें भगवानका चक्रवर्शीपना 
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विश्वप्रकाशकस्यास्य तेजोमिब्य॑र्थतां गतः | सेवार्थ संचचाराग्रे धर्मचक्रच्छलादरवि: ॥१७२॥ 
यत्रातिशयसंपन्नों विजहार जिनेश्वरः । तत्र रोगग्रहातडुशोकशड्ुपि दुलेभा ॥१७३॥ 
निष्कलाभा बभ्वुस्ते विपक्षा इव सज्जना:। प्रजा इव भुवोष्प्यासश्निष्कण्टकपरिग्रहा: ॥१७४॥ 
के विपक्षा वराकास्ते प्रातिकुल्यविधो प्रभोः । महाबलो$॑पि यद्वायुः प्राप तस्यानुकूलताघा१७५॥ 
हेमरम्यं वपु: प>चचत्वारिशद्धनुमितम्‌ । बिश्रद्द वे: श्वितो रेजे स्वणंशेल इवापर: ॥१७६॥ 
द्वाचत्वारिशदेतस्थ सभायां गणिनो5भवन्‌ । नवेव तीद्ष्णबुद्धोनां शत्तानि पूंधारिणाय ॥१७७॥ 


शिक्षकाणां सहस्नाणि चत्वारि सप्तभिः शर्ते: । सह षड्मिः शर्तेस्त्रीणि सहस्नाण्यधिबोधिनाम ।१७८। 


केवलज्ञानिनां पञचचत्वा रिशच्छतानि च। मनतःपर्ययनेत्राणां तावन्ति क्षपि्ताहसाम ॥१७०॥ 
सप्तेव च सहुस्राणि विक्रियर्ड्िमुपेयषाम्‌ । शर्तरष्टाभिराश्लिप्ट ढ सहर्स च वादिनाम्‌ ॥१८०॥ 


आगिकाणां सहस्राणि षद्चतुर्भि:ः शर्त: सह । श्रावकाणां च लक्षे दे शुद्धसम्यक्त्वशालिनाम्‌ १८१९ १० 


माण तीर्थकरलक्ष्म्यास्तिठलकसदुशम्‌ ॥|१७१॥ बिइवेति--अस्थ त्रिभुवनप्रकाशकस्य तेजोमिविजित इब 
भास्वान्‌ सेवार्थ पुरस्सर सन्‌ धर्मचक्रव्याजेन सचचारेति भाव ॥१७२॥ यश्नेति- यत्र चतुस्त्रिशदर्तिशयोपेतो 
भगवान्‌ विहृतवान्‌ तत्र व्याधिप्रभूतीनां वार्तापि नष्टा ॥!७३॥ निष्केति--ते विपक्षा परवादिनों निष्ककाभा 
नि.श्रीका ब॒भूव्‌ । सज्जना अपि निष्कस्य सुवर्णस्य लाभो येषां ते तद्रिधा.। प्रजाबचौरवरटायुपदववर्जिता: 
पक्षे भुवोर्षप कण्टकद्रमर्वाजता, ॥१७४॥ क इति--परवादिन. प्रभो समीपे के । न के:पीत्यर्थ. । यतो महाबलो 
वायुरपि अनुकुलो वातिस्म ॥१७५॥ हॉमरम्पमिति- स्वर्णवर्णपञ्चचत्वारिशहण्डप्रमाण देव श्रित्रीरं 
बिश्नाणोष्परमेररिव बभो ॥१७६॥ द्वाचत्वारिंशदिति-तत्न समवसरणे द्वाचत्वारिशद्गणधरा बभूवु:, नव- 
शतानि तीद्षणबुद्धयश्च चतुर्दशपूर्वधारिणस्तपोधना: ॥१७७॥ शिक्षकाणानिति---प्र भोश्चत्वारि सह्लाणि 
सप्त शताधिकानि शिक्षका. । त्रीण सहर्नाणि पट्शताधिकानि अवधिज्ञानिनः ॥१७८॥ केव्छेति--चत्वारि 
सहर्राणि पश्चणताधिकानि केवलज्ञानितां मन.पर्ययज्ञानितां व ॥१७९॥ सप्तैवेति---वैक्रियिकडियुक्ता: 
अष्टशताधिके दें सहल्ने च वादिनाम्‌ ॥१८०॥ आर्थिकाणामिति--पद्सहत्नाणि चतु 'शताधिकानि आथिकाणां 


अखण्डित है ॥१७१॥ चूँकि समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले इन भगवानके तेजसे सूर्य 
व्यर्थ हो गया था अतः मानो वह धर्म चक्रके छलसे सेबाके लिए उनके आगे-आगे ही चलने 
लगा हो ॥१७२॥ अतिशयसम्पन्न जिनेन्द्र देव जहाँ विद्दार करते थे वहाँ रोग, मह, आतंक; 
शोक तथा शंका आदि सभी दुलभ हो जाते थे ॥१७३॥ उस समय साधु पुरुष परवादियोंके 
समान निष्कछाभ हुए थे अथोत्‌ जिस प्रकार परवादी निष्कछाभ--निःश्रीक--शोभारहित 
हुए थे उसी प्रकार साधु पुरुष भी निष्कलाभ--सुब्णके लाभसे युक्त हुए थे और प्रथिवी भी 
प्रजाके समान निष्फण्टक परिग्रह हुई थी अथात्‌ जिस प्रकार निष्कण्टक परिप्रह--चोर तथा 
बर आदिके उपद्रवसे रहित थी उसी प्रकार प्थिवी भी निष्कण्टक--काँटोंसे रहित हुई थी 
॥१७९॥ अब कि सहाबलबान्‌ बायु भो उनकी अनुकूलताको प्राप्त हो चुकी थी तब बेचारे अन्य 
शत्रु क्या थे जो कि उनकी प्रतिकूलतामें खड़े हो सके ? ॥१७५॥ पेंताहीस धनुष ऊँचे सुवर्ण 
सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले जिनेन्द्र, देवोंसे सेबित हो ऐसे जान पड़ते थे मानों दूसरा 
सुमेरु पर्वत ही हो ॥१७६॥ इनकी सभामें बयालीस गणघर थे ओर नो सौ तीछण बुद्धिवाले 
पूबंधारी थे ॥७५। चार हजार सात सो शिक्षक थे ओर तीन हजार छह सो अवधिड्लानी 
थे ॥१७८॥ चार हजार पाँच सौ केवलज्ञानी थे और पापको नष्ट फरनेवाले मनःपय यज्ञानी 
भी उतने ही ये ॥(७९॥ सात हजार बिक्रिया ऋड्धिके धारक थे और दो हजार आठ सौ 
वादी थे ॥१८०॥ छह हजार चार सो आर्यिकाएँ थीं, शुद्ध सम्यग्दशेनसे सुशोभित दो छाख 
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३५१ घमशर्माम्युदये [ ११०१४२ - 


श्राविकाणां तु चत्वारि लक्षाणि क्षपितनसाम। निजेराणां तिरदचां च संख्याप्यत्न न बुध्यते॥१८२॥ 
इत्याश्वास्य चतुविधेन महता संघेन संभूषित: 
सेन्येनेव विपक्षवादिवदनाकृष्टामशेषां महीम । 
दृष्यन्भोहचम्‌' विजित्य विजयस्तम्भाय मान तदा 
संमेदाचलमाससाद विजयी श्रोधम॑नाथ: प्रभु: ॥१८३॥ 
तत्रासाद्य सितांशुभोगसुभगां चंत्रे चतुर्थी तिथि 
यामिन्यां स नवोत्तरेयंमवर्ता साक शततेरष्टमि: | 
साध॑द्वादशवर्ष॑लक्षपरमा रम्यायुष' प्रक्षये 
ध्यानध्वस्तसमस्तकमंनिगलो जातस्तदानीं क्षणात्‌ ॥१८४॥ 


अभजदथ विचित्रेवविप्रसूनोषचारेः प्रभुरिह हरिचन्द्राराधितो मोक्षल॒क्ष्मीम्‌ । 
तदनु तदनुयायी प्राप्तपर्यन्तपूजोपचितसुक्ृतराशि: स्व॑ पद नाकिलोकः ॥ १८५॥ 


इति श्रोमहाकविह रिचन्द्रविरचिते धमंशर्माम्यदये मह।काब्ये अ्राधमनाथनिर्वाणगमनों 
दर नामैकविंश' सर्ग: समाप्त: ॥२१॥ 
हें लक्षे श्रावाणा च ॥१८१॥ श्राविकाणामिति--श्राविकाइचत्वारि लक्षाणि देवानां तिरश्वा च संख्यान 
बुध्यतो ॥(८२॥ इतीति--इत्याव्वास्थ चतुविधसंघोपेत, समस्त भरतक्षेत्रा्यबण्ड मोहसेना जित्बा 
विजयस्तम्भसदृश संमेदर्गिरि प्राप्त ॥१८३॥ तत्रेनि--तत्र [ नवोत्तराष्ट्रअतसंख्याक॑] तपोधन सादूं [सार्ध] 
द्ादशलक्षवर्षायूष' क्षये ध्यानध्वस्तसमस्तकर्मनिचयर्चैत्रमासे शुक्लपक्ष चतुर्थ्या रात्रो निर्वृत्तों बभूव ॥१८७॥ 
अभजदिति-- अथानन्तरं भगवान्‌ मोक्षलक्ष्मीमयं शिक्षाय । किविशिष्ट । हरिचन्ट्राराधित शक्रणशिसेवित. । 
के । वाक्ससूनोपचार॑ स्तुतिभिरष्टविधपृजाभिश्व । तदनुपश्चात्‌ तदनुयायी तत्सेवातत्पर सन्‌ कृसनिर्वाण- 
कल्याणमहोत्सवोपाजितपुष्यराशिनिज निज स्थान चतुणिकायामरसघातो जगाम ॥॥१८५॥ 


इति श्रीमन्मण्डछाचायकछल्षितकीर्तिशिष्यपण्डितश्रोयशस्ड्रीतिंविरचितायां संदेह्वान्त- 
दीपिकायां धमंशमम्युदयटोकायामेकविशतितमः सर: ॥४१॥ 


श्रावक थे ॥१८१॥ पापको नष्ट करनेबाली श्राविकाएँ चार राख थीं और देव तथा तिर्सचोंकी 
संख्या ज्ञात नहीं है. अर्थात्‌ वे असंख्यात थे ॥१८श॥ इस प्रकार सेनाकी तरह चार प्रकारके 
संघसे सुशोभित धर्मनाथ स्वामो मिध्यावादियोंके मुखसे आक्रृष्ट समस्त पृथिवीको सान्त्वना 
देकर अहंकारी मोह-राजाकी सेनाक्ो जीत विज्ञयी होते हुए विजयस्तम्भके समान आचरण 
करनेवाले सम्मेदाचलपर जा पहुँचे ॥१८३॥ बहाँ उन्होंने चैत्र मासको अक्छ चतुर्थीको पाकर 
राज्रिके समय साढ़े बारह छाख प्रमाण उत्तम आयुका क्षय होनेपर आठ सौ नौ मुनियोंके 
साथ क्षण भरमें ध्यानके द्वारा समस्त कर्मरूपी बेड़ियाँ नष्ट कर दीं ॥१८ण। तदनन्तर विविध 
प्रकारके स्तोत्नों तथा पृष्पबृष्टि आदिसे [पक्षमें फूलोंक समान सुकुमार बचनोंसे] दरिचन्द्र-- 
इन्द्र तथा चन्द्रमा [पक्षमें महाकवि हृरिचन्द्र] के द्वारा पूजित भगवान घर्मनाथ मोक्षलक्ष्मी- 
को प्राप्त हुए ओर निवाण कल्याणककी पूजासे पुण्य राशिका संचय करनेवाले भक्त देव छोग 
अपने-अपने स्थानोंको प्राप्त हुए ॥१८५॥ 


इस प्रकार महाकलि श्रीहरिचन्द्र-द्वारा विरक्तित धमंशर्माम्युदय महाकाध्यमें मरावान्‌ धर्मनाथके 


च् 


निर्वाण महोत्सवका वणन करनेबाछा इफ्कीसवाँ सग समाप्त इा ॥२१॥ 


ग्रेन्थकतु! प्रशस्तिः 


श्रीमानमेयमहिमास्ति स नोमकानां 

वंशः. समस्तजगतीवलयावतंसः । 
हस्तावलूम्बनमवाप्प यमुल्लसल्तो 

वृद्धापि न स्खलूति दुर्गंपथेषु लक्ष्मीः ॥१॥ 


मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिषु प्रसिद्- 

स्तत्रा्देव इति निर्मेलमूतिरासीत्‌ । 
कायस्थ एवं निरवद्यगुणग्रहः स- 

न्नेको5पि यः कुलमशेषमलंचकार ॥२॥ 


लावण्याम्बुनिधि: कलाकुछगृहं सोभाग्यस:्भाग्ययो: 

क्रीडावेशध्म विलासवासवलभी भूषास्पदं संपदाम्‌ । 
शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया शूलिनः 

शर्वाणीव पतिव्ता प्रणयिनों रथ्येति तस्यथाभवत्‌ ॥श॥ 


अहंत्पदाम्भोरुहचञ्च री कस्तयो: सुलः श्रीहरिचन्द्र आसीत्‌ । 
गुरुप्रसादादमला बभृवुः सारस्वते स्रोतसि यस्य वाचः ॥४। 


भकक्‍तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निर्व्यकुलो राम हवानुणेत । 
यः पारमासा दितबु द्धिसेतु: शास्त्राम्बुराशे: परमाससाद ॥५॥ 
श्रीमान्‌ तथा अपरिमित महिमाको धारण करनेवाढा वह नोमक बंश था जो कि 
समस्त भूसण्डडका आमभरण था जिसका हस्तावरछम्बन पा छकमी बृद्ध होनेपर भी दुर्गम 
मार्गोर्में कभी स्खलित नहीं होती ॥१॥ उस नोमक बंशमें निर्मछ सूर्तिके धारक बह आदर देव 
हुए जो कि अलूंकारोंमें मुक्ताफलकी तरह सुझोभित होते थे। वह कायस्थ थे, निर्दोष गुण- 
भाहदी थे ओर एक होकर भी समस्त कुछको अलंकृत करते थे ॥२॥ उनके महादेवके पावंतीकी 
तरह रथ्या नामकी ग्राणप्रिया थी जो कि सौन्दयकी समुद्र थी, कछाओंका कुछभवन थी, 
सोमाग्य ओर उत्तमभागका क्रीड़ाभवन थी, विछासके रहनेकी अट्टालिका थी, सम्पदाओंके 
आभूषणका स्थान थी, पविन्न आचार, विवेक ओर आइचयेकी भूमि थी ॥३॥ उन दोनोंके 
अरहन्त भगवानके चरण कमलछोंका अ्रमर हरिचन्द्र नामक वह पुत्र हुआ जिसके कि वचन 
गुरुओंके प्रसादसे सरस्वतोके प्रावहमें--शास्त्रोंमे अत्यन्त निमंछ थे ॥७। वह हरिचन्द्र 
श्रीरामचन्द्रको तरह भक्त एवं सामर्थ छूघु भाई लष््मणके साथ निराकुछ हो बुद्धिरूपी पुलको 


है, प्रशस्तिरियं क० ख० ग० ज० पुस्तकेषु नास्ति | संस्कृतटोकाप्यस्था तास्ति । २. मूइविद्रीस्थजैनमठस्थित- 
२४ क्रमाडु पुस्तके 'तेमदानां' इंति पाठ: | ३. राधेति छ० । 
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३५७ चमशमम्युदये 


पदार्थवेचित्र्यरहस्यसंपत्सवंस्व-निर्वेशमयात्प्रसादात्‌ । 
वाग्देवतायाः समवेदि सभ्ययँ: पश्चिमो5पि प्रथमस्तनूजः ॥६॥ 


स कर्ण पीयूषरसप्रवाहं रसध्वनेरध्वनि साथंवाहः । 
श्रोधर्मशर्माभ्युदयानिधान महाकविः काव्यमिदं व्यधत्त ॥»| 


एष्यत्यसारमपि काव्यमिदं मदीय- 
मादेयतां जिनपतेरनघदचरित्रे: । 
पिण्डं मद: स्वयमुदस्य नरा नरेन्‍्द्र- 
मुद्राद्धितं किमु न मूर्धनि धारयन्ति ॥4८॥ 


दक्ष: साधु परीक्षितं नवनवोल्लेखापंणेनादराद्‌ 
यच्वेतःकषपट्टिकासु शतशाः प्राप्तप्रकर्षोदयस । 
नानाभड़िविचित्रभावधटनासोभाग्यशो भा स्पदं 
तन्नः काव्यसुवर्णमस्तु कृतिनां कर्णद्वयी भूषणम्‌ ॥९॥। 


जोयाज्जेनमिदं मतं शमयतु क्ररानपीयं कृपा 
भारत्या सह शीलयत्वविरतं श्री: साहचर्य॑त्रतस । 
मात्सय॑ गुणिषु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषलीलाजुषः 
सन्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवोनां जनाः ॥१०॥ 
पाकर शास्त्ररूपी समुद्रके द्वितीय तटको प्राप्त हुआ था॥५॥ पदार्थोकी विचित्रतारूप गुप्त 
सम्पत्तिके समपंणरूप सरस्वतीके प्रसादसे सभ्योंने उसे सरस्वतीका अन्तिम पुत्र होनेपर 
भी प्रथम पुत्र माना था ॥६॥ जो रसरूप ध्वनिके मार्गका साथवाह था ऐसे उसी महाकविने 
कानोंमें अम्ृतरसके प्रवाहके समान यह घमंशमोभ्युद्य नामका महाकाव्य रचा है ॥»॥ 
मेरा यह काव्य निःसार होनेपर भी जिनेन्द्र भगवानके निर्दोष चरिन्नसे उपादेयताको प्राप्त 
होगा । क्‍या राजमुद्रासे चिह्नित मिट्टीके पिण्डको छोग उठा-उठाकर स्वयं मस्तकपर घारण 
नहीं करते ॥८॥ समथ विद्वानोंने नये-नये उल्लेख अपंण कर जिसकी बड़े आदरके साथ 
अच्छी परीक्षा की दै, जो विद्वानोंके हृद्यरूप कसौटीके ऊपर सैकड़ों बार खरा उतरा है. और 
जो विविध उक्तियोंसे विचित्रभावकी घटनारूप सौभाग्यका शोभाशाली स्थान है बह हमारा 
काव्यरूपी सुबर्ण विद्वानोंके कर्णयुगठका आभूषण हो ॥९॥ यह्‌ जिनेन्द्र अभगषानका मत 
जयवन्‍न्त हो, यह्‌ दया ऋर प्राणियोंको भी शान्त करे, छछ्मी निरन्तर सरस्वतीके साथ 
साहचर्यब्रत धारण करे, खलपुरुष गुणबान्‌ मनुष्योमें ईष्याको छोड़ें, सज्जन सम्तोषद्री 
छीछाको प्राप्त हों और सभी छोग कवियोंके परिश्रमको जाननेवाछे हों ॥१०॥। 


समाप्तोइयं प्रन्थ: । 
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५ पोडशदलपश्नबन्धः । (ए्लोको ९८-९९) 
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सिद्धमिष्ट त्वदालोका»_ ३॥५५ 
सिद्धसंसारिभेदेत द्वि० २१११ 
सिद्धान्नत्वा तत्र २०१२९ 
सिम्दूरचुतिमिह मूध्ति १६३२ 
सीतल्कृतानि कलहंस०» १५५० 
सीधुपानविधिना किझः १५११ 


सोमा सौमाग्यमा० १९३६ 
सुर समुत्यारितक० १७४० 
सुखमासुखमा प्रोक्ता २१॥५१ 
सुखं फल राज्यपदस्थ १८।३१ 
सुदुर्ध रष्वान्तसलि०ण... ४४९ 


सुधाकरेणाप्पजरा०._ ४।४८ 
सुधाद्रवमन्मथमात्मण.._ ४४६ 
सुधाप्रवाहैरिव हारिण ७१६ 
सुधासुधारश्मिमृगा०._ २।३६ 


सुप्त इस्यतिविविक्त>. १४॥३९ 
सुमन्‍्त्रयोजोपचय:. १८३८ 
सुरमिपत्रवत: कुसु०»_ ११६० 


सुरस मित्रिसंस्यै. ८२७ 
सुरस्रवन्तीकनकार०._ २।४८ 
सुराजूनानामपि दुर्लभ १७।७७ 
सुवृसमप्याप्जडोर०. ३।४० 
सुषेणस्तद्वलद्व्यूहू-. १९७६ 
सुस्वरश्षुतिमुदाररूपका ५॥१४ 
सुदृत्तमः सोईध स०. १०१५ 
सुद्दत्तमावेकत उन्नती र।४४ 
सुहृदमात्यगणाननु० ११२ 
सूतवद्धिन्लमप्पज़ु. २१४२७ 
सूर्यस्य तापेन दिवा०.. ९७३ 
सूर्योपगामिभिरिमें०_ ६४३ 
सेना सुरागाममना ११६५ 
सेवाये समयविदागतः १६१ 
सैन्यकोलाहलोत्तिध०._ ३१२६ 
सो5जुलावपण्यसंक्रा०.. ३१४ 
सोत्सवैः करणसं० १५५६ 


है७रे 


स०।इछो ० 
सो5थ दन्तकरकुन्दन ५२४ 
सोष्प्यन्तर्मननसि १६।७८ 
सोल्लासं कतिपयवेग० १६७५ 


सौजन्यपसेतुमुख्धिन्दन १९।४२ 
सौधमेंशाननामाना._ २१६७ 
सौधमेंशानयोरायु:.._ २१७३ 
स्कन्‍्धाबारे पाटली०_ २०३४ 
स्कन्धे मुहुवंक्रिकं०. १७॥२७ 
स्तनतटपरिघट्ठितै: १३॥३२ 


सस्‍्त्रम्भितभ्रमितकुश्चि+७ ५।६८ 
स्तुत्वा दिने राजिमहश्व १४।७० 
स्तुपास्तेषामन्तरन्त०_ २०८८ 
स्त्रीत्वादरुद्धासरो... १४।६७ 
स्त्रीमुखानि च मधूनि १५१६ 
स्थितेडवि कोषे नूप ०. १८२२ 
स्तपनविधिनिमित्तो०.. ८२८ 
स्‍्ताता इवातिशयशा०_ ६२७ 
स्निर्धा बभुमूर्धनि ९२७ 


स्नेंहपूर इव क्षण त०. १९५९ 
स्पर्शभाजि न पर _१५।४३ 
स्पर्शवाघारणेष्वेषु.._ २१॥३४ 
स्पष्टधार्टर्यमविरो »._ १५।६० 


स्पृशाति किमपि चेत० ८॥४६ 
स्फारकान्तिलहरीपर०  ५।६३ 
स्फुटकुमुदपराग: सा० दारर 
स्फुटमिति कथयित्वा १९।१०३ 
स्फुरत्प्रतापस्य ततो० १७।४४ 


चमशर्माभ्युदमे 

स०।इछो ० 
स्फुरदमन्दतडिद्युति० ११।४९ 
स्मरति सम रतिप्रि०ग १०१४५ 
स्मरवशीकरणौषध० ११२४ 
स्मरेण कालागुरुप०. _२।॥५८ 
स्मरेण तस्या; किल २३७ 
स्मितं विलासस्थय. १शा५५ 
स्मितमिव नवफेनमु०» _ १३२॥१५ 
स्याद्ादवादसा म्राज्य ७ २१४४ 
स्थाद्विसंवादनं योग० २११०२ 
स्रजो विचित्रा हृदि. १२५४ 
स्रष्टा दधात्येव महा०_ १०।३ 
स्रस्तोडक्रमपरिणामि० १६।२१ 
स्वं सप्तता स्यन्दन ० १४१ 
स्वगुणगरिमदौःस्थ्य॑. ८॥५२ 


स्वच्छन्दं विधमभि० १६॥ ३२३ 
स्वच्छामेवाच्छाय २०१२१ 
स्वभावमार्द वत्वेन २१।५७ 
स्वभावशोणौ चरणा १७१७ 
स्वभूष्ति चूडटामणि०._ १२४८ 
स्वयवर द्रष्टमपाग ०... १७८५ 


स्वयमगादसति कलि० ११॥२५ 


स्वयमनम्बुजमेव ११॥४१ 
स्वयमयमिह धत्ते ८॥६ 
स्वर्ग संप्रति क: पुता० ३॥७६ 
स्वर्गात्तत्रागच्छताम २०१६८ 


स्वर्दन्तिनं तदनु द०.._ ६॥३४ 
स्वस्थो घृताच्छक्गु०_ ४२३ 


स*०।इलो ० 
स्वस्वदीधितिपरिग्रहण ५७७२ 
स्वाध्यायो विनयो. २१।१५७ 


स्वानुभावधृुवभूरोमू०_ धा७ 
स्वैराभिसारोत्सवर्सं७५.. १४॥३ 


हे 


हतमोहतमोगतेस्तव १९।१०० 
हरेंदिपो हारिहिरण्यण.. ७३९ 
हम्येरिवोत्तम्मितकु०_ ९५७ 
हुस्ता: सप्त दयोगान॑ २१७० 
हारावलो निर्श रहारि. १॥७८ 
हालाहेलासोदरा म० २०॥१६ 
हा हा महाकष्टमशच्चि० '४।४५ 
हिसानृतवचः:स्तेयस्त्री ०२१।१४२ 
हितहेतु वचस्तुम्मम०  १९।३० 
हिनस्ति धर्म हृदया० १८॥३६० 
हिमगिरिमिव मेरू ८॥३३ 
हिममहामहिमानम ० ११।॥७ 
हिरण्यभ्‌ भृद्द्वि रदेश्त ०... ७॥४३ 
हृदयहारिहरिस्मणिक ० ११।५२ 
हृदि निहितघटेव १३॥३३ 
ह॒था्थंबन्ध्धा पदव०. १॥१५ 
हेमरम्यं वपु: पतश्च० २१।१७६ 


हेमवर्माणि स्लोड्रा०. १९॥६० 
हेलोत्तरतुड्ुमतड् ० ९॥७५ 
ह्ोविमोहमपतीय १५१९ 


सुभाषितानि 


जयस्ति ते केडपि महाकवीतां स्वर्ग प्रदेशा इव वाग्विलासाः । 
पीयूषनिध्यन्दिषु येषु हु केषां न धत्ते सुरसार्थडीला ॥१।॥९॥ 
रूब्धात्मलाभा बहुधान्यवृद्धधे निर्मुलयन्ती घननीरसत्वम्‌ । 
सा मेघसंघातमपेतपदुा शरत्सर्ता संसदषि क्षिणोतु ॥१।१०॥ 


परस्य तुच्छेषपि परो5नुरागो महत्यपि स्वस्थ गुणे न तोष: । 
एवंविधो यस्य मनोविवेक: कि प्रार्थ्यते सोउश्र हिताय साधु: ॥११८॥ 


खल विधात्रा सृजता प्रयत्नात्कि सज्जनस्योपकृतं न तेन । 
कहते तमांसि युमणिर्मणिा विना ते का्चे: स्वगु्ण व्यनक्ति ॥१।२२॥ 


अहो खलसस्‍्यापि महोपयोग: स्नेहदुहो यत्प्ररिशीलनेन । 
आकर्णमापूरितपात्रमेता: क्षीरं क्षरन्त्यक्षतमेव गाबः ॥१२६॥ 
आ: कोमलालापपरे5पि भा गा: प्रमादमन्तःकठिने खले5स्मिन्‌ । 
शेवालशालिन्युपले छलेत पातों भवेत्‌ केबलदु:खट्टेतु: ॥१॥२७॥ 
उच्चासनस्थो5पि सतां न किचिन्नीच: स चिसेषु चमत्करोति । 
स्वर्णाद्रिश्पू ज्राग्रमबिष्ठितो5पि काको वराक: खलु काक एवं ॥१॥३०॥ 
न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो न बन्द्रोदीषि न चामृतच्छटा: । 
सुताजुसंस्पर्शयुखस्य निस्तुछां कलामयन्ते खलु घोडशीमपि ॥२।७१॥ 
'म पर विनयः श्रीणामाश्रय: अंयसामपि । ३१४६॥ 
लित्राधुष्यं क्वचित्तेजस्तमसा वामिभूयते । ३।६२॥ 
न ह्मदात्तस्य महात्म्यं लद्भयन्तीतरे स्वरा: । ३३६५॥ 
कथा कथंचित्कथिता श्रुता वा जैनी यतद्चिन्तितकामघेनु: ।” ४॥२॥ 
'यद्वा किमुल्लज्ूयितुं कथ्यंचित्केतापि शक्त्ों नियतेनियोग: ।” ४४५ 
'मृगः सतृष्णो मृगतृष्णिकाशु प्रतार्यती तोगधिया न घीमान्‌ । डाफ्डा 
'कि वा विभोहाय विवेकितां स्थात्‌' ४६१॥ 
को वा स्तनाग्राण्यवधूय धेनोदुग्धं विदरधो तनु दोग्धि श्युज़ू म! । ४६६ 
'मणेरमर्धस्य कुंतोषपि छग्नं को वा न पहुं परिमार्टि तोयै: ॥४७५ 
"को वा स्थिति सम्यगवेति राज्ञाम्‌ ॥४॥७८॥ 
जायते ब्रतविषोषशालिनां स्वप्नवुन्दमफल हि न क्यचित्‌ ।” ४॥८६॥ 
थयद्वा तितान्तकठितां प्रकृति भजन्तो 

मध्यस्थमप्युदयितं वे जड़ा: सहन्ते / ६॥५॥ 


'शुक्लोदयाहिगहुनान्तरियो5पि घाम 
कि नाम मुझति कदाचन तिस्मरदिमः ।” ६॥९॥ 


७छे 


धमकार्माम्युदये 
“जहो मदान्धस्थ कुतो विवेक: । ७।५२॥ 
प्वजीवितेम्योईपि महोश्नतानामहो गरीयानभिमान एवं ७५४॥ 
'क्रतोष्यवा स्यान्महोदय: स्त्री व्ययनालसानाम्‌ ॥ छा५८ा। 
'अवसरभुखरत्व प्रीतये कस्य न स्यात्‌ ।/ ८॥१४॥ 


'त खलु मतिविकासादर्शंदुष्टाखिलार्था: 
कथमपि विततार्था वाचमाचक्षते ते । ८।४०७ 


“प्रतिशिखरि वनानि ग्रीष्ममध्येडपि क्रर्यात्‌ 
किमु न जलदकाल: प्रोल्लसत्पल्लवानि । ८॥४९॥ 


थयः स्वप्तविज्ञानगते रगीचरश्नरन्ति नो सत्र गिर: कवेरपि । 

ये नामुबंध्तन्ति मनःप्रवृत्तयः स हेलयार्थों विधिनैव साध्यते ॥/ ९३७॥ 
'डृह विकृतिमुपैति पण्डितोडवि प्रणयवतीषु न कि जड़स्वभाव: ॥१३।३०॥ 
“अधिगतहूदया मनस्विनीना किमु विलसन्मकरध्वजा न कुयुं: ॥१३।३२॥ 
“अहो दुरन्तो बलवद्विरोध. ॥१४॥१२॥ 

'कः स्त्रीणां गहनमवैति तच्चरित्रम्‌ ।” १६।३३॥ 

को था चरित्र महतामवैति ।” १७।४५॥। 

'द्रष्टू दढोपायमनज् एवं चक्षुस्तृवीयं सुदृशामुपैति' ॥१७॥९५॥ 
“अपत्यमिच्छन्ति तदेव साधवों न येन जातेन पतन्ति पूर्वजा: ॥ १८१२७ 
'श्रिया पिशाज्येव नृपत्रचलरे परिस्खलन्करछलिनो न भूषति.” ॥१८।१६॥ 
“हहार्थका माभिनिवेश लालस: स्वधर्ममर्माणि भिनत्ति यो नृप: । 
फछाभिलाषेण समीहते तरुं समूलमुन्मूलयितुं स दु्मंतिः ॥/ १८।३२॥ 
अत्संसक्तं प्राणितां क्षौरनोरन्यायेनोच्चैरज् मप्यन्तरजुम्‌ । 

आयुदछेदे याति चेत्तत्तदास्था का बाह्मषु स्त्रीतनूजादिकेषु ।/ २०११३॥ 


पारिभाषिक शब्दकोश 


भ्रकामनिजरा-भूख-प्यात आदिकी बाघाको 
समताभावसे सह लेनेपर जो कर्मोंका एक 
देश क्षय होता है वह अकाममिर्जरा है २१।७८ 
अकामनिजरा-नारकी आदि जीवोंफे, स्थिति 
पूर्ण होनेपर कर्मोंकी जो स्वर्य निर्जरा होती 
है बहू अकाममिर्जरा है इसका दूसरा नाम 


सविपाकनिर्जरा है २१।१३३ 
अग्नि-भवतवासो देवोंका एकभेद २१६१ 
अच्युत-सोलहवाँ स्वर्ग २१६९ 


अजीव-चेतना रुक्षणसे रहित अजीव तत्त्व । 
हसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, भाकाश और 
कालकी अ्रपेक्षा ५ भेद हूँ २१४८ 
अ्णु-पुद्गलद्ग॒व्यका अविभाज्य एक प्रदेश २१९० 
अणुश्नत-हिंसादि पाँच पापोंका एक देश त्याग 
करना । ये पाँच हैं--१ अहिसाणु ब्रत, २ 
सत्याणु ब्रत, ३ अचोर्याणुव्नत, ४ ब्रह्मचर्याणु 
व्रत, ५ परिग्रहपरिमाणाणुत्रत २११२५ 
अधम-अधर्मा स्तिकाय, जो जीव और पुद्गलको 
स्थितिमें सहकारी है २१८३ 
अनन्तकास«»जिस में एक दारीरके आश्रित अनेक 
जीव रहते हैं, जैसे अदरक, आल , धुइंया 


बादि २११३८ 
अमुसलाग-कर्म बन्धका एक भेद २११०८ 
अम्त-पूर्वपर्यायका विनाश २०१५७ 


अन्तरज्ञ तप-१ प्रायपिचत, २ विनय, ३ वैया- 
वृस्य, ४ स्वाष्याय, ५ व्युत्स्ग और ६ 
ध्यान २१॥१५७ 

अस्मोधिकुमार-भवसवासी देवोंका एक भेद । 
दूधरा प्रचलित नाम उदधिकुमार २१६१ 

अवसपिणी-जिसमें मनुध्योंके बल, शरीर, 
आदिका हास होता है, इसके सुधमासुषमा 
आदि छह भेद हैं। १० कोटीकोटी सागर 
का एक अवसपिणों होता है २१४९ 


अवणवाद-झूठा दोष लगाना २११९८ 
अविरति-अठंयमभाव, इसके बारह भेद हैं। 
पाँच इन्द्रियों और मनको वश नहीं करना 
तथा पाँच स्थावर और एक त्रस॒ इन छह 
कायके जीवोंकी रक्षा नही करना २१।१०७ 
अश्प्रव्धचनमातृका-ईर्या, भाषा, एघणा, आदान 
निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ 
तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगृप्ति 
ये तोन गुप्तियाँ आठ प्रवचन मातुका है २१/१५८ 
असुरकुमार-भवनवासी देवोका एक भेद २१।६१ 
अहि-भवनवासो देवोंका एक भेद, दूसरा नाम 
नागकुमार २१६१ 


आ5 प्रकृतियाँ-१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, 
३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, 


जप 


७ गोत्र और ८ अन्तराय ये आठ प्रक- 


तियाँ हैं २११०९ 
आनत-ते रहवाँ स्वर्ग २१।६८ 
अआप्त-बोत राग, सर्वशञ और हितोपदेशी २१।१२८ 
आरण-पन्द्रह॒वाँ स्वर्ग २१६९ 


आतंध्यान-खोटाध्यान । इसके चार भेद हैं-- 
१ इष्टिवियोगज, २ अनिष्टसंयोगज, ३ 
वेदनाजन्य, ४ निदानजन्य २१।१०० 
आयं-जितमें घर्म-कर्मकी प्रवृत्ति होती है वे 
आर्य हैं। इनके क्धि प्राप्त और अनृद्ध 
प्राप्तकी अपेक्षा दो भेद हैं २१।४७ 
आसादन-्र शस्त ज्ञानमें दोष लगाता २१॥९५ 
आखस्रव-बन्धफे कारणकों आख्रव कहते हैं। 
इसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
और योग ये प्रमुख भेद हैं २१८ 
ईति-अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मषक, शरूम, शुक 
ओर निकटबर्तो श्ु ये छह ईवतियाँ हैं २०१३ 
उत्पाद-सवीम पर्यायकी उत्पत्ति २०।९७ 


इफ१३ 


उत्सपिंगी-जितमें जोबोंके सदृगुगोंको वृद्धि 
होती है। इसके दुःधमादु:पमा जादि छह 
भेद हैं। १० कोटोकोटो सागरकी एक 
उत्सपिणो होती है २१।४९ 
उपसग-१ देवकृत, २ मनुष्यकृत, ३ तियंचकृत 
ओर ४ अचेतनकृत हस प्रकार उपसर्ग- 
उपद्रवके बार भेद हैं २०६६ 
पेशवत-एक क्षेत्रका ताम। जम्बूद्ीपमें एक, 


धातकी खण्डमें दो और पुष्करवरद्वीपमें दो 
इस प्रकार कुल ५ ऐरावत क्षेत्र हे. २१४९ 
पऐशान-दूसरा स्व॑र्ग २११६७ 


क्ौपपादिक-निश्चित उपपाद शयब्यापर उत्पन्न 
होनेवाले नारकी औपपादिक कहे जाते हैं २१।७८ 
कल्पञ-बैमातिक देवोंका एक प्रेद | पहलेसे 
छेकर सोलह॒वें स्वर्ग तकके देव कल्पज या 
कल्पवासी कहलाते हैं २१६६ 
कल्पातीतत-वैमानिक देवोंका एक भेद । सोलहवें 
स्वर्गरें ऊपरके देव कल्पातीत कहलाते 
हैँ २१६४ 
कमभमि-जहाँ असि, मषि, कृषि, शिल्प, 
वाणिज्य और विद्याके द्वारा आजोविका 


होती है २१४७ 
काइक्षा-सम्यग्दशंनका एक अतिचार--सासता- 

रिक सुखकों इच्छा करना २११३० 
कापिष्ठ-आठवाँ स्वर्य २१६८ 
काछ-जो सब द्रव्योकी हालतोके बदलनेमे सह- 

कारी कारण है २१८१ 


किन्नरादि-व्यन्तर देवोंके आठ भेद--१ किन्नर, 
२ किम्पुरुष, ३ भहोरग, ४ गन्धर्य, ५ 
यक्ष, ६ राक्षत, ७ भूत और ८ पिशाच २१६३ 
केवक-लोक-अलोकको जाननेवाला ज्ञान । 
इसके होनेपर मनुष्य सर्वज्ञ कहलाने 
लगता है । २०५७ 
गुणबत-अणुव्र॒तोंके उपकारक तीन व्रत-- 
१ दिग्रत, २ देशब्रत, ३ अनर्थदष्डब्रत 
२११२५ 
गुणस्थान-मोह ओर योगके निमित्तसे होनेवाले 
बात्माके परिणामोंके तारतम्यको गुणस्थान 
कहते हैं। वे १४ होते हैं--! मिध्यात्व, 
३ सासादन, ३ मिश्र, ४ बसंयत, ५ देश- 


घमशर्मम्युदये 


विरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अप्रमत्तविरत, 
८ अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १० 
सुक्ष्ससाम्पराय, ११ उपशास्तमोह, १२ 
क्षोणमोह, १३ सयोगकेवली, १४ अमोग- 
केवलो २१-५६ 
गुरुनिद्वव-गुरुका नाम छिपाना २१॥९५ 
ग्रेवेयक-सोलहवें स्वग्गके ऊपर स्थित ९ विभान 
२१७७ 
खतुर्माषाभेद-संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और 
भूतभाषित ये चार भाषाके भेद हैं. २०६२ 
सातुवण्य सद-करषि, मुनि, यति और अनगार 
इन चार प्रकारके मुनियोंका संघ धातुर्वृष्य॑ 
संघ कहलाता हूँ २०६२ 
चाप-घनुष--चार हाथका एक धनृष होता है 
२१।१७ 
उश्मस्थ-तीथंकरकी केवलज्ञान प्राप्त होनेक़ी 
पूर्व अवस्था छप्मस्थ अवस्था कहलाती है । 
छद्य-अज्ञान २०५६ 
जीव-चेतना--ज्ञान-दर्शन रक्षणसे युक्त जीव 
तत्त्व २१४८ 
ज्योतिष्क-देवोका एक भेद | इसके सूर्य, 
चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रको्णक तारे 
इस तरह पाँच भेद हूँ २१॥६४ 
अ्रस>चलने-फिरनेवाले जोव--द्रोख्िय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय २१॥३३ 
दशलक्षणघम-१ क्षमा, २ मार्दब, ३ आर्जव, 
४ शौच, ५ सत्य, ६ संयम, ७ तप, 
८ त्याग, ९ आकरिचन्य और १० ब्रह्मचर्य 
२१।१२८ 
दुःपमा-अवसपिणी का पौचवाँ काल २१५१ 
दुःपमादुःएसमा-अवसर्पिणीका छठवा काल २१।॥५१ 
इ/पममासुषम्ञा-अवसपिणो का चौथा कार. २१ ५१ 
दिक्कुमार-भवनवासो देवोंका एक प्ेद २१।६१ 
एग्विशुद्धि आदि-दर्शनविशुद्धि भ्रादि सोलह 
शरण भावनाएँ--१ दर्शनविशुद्धि, २ 
विनयतम्पन्नता, ३ शीलव्रतेष्यनतो चार, 
४ अभीक्षण शानोपयोग, ५ हंबेग, ६ 
शक्तितस्त्थाग, ७ वाक्तिस्तप, ८ साधु, 
समाधि, ९ वैयावृत्यकरण, १० भईज्भक्ति, 
११ आधार्यमक्ति, १२ बहुश्नुतमवित, 


पारिसाणिक कब्दकोश 


१३ प्रवनभवित, १४ आवदबकापरि- 
हाणि, १५ मार्गप्रभाव्तना और १६ प्रव- 
सच बत्सलत्य २११०३ 
दिद-कच्चे दूम, दही भौर छाँछके साथ वाल 
बाली चीजोंको खाता द्विदल है २११३६ 
द्वीपकुमार-भवसवासो देवोंका एक भेद २१॥६१ 
घम-धर्मास्विकाय, जो जोब और पुद्मलोंके 
चलनेमें निमित्त है २१८१ 
प्रौध्य-पूर्व और उत्तर पर्याममें रहनेबारा 
सामान्य पर्म २०१५७ 
गसस्‌ -आकाशद्रब्य, जो सब द्रथ्योके लिए 
स्थान देता है २११८१ 
नवपदाथ-१ जीव, २ अजीब, ३ आलख्व, ४ 
बन्ध, ५ संवर, ६ निर्जरा, ७ मोक्ष, ८ 
पुण्य और ९ पाव २१९ 
निजरा-पूर्वव् कर्मोंगा एकदेदाक्षय होना 
निर्जरा है। इसके दो भेद हैं---१ सबि- 
पाक, २ अविपाक २१॥८ 
पञ्नास्तिकाय-बहुप्रदेशी द्रव्यकों अस्तिकाय 
कहते हैं। थे पाँच हैं“>१ जीवात्तिकाय, 
३ पुद्गलास्तिकाय, ३ धर्मास्तिकाय, ४ 
अधर्मास्तिकाय गौर ५ आकाशाह्तिकाय २११८२ 
परिदेवन-करणा-जनक विलाप करना २१९६ 
पव धतुश्य-प्रत्येक मासकी २ अष्टमी और २ 
चतुर्दशी २११५० 
पुदंभक-जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण 
पाया जाते २११८१ 
पूवकोदी-चौरासी छाखमें चौरासो लाखका 
गुणा करनेपर एक पूर्वांग होता है। 
सौरासो लाख पूर्वागका एक पूर्वांग होता 
है और एक करोड़ पूर्वोका एक पूर्वकोष्टो 
होता है। कर्म भूमिके अनुष्यको उत्कृष् 
स्थिति एकपूर्यवकोटीवर्षकी है २१४८ 
प्रकृति-कर्म बन्धका एक भेद २१।१०८ 
प्रमाद-धाभिक कार्योंमे अवादर। इसके १५ 
भेद है--४ विकथा ( स्त्री, देश, मोजन, 
राज- ) ४ कपाय ( क्रोष, मात, साया, 
लोम) स्पर्शनादि पाँच इम्द्रियोंके विषय, 
१ निद्रा, ? स्नेह २,१०७ 
प्राणत-बौदहूवाँ स्वर्ग २१६८ 
ड्ट 


हैुछक 


प्रातिहाय-ती थंक रके समवसरणमें निम्नलिखित 
थआठ प्रातिहार्य होते हैं---१ अश्योक वृक्ष, 
२ सिहासन, ३ छत्रश्रय, ४ भामभष्डल, 
५ दिव्यध्वनि, ६ पृष्पवृष्टि, ७ चौंसठ 
चमर, ८ दुन्दूमि बाजोंका बजना २०१०१ 
बश्थ-जीव और ज्ञानावरणादि पौद्ूगलिक 
कर्मोंका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होना २१८ 
बालूतप-अज्ञानमूलकतप, जैसे पंचारित तपना 
आदि २१।७८ 
बाह्मतप-१ उपवास, २ ऊनोदर, ३ वृत्तिपरि- 
संख्यात, ४ रसपरित्याग, ५ विविक्त 


शरयासत और ६ कायकडेद २१।१५६ 
अहा-पाँचरवाँ स्वर्ग २१।६७ 
बक्षोप्सर-छठा स्वर्ग २१६७ 
मरत-एक क्षेत्र, जम्बदीपमें एक, धातकी 


खण्डमे दो और पृष्कराध॑में दो इस प्रकार 

सब मिलाकर ५ भरत क्षेत्र हैं २१॥४९ 
सवन-भवनवासी देव २१६० 
सोगसूमि-जहाँ कल्पव॒ुक्षोसे मोजन, बल्त्र आदि 

भोगोंको प्राप्ति होती है २१।४४ 
महाग्रतरनहिसादि पाँच पापोंका स्वदेश त्याग 

फरसा । ये पाँच हैं--१ अहिसामहात्रत, 

२ सत्यमहात्रत, ३२ अचोरयमहाव्रत, ४ 

ब्रह्मचर्यमहात्त और ५ अपरिग्रहमहाब्रत 


२११२४ 
माहेरद्र-चौथा हवर्ग २१।६७ 
मिथ्याध्श्‌ -जतत्वश्रद्धान २१।१०७ 


मूठ दृष्टिप्रश सा -सम्यग्दर्शनका एक अतिचार-२१११२० 
मोक्ष समस्त कर्मोंका सदके लिए आत्मासे 
सम्बन्ध छूट जाना २१८ 
स्लेरछ-जिनमे धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति मही रहती । 
क्षेत्रप्छेछक और कर्मम्केब्छककोी अपेक्षा 
इनके २ भेद हैं २१९४७ 
थधोजन-चार कोशका एक योजन होता है ! 
अकृत्रिम थीजोंके नापमें २००० कोशका 
योजन लिया जाता है २०१६६ 
ओरग-मन, वचन, कायके निम्मित्तसे आत्माके 
प्रदेशोंमे कम्पन होना २१।१०७ 
रौद्ध्यान«हिंसा, शूठ, थोरी और परिग्रहकी 
प्रबलतासे होनेवाला खोदा ध्यान २१२४ 


सज८ट 
छान्तब-सातवाँ स्वर्ग २१६८ 
बातकुलार-भवनवासी देवोंका एक भेद २१६१ 
विचिकिध्सा-सम्मग्दशंतका एक अतिचार- 
इलानि करता २११३० 
विद्युतू-मवनवाप्ती देवोंका एक भेंद-- 
विद्युत्कुमार २१॥६१ 
विद्ध-घुना हुआ २११३७ 
विरूदक-जिस धान्यमें नया अंकुर फूट पड़ा हो 
२११३७ 
इ्यन्तर-देवोंका एक भेद २१॥६३ 
शंका-सम्यग्दर्शका एक अतिचार---सृक्ष्म 
अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोमें शंका 
करता २६१३० 
इासार-ग्या रहवाँ स्वर्ग २१६८ 


शिक्षात्रत-जिनस्े महाव्रतोंकोी शिक्षा मिलि | वे 
चार हैं---१ सामायिक, २ प्रोषधोपवास, ३ 
भोगोपषभोगपरिमाण, ४ अतिथिसंविमाग 
२११२५ 
झुक-नौवां स्वर्ग २१५६८ 
शझुक्रोत्तर- दसवाँ स्वर्ग, दूसरा नाम महाशुक्र २१।६८ 
शुक्कध्यान-मोहके विकारसे रहित उत्तम 
घ्यान । यह ध्यान बाठवें गुणस्थानसे होता 
है। इसके ४ भेद हैं--! पृथक्त्ववितर्का 
बीचार, २ एकत्ववितर्क, ३ सुध्ष्मक्रिया 
प्रतिघाती और व्युपरत क्रिया निवर्ती २०१५६ 
शआबकके अष्ट मूछगुण-१ मद्यत्याग, २ मांस 
त्याग, ३ मधुत्याग, ४ बड़, ५ पीपर, ६ 
पाकर, ७ ऊमर ओर ८ अंजोर इन पांच 
उदुम्बर फलोंका त्याग २११३२ 
सकामनिजरा-ब्रत तथा तप आदिसे जो निर्जरा 
होती है वह सकाम निजंरा है २१।१२३ 
सप्तब्यसन - १ यत, २ मांस, ३ मदिरा, ४ 
बेदया, ५ शिकार, ६ चोरी और ७ 
परस्त्रोका सेवन २१११३३ 


घमंशर्मान्युदये 


सप्ततत्व-१ जोव, २ अजीव, मे आखव, ४ 
बन्ध, ५ संवर, ६ निर्जरा, ७ मोक्ष २१८ 
सप्तइवश्नभूमि-सात तरक भूमिया--१ रल्लप्रभा, 
२ शकराप्रभा, ३ बालुकाप्रभा, ४ पंकप्रभा, 
५ धुमप्रभा, ६ तमःप्रभा और ७ महातम:- 
प्रभा २११३ 
सब्लेखना-समाधिमरणकी भावता रखना २१॥१५२ 
सहस्तनार-बा रहवाँ स्वर्ग २१।६८ 
संधानक-आजार, मुरब्बा आदि २१।१३८ 
संबर-आखसत्रवका रुक जानता--तवीन कर्मोंका 
थाना बन्द हो जाना संवर है २१८ 
सस्तव-स म्यग्द्शनका एक अतिचार--अन्य 
दृष्टियोंकी वचनोसे प्रशंसा करता २८।१३० 
सानर #मार-तो स रा स्वर्ग २१६७ 
सुपणकुमार-भवनवासी देवोंका एक भेद २१६१ 
सषमा-अवस पिणीका दूसरा कार २१॥५१ 
सुषमा सुषमा-अवसपिणीका पहछा काल २१॥५१ 
सुषमा दुःषमा-अवसपिणीका तीसरा कार २११५१ 
सौधर्म-पहला स्वर्ग २१६७ 
स्कन्ध-दो या उससे अधिक परमाणुओंका पिण्ड 
२१॥९० 
स्तनितकुमार-भवनवासी देवोका एक भेद २१।६१ 
स्थावर-नहों चलनेवाले जीव--एकेन्द्रिय ६ 
पृथ्वोकायिक, रे जलकायिक, ३ भअग्नि- 
कायिक, ४ वायुकाथिक और ५ वनस्पति- 
कायिक २१३३ 
स्थिति-कर्मबन्धका एक भेद २११०८ 
स्थूछस्थूछादि-१ स्थूलस्थूल जैसे पत्थर भादि, 
२ स्थूल जैसे पानी, तेल आदि, ३ स्थूल 
सूक्ष्म जैसे चाँदनी घुप आदि, ४ सूक्ष्म स्थुल 
जैसे रस, गन्ध, शब्द आदि, ५ सूक्षम जेसे 
कर्म, ६ सूक्ष्म सूधषम, जैसे द्णुक २११९१ 
स्पाद्ाद-विवक्षावश परदार्थंके समस्त विरोधी 
धर्मो--गुणोका कहना २१॥४ 


व्यक्तिवाचक शब्दकोश 


आद्वदेद-पग्रस्यकर्ता हरिचन्द्र कविके पिता 
१९१०१०१०२ 
इक्ष्वाकुप ति-घर्मनाथ तोथंकर १२१ 
चन्द्प्रम-अष्टम तीथ॑कर १२ 
दशकन्धर-रावण २।१७ 


दशरध-धातकी खण्डद्वीप सम्बन्धी पूर्व विदेह- 
क्षेत्रके वत्स देशकी सुसीमा नगरीका राजा ४॥२६ 
भम्यसेन-पाटलीपुत्रका राजा २०३४ 
घमनाथ-पन्द्रहवें तीथंकर ( कथानायक ) १३ 
नाभिसूनु-अन्तिम कुलकर नाभि राजाके पुत्र 
प्रथम तोर्थंकर-वृषभदेव ११ 
प्रतापराज-विदर्भके राजा, श्ृज्भारवतीके पिता, 
धर्मनाथ तीर्थंकरके ६वसुर ९१३१ 
प्रमाकर-पधर्मनाथ तीर्थंकरका मिश्र १०१५ 
महासेन-रत्तपुरके राजा--भगवान्‌ धर्मनाथके 
पिता २१ 


प्रशस्ति हे 
१ ५ 


विमरूवाहन-एक मुलि, जिनके पास राजा 


रथ्या-महाकृवि हरिचन्द्रकी माता 


कक्ष्मण-महाकवि हरिचन्द्रका छोटा भाई 


दशरथने दीक्षा लो ४७९ 
घीर-भगवान्‌ महावी र-अन्तिम तोर्थकर १५ 
शाम्ति-सोऊहवें तीर्थकर १४ 


अज्ञारयती-विदर्भ  देश-कुण्डिनपुरके राजा 
प्रतापराजकी पुत्री, भगवान्‌ धर्मनाथकी 


स्त्री १६।८७ 
सुमद्रा-राजा प्रतापराजकी प्रतीह्वारी १७३२ 


सुबसा-राजा महासेनकी स्त्री, भगवान्‌ धर्मनाथ 
की माता शर३५ 


१७१०७ 


१९११०१-१०२ 


सुषेण-भगवान्‌ धर्मनाथका सेनापति 


हरिचन्त्र-प्रन्यकर्ता 


भौगोलिक शब्दकोश 


अवन्ति-मालवदेश १७।३३ 
छान्ध-दर््षिण भारतका एक देश १ज६५ 
डत्तरकोक्मछ-अयोध्याका समीपवर्ती एक देश १६३ 
कृर्थाट-दक्षिण भारतका एक देश १७६५ 
ककिंग-वर्तमान उड़ीसा प्रान्तका एक देदा, भुव- 


नेहवरका निकटवर्तो स्थान १७५१ 
कृण्हिन-विदर्भ देशकी राजघानी १६८४ 
क्षीराम्मोधि-पाँचर्तां क्षी रसागर २०३० 
क्रविद्ध-सद्रासका एक भाग १७६५ 


देव कुरु आदि तीस सोगभूमियाँ-- 
मेरु पर्वतके दक्षिणमें हिथित विदेह क्षेत्रका 
एक भाग देव कुर कहलाता है और मेह 
पर्वतके उत्तरमे स्थित विदेहका एक भाग 
उत्तर कुछ कहलाता है। पाँच मेरु सम्बन्धी, 
पाँच देव कु, पाँच उत्तर कुछ, पाँच 
हँमचत, पाँच हरिवर्ष, पाँच रम्यक, और 
पाँच हेरण्यवत क्षेत्र इस तरह सब मिला 
कर तीस भोगभूमियाँ होती हैं २१४४४ 
बातकी खण्ड-दूसरा द्वीप ४।३ 
पाटछ्ीपुत्र-बिहारका प्रसिद्ध शहर--पटना २०३४ 


पूर्व मेरु-धात की खण्ड द्वोपकी पूर्व दिशा सम्बन्धी 
पूर्व मेरु ४॥३ 


पूव॑विदेह-भातकीखण्ड द्वोपके पूर्व दिशा 
सम्बन्धी मेर पर्वतसे पृवंको ओरका विदेह 
क्षेत्र डाई 


सगध-वर्तमान बिहार प्रान्तका एक भाग, 


राजगृही का निकटवर्ती त्थान १७१३९ 
रत्नपुर-उत्तर कोशल देशका एक मगर १५६ 
छाट-गुजरात प्रान्त १७।६५ 
वस्स-घातको सण्ड द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रका 

एक देश ९. ४६.६ 
बवरदा-विदर्भकी एक प्रसिद्ध नदी १६।८३ 


विजयाघं-भरत क्षेत्रके मध्यमें विद्यमान एक 
पर्वत जिस पर विद्याघरोका निवास है १४२ 

सम्मेदाचछ-विहार प्रान्तका पाश्वंनाथ हिल 
२१।१८३ 

स्वार्थ सिद्धि-पाँच अनुत्तर विमानोंका मध्यवर्ती 
विमान ४८३ 

प्रिश्रा-अवन्तीदेशमें उज्जयिनी नगरीके निकट- 
वर्ती एक नदी १७३७ 
सोतठास रित-विदेह क्षेत्रकी एक नदी डीड 


सुसोमा-धातको खण्ड द्वीपके पूर्व विदेह 
सम्बन्धी वत्स देशकी एक नगरी ४।१३ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


[अ] 

भकुछीनत्थ-ऊँचाई, नीच कुछोनता ३२४ 
अक्ष-रथ ३॥३५ 
क्षक्ष-भौं रा-गाड़ी के दोनों पहियोंके बीचम रहने 

वाला मजबूत दण्ड १४० 
अक्षतक्रम-विवाहोलर कालमें होनेवाला एक 

नेंग १८।३ 
अक्षतदृर्धा-अखण्डदृवा, चावल और दूर्बा ३३१३३ 
ज्क्षाम-अक्ृश--बहुत बड़े २०३८ 
अगम्यमाव-शप्राप्य और असेब्य अवस्था. ४२८ 
अगुरु-अगुरु नामका सुगन्धित चन्दन १८५ 
अज्ञदेश-वर्त मान विहार प्रान्चका एक भाग--- 

भागरूपुरका निकटवर्ती प्रदेश १७॥४४ 
अज़्ज-केश, रोम २०६४ 
अज़ न--काजल, वृक्षनिष्ेष ३११६ 
मजडाशय-प्रबुद, जल रहित २३३ 
अजस म्‌-सदा १४५ 
जतनुतामरस-बड़े-यड़े कमलोसे युक्त ११४४५ 
बतन्द्र-आलस्य रहित २०१३६ 
अतमस्क-अन्ध का रसे रहित ८५५ 
अशिम्ाध्य-अतितृष्णा टारड 
भतिग्मतेजल्‌ -चन्द्रमा ५१६६ 
अभतिबुद्‌-अत्यन्त बूढ़ा, भत्यन्त विस्तृत डा३े७ 


अतुक्यपरिप्रह-अनुपमवैभवसे युक्त, असमान 


स्त्रीसे युक्त १७४२ 
अथवसार सम्नाक्षर-अधर्य॑वेदसें उल्लिखित श्रेष्ठ 

मस्त्राक्ष रोंका समूह १३॥३८ 
अद्भ्नपृणि-बढ़ी -बड़ो किरणों से युक्त ६२२ 
अदृशन-अतवलछोकन ३१५८ 
जदशमायते-मिथ्यादर्शतके समान आचरण 

करता है ३।५८ 
अदार-स्त्री रहित पुरुष १११२ 
अभहए-परोक्ष ४।६६ 
अधिरोहणोी-सपोढी -नसैतो ११२ 


अध्यारूठ प्रौढि-सामर्थ्यको प्राप्त २०४९ 
अध्यासित-अधिष्टित, युक्त १०५३ 
अनअ-अंग देशसे रहित, कामदेव १७४५ 
अनक्बेइमन्‌ -योनि १५५१ 


अनन्ताकय-अनन्तोंका घर, अनन्त-तामेम्द्रका 


घर--पाताल ३॥५३ 
अनपेत-अरहित, सहित १२८ 
अनधम--उत्कुष्ट १११२९ 
अनधहायन-आधा वर्ष--छह माह कम ५॥३१ 
क्षनष्टसिद्धि-अणिमा, महिमा आदि आठ 

सिद्धियोंसे रहित, जिसकी सिद्धि--स्फ- 

लता नष्ट नहीं हुई २३३ 
अनुकूछम्‌-किनारोंके समीप ४१० 
अनूरु-सूर्यका सारथि अ१८ 
अनेकास्त-दोष ४७१ 
अन्तका[प्ता-यम राजसे रक्षित दक्षिण दिशा १०।४७ 
अन्तरीय-वस्त्र डीर४ 
अन्दुक-नृपुर--पै रका कड़ा १७८७ 
अन्यपुष्टवघू-को किला १०१३६ 
भम्पेद्य-दूसरे दिन १७३ 
अपदेसछ-टिमकार रहित ३५४ 


अपन्रपा-लज्जारहित, अपत्रपा-श्रेष्ठ वाहनोंसे 


ग्ह्ति २२ 
अपनिद्व-छुला हुआ ४१ 
अपराजिता-अपराजिता नामको देवी, जो 

किसीसे पराजित नही ५३४३ 
अपवग-मोक्ष १३७ 
अपदृस्तित-दूर किया २११ 
अपाथो-दक्षिण दिशा ९४५१ 
जबक-क्षोणग--समाप्तभ्ाथ १३५७ 
अब्द-वर्ष २०११ 
अभिसारण-संभोगके लिए गसन डी३४ 
अमीक-कामुक ७५० 
अमोश्ट-प्रिय १॥७ 
अभ्लंछिहद -गगनचुम्बी -- ऊँचे श६१ 


8८१ 

अअ्जमातज्ञ-ऐरावत हाथी ८।१ 
अश्रमुवल्छल-ऐरावत हाथी ७॥६ 
अस्यर्णता-निकटता इ।३२ 
अमध्यम-पश्रेष्ठ २३६ 
अमरविकासिनी-देवी ५१ 
क्षरतमानु-चन्द्रमा 8 8॥ 
अयध्व्रिपदी-लोहेकी साॉकल १९५१ 
अक-सूर्य १४रे 
अर्कतुरज्षपंक्ति-सूर्य के घोड़ोकी पंक्ति १५६ 
भ्रथपति-कुबेर ५१८ 
जथपतिकान्ता-राजाकी स्त्री, रानी परे 
अ्धनारीश्यर-शिव, महादेव ७२६ 
अमक-बालक ९४ 
अर्वाकू-पहुले डीटर 
अईं णा-पूजा ४।९३ 
अक्षिनू-अमर ११॥१७ 


अल्परुचि-मन्दकान्तिवाला, मन्द इृष्छावाला ४॥८२ 


अवगृहित-आलिंगन ५८ 
अवट-गडढ १६५४ 
अवटस्थली-गड्ढोसे युक्त भूमि १६५२ 
अवसंसक-कर्णा म रण ५३८ 
अवधिनयन-अवधिज्ञान रूपी नेत्र ३७७ 
अवन-रक्षक १०५ 
अवरोध-अन्तःपुर २॥३५ 
अवरोधमन्द्रि-अन्त:पुरका घर ५२७ 
अवरोधरक्षा-प्रतीहा री सुभद्रा १७५५७ 
अवाची-दक्षिणदिशा १८१ 
भवा खितास्य-जिसका मुश्ल नीचेकी ओर हो 

रहा है ७॥४५ 
अवातं-अत्यधिक २७९ 
अविनीतता-विनयका अभाव, अवि-मेष 

बाहनता २३१ 
अविमब-ऐद्वर्यप्ते रहित, मेपसे उत्पन्न १८५ 
भश्मगरसम-नी लमणि १॥१ 
अश्वीय-घोड़ोका समूह १६॥५४ 
असत्पथ-अयोरय मार्ग, पृथिवो ३७ 
अलंस्य-अगणित १७६० 
असंख्यहिरण्यगम-असंख्यात ब्रह्मा, अपरिमित 

स्वर्ण जिसके गर्भमें है १४४ 
असधाइुपद्म-दुर्जजडपी कमल १।२९ 


धमशर्माम्युदये 


अरूजू-रक्त ररेरे 
असियष्टि-तलवार ४७० 
अस्त दूषण-दोषोंसे रहित, दूषण नामक राक्षस 


को नष्ट करनेवाले ९५१ 
अस्वोकस्तवक-बडे-बड़े गुच्छे २।३८ 
अल्लधाराभ्म-<ुघिरकी घाराका सन्देह १७॥३० 
अह।यंशिछा-पर्ववकी शिला जाईड 
अद्वीन-अहि + इन > शेषनाग,.._ मरहित-- 

सहित १७॥४५ 
अहीश्वर--शैषताग २६ 
अद्दीनभूषा-उत्कृष्ट आभूषणो से युक्त, बहि + 

इत 5 शेषनाग रूपी आभूषणसे युक्त १६२ 
अ्रद्धाय-शी घ्र १।४ 

[आ ] 
आकद्पम्र-कल्पकाल पर्यन्त ३।७रे 
माकाशमसणि-सूर्य १०४१ 
जाक्रोडंक-उद्यान पर्वत १७४ 
आताश्नरुचि-लछालकान्तिवाला १४।३ 
आत्त-गृहदी त १४९ 
आत्मभू-काम ५।६५ 


आनद्ध-तबला आदि घमड़ेसे मढ़े हुए वाध ८॥३० 


आनन्दोदवसित-आनन्द गृह १६६२ 
आन्तर-भीतरी ३॥५० 
आपणचरवर-धाजारके चौराहे १७७९ 


आंभिघारिक मन्त्र-बलिदान-सम्बन्धी हिसाके 


समय पढ़ा जानेवाला मन्त्र १२॥५२ 
आमोद-मनोजञ सुगन्धि ३।३२ 
आराम-बगा चा ३॥२५ 
आतर्ति-बुढापा १७ 
आवतबृत्ति-वर्तुलाकार अमण ८डर 
आशाद्विप-दिग्गज १६।५६ 
आसब्न-निकटवर्ती ३+३८ 
आसार-अधि रलवर्षा ३१३१ 


आसेचनक-जिसके सेवनसे तृप्ति न हो ऐसा 

लगता रहे भर भी अधिक सेवन करें 
भास्था-आदर, स्थायित्व बुद्धि 
आस्थानी-गोष्ठी 


श४ 
२०११२ 
२७०।३ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


[इ] 
इन-सूर्य ११।५८ 
इछा-पृथियो ११६७ 
इछासल-पृथियीत॒लूू ३॥४६ 
[3] 
उक्षित-सोंचे गये १३३८ 
डग्न-महादेव ण्तर५्‌ 


डपग्रतरवारिमज्जित इ्माभ्वत्‌-जिसके गहरे पानी- 

में पव॑त डूबे है, पैनीतछवारसे जिसने 

राजाओमोंको खण्डित कर दिया हैं ५७४९ 
उच्चेस्तनगुच्छ-उन्नतस्तनरूपी गष्छे, ऊँचाई 

पर रूगे फूलोके गुच्छे १२८ 
उच्चैस्तन-ऊँचे उठे हुए स्तन, ऊँचे रहने वाली ३२३ 


उज्जुम्सित-खड़ा किया हुआ ४।३ 
उत्तमाज्ञ-शिखर ७।४३ 
उत्तरको सछेश्वर-भगवान्‌ धर्मताथ १२५६ 


उत्तानिताक्षी-जिसने नेत्र खोल रखे है ऐसी 


स्त्री १।६४ 
डकताछ-उच्च १॥५५ 
डत्सड्रिता-गोदमें धारण की हुई १०१३५ 
उष्सेधष-ऊंचाई २१।३८ 
उत्कीरक-जिनमें फूलोकी बोड़ियाँ निकल रही 

है १॥१६ 
डस्खात-ऊपर उठाया हुआ डारेड 
डइत्पाक्िका-तालाब आदिका बंधान १४७ 
उत्फाकृ-छलाँ ग-कूदना १६५२ 
डउद॒पान-कुं आ ४५७ 
डदन्घत्‌ू-सागर डाट 
डजदरिणी-गर्मिणो स्त्री ६२ 
डदुस्त-ऊपर उठाया हुआ १२७ 


डदाक्ष-व्याकरणका तीन मात्रावाऊछा एक स्वर ३।६५ 
डउदारखूपका-उत्कृष्ट रूपवाली, उत्कृष्ट रूपका- 
ल॑कारसे युक्त प्र 
रातराजमण्डक-आगे आनेयाले राजाओंका 
समूह, उगता हुआ चर्द्रमाका बिस्द २४९ 
डक्षित्र-खुला हुमा ३॥५४ 


३८३ 

डब्मिए-महावतकी आजश्ञाकों उल्लंधन करने 
वाले २०१११ 
डपकणमस-कानोंके पास १८ 
उपरिष्टात्‌ू-ऊपर १०।१ 
उपपत्ति-मुक्ति १२११४ 
उपछ--पत्थर १॥२७ 


उपाक्त पयोधिगोन्र-जिन्होंने समुद्र और पर्वत 
प्राप्त किये हैं--भयसे भागकर जो समुद्रके 
तटपर पहुँचे हैं अथवा पर्वतोमे जा छिपे 
है । जिन्होंने समुद्रका गोत्र-वंश स्वीकृत 


कर लिया हैं । ४२८ 
डउपाधि-क्रोधादि विकार ११२१ 
उरोअपान-स्तनपान ४।६९ 
डर्बी-पृथिवो, घ्यानकी एक मुद्रा ४८० 
डल्लूकपोस-उल्लका बच्चा ११३ 
उल्वण-उत्कट--खूब व्याप्त २।४९ 
डह्का-तारा टूटना २०१३ 
उश्छून-काट लिया १६॥५३ 

[ऋ ] 
ऋक्ष-नक्षत्र ३॥४७ 
ऋशज्वी-सी घी १॥५१ 
ऋते-विना शरर 
[ए] 
एकहेलम्‌-एक साथ डा३९ 
एणकेतन-घन्द्र मा ५६१ 
एणनामि-कस्त्री पर५ 
एणयूथ-मृग समृह १॥५० 
एणावछी-मृगोंकी पंकित १०१२ 
पएनोमयी-पापमयी ९२१ 
एनोविषस्छेदि-पापछपी पविषको नष्ट करने 

वाला ३॥६९ 

[ऐ] 

ऐकलविल-कुंबेर ६१२ 
[ओ] 

भोषधी श्वर-पन्द्रमा ५६५ 


धरमझर्मान्युद ये 


। 

[क] 
ककुप्करीनह-दिग्गजेन्द् २२६ 
कहूृण-द्वाथका आभूषण, जलके छीटे ८॥२६ 
कटझ्ठेलिव लली-अध्योक लता ८२४ 
कण्टक-आुद्रशत्र १७॥४० 
कटक-से ना, वलय चूड़ा २२६ 
कटक-शिख र १०।१३ 
कडार-पी ली ५६२ 
कण्टीरव-सिंह ३॥२५ 
कद्थिंत-पीडित २४० 
कदयद्रविण-कंजुसका धन १८३७ 
कबरी-स्त्रीफी चोटो ५४८ 
कमर, कमझा-कमल पृष्प, लक्ष्मी ११५७ 
करबु-शंल ९५२५ 
कर-हाथ, किरणें ४१९ 
कर-किरण, टेक्स ४।११ 
करंज-नाखून १३॥२५ 
करण संपरिक्षत-संभोगके समय आसनोंका 

बदलना ११६२ 
करणबन्ध विवर्तन-संभोग कालमे आसनों- 

का बदलना 
करवाक्ष-तलवार, हाथोंमें स्थित बालक २॥३० 
करवाछ शाहिनी-तलवारसे सुशोभित, हाथ 

और केशोसे सुशोभित ९४४ 


कराप्र-हाथोंका अग्रभाग, किरणोंका अग्रभाग ३॥।३२७ 


करेणु-हस्तिनी 


शक ११ 


करोपचय-टेक्सकी वसूली, किरणोंका संग्रह ११/७७ 
करणणमोटिका-कानों तक लम्बी, चामुण्डा देवी ५४३ 
कमंवल्छी फफ-शानावरणादि कर्मरूपी लताके 


कल्पनाध-हर्द्र ७॥६५ 
कवीइबर-श्रेष्ठ जलपक्षी, बड़े-बड़े कवि पा७० 
कशाश्वन-हण्टरके प्रहार ४५ 
कब्दपमू-कामदेवको, किस अहंकार को ? रोरे 
काकुटस्थ-राम ९५१ 
कान्जन सुन्दरी-सुवर्णके समान सुन्दर, 

अद्भुत सुन्दरी ९१ 
काश न त्वि-सुमेर १३३६ 
काण्डपट-परदा धा१ 
कादम्बिनो-मेंघमाला ३४ 
कान्शारतरघ-वनके वृक्ष, कान्ता-स्त्रीके रत- 

संभोगका रव-हब्द ३॥२३ 
क्ान्ति-दी पति, कान्ति नामका गुण शररे 
काम्त-दीसि, स्त्री २।४४ 
कापिशायन-मदिरा १५॥७ 
कामनिंगम-काम-शास्त्र १०३१ 
कामिक-हृष्ट २।४६ 
कास्यो ज-कम्बोजके घोड़े ९॥४९ 
कायोध्सग-खडे होकर ध्यान करना २०।३५ 
कार्तस्वर-सुव रण ९।१९ 
काकछ-कृष्णवर्ण, यमराज २५२५ 
कालवली मुख-कालरूपी वानर १४२२ 
कालिका-कालीदेवो, श्यामवर्ण ५४३ 
काघार-तालाब ३॥३१ 
काहइलछा-वाच्य विशेष ११॥२८ 
कीछाछ घारा-खूनकी धारा १४॥३५ 
कुकूछ कृशानु-तुपाग्नि-[मभूदर) १३१७ 
कुच्च-लतागृह ११११७ 


कुअराजित-कुंज-लतागुहोंसे सुशोभित, कुंजर 


हाथियोंके द्वारा अजित 


३३२५ 


फछ २०।५४ 
कफला-मनोज्ञता-सुन्दरता ११।६६ 
कछन्ा-स्त्री श्टा१ 
कलश्न--नितम्ब ५५४ 
ककम-हाथी का बच्चा 4२२३ 
कछम-धान्य के अंकुर १।४७ 
कछवि-कोयल १११० 
कक्ापिन्‌ -सयूर १६६४ 
कलिल्दकस्या-यमुना ९२७ 
ऋड़पगन्ध वह-प्रछय कालको वायु ५५९ 


कुण्डिन मण्डन-कुण्डितपुरके अलंकार स्वरूप 


राजा-प्रतापराज १७।३ 
कुन्तछ--केश २०।२९ 
कुन्तछ-कफुन्तल देशका राजा हटा४८ 
कुबेर गंप्ता-उत्तर दिद्या १०।४७ 
कुम्मभू-अगस्त्य क्रषि १०१८ 
कुम्मोदूमब--अगस्त्य लदधि ८२७ 
कुरक्गामि-कस्तूरो १७८७ 
कुबछच-तीलकमछ, पृथ्वीमण्डछ ३॥१३ 
कुश-दर्भ, कुश नामका सोताका पुत्र १०५६ 


विशिष्ट ल्लाहित्यिक इंब्दकोश 


कुसुमेषु सुन्दर-फूलोंके रहते हुए सुन्दर, 

फूछरूपी बाणोंसे सुन्दर १०१२६ 
कूट--शिख र, कपट २९॥७९ 
कूटस्थछी--शिख र-प्रदेश १६७ 
कृष्माण्डी-फल-कुम्हड़े ( काशी फछ ) १६७२ 
कृतिन-क्रुशल शाछ४ड 
कृषाणपुश्री-छुरी १२३५ 
कृष्णबस्मनू-अर्ति, मलिनमार्ग डर७ 


केसर-विहकी गरदतके बाल, मौलश्नोका वृक्ष शेरे५ 


केसर वहकी गरदनके बाल ११४९ 
केसर-किजल्क-फैशर ः ११॥१० 
केसर-वकु ल-मोलश्रो का वृक्ष १११० 
केरकछ-फेरल देशका राजा १८४८ 
कैटमद्विप-कृष्ण नारायण २४९ 
कैवल्यशिका-सिद्धशिला ७६८ 
कोक-चकवा २०॥७२ 
कोकनद-लालकमल ए१११ 
कोषदण्ड भाज्‌ -बोडी ओर नाले युक्त, 

खजाना और सेनासे युक्त २॥३९ 


कौमुदम्‌-कुमुदो का समूह, कौ-पृथिवीपर मुददं- 
हर्पको ११ 


को मुद्री-चाँदनो ५१३५ 
कौसुम-फूलोका समूह है ५६४ 
कऋरम-पैर २॥६९ 
क्रमकिदुरोी-चरणदासी २१२१ 


किविप्‌ -पाणिनोय व्याकर णका एक प्रसिद्ध प्रत्यय 


जिसका सर्वापह्दारी लोप हो जाता है. २३३० 
क्षणक्षपा-पूणिमा की रात्रि ४॥४१ 
क्षणदाधिनाथ-रात्रिपति-चन्द्रमा ४४१ 
क्षमा-पृथिती १६४६ 
क्षाल्तिपाथोद-शान्तिरूपी मेघ २०।३८ 
क्षीरसरित्‌ दूध को घारा १११५ 
क्षेत्रच्छद-क्षेत्ररूपो पत्ते १३३ 
क्षीणीभ्रसइज्र -एक हजार राजा २०३१ 
क्षोद्‌-नष्ट करना-मिटाना १३३ 
क्षोदीयस्‌-अत्यन्त क्षुद्र-छोटा ३५६६ 

[ख] 


खछ-दुर्जन, गाय, भैंसोंको खिलाई जानेबाली 
खली 
४९ 


११२६ 


है८७ 
खलीन-लगाम ९६३ 
खली मघन-दुर्जन होता हुआ, खलोछप होता 

हुआ १८१८ 

[ग] 

गआा-पानशाला ( मदिरा पोनेका स्थान ) १६६४ 
गतरसा-निर्जल ११॥३० 
गन्धव-घोडा, देवविशेष ३११४ 
गरिष्ठ-गुझुत र--बहुद भारो १।२७ 
गछग्रन्थि-फाँयो ४४९ 
गधरू-भे साका सीय ६।८ 
राष्यूति-दो कोश १६।६६ 
गहनेकसश्ववत्‌-जंगली जानवरके समान १८७ 
गास्मीयं-गहराई, धैर्य ८।२६ 
गिरिश-महादेव १७।६ 
गिरिशछीकावन-महादेवका क्रो डावन १२२७ 


गिरीह्वर-बड़े-बडे पर्वत, नेयायिक आदि वादी ९॥७० 
शगुण-धनुषको डोरी, दया, दाक्षिण्प आदि 
गुण १८।१५ 


गुम्फविवक्षण-रचना चतुर १११४ 
रारु-विशाल, पिता ९॥७ 
गुरु-बृहस्पति, मुनि ३।४५ 
गुरु-स्थ रू, उपाध्याय शेड 
गुरु-बृहस्पति, गुरु ४।२३ 
गुरु-पता ३॥६६ 
गृहान्वित-गुफाओसे सहित, . कफा्तिकेयसे 
सहित १०१७ 
गृहमेधा- गार्हस्थ्य ३॥७३ 
गोसण्डल-पृथिवी मण्डछ, गामोंका समूह. १७४१ 
गो-गायें, बाणी ११२६ 
ग्रहप्राम-ग्रहोंका समूह ५७२ 
ग्रहिल-उन्मत्त अथवा पिशाचसे आक्रान्तन ८१८ 
ग्रामेयी-प्रामीण स्त्रियाँ १६॥७० 
[घ ] 
घन-काँसेकी साँझ आदि वाद्य ८॥३० 
घनगाना-निरन्तर गानसे युक्त ११७२ 


घनिर्नार सस्थ-अत्यधिक मनोरसता, मेध्ोंमें 


जलका सद्भाव १॥१० 
घनसंपदागम-मेघरूपी . संपत्तिकी प्राप्ति, 
अत्यधिक सम्पत्तिकी प्राप्ति १८६२ 


इ८३ 
घनसार-कप्र <६॥३ 
[च] 

चअकित-भयभोत ४।३२ 
चक्र-समुह १॥१ 
चअक्रबाक-समूह ९३६ 
चजत-सुशोभित २॥९ 
चण्डरुचि-सूर्य, प्रदीक्तकान्ति बाला १७४५ 
वतुरग-चारित्र ८॥५० 


घतुदिंगनताधिपपत्तन-चारो दिक्पालोके मगर १॥७० 
चतुदशाधिक-पन्द्रहवाँ ३।७१ 
चतुबंग-धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका समूह १।३५ 
आअतु ष्क-चौक १७॥१०५ 
चन्द्रपाद-चन्द्रमाकी किरणें १८२ 
घन्द्राश्म- चन्द्र कान्‍न्त मणि १८ 


सन्द्रोपराग-चन्द्रग्रहण डी ४४ 
चक्षाक्षी-चंचल नेन्रोंवालो सुन्दरी ११७ 
घषक-कटोरा १४५ 
चारद्मसो-चन्द्रमा सम्बन्धी १२ 
चामोकरचारुमूर्ति-छुवर्शके समान सुन्दरे शरीर 
वाला ७७ 
चारणमुनि-आकाशमें चलनेवाले मुनि २॥७७ 


खिन्रकूट-नाना शिखरोंबाला, चित्रकूट नामका 
पर्वत 


१०।४६ 
चित्रो बमाणा-आध्चर्य उत्पन्न करतेवाली. ४॥६२ 
चिरदु.स्थ-बहुत कालके गरीब <८॥५१ 
विभंट-कचरा, कचरिया १६७२ 
[छ] 
छज्न-व्याप्त ३२८ 
छाया-प्रतिबिम्ब १६२ 
' [ज]) 
जगच्चक्षुइयोति:-सूर्यकी प्रभा ३॥७० 
जगल्यगुरु- तोनो लोकोके गुर--तीथंकर_ ३।६६ 
अजगत्पुट-जगत्रूपी घरिया २।२६ 
जगदुबान्धव-सुर्य १३७१ 
जगन्मिन्र-सूर्य ३॥५१ 
जड्ुछ-मरांप्त ११६ 
जद-मूर्स, स्थल श्र 


जडजव्स्तथा-वड़ा पेट होनेके कारण, मध्यमे 
जल होनेके कारण ४१२ 


चर्मशर्भाभ्युदये 


जडद्विज-मूर्ख ब्राह्मण, हंस पक्षी १७६६ 
जडाशथ-मूर्स, तालाब १५१ 
जडाशया:-नदियाँ, मूर्खा १५३ 
जतु-लाखका महावर १३।२१ 
जम्मारावि-इन्द्र १८९ 
जम्मारि-हन्द्र १६२१ 
जद्द कन्या-गंगा ३।६४ 
जाडथ-स्थूलता, शीतलता १४।८४ 
जाल-पझरोखा १।८२ 
जाइ्पौधघ-गंगाका प्रवाह ५॥४७ 
जिघ्रक्षा-पकडनेकी इच्छा १३९ 
जितामर-स्वर्ग छोकको जीतनेवाले १।६५ 
जिनेन्द्रागम-जिनेन्द्र जन्म १।४१ 
जिश्णु-इन्द्र ४॥२३ 
जि्लाश्नरू-जिद्वाका छोड़ ११४ 


ज्ानश्रय-मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान ६॥९ 


[झ] 
झा झका-हाथो के कानकी गति-फटकार ६३५ 
[त] 

तटिनी-नदो ४१२ 
तड़िस्वानू-मेघ ७॥३९ 
तत-वोीणादिक वाद्य ८॥३० 
ततारति-जिसका खेद बढ़ रहा है ११॥३३ 
तनुत्व-क्ृशता ११४ 
तन्त्रजुट-परराष्ट्रकी चिन्ता रखनेवाले, तन्त्र- 

टोटका आदिका उपयोग करनेवाले २५९ 
तपस-तपइचरण, माधका महोना ३४५० 
तपल-माधका मह्ठीना ११३६२ 
तपनीय-स्वर्ण हार 
तमीशवर-चन्द्रमा १०॥१५ 
तमोधुनाना-अन्धका रको नष्ट करनेवालो ११६ 
तम्रोलुछाय-अन्धका ररूपी भेसा १४]३५ 
तमो5वकाशा-अज्ञानहूपी अन्धकारका अब- 

काश २॥३२ 
तरछ-चपल, बुद्धिहीन शहर 
तरब्रिणी-नदी ४१० 
तकिन-शय्या ५१७८ 
वाटइु-कर्णाभुषण श्कट 


तापनोपछ-सूर्यकान्तमणि १०१२६ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


तारादस्तुर-ला राशेसे व्यास ३०।३ 
ताक्ष्य-गरुड़ ; २०५४ 
तिग्मां शु-सूर्य ४१५ 
विधिप्रम-पन्द्रह छाख २१११४ 
तीक्षणशचि-सूर्य ६॥१३ 
तोथ-सोढियाँ, घर्मकी आम्ताय ५।८५ 
तुपारस्विष-चन्द्र मा ४१६ 
तुहिनकालू-शी तकहतु ११५५ 
तौयत्रिक-नु त्य, गान, संगीत ८४१ 


अयस्त्रिशदुदन्तवदाबयुः-लेतीस सागरकी आयु 
बाला ४८४ 
थ्रि-तीनबार ६५३ 
त्रिजया-त्रयोदशी तिथि--श्योतिषमें प्रतिपदासे 
लेकर पाँच तिथियोंके क्रमसे तन्‍्दा, भद्रा, 
जया, रिक्ता और पूर्णा ये पाँच नाम है । 
फिर पष्ठोसे दह्षमी तक यही नाम हैं । 
इसी तरह एकादशोसे पंचदरशी तक भी 
यही नाम हैं। इस तरह नन्‍्दा आदि 
तिथियाँ एक-एक पक्षमें तोन-तीन बार 
पड़ती हैं । ६।१३ 
जिजरगदधुरन्धर-तीनों लोकोंका भार धारण 
करनेवाले ९१७ 
जिदशाव/स-तीन गुणित दश-्सीसका आवास, 


देवोका आवास ३।५३ 
जिदशादिदम्म-सुमेरु पर्वतके बहाने १३४ 
भ्िनेश्र-महादेव १७८ 
जियासा भरण-चन्द्रमा डा९० 
श्रेपुर-जिपु रसम्बन्धी २०१७ 
ब्रेविक्रम-विष्णुसम्बन्धो ६॥४६ 


[द] 
दुक्षिण-सथ स्त्रियोंके साथ प्रेम रखनेवाला 
सायक १४।४८ 
दक्षिण मारुस-दक्षिण दिशासे आनेवाली वायु, 


दक्षिण नायक १२७ 
द्ष्ह-सजा, लाठो डारे७ 
दृण्डबर-द्ारपाल २७६ 
दुन्‍्त-गजदन्त पर्वव, दौत जर३ेर 
दब्दपदु-दन्तक्षत ११।५५ 
दुम्दहासान-खूब जलती हुई १६६ 


8८७ 
दुरी-गुफा १७०॥५० 
दशकन्धर-रावण ९।१७ 
दुशाकृा-दशवी अवस्था १०२१ 
दाइ-चतुराई ४।१३ 
दारपरिप्रहक्षम-विवाहके योग्य ९४२ 
दासेर-ऊँट १६५५ 
दिगम्बर पथ-दिशाओंसे युक्त आकावारूपी मार्ग, 
तग्नमुनियोंका मार्ग २।७७ 
दिरक्षा-देखनेकी इच्छा १६४ 
दिधक्षु-जलानेका इच्छुक १११३ 
दिम-दिवस, पृण्य ११२९ 
दिवस्पति-इन्द्र ६॥३४ 
दिश्ि-देव २०४ 
दीघिका-परिखा शश्ट 
दुःखापवरक-दुःखोंका घर २११२१ 
दुरक्षर-दुर्माग्यसू चक खो अक्षर १।३६ 
रष्ट-प्रत्यक्ष ४६५ 
दोलछा-झला हु ९१९ 


दोषानुरक-दोषोमें अनुरक्त, दोषा--रात्रिमें 


अनु रक्त १२३ 
दोधोच्चय-दोषोंका समूह ४३२ 
दोष- भुजा ४९० 
दोहद-दोहुला--वर्भिणी स्त्रोको इच्छा ६४ 
दौवारिकी-प्रती हा री--सु भद्रा १७५१ 
दौः्स्थ्य-दारिद्रघ ५१८ 
द्ावापृथिवी-आकाश ओर पृथिवीका 

अन्तराल ११४० 
धुगज्ञा-आकाशयज्जा १४६० 
धुत्‌-किरण १११६ 
चुप्रखव-स्वर्गके फूल ९।४७ 
चुमणि-सूर्य शरर 
चुसदू-देव १६५ 


चोति:कुरक्षरिपु-ज्योतिषो देवोंके वाहन सिहु ६।४० 


द्रविंड-द्रबिड देशका राजा १८४८ 
ब्राधीयसी-अत्यन्त दीर्घ ४८६ 
बुमोत्पछ-कने रका फूछ २६५ 


द्ृतमाक्पल्छवा-जिसका लव नामका पृत्र शीघ्र- 
शोध बात कर रहा है ऐसी सीता, तमाल 
वृक्ष के पल्‍लबोधि युक्त १०५६ 
दृतध-शीघ्र ४९३ 


श्द्द 

द्वादशास्मनू-सूर्य २०।४६ 
ह्विंज-दाँव - ब्राह्मण २।३० 
द्विज-पक्षी, ब्राह्मण २।१९ 
हिजराज-चन्द्रमा, ब्राह्मण श्शार३२ 
द्विजनाथ- चन्द्रमा १५४५ 
हजरत सहति-दातिरूपो रत्तोका समूह २॥५३ 
द्विरिफोच्चय-भौं रोंका समूह डाडर 

[ध] 

घराधर-पर्वत १०११ 
धरमदिश-यमकी दिशा--दक्षिण दिशा. ११५८ 
घबर-सफेद वर्ण, बैल रार५ 
घातको-आँवला ४६९५ 
घान्नी-पृथिवी १३३ 
भारा-नलको धारा, तलवारकी धार २११० 
घीवर-बुद्धिसे श्रेष्ठ, ढोम र--कहार २०४५ 


छतकाननश्रि-वतकी शोमाको घ्यरण करनें- 
बाला, कुत्सित मुखकों शोभाक्रों धारण 


करने वाला ९५८ 
बोरणि-पद्क्त ३॥२७ 
ध्यामकक-मलिन २७० 
ध्व जिनी-सेना ९४३ 

[न] 
नकुछप्रसूता-नेवलेसे उत्पन्न, नोच कुलमें 
उत्पन्न डा२४ 
नन्दुन-नयुत्र ३।५८ 
नन्दुन-पुत्र, नन्दन वन १५ 
नन्दनद्रुम-पुत्ररुषी वृक्ष ९१ 


मवकाननश्री-तृतन मुखकी शोभा [ नवक + 
आनतन + श्री ), नूतन वतकी शोमा १४६७० 


नवकन्दऊ--नवीन अंकुर, नवीन कलह ११३२ 
नवनखपद्राजि-संभोगके समय पुरुषके द्वारा 


स्‍त्रोंके शरीरमें दिये हुए नखक्षतोंका 


समूह १३॥३६ 
नगनिशागति-पव॑तरूपी राक्षस १०४२३ 
नवपादछा-नये गुलाब ११।२८ 
नमस्‌-सावतका महोना ११२७ 
नसोग-आकाशमे गमत करनेवाले देव, 
विद्याधर ३१४५ 


अमशर्माम्युदये 


नववीथिका-घोड़ोंके संचारकी नौ गलियाँ। 
बिशेषके लिए इलोककी टिप्पणी अथवा 
शिशुपाल वध ५॥६० की मल्लिनाथीय 


टीका देखो ७।४६ 
माकिलोक-स्वर्ग लोक १३२ 
नाकिनू-देव ११११९ 
मागरखण्डचछो-पानकी लताएँ १७॥६२ 
नामिपल्वक्ष-ताभिरूपी तलेया ९२२ 


नाउज्ञ-तारंगीका वृक्ष, मायारहित मनुष्य 
[ अरज़ो मायाहीोनो ना नरः ] १०३४ 
नाराचनिकाय-बाणोंका समूह १४३१ 
नारीहितपूरणक्षम-स्त्रियोके हितके पूर्ण करनेमे 
समर्थ, शत्रुओंकी चेशओके पूर्ण करनमे 


समर्थ वही ५४४ 
नासिका-द्वारके ऊपर स्थित काष्ठ पटोटी १७९८ 
निकार-तिरस्कार अथवा दुःख २॥३३ 
निकुरम्बक-समह ५।६ 
निधानशपुरी-कुबेरकी नगरी १०५५ 
निधीश्वर-कुबेर ११॥१ 
निश्ुवन-मेथुन १६१३ 
निम्नगारब-लदो त्व, नोचके पास जाना १॥५३ 
नियति-भारय ४४५ 
निरामयश्री-मुक्ति लक्ष्मी ४८२३ 
निमलाम्बर-स्वच्छ आकाश, स्वच्छ वस्त्र. ५१२३ 

निमुक्तनिर्मोकनि त्ञा-छोड़ी हुई काचलोके 

समान १५८ 
निजरराजधानी-स्वर्गपुरी शटड 
निजराणां चत्यारो निकायाः-१ भवनवासो, 

२ व्यन्तर, ३ ज्योतिष्क, वैमानिक २०१२७ 
निर्यामिक-पहरेदा रोसे रहित ६।२८ 
निर्वाण-बुझना, मोक्ष ३॥५९ 
निम्यपाय-तनिर्वाघ २०११० 
निः्यपेक्ष-सहायकसे रहित ३५४ 
निशानपट्ट-बाण आदिके पैसे करनेका 

पहिया १४४७ 
निश्ान्त-धर १७७२ 
निश्ञान्तवर्तिनी-अन्त:पुरमें वर्तमान ५१३५ 
निशीय-रात्रि २७३ 
निष्कुटा-गृहा राम-घ र के बगीचे १६॥६९ 
निष्क्रय-मूल्य शेर 


विश्विष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


निरिश्रिश-त लवार २१९ 
नीपनमस्थत्‌-कदस्बके फलसे सुवासित 

बरसातो वायु ११३४ 
नीरद-मेघ, दाँतोंसे रहित वुद्ध मनुष्य जा३े२ 
नीराजनापात्र-आरती का पात्र १६५ 
नीरोषिता-पानी में निवास करनेवाली 

( नोर + उषिता ), क्रोध रहित 

( निर्‌ रोषिता ) ४५२ 
नीककण्ठ-मयूर, कालाकण्ठ १०७ 
नीलाइम छैरावल मी-ती ल पत्थरको बनो 

क्रीज़्की अद्ठालिकाएँ १८२ 
नीबी-स्त्रीके अभोवस्त्रकी गाँठ १०।३८ 
नीबृत-देश १६।७१ 
नोहारगिरिं-हिमालय ९७३ 
नेश्र-आँख, बृक्षकी जडें ३११६ 
नेषध-निषध देशका राजा १८४७ 
न्यक्कृत-तिरस्कृत श३२ 

[प] 

पहु-पाप, कीचड १११० 
पड़ जात-पापोंका समूह, कमल ३५१ 
प्धमायक-काम, पाँच बाण २२ 
पद्चता-मृत्यु ४।६४ 
प्मनघारा-घोड़ोंकी पाँच प्रकारको गति-- 

१ आस्कन्दित, २ घौरितक, ३े रेचित, 

४ वल्गित, ५ प्लुत, विद्ेषके छिए 

ग्रन्थका टिप्पण अथवा शिक्षुपाल वध 

५॥६० को मल्लिताथोय टीका देखो. ७४६ 
पश्चेपु-का मदेव २।४० 
प्रटीयसो-अत्यन्त चतुर 8॥३ 
पतक्च-पूर्य, पंखी-भुनगा १३९ 
पत्तन-नगर २०॥५१ 
पताकिनी-से ना ९५६ 
प्रतिवरा-कन्या १७२ 
पद-व्याज-छल ४३६ 
पद-त्थान २११ 


पदुक़म-च रणप्रयार, वेदप्रसिद्ध पाठविशेष १७६६ 

परच्माप्सस-कर्मलोंपे युक्त सरोवर, पद्मा-लथ्ष्मी 
आदि अप्धराएँ श्पडड 

परयोधर-मेच, स्तन २६० 


३८९ 


प्योचरतट-स्तनका तट, मेघका तट ३२४ 


परयोधरश्रीसमय-पेघलक्ष्मीका समय-वर्षाऋतु, 


स्तनोंकी शोभाके समय-यौवनकालमें १७।१६ 
परमोह-परम + ऊह-श्रेष्ठ तर्क, परमोह- 

दूसरेका मोह-ममता २॥३० 
परमेश्वर-उत्क्ृष्ट वैमवसे युक्त, शिव २३३ 
परमश्थर-घर्ममाथ तीर्थंकर ११४१ 
पराभूति-तिरस्कार, उत्कृष्ट विभति १८६२ 
परासु-मृत २।४७ 
परिणति-समाप्ति १६।१ 
परिणाहि-विशाल ९।२१ 
परिसछ-सुगन्धि ११४५१ 
परिसशन-स्पर्श १२४ 
परिशीक्षन-सेवन १२६ 
पयन्त-समीप १३९ 
पर्यन्तकान्तार-निकटवर्ती वन ९७० 
पर्वन-पूणिमा ४१६ 
पल्य-असंख्यात वर्षका एक पलय होता है. ५॥३१ 
पक्तित-बुढ़ापेके कारण होनेवाली बालोंकी 

सफेदी ४५६ 
पाश्चजन्य-कृष्णना रायणका शंख २॥४९ 
पाटर-कुछ लाल वर्ण ३।३८ 


पाण्ड्य-दक्षिण भारतके पाण्ड्य देशका राजा १७५८ 
पाण्डुपयोधर मण्डरू-सफेद मेधघोंका समूह, 


गौरवर्ण, स्तनमण्डल ११४४७ 
पाथोद-मेघ ११९ 
पापद्धि-शिकार २११३२ 
पारसीक-पा रसके घोड़े ९५० 
पारीण-निपुण १११२ 
पार्ष्णि-पाँवका पिछछा भाग, ऐडी, सुरक्षित सेवा २३९ 
पाशधर-वरुण १४२ 
पिकी-कोयल रापर 
पिडिछिल-गी छा ६२३ 
पिनाकिनू- महादेव १११९ 
पिशुन-चुगलखोर प्र० १० 
परीडित-पेला हुआ, पीडित किया हुआ. १८।१८ 
पोत-पोछे वर्णवाला, देखा हुआ २२५ 
पीतास्बश्घाम-विष्णुके मन्दिर, गगनचुम्बी 

महल १४४ 
पीयूषमयूखमालिन्‌-घन्द्रमा ९११५ 


३०९० 


पयूषमयूख--चन्द्रमा रार२२ 
पोचरोच्चक्रहरित्रजोद्ध्‌र-मोटे और उछलते हुए 
घोड़ोंके समूहसे उत्तट, मोटी और उँची 


लहरोके समूहसे युक्त ५७७१ 
पुन्ु-बाणकोी मूठ ५२२ 
पुण्यविशेष सस्य-पुण्यविशेषरूपी धान्य.. १।४१ 
पुण्यचल्लीप्ररोह-पुण्यरूपीलताका अंकुर ८॥३० 


पुण्डरीकाक्ष-कमलके समान नेत्रोवाल्ा, विष्णु ४३१ 


पुदुगल-शरी ररूप पुद्गलद्रध्य २०४२ 
पुंनाग-श्रेष्ठ पुरुष, मागकेसरके वक्ष ३॥१७ 
पुरन्दर-इन्द्र ५२८ 
पुरुषायितक्रिया-संभोगकी एक आसन जिसमे 
पुरुष नीचे और स्त्री ऊपर रहती है. १२४७ 
पुरुष-मनुष्य, व्याकरणमें प्रसिद्ध क्रियाका 
पुरुष ३॥५२ 
पुरूह त-इन्द्र ५९० 
पुलोभपुत्री-इन्द्राणो ७५ 
पुंबरप्रसू-्रेष्ठ पुरुषको जन्म देनेवाली २४५ 
पुष्पधन्चन-कामदिव ५४८ 
पुष्पघती-फूलोसे युक्त, रजस्वला स्त्री श्रर 
पुष्पवन्तौ-सूर्य ओर चन्द्रमा १०४३ 


पूवगोश्नस्थिति-कुलकी पूर्ण मर्यादा-पूर्वांचल- 


उदयाचलपर स्थित श्र 
पूर्वपक्ष-शंकापक्ष, कृष्णपक्ष, ८।४४ 
पूषन्‌-सूर्य ४८२ 
पृथु-स्पूल १४० 
पृथ्वो-विशाल ८।३३ 
पृथ्वी-भूमि ८॥३३ 
पृथ्वीधर-पर्षत १०११७ 
पोत-जहाज ४५१ 
पौरन्दरी दिक्‌-पूर्वदिशा ६।१ 
प्रग्म कान्ता-प्रोढ़ स्त्री २३० 
प्रशेतस-एक मुनि २।७८ 
प्रजाप-प्रजाकी रक्षा करनेवाला, प्रकृष्ट जापसे 

युक्त ड।६० 


प्रणयिनीकुृचकन्नुक-स्त्रियोंके स्‍्तनकूपी ककच ११२२ 
प्रतिकम-सजावट 


१४५३ 
प्रतिनिष्कय-बदलेका मूल्य ४१२ 
प्रशोच्ची-पश्चिम दिला १४५ 
अ्रस्थय-विश्वास १२२१ 


घमंहार्भास्थुदये 


प्रत्यथ-कारण ५१९ 
प्रत्याशम-प्रत्येक दिशामें २०७१ 
प्रत्यासत्ति-समीप २०५३ 
प्रस्यारव-प्रतिध्वनि १०१४० 
प्रस्यूष-प्रातःकाल १६॥१३ 
प्रध्यार्थिनाशपिशुन-धत्रुओंके नाशकों सूचित 
करनेवाला १८६ 
प्रथितनेषथ्य-प्रसिद्ध बेषभूषासे युक्त ३१६ 
प्रदोष-सा«का ू---रात्रिका प्रारम्भ भाग, 
प्रकृष्भारी दोष-अवगुण २४ 
प्रदोषपब्लास्य-सायंकालरूपी सिंह १४।२० 
प्रबन्ध-काव्य १२३ 
प्रमाकर-सूर्य १८४९ 
प्रभूत-बहुत अधिक ४८९ 
प्रमभेश-महादेव रा४६ 
प्रमाणशास्त्र-न्यायणास्त्र रा३० 


प्रमितिविधुर-प्रमाण-नापसे रहित, प्रत्यक्ष आदि 


प्रमाणोत्ते रहित ९७९ 
प्रबण-निपुण १३२० 
प्रवाछ-प्रकृष्ट-भ्ेष्ठ बाल-केश नये पत्ते १२८ 
प्रवालद्दारिणो-पल्लवोसे सुशोमित, प्रकृष्ट 

बालोंसे सुन्दर ३।२४ 


प्रसपंद्धारावछ्षो-हिलते हुए हारो को लडी, 


फैछती हुई जूकी धाराओकी पंक्ति १७१६ 
प्राज्य-श्रेष्ठ २०११ 
प्रामाकरी-प्रभाकर--मित्रसम्बन्धी १०४२ 
प्राय्रृत-उपहार २।३ 
प्राकेय शेलेन्द्र-हि मगिरि १८४ 
प्राछेयांशु-चन्द्रमा २०३१ 
प्रावषेण्य-वर्षाकालिक २०२ 
प्रासुक-निजन्तु २०॥३५ 
प्राहरिक-पहुरेदार १३६) 
प्रेयसी-प्रियतमा शभ२२ 
प्रोद्धार-उठाना १२० 
प्छुष्ट-दग् ५८५ 

[फ] 
फणिश्रक्व तिन-लेषनाग २११ 
फणीन्द्र-शेषनाग १३३३ 


फक्ित-प्रतिबिम्बित ९१२ 


विशिष्ट साहित्यिक क्ब्दकोश 


[ब ] 
बश्धकी-कुलटा स्त्रियाँ शैडारे 
बन्धुरा-सुन्दर ऊँचो-नीची ११५ 
वहल॑पुछक-अत्यधिक रोमांचित ३।७७ 


बहुकहरियुत-बहुतभारी लहरोंसे युवत, अत्य- 
धिक घोडोंसे सहित ८।२६ 

बहुधान्यबृद्धये-बहुतधान्यकी वुद्धिके छिए, अनेक 

प्रकारते अन्य-इतर मनुष्योंकी वुद्धिके लिए 
११० 

बहुलक्षणमन्दिरि-अनेक॑ लक्षणोंका घर, अत्य- 


धिक उत्सवोंका स्थान ३२० 
बंहीयसि-अत्यन्त विशारू ८॥२४ 
बाहिक-देश विशेषके घोड़े २५० 
बिडोजस-हत्द्र ७।२ 

[भ] 
भज्ुराछक-घंचुराले बाल २॥५९ 
भह्र-हा थियोंकी एक जाति ९।४९ 
सयान्धित-भयसे सहित, भयाकानत्या--- 

कान्तिसे अन्वित-सहित ३१५० 


मवानीतनय-कार्तिकेय, भव-संसारमें आनोत- 
उपस्थापित है नय-नोति जिसके -द्वारा-- 


संसारमें नीतिको उपस्थित करनेवाला ३॥२१ 
भविन्नी-होनेवा ली ११२ 
मारती-वाणो, सरस्वती देवी ५।४३ 
भुजक्ष-साँप, गुण्डे डी२४ 
मतचतुष्टय-पृथिवी, जल, अग्नि झौर वायु. ४॥७१ 
सन्नयदुधरः-त्रिलोक विजयी १७८ 
भूलि-सम्पत्ति, भस्म १७॥५६ 
भूधर-पर्वत, राजा २॥३ 
सूमीभ्र-पव॑त ८॥३० 
शृगुपत्र-शुक्र ८3३६ 
भोग-पंचेर्द्रियोंक विषय, शेषनागके फन.._ १७।४५ 


ओगमड्ध-फतका नाष, पंचेन्द्रियोके विषयोंका 


अभाव ४१२ 
मओगिवर्ग-साँपोंका समूह, भोगी-विछासी 

जतोंका समृह १७२ 
मोगिपुरी-शेषनागकी पुरी--पराताखपुरी_ १६२ 
मोगोन्द्र-शेषनाग, भोगियोंमें श्रेष्ठ शष्ट 


० 


३%१ 

अमरसंगवा-मों रोंस सहित, गोलाकार फिरकों' 

के रसको प्राप्त ३३४ 

[म)] 

मसणित-रतिकूजित--संभोगके समय होनेवाला 

घुब्द ८।२५ 
मत्कोटक-मकोड़ा--चिंवटा ४५३ 
मचमातद्ग-मत्तहाथी, मत्तचाण्डाल ९॥६६ 
मत्तत्रारण-मंदोन्मत्त हाथो, मकानके छज्जे. ३।१० 
मसवारण-व रण्डा, मदोन्मत्त हाथो ५७४ 
मदन-मैनारके वृक्ष, काम ९८० 
मदन-मेन ११॥५५ 
मधु-वसन्त ११७ 
मधु-वसन्त, मदिरा ११२६ 
मधुवार-मदिरा १५११० 
मधुव्त-भौंरा ९२७ 
मधुवतावदि-अमर पंक्ति २।४३ 
सन सिज-कामदेव ५१९ 
सम्न्रिन -सचिव, मन्त्रवादी २९ 
मन्द-हाथियोंको एकजाति ९४९० 
मन्दरसानुगता-अल्पस्नेहसे युक्त १०२४ 
मन्दरसानुगा-मेरुकी शिखरको प्राप्त ११॥७० 

मन्द्रागोपहत-अल्पस्नेहसे ताड़ित, मन्दरगिरि- 

से मथित १८।१९ 
मन्दाक्ष-लज्जा १॥८३ 
मन्दाक्षमन्दा-लज्जासे सकुषातो हुई १०३६ 
मन्दुरा-घुड़शाल १०१५७ 
मन्द्र-गम्भीर १६९।६८ 
मख्तरुणी--देवो ७१६ 
मरुच्तान्‌ -हम्द १७७ 
मसरुद्रोपवती--ंगानदी ११३१ 
मकयजअन्मन्‌ “चन्दन ८१० 
सल्िसास्बर-मलिन---अन्धका रसे युक्त आकाश, 

मेले बस्त २१३० 
मछिम्छुच-चोर | ड४९ 
मलीमसास्य-कृष्णमुख १४५६ 
मछीमस - दोष ११२३ 
मह- उत्सव ५॥९० 
सहत्तर-कुलके वृद्धजल श्टारे 


३९२ 


सहत्विन्‌-तेजस्वी, सूर्य-चन्द्रमा आदि ज्योतिषी 
देव २।१० 
भसहानदीन-महासागर, महानू-बड़ा, जदीन- 
दीनतासे रहित रशा३३ 
महासेन-कारतिकेय ३।२१ 
सहासेना वृत-बड़ो भारी सेनासे आवृत-घिरा 


हुआ ३॥२१ 
महिधी-भे से, रानियाँ ४३० 
महीघर-पर्वत, राजा १७५९ 
महीभ्ृत्‌--राजा, पर्वत ९१७ 
महेरवरत्व-शिवत्व, प्रभुत्व ४१७ 
मातक्लन-हाथो, चाण्डाल २१५ 
मातजझ्ञघटा-हाथियोका समूह ९।२१ 


मात्राधिक>कुछ अविक १३११ 
सानवेन-हे मनुष्योक्े नाथ (मानव + इन) ११६९ 
मानस-मन, मानसरोवर १४।७२ 
मानस्तम्म-समवस रण--तीथंक रकी धर्मसभा- 
की चारों दिशाओंमें पाये जानेवाले चार 
रत्नमय स्तम्भ । इनके प्रभावसे अहंकारी 


मनुष्योका अहंकार नष्ट हो जाता है. २०७१ 
माग--मृग सम्बन्धी, अथवा मृगसमृह ३॥१२ 
मार्गण-बाण २३३१ 
मसारुत-वायु १३८ 
मित्र-सूर्य-मित्र १७७ 
मिमडख़ु-हूबनेका इच्छुक ७५७ 
मीनकेतु-कामदेव २०४५ 
मीनकेतु नृपति-कामदेवरूपो राजा ५।६६ 


मुक्तामरणामिरामा-पुकजीवरूपी आभरणोसे 
सुन्दर, मोतियोंके आभूषणोंसे सुन्दर 
सुक्तामय-मोतियोंसे निमित, नोरोग 
मुक्तामय निग्नद्द-ती रोग शरीरबाला, मोती रूप 
दरीरवाला २१ 
मुक्ताहार-मोतियोंके हारसे युक्त, आहार जिसने 
छोड़ दिया है २०१३७ 
मुक्तोसमालइरण- जिसने उत्तम अलंकार छोड़ 
दिये है, जो मोतियोके उत्तम अलंकार 
धारण किये हैं ८० 
मुनि-अगस्त्य ऋषि १०।४ 
मुनीन्‍्द्र-प्रचेतस्‌ मुनि, नाटब-शास्त्रके निर्माता 
अरत मुनि ३॥९ 


४ै।८५ 
१।॥५७ 


_ धमशर्माम्थुदये 


सग-हाथीकी एक जाति- ९४९ 
सूगनामि-कस्तू री २६५ 
सगमदतिकक-कस्तुरीका तिलक १३।६५ 
सगाइ-चन्द्रमा १६७ 
मेकलस्य कन्या-लमंदा नदो १०२८ 


मेघसंघात-मे-मेरे अधरसंघात-पापोंका समूह, 
मेघोका समूह (में + अधसंघात मेघ- 


संधात ) ११० 
मेचक-का ला ६८ 
मेण्ड-महावत १६४४५ 
मौछि-मस्तक १३६ 

[य) 
यति-मुनि, किसो छन्‍्दके विरामका स्थान ३।॥१९ 
यदच्छा-इच्छानुसार राड 
यम्त्रवाह-यन्त्का चालक ४६५ 


यशःसुधाकूचिका-को तिरूपी कलईको कुची १७३३ 
याप्ययान-पालकी २०२८ 
यामिमोश-चन्द्रमा २७९ 
यामिनोरिपु-सूर्य ५३ 
विद्यासु-जानेका इच्छुक ४६१ 
युग-रथका जुआ १४० 
युष्मत्पदप्रयोग-व्याक रणमें प्रसिद्ध युष्मद्‌ शब्द 


के योगसे, आपके चरणोंके संयोगसे... २॥५२ 
याग-ध्यान २०४४ 
[२] 
रक्त-लालवर्ण, अनुरागसे युक्त २२५ 
रक्तपक्काश-खून और मांसको खानेवाला, लाल- 
छाल ढाकके वुक्षोसे युक्त ३।२५ 


रक्ताक्षता-भेसापना, लाल नेषोसे युक्त पता ४।३० 
रजनिवियोगिधिहं गस-चकवा चकवो १३॥४३ 
रजनिविरामबत्-रात्रिके अन्त भागके समान १८।४९ 


रति-प्रीति, रतिनामक देवी ५४३ 
रतिप्रिय-कामदेव १०९ 
रत्नन्नय-सम्यरदर्शन-सम्यरज्ञान, और 

सम्पक्यारित्र १५ 
रस्नाण्ढक-रत्नोंका कलशा १।७१ 
रथाड़ु-रथके पहिये १।४० 
रदच्छद-ओोठ डरर्‌ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


रम्मा-रस्मा नामक्ी अप्सरा ६।४९ 
रम्मा-कैलाका वृक्ष इा४९ 
रखस-स्नेह, गन्नेका रस "डीछ 
श्स-स्नेह श्रसा१५ 
रसकक्त-रससे सुन्दर ११॥६४ 
रसाढघ-रससे सहित, जलसे सहित डा।५७ 
श्साक-भाम ११।१० 
राकाकामुक-पूणिमाका चन्द्रमा २७७ 


रागापनिनीषा-छालिमाको दूर करतेको इच्छा ४।२२ 
राजनू-राजा, चन्द्रमा १॥२९ 
राजहंस-श्रेष्ठ राजा, जिनको चोंच और चरण 


लाल रंगके हों ऐसे हंस २।१० 
राजा-बन्द्रमा ३॥३७ 
रीणा-खिन्न ८ 
रुक्माचक-सुमे पर्वत १॥३३ 
रोदित-हरिण १०४८ 
रौद्रमाव-महादेवत्व, क्र्रत्व १०७ 

[छ] 
छक्षण-व्याकरण ३॥५३ 
छक्षण-सामुद्रिक चिह्न, व्याकरण २।६२ 
रक्ष्यशुद्धि-निशानकी पहचान १४१५ 
छश्इ-सुन्दर ६।३४ 
छूवणिम रसपूर्ण-सौन्दर्यपो रससे भरी. १३६८ 
छलकामवत्‌-आभूषणके समान १।४३ 
कावण्य-खा रापत, सौन्दर्य १४८० 
केप्याकार-चित्रलिश्ित सा २०१५ 
लोकत्रयातिथि-तीनो लोकोंमें व्याप्त ३॥६४ 
छोऊशिकी मुख-चंचल भौंरे २२१ 
कोक्षन-छोटना ७६३ 
रोझकरुजबि-बिजली ५६२ 
छोला-सतृष्ण १३॥७० 
कोकाध्वगकोचन-पथिकोंके चंचल नेत्र १॥५२ 
[ब] 
बज़-दो रा, वह १५७ 
बज़िन-हन्द्र १६६८ 
घनलैरिभी-जंगली भैंसे १०१२ 
वन्प्या-रहित १११५ 
बष्र-खेत डा५ 


५० 


8 
बप्रक्रीडा-हाथियोंढी एक फ्रीड़ा जिसमें थे 


दाँतोंसे मिट्टीके टीे या पर्वतोंके किनारों- 
पर तिरछा प्रहार करते हैं १०११० 
घप्राबनी-खेतकी भूमि ५८७ 
बष्तु-पिता, बोनेवाला ९१ 
घरतलु-सुन्दरी स्त्री ११५३ 
बराक-बेचारा ११३० 
बराप्सरस-उत्कृष्ट सरोवर, उत्कृष्ट अध्सराएँ 
१०।४६ 
बरा्थिनी-कन्या ९३९ 
वरोरुदेश-वर-उस्कृष्ट ऊरदेश--जंघा प्रदेश, 
बर श्रेष्ठ उर--विशालदेश २।३४ 
वकि-वृद्धावस्थाके कारण छारीरमें पड़नेबाली 
सिकुड़नें ४५६ 
वक्तिन-सिकुड़नोंसे युक्त १३४२१ 
बह्छकी-वीणा २५२ 
वंश-बाँस, कुल १७५९ 
घसन्तशाखिन-आमका वृक्ष १२४४५ 
घागधिदेवता-सरस्वती देवी ११३ 
पवागुरा-जाल १७॥१२ 
वानायुज-बनायुज देशके धोड़े ९।५० 
थामन-छोटे कदका मनुष्य १११२ 
बारवाण-कवच २०५० 
वारण बज-हाथियोंका समूह २।१७ 
वारिघिराजकन्या-लक्ष्मी डरे८ 
बारिदात्यय दिन-शरद्‌ कहतुके दिन ५१२१ 
घारुणी-पश्चिम दिशा, मदिरा १४४ 
वातिक-सन्देश लानेवाला ६।२१ 
वाघटीयन्त्रचक्र-अरहेंट ८॥२९ 
वाफब्यजन-वमर ८६९ 
वास्तुक-वथुआकी शाक १६॥७२ 
बाहिनी-मदी, सेना ८१२ 
विकच-लिला हुआ १३६३ 
विकासिकाशसंकाधझ-फूले कांसके समान ४॥५७ 


विक्रमशकाध्य-पराक्रमसे प्रशंसनीय, वि 
गरुड पक्षीके क्रम--संचारसे इलाध्य--« 


प्रशंसनोय ३॥२१ 
विम्ह-युद्ध, शरीर झ।१३ 
विद्यदई-कलह १२११३ 
विश्द्वस्थ-पूद्धमें स्थित, शरीरमें स्थित. २०१३७ 


३९४ 

विश्वकिक-सालती ११२६ 
विजुस्मसाण-बढ़ता हुआ रारर 
विटप-गुण्डे, वक्षोंकी शासाएँ शार४ 
चविदग्ध-चतुर ४६६ 
विधातू-बह्मा १११९ 
चपिधि-बअह्या २५० 
विधिहेमकार-विधातारूपी स्वर्णकार १४११ 
विधु-चन्द्रमा २७० 
विधुन्तुद-राहु २।१९ 
विनिष्कय-बदला ४।४७ 
विपश्चित्‌-विद्वान्‌ ११७ 
पिप्रिय-विरुद्ध १२१५ 
विबोधवार्थि-सम्यग्ज्ञानरूपी समुद्र ११५ 
विभावरी-रात्रि २३३ 


विश्रम-हाव-माव--विलास, वि--पक्षियोंका 


प्रम--संचार १२८ 
विमावरीजरती-रात्रिरूपी बुढ़िया स्त्री. १६॥१५ 
विरश्ि-अह्मा रा४७ 
विरुद्ध-प्रतिकूल, वि--पक्षियोके द्वारा रुद्ध--- 

धिरे हुए १८५ 
विखूपाक्ष-विषम नेत्रोवाला, शिव ४॥३१ 


विरूपाकृति- कुरूप, रूप तथा आक्षुतिसे रहित १॥७ 


विरोचन-सूर्य ५२१ 
विलीनकातस्वर - पिघला स्वर्ण ४१० 
विलोमता-प्रतिकूलता, रोमोका अभाव २४० 
- विवणता-वर्ण रहितता, नोचता रा२५ 
विशदांशुक-सफेद वस्त्रवाला, निर्मल किरणों- 
बाला ३।४५ 
विशाकृवंश -उत्कृष्कुल, ऊँचा बाँस २१ 
विश्विखा-गली ९५६ 
विश्वुद्धपक्षा-निर्दोष मातृपितृकुल, वि्दोषपंखों- 
से युक्त १७१६ 
विश्वम्भरा-पुथिवी ९९ 
विष-जहर, जल ४२५ 
विषय- देश डाए४ 
विषमेषु-काम ५२२ 
विधादिन-विष खानेवाला, विषाद--खेदसे 
युक्त ४१७ 
विसंस्थुछ--विषम--ऊँचे नीचे हर४ 


चमशर्माम्युदये 


बिस्फुरज्जटावाकू-जिनके जटायुक्त बाल 
लहुरा रहे थे, जिनकी क्यारीमें जड़ प्रकट 
थी श्र 
पिल्लम्स-विश्वास २२० 
विहितस्थिति-मर्यादाकी रक्षा करमेवाला, बैठने 


वाला ४१७ 
वीतपग्रन्थ-दिगम्धर मुनि २०१९० 
बजिन-पाप ८४६ - 


वृन्‍्ताक स्तवक-भंटों (वैगनों)के गुन्छेगसमह १६७२ 


बृध-धर्म ५६० 
वृष-धर्म, बैल ८।४९ 
बृषप्रणयिनो-इन्द्राणी, धर्मके स्वेहसे युक्त... ५४४ 
तृषाब्थ-धार्मिक जन १४८ 
वृषोत्तम-बैलों में उत्तम, धर्मसे उत्तम ४।३० 
वेश्रद्नन-प्रतीहारी १७८० 
वेश्रिन्‌ू-द्वारपाल ३।३२ 
बैज्यन्त-इन्द्रका प्रासाद १७॥७ 
शैमानिक-विमानसे आगतदेव १७४ 
बेवस्वतसोदरी-यमुना तदी १॥३१ 
ब्यज्लिता-प्रकटिता २०४ 
ब्याल-सर्प ४८१ 
ब्यासस्बमान-तो चेकी ओर आनेवाली १८२ 
ब्युदस्त-ऊपर उठाया १३४ 
[श] 
दाकछे नदु-खण्ड चन्द्र २॥५३ 
शतकोटि-वज्च १८।८ 
शबलिता-चितकबरी ११॥१२ 
शरदू-वर्ष ४।९१ 
बारदू-शरद्‌ कह॒तु ११० 
शरदिता-बाणोंके द्वारा खण्डित ११७१ 
शरहरकू-छह माह ४।९१ 
शरम-अष्टापद जन्तु 4॥६ 
शमनू-सुख १३ 
दाकवाटक-शाक लगानेके खेत १६।७२ 


शाखानगर-बड़े तगरके निकटवर्ती छोटे नगर ११७० 


शातकुस्म कुम्म-स्वर्ण कलश १३६ 
शातकुम्मीय-स्वर्ण निभित ८१८ 
शाइलछ-हरी घास डघ५ 
ज्षातोदरी-कशोदरी ६।१४ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


शारदभूरुद-सप्तपर्ण वृक्ष ११५१ 
शारिका-मैना २११४४ 
शीतदीभिति-चन्द्रमा ५६ 


शिखिभेकगण-मयूर और मेढकोंका समहू ११४४ 


शिता-पैती ४७० 
शिलीमुख-बाण, भौंरे १२५९ 
शिकछ्ी मुख-बाण १११२० 
शिव-श्ुगारू १०४४ 
शिवा-पावंती, शुगाली १०७ 
शिशयिषु-सोनेका इच्छुक <२१ 
शिष्ट-सम्य पृरुष १७ 
झुचि-प्रीष्म ऋतु, पवित्र पुरष ११२६ 
शुविशेबिष्‌-चन्द्रमा ५३९ 
शेक्षपुत्नी-पांती ४३१ 
पोलेन्द्र-सुमेर १३६ 
शेछचामछूर-पर्वतरूपी वामी १०२८ 
झोधनी-झाड़, २११४४ 
शौरि-कृष्ण ८॥२१ 
अ्रवणहस्त-कान और हाथ, श्रवण और हस्त 

नक्षत्र ५२३ 
श्रव्य-सुननेके योग्य सुन्दर ११७ 
श्रुत्ति-कान, वेद १७६६ 
श्री-लक्ष्मीदेवी, शोभा ५४३ 
आकिण्ठ-महादेव ६॥६ 


श्रीदानवारातिविराजमान:-लद्ष्मी सहित दानवा- 
राति--क्ृष्णसे सुशोभित, लक्ष्मीके दान 


जलसे अत्यन्त सुशोभित डाररे 

इवआऋ-सरक २०३६ 

इवसन कुरज्ञ-पवनका वाहन हूरिण १६५२ 

शिविन्न-कोढ़ ९।२६ 
[प] 

पष्ठोपबासी-दो दिनका उपवास करनेवाला २०२९ 
[स,] 

सम़्राजिर-युद्धछा आँगन २१७ 

सचेतस्‌-सहृदय १११७ 


सजउ्जनक्रमकर-सज्जनोंके क्रम -परिपाटीको करने 
बाला, जिसमें नाके और सगर सज्ज हैं-- 
तैयार हैं ऐसा समुद्र । ५७६ 


शरण 


सजज्ञाऊइ-सत्‌ + जालक-जिसमें अच्छे झरोखे 
हैं, सज्ज + अछूक--जिनके बाल सजे 


हुए हैं ३६० 
सर्ता संसदू-सज्जनोंकी गोष्ठी ११० 
सत्तमरावछीना-उत्तम शब्दमें लीन १०११२ 


सदनाअ्य-सज्जनोंका अनाश्रय, सदनों-नुद्दोंका 

आश्रय ९५९ 
सदागमाभ्यास-अच्छे आगमका अभ्यास, 

सदा + अग + मा + अम्पास--मिरन्तर 

वृक्षकी लक्ष्मीका अभ्यास १२४४ 
सदोष-दोषा-रात्रिसे सहित, दोषों--अवगुणोंसे 


सहित ३।५० 
समकर-समान टेक्ससे युक्त, मगरोंसे सहिकः ९॥८० 


खमअशक्ति-पूर्णशक्तिसे युक्त १७३३ 
समय-आवचार ११॥६ 
समया-समीप १९१०० 
सम्रिघू-युद्ध, ईंधन २१५ 


समित्थगंछा-ईर्या, भाषा, एषणा, आदान 
निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये पाँच समिति- 


रूप अर्गला, अर्गला--आगल-बेंडा.._ २०।४० 
समिद्गृह-युद्धछपी घर २१२ 
समीरणपथ-आकाश ५१० 
समुत्तेजित-तपाया हुआ १।३६ 
समभुल्छऊत्‌-उडते हुए २२१ 


सम्यकत्वपाथेय-स म्यर्दर्शनरू्पी संव-कलेवा १३३७ 
सरकर-देवदारुका वृक्ष, सीधा मनुष्य १०३४ 
सर्पाधिष-शेषनाग १३६ 
सबदोपत्यकान्तारब्धप्रीवि-सदा उपत्यकाओके 
अन्तमे प्रीतिको आरब्ध करनेवाले, सर्वद- 
सब कुछ देनेवाले तथा अपत्य-पुत्र और 


कान्ता-स्त्रीसे प्रीति रखनेवाले २०१३७ 
सह्छेप्य छीझा मय-चित्रलिखित जैसा १५० 
सबवितृ-सूर्य ९॥७ 
सविश्री-उत्पन्न करनेवाली ब७० 
सहस्नाक्ष-हन्द्र ३।१४ 
सहस्रां छसदस्त-हजारों सूर्य डा८८ 
संक्रान्त-प्रतिबिम्बित शर४ 
संख्य-युद्ध १७४७ 


संगरसंगत-युद्धमें उपस्थित, संगरसं गत-- 


समागममें रसको प्राप्त रा२ 


१३९६ 
संचारिन-सब ओर चलनेवाले, काम्य-शस्त्रमें 
प्रसिद रसके ३३ संचारीभाव ३॥९ 
संति-स मुह २।२३ 
संदर्स-रचना १११६ 
संग्रमारासचक्र-संयमरूपी बगोचेका समृह २०३८ 
संयुग-युद्ध शा८ 
संचीत-आवृत--लिपटा हुआ डीरेड 
संसदग्रृह-समभागृह ९।३२ 
संसून्रिताथ-सार्थक नामवाला २।७८ 


सात्तिक-उत्साह, रोमाच आदि आठ सात्तविक 


आव ३॥९ 
साधु-सज्जन १॥१८ 
सामोकहूक-हाथी १०१५० 
सारणिधोरणो-नह रोंका समूह ४५८ 
साथ-समूह १५० 
सालकान्त-साल-प्राकारसे सुन्दर, अलक-- 
केशोंके अन्तसे सहित २०।७३ 
सांशुक-किरणसद्दित, वस्त्रसहित १३।७१ 
सितकरमाण-सन्द्र कान्तमणि १०१११ 
सितसिचयपदात्‌-सफेद वस्त्रोके बहाने. १३।६२ 
सिताझु-चनरद्रमा १६१ 
सिद्धाथ समूह-पोले सरसोका समूह, कृतकृत्य 
१८१८ 
सिरासहसत्र-हजारों प्षिरें-श्लोत १७२ 
सोकर-जलके छोटे ३।३६१ 
सीधु-मदिरा ४४२ 
सीवन प्रण-सीनेका घाव २५० 
सुखप्रवृत्ति-सुख समाचार १८१ 
सुगत-बुद्ध, सुन्दरचाल १७।६६ 
सुदर्शन-सुन्दर, सम्यस्दृष्ट ४८७ 
सुधर्मा-देवसभा १०५१ 
सुधाधुनोी-अमृतवाहिनी ११६ 
सुधारद्मि-चन्द्रमा २१३६ 
सुमग-सुन्दर ११।११ 
सुमध्यमा-सुन्दर कम्रवाली र३६ 
घुममस-देव ४॥९३ 


सुमनोगण-फूलोंका समूह, विद्वानोंका समूह १२४४ 


खुमनोश्मा-देवांगनाएँ, अत्यन्त सुन्दर ५५७ 
सुरगुद-बुहस्पति ८३६ 
सुराभि-बसनन्‍्त ऋतु ११॥२१ 


घमंशर्मास्युदये 


सुरतार्थिन--सुरत--संभोगके. इच्छुक, . सुरता+-- 


देवत्वके इच्छुक रा१५ 
सुरसबराथमस्‌-उत्तमरससे युक्त वरके लिए १६॥६३ 
सुरसवराथमस-देवरूपी भीलके लिए १६॥६२३ 
सुरस्कन्धावार-देवोंकी नगरी १६८४ 
सुरस्तवन्तो-आकाश गंगा २४८ 


सुरसाथरीछा-स्वर्ग पक्षमें देव समूहकी क्रीड़ा, 
काव्य पक्षमें उत्तम रस और अर्थकी लीहा 


११९ 

सुराग-पुर + अग-सुमेरु पर्वत १८५ 
सुराणा-स्तुतिसे मुखर ११।६५ 
सुराबला-देवांगना १०१८ 
सुबणसार-उत्तमवर्णसे श्रेष्ठ, उत्तम स्वर्णसे 

श्रेष्ठ ९५४४ 
सुबासिनी-सोभाग्यवती स्त्रियाँ १७(०४ 
सुबृत्त-गोल, सदाचारसे युक्त १२॥५ 
सुषिर-बाँसुरी आदि सष्ठिद्र वाद्य ८॥३० 
सुहृतम-धनिष्ठमित्र, एक सदृश २।४४ 
सूबिसुखाग्रदुमेंथ-सघन १४२९ 
सूतबत-पारेकी तरह २१॥२७ 
सूर-सूर्य ३।२८ 
सेना-इ--कामसे सहित ११।६५ 
सेंहिकेय-राष् ४१६ 
सोमोद्धवा-नर्म दा नदी १०११ 
सौसनस-पृष्प सम्बन्धी ११२४ 
सौरमेय-बैऊ ५८२ 
सौरभ्य-सुगम्धि १५२ 
सौविदुल्ल-कण्चुकी -अन्त:पुरका पहरेदार ४।३७ 
स्तिमित-मिईचल १४७ 
स्वूप-समूह, राशि १७४ 
स्थछ पहकुज-गुलाब १॥५२ 
स्थाणु-महादेव ४४६ 
स्थासक-तिलक ३॥५ 
स्नेह-तेल, प्रीति १८१८ 
स्नेहद्रह -प्रेमसे द्रोह करनेवारा, तेलसे द्रोह 

करनेवाला १।२६ 
स्नेहमर-तेछका समूह, प्रीतिका समूह. १२१६ 
स्तुही-यूबर ११९ 
स्यन्द्न सप्ति-रथके घोड़े १४१ 
स्फार-विशाल 


१३३ 


विशिष्ट साहित्यिक शब्दकोश 


स्फुटकुमुदपराग-फूले हुए कुमुदोंकी परागसे 
युक्त, जिसका पृथिवीके हर्षसे अपराग-- 
विद्वेष प्रकट है ८१२ 
स्मरदिरदन-कामरूपी हाथी ११३८ 
स्मरनिषाद कशा-कामदेवरूपी मीलके कोड़े ११॥२३ 
स्मरारिमाछ-शिवजीका छूलछाट १०१२६ 
स्वृतिजातधमं-कामदेवका घनुष, स्मृतियों 


द्वारा प्रणीत धर्म १७।६६ 
स्मेर>मन्दहास्यसे युक्त ८॥३५ 
स्व-घन, अपने आपको २।१९ 


स्वर्गिन-देव १॥३ 

स्वदन्शीन्त्र-ऐराबत हाथी २०२७ 

स्वीकृतानन्तवासस्‌ू-अनन्त-अत्यधिक वस्त्रको 
धारण करनेवाले, अनन्त-आकाशरूपी 
वस्त्रकों धारण करने वाले-दिगम्बर  २०।३७ 


[हू ] 


इतहिजिह-सपोको नष्ट करनेवाछा, चुगल- 


खोरोंको नष्ट करनेवाला १७४५ 
हयानना-फिन्न री ७।६२ 
हरि-विंह ५६२ 
इरितः-हरे वर्णवाला, इन्द्रसे रारप 
हरिचाप-हन्द्रधनुष १०१३ 
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पृफबधा8धजा 99. ॥ सारबा,क, [दाह 7क6 परॉफएपेपलाए) तेट्थड छत 8 ग्रताप्रठह 
राएजांशिओ (0ए0 ब०00 6 बणी)त क्या ऐ6 एांशा। क्यापे ]6 ६0प्राए:5 ते द६ 60प्रॉध$ 
० 0४5 छात्र एडाब,.. वपाशार ॥5 9 86 एण 00॥/साड,. पीस का 9णाञ6 $0ए0॥0प088 


हांणि।ह ग्राएण[ाध ुफ्रोश्ाका075, टाताबए$ बएएपा [2 8तह॥ीद 07॥9, , छतएक्वाए 0)0 
एह्राह5,.. व6ए€ हा6.- 2 वात॑एल हरणाह 6 शिक्षीता। 7005 छातव छणपे$ जीत प्रथा 


छ््याजंदा ट्वप्ाएगेथाएड शाते क्वा ॥7प९४ ए ही हुद्देत45५ 85 छछी...गिएाशं॥% फैचरापपेल्ए। 
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पृ'बधज्ब्बाप३ए३70(9च 0 रिक्ुंशनराप्रदधा। : । 
प्‌॥8% 7 ॥7707वा ठ्गागरशाक्षए ०णाए05९१ फए धल हवाला कल्ठाएफा मैखता।78 0 


कह पच्ाण्यितोाबण्ा।॥ ज॑ एगा95ए्े।,.. 0 डा. पर 0एग्रगटांताए 48 दा00॥॥9 
९वाल्त हाशाए. एकायए एल्ववैआएु& कण पशीशशए चिघ8 09 ॥्, 0 र0 8 एंकर 


]4.,.. ][िवरव्काहा॥ चए6९ण जद्गावद्यादेदि, 59॥907॥/ छागा। १४०४ 40 शाप 20, 


छाएल २०0४० ४० ॥: 799, 36+430 ; ५णं, ॥ ; 97. 48+3306., . छाव/8वीए७ [9॥9- 
जगा॥ (8७७9), 988 शाप 957,. ॥06४ 5 2/-0ि एवए। ४०, 


पाबडभ्रीश्षधा भा 293 : 
[ )89 (6 50४0ए०]ग4 एणाए]शावबाए ण खिएके।4 ठैडीताहा8 (४, 65 ॥9॥ व्यापाए), का 


पा5$ ल्वा।णा जाए णा ४ 2. वाखा४ी, ॥ गया छ (€्टरा5 ए (6 96 ्0ण 
[94 वड'क्ाताओआ३ ट0गरए05व एए ढ8॒त0॥473, [8५९॥3, 98:39. पे निशावटएपा 


हा हाएला. हउचेपी40३ 5 (९5४६ ॥5 घ८एजा्ण्यादर्व 0च सरीयवी परीचफरथिका, हतपागड छाया 5 
एण्रगाकशा्रए- एम इच8 4५ 2५० हएशा कशर,.. वाकर 8 4 विीएवी ाए0चणलाएा 


शंिहु ग्राणिपीणा एप हैईबतीा34 ढए,.. शा कार 50घ्राढ प5एए। फसापाए८5, 
[99९ए्ा॥4. िपरेतापेण. बुशाय छाक्यातवीधाए4, क्‍5चवा्रेता एव ०, 4],.. 5पुरश 
70एण 99. 388, शादाधाए [दे फाए5 रिपरधा, 4904,. शि00९ रि३, 4/-, 


एप्राथ48872-597782799 : 
वूफा$ 35 & शिववाणद्ष वी छाए एफ ऐडाशाधयातवा हाणाएु ॥ 2 गत (8 ॥ए९८४ 0 
प्रशपक्यांफेक्5 धाप जीटा 97९80 ए9९ए४8008,.. व6 $शाक्तत्र। (९5६३४ ए(टव ज्ञात 9 निणवा 


पृएक्षाणैीणए! छाए 9 बीत [00000 एज फ, 5५0, ]88. ]पदाक#एफ9 ६0607 व 
छाध्यागशा5, सश्वाहरप छाबशरी॥ ९०७, 48 शावे 6, , (॥०ए॥। रिक्वा। | * 99. 80 + 496; 


शा वी ; एए. 768+4806,  छाद्वाबाए३ [प७०फकाए5 एक, 954, ]985,. 7006 
९., 4|- €्श्टा, 


527ए१784-54ठ॥ 
वशह 8ाध्दा॥३-तवी। 0 ]20]989449 8 8 ९. टएफराप्रट्यादाए 00 00 पवाए्वता।454 08 
रे छा ए्धव क्र एज ॥8 गरगग्ार एवीफबएएएग8,. ॥( 8 ०१६४० ॥08 ४9 7, 
शि00.टस्‍॥पजर जात व सयाफा प्रकरण, ॥राएक्ाजाणा, 8 ६४0॥७.. 06 टाल 9 
परा€€ #फएथापारट8 छ्ञापाहु ॥6 5098, वुप्ए॑बरा075 )0 (6 ढण्रागशांत्रए घवछत 4 (8 हि 
(हतायएबे शाश|रड,... दाता छिय्ाएवटए [ग्रा74 जिषारिक्षाद4, 5शारंत! फब्रातीध 


मै०, 48, 00776 ए70ए7 [ए. 46 + 506, झ्ाक्षक्षा ५8 विद्ागश्फोधी28 इिखआं, 955, 
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ुभ॥९४००78 रे ए7 : ह 
वु।ं5 38 87 'कप्राए५षए8 ढणप्राश्टाक्षए ० हैणी4एछाडएपी छव पी6 ब्हलबे'ढ 7 द्ध/बरहव, 
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भाप 2[ाइब्रकैद्वंब छज शा 3उ#(॥ व ४006 एर्शप [7008 ॥ 6 धाव, [गद्वा)2/॥009 
प्रा।॥66ए 8 (ल्‍्गाविपयाद 6, 5080 जद्यात8 १0, 37,. 5फए रि०ए४ 97. »6 + 
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पडा ि।70993 : 
४ $क9ंटाा कद 0 जरक्कभ्ाप स्वाप्टत जी 3 निजता वष्याश्राएा घात तेहओल्वे 
रड00जॉव07. बापे बौप0 था छोाक्ाधाए8 वध 0१7९व० परध्दंगएहु ज्गत पक्षांणा5 प/885 का 
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ए९4०7००-८क्ांप : 
37 8१ शि]वय।४8 एणो: ण॑(06 ट्वाध्य॑ ए०श॑ 58 गाए ( 677 4, 9, ). ॥ 0९8/5 
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वाणातभााणा गाव [500पेचलाएा एफ, 08ए६8ए०फारए॥88. एफ, 38 एपफॉजाइ06त वर॥ 
है ४एपग॥९५, पुनि॥फात्र३ चित धवेल्ण द्रव (्याीक्षाद्व5, 0 ए४०ी78:४६ (जद्व7078 ४05, , 


2 & 8, (70एआ छाड़8, ०, | ; 99, 28 + 838; एण, वी : फु, 22+ 877; भण, वा ६ 
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वा 45 0 शेर्श)0/ा४ [7058 रिणाध्रव5९2 9ए. सब्यरक्राव/8 छातीशा श रिंग्ए४०७ ७9९ 
तलब हु जरा फ्रड 0९ ए [एगगपीबा4 क्ाप॑ गा5 एणशक्ाएएं बऐएटाएणडछ, 7. वी88 9० 
(6 श््फ्रिट३ ता 38 0॥-ग्९ धातवे & #९48005. 7ए806 387 58 ॥700प6व ६0 5४ए९ 880 
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छाए आओ वेश 0पपट0त 00एवगाए एतरए0(8॥६ 3596० ० पएथ्शोपी]श३ (४० 0प ॥05, #8,४, 
ए?॥एप्तरछ भाप छे, 7., [दाऊझ,. ]द्िवफञाधाब ैदपल्स गा 9थाधाव्यादद, 9०१5४87॥ 
(धा9 ०. [8, 5फुश २०एव 00, 4+24 + 20 + 344, शद्वात्(ए६ दवा [8 
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2460003-एप्रा॥व9 ४ 
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प्ृ०0, ॥ ६ छ७ $4+ 948 ; पणए, वा ; [9, 46+460 ; ५एण, हा :; ए7. 46+ 72, 
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80फा-ब्रंपरांडटव ए2 : 


पृझ्रा8 ज़रणफ रण 48गेव्याधववेट ५. ए 9एचफबोग्णुपा शंणाह एती प्री ०जााल्यांक्षए एऐं 
किशशाकणा एव ५ ल्वाल्व 09 >., ैप्रदाफ्राारएजकार [बाझ, ॥ ॥छ8 5 8 ॥0ए व बाते 
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6मगरत [97एवंजाणा5 90फ गा लिहाज काते ॥॥ विफवा, 800. पाए शेएप बपावेशां 
॥छुी॥( 60 तल छतवे दात्णाणणएप्न छा0एै९प्राइ 07९०-०१ जाति 05 व: बाते ॥8 


बताए, पर 0६ हा इता8 49. ए56ां. व॥65,.. फवधम्फा(8.. चिपेजांवे€ण: [ुगंच्र 
(्ातवबवता33, 58तड0व7 उाक्यााब ०5, 22, 28, प्र 0ए४।॥ ४०, | : 7. 70 + 
74+3870 ; एए ॥ ; ए9. 8+808. आदाधाएण वदवितरं[08. 6०७8, 490899 
66 4२5, 8/- ॥॥0 २५ 42/-. 


छा॥््रत-०४१प 5279708 : 
& 55 (€ 92ए जिववायायाप चल्ातएु छात्र 2७/०0७ए, जाएशार, 02७ €(८, 


शिवा €व जाती ६ चिणावा प7गा5'धधता 303 00ट८0७0रावों शाएटठक्षा4 0ए 72 िाएाबफारक 
फरार, चादर ॥8 कया दरा3प्जाए€ विा0तैप्रतीण) आ प्रातावा पहक॥ओए छाए [१0 [एएा9७ 


ब्राव॑ 6 00760॥8, 8७॥0५9 था बढु6 एप फ़ाध्उशए/ जा, गिधिाबएाव॥ रैपि।(60एत 


मिल. छाधायीयद।, 5्राकव।। जब बै०, 25, 502 ०४४ 799, 72+#846, 
रिक्शा एग वीविगबूूत (8 (89, 4989,. ॥2706 5, ७४|-. 


एश्रापट4४भया ए7 ४4 : 
गुक्ा$ ॥8 28 ०0॥6०ण०0ए९ गायट ए $ ॥#९ए॥ा5०३ वा खिद्दोंपा पेट३।॥७ ा॥त ह6 िकावव& 


बंठला॥आार (6 (090 एी दाइ50098/00 फैलाएं वृषार हाट एव (080 थ ॥6 (शाधग]ा॥[85579 
€(९०,.. [४6 वद्धां ॥ स्वाए!एव छपी 8. 50 00ाग्रत्यांगए, विधशता। एए४ा 0ए ?॥, 


पिार4,87, छी॥0  ॥05 बपंतंदत ह सावतवा वछाईाताएणा 85 छ०)।,.. & फ5िशा॥दायव 4७% ० ॥36 
श््या36 गधा 97ए 076 छा] ॥5 गणफतेल्वे का धरा5 एणपाएट, परफरश्0 शार 4 गत 
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१एशा३-फुबाभुंबए३-टब्कांप : 
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6 ठ€६० ए ॥6 ४०१ एए ॥09ए९ फफ 70१, पका$ रकताता ॥8 ढवृपाएएल्वे एप 9 ९बताल्त 
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एब७888५ 070 पर्वाए, एप॥ बाप $चाओण ॥ल्डरॉड, वीशढ शा 8 6 हऋऊबाशण 
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(जिन्ायिक्षादे।व, ॥03/॥रथ्याई६ (अध्याव ०, 5, 5फुछ' 0एगे 90, 88 + 00, छदाभ्नाएन 
43 #8॥॥, ]962,. 2706 २४, 8/« 


पघन्कतए१8089 एएकबा8 ; ! 

गुफा$ 8 का। टॉ४00 वाह सारे 99 ग085878 (छिक 708) ॥7 अज्ीज्ञाए $शक्षताी १९४३8 
छा] (॥6 जिभा्था।ई9 (0 ज़ींएा बा फर्णप्रव्ठ वी 2एट6 जज ॥68ुआशापे5 छा #ाहा। भागते 
ए50498ए88.. वह (६६६ 5 हतंएल्त बाणाएं एप पीर लायवा पाथाशंशांणा भाव राएवेप्ता ता 


शिणाए ्रणिग्रभाणा छ)0०वपा ९ बयीण शाप गग5ड एण्ड, 8 पंलेशील्त प१80०॥8 एण (0एॉशा|ड 
बाते शैएशातै।९९5 ह्वीस्याठ्र फिड  एरशछ8 ॥्रतैक बाते बा मातपिल् र्ण अछपीएशओ छण0$ 0५9 


श, 70.4, 40, ]द/7फा 98. कैप्रापतेण  बुात8.. छाध्याविद्याद।8,. इक्षाछंधरा 
धाताब ०, 27. 5090 ए0फ] 99, [8+ 6+8]2+]60, शिक्षाशाए 77900 
ए8७7, ]962 श८८ 5, 6/-. 

दब्ाततकामंएए। : 


+ शिवीताओं (९5 #ए रिट्मांटवावाड तेल्थातडु छाती. रृाधाब वेठलायग6, ॥5 ९0ााह्ा5 कैेटाग[् 
बील्त राग वी05 छत 00णग्रायाछ्ता॥8.. झिताल्त एज 2, सारा।ा, [४ ज्ञात शा 


505! ट्प्रापाहगणए 06 5फ्रगात। वे लाएता पद 0 एफ निंटफाशते], छ५ 
एल ५ पक्रापाता ॥0 निक्तीे क्षति पराइटछाा8, वितरण िएंतातट्स [98 


(जावागगिगायी]ते, शिरेधतं जिभाता& ७, 7],.. 50एए' 0ए0 एछए, 38+60., शदाव।ााए॥ 
दिए फतीव दिवका, 4964, शि706 २ि5 6/- 


एफ़४४६४१॥ए4ए७७ : 

[(5 8 ७90000॥ 06 6 ४०६508।८४-०७॥90 0 $807र90९२४ 50७, | 06७8 छत (6 
तेपरा।९५ एण॒॒ 28 ॥075श९णवेंट,. डिकाएतव जी निश्ञोके वाह्यात्नैश्नाएणा, वराएतेतलाणा शापे 
677धापाए९६ ९९, #>ए #, ॥3॥#80प4छर4& 5प्र॥शारा, ]क्चिवगएा ता ॥प्राइवरए बाप 
छ्राभीवप्रदिति, किए जा20ी0 ० 28. 5फ9एछ रि०एक) ७9, 446 + 839, छक्षिशाए६ 
पीएफ, एिशछआ ]9604, 06 ॥२5, )2/-. 
छाणुं०व7094 : 

म 89057 ७0 [ज९६९॥धव३ हु वीर बत्ती छक्ते ॥ठ्ञातु॥ाए ् वह रि्रथादाल उि080 एफ 
रिते8ए४)०णी३ (]90 द्टापराए 8. ७). ॥॥०७४ए व्याध्वे एक 9. छे, ७, ए॥प्#छ२4, 


॥, एालह्लता (च्याटाबं ण वैलाइ९०॥8ुए पा वावाब छत 8, 84कारकारार8२8५.७७ ए४)) ६8 
लाह छत व0वफाजो छावे #३फ्ञश्याभ0एए 3०९5 ॥ शिए[ए।-त बात क्त८र5 छ िक्ृश' 


घरथ्याट8,.. गत फुज्राब जैएं/्तपलरा [ला0 छश्यरिध्याव3, इगाहाएा 50 ०, १0, 
5फ्ुश' रितजग छ08. 24 के 02,. शिकाशी 9७ किाव[शप्रा& रिगशा, 9084,. शि66 ६ है/-. 


58928295 309-877/72598 : 


# 5िद्लाफतओ हह 00 व भरत क्‍ट्वाए छज कैएएग साकंदेा। जता दावांण्बीए स्वॉटत [0 पीर शिज्ञ 
चाप एए >>, उछजछा,एा३5छारड [अ, वी ॥ ६६ टावातृएट ज इशल्लस्व 8965 एएाएत ९ 2 


ग्पा्रश.. रण ॉी08 पृष्ाए्यी 8जीएज३ रण [8909 शित्रए₹रणफाए, [७०७ ॥8 80 ॥99) 
०णाएशा॥ गा एज ॥ह (९४, 09 शि फिडावीह॥, व3ी3,. किंएडए 9 शितिवाते0. ] पता 


छान, ईथातक्ीए। जिाययाँ ते. 0, 80, 5.फलश शिए्य १, 826+304+ 62, 
छाए ६ | था गरीब, इिंवरणआ, 96%$, शि00०४ हरि 8 /-. 


ए्ब्चनश्क्रोन्‍>तत2-ट्वताप : 


#७ हैएकजी जा 5० 6४. परह809 जात पीह ९ >#आए रण शाए 987 ७, (0005 88 


( & ) 


गुगद्नपलप8 छिप्तेवीएं [0 ]गंत & छफ्पेपींश प्रक्षुअंपार,.. सगप्किए ध्याहए ज्त सलाद 
ह ए॥8॥9५॥ पफछाईंबा0705, 70१2005, डिड॒एबयशा०ए- रण ढ00 4एशादा०९5 ९९, 
#ए छा. सार्वा॥व, जता, [पवैगन्‍काएी५. जिपतावट्र तह छा्यावभ्राव्रद, हैएककएकाईव 
एया। ०, 4... 50एक रिठएक 00, 64 + 278, छाए [दिाणत[79 €०शआई, 964$, 
ए॥06 २७, 0/-. 


हपट्टथ00॥9-0488777-8900 : 

गुफआं$ श्तीाएा 505 5चहुातीग8-१468र)8078 ॥॥ ५6 3#प्रछ्ठप8265 शंह, 0 ए2॥77ध7॥89, 
इक्घाकव, छप्रवर्णी,. चिदादता ब्याव साया, लधारणीए स्वॉास्त 97 97, लिारबा,&॥ ]0ए, 
[तू |ाब ऐैपि।त6णश ित4 एाश्यी4ण6। वैक्की।)बाई8 जव्यात9 ०, 6... 5फ़्श' 
ए0प४ एछ.20 + 28 +400 + 6 ७00 48 ?]86₹5, शिद्वात्ााए४ [970क्‍09 एपचा॥0७(07 
श्माक्रा088), 39606, 96६ २5, 3/-. 

एएशा०॑प॥ 9207 एफ : 

॥48 8 500078 40 जछिषाए वए९ ध्वा्ा एल, काले छाती सीज्ता जिदछुए8 छापे 
ए|8५४४ए४॥4 हाट, 0ए शा, ]ए64.दाडा078 चिएवाएकर,. वदिण।शी8 पेट [89 
अध्ातताभाव। दे 50 जब्त ० 32. 060ए7 979, 70, शिक्/शवीए३ शीवगभ्णे 8 
7009॥68॥079, /७085, ]067. 060८ २७, 4/80, 

छ8फणप इबफ् टबायंप : 

॥फा5 हए9४)ी।शा84 (हा. ए जाव (३8७ वेद जीं। सील 6िडराताए ए ]शएो 5६, 
8 ॥# 0760] [या 'ैटएए० फक्ा0 ए0घ७८ते ॥09 468 8, 9, 6 (ला 5 टाए।एयॉए स्तास्व 
#ए जग शाह शिक्ोदबर्शी सका एशाव लाय्वा काशाजेजाीजा, स्ीधार्णएए ॥7040ए007 
हएपे तीलढड. ८, [िविगफतिएण धिफाएतिल्ल. 8. फ्मीशाए।3. कैएक।आग 68 
छा 0, 7, 50एश रिए४। एए, 460+]92+402; शिक्षश्ाएव. [वं[र्ण 9 
?पशापभाणा, प्रशाक्षाइ॥, 968, 7०6 २५, 48/- 

एब्रतएशटॉव्रॉबा/लाओ : 

पु ॥$ था ही॥0एा४2 एा056 एएशाधाटह ऐए एढताओआ5ऊ 57) 580, फा्ाशा) ॥ दिपेएफ 
5५6 वआआएएु ७१४ 8 ५0०7ए ठ [स्जीवीए बाते गिछ ॥0ग्राधा0. उतेएटऑप्ाट5,.. ० 
5िद्याहत (९5 75 टवाहत 9 ॥॥, शिक्षा ा। 2992 एातीं गी5 $005/एा एशआगराद्षाक्षा ए, 
पछावाी पशशाशाता, रिफ्धदएााद, बात गरताए० शल, परॉफाणजणग4 धएलाततृ०र्ण था७ 
एाथ्ापरीकादे4, इशांत छाव्याए॥ ४0, 3],.. स्वाफुटए रि०एक ए). 8+40+ 228, 
शिद्वाक्ाए॥ [िद्िाव[ ह4 ?77/॥6%0॥079, एश्लथा०5 968,.. ?तएह 4२६, 8/-. 

इए०एुड8ब८४ ?ि30879 : 

है. विक्याशएर हुड़ाँ रण 3प्रशाहुशी हैदशजन वाह छाती ]॒गर ह0छुत जंपर्,.. (प्रगाएशीए 
व्वा(ह्व एड. 7. पहुभाधओरण<द श्राक्राद/ छाए लरवावी छोदइफब,.. शिप्रा5एक्षाई,. ९०, 
हिक्षाभल हल शवराए।तंध्ण [राय पाध्याततार।8 58008 ०, 83, 90067 रि0प४ 99, 44 + 
236, जआदाशीाएव [गजब हा4 ?9एॉी6०ँा०७, प्क्कदा8ञ, 088,. 4०८ रेड 3/«. 


काठ 20%765 ##ट्द्र५८ कछाइंईट ४0. : 
छ082909४७ ]४980%9०, 36 30/9, पेश हिप्र/88 फैक्ट, एडए945०7],0 धर (00/7) 


बोर सेवा मन्दिर 


-शष्श्जीला 


काल नं० 
लेखक ७ (६ -7आल्यन्‍्द म्थफ्पके पएए शे 
शीर्षक व्णऋषडषऊएउछुछ्छू 7 

च्द्जु अट ० 





खण्ड क्रम संख्या 


